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आभार प्रदर्शन 


इस महाभारत प्रकाशनके लिए भारतसरकारके शिक्षा 
मंत्राठयने आर्थिक सहायता प्रदान करके जो महान कार्य 
किया है, उसके लिए हम हृदयसे आभारी हैं। 

इस महाभारत प्रक्राशनके लिए हम माननीय श्री सेढ 
गगाप्रसादजी विरला ओर माननीय श्री सेठ वी, एम. विरला 
का भी उपकार नहीं भूल खकते । उन्दने कागज देकर 
हमारी जो सहायता की है, उसके लिए हम हार्दिक कृतज्ञता 
प्रकट करते हैं। 
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॥ श्रीगणेशाय नल! ॥ 
३$# नारायण नमस्कृत्ण नरं चेव बरोत्तमम्‌ | 
देवीं सरस्वती चेव ततो जयखुदीरयेत ॥ 
३# गणोंके इंशके लिये नमस्कार हो । 
ॐ ध नारायण, नर और देवी सरस्वतीकों प्रणाम करके जयक्षी घोषणा छर 
चाहिये। 


शक 


: १ 
वेद्यम्पायन उवाच- 

करृतोदकं तु राजानं धृतराष्ट्रं युधिष्ठिरः ) 

पुरस्कृत्य महावाहुरुत्तताराकुलेन्द्रिय: ॥ १॥ 
श्रीवेशम्पायन सुनि बोले- महाबाहु युधिष्ठिर कृतत्पेण राजा धतराष्टरको आगे करके व्याकुल- 
चित्तसे गंगाजलसे बाहर आये ॥ १॥ 

उत्तीयं च महीपालों बाष्पव्याकुललोचनः । 

पपात तीरे गङ्लाया च्याधविद्ध इव द्विषः ॥ २॥ 
पृथ्वीपति युधिष्ठिर आंख उबडबाये हुए नेत्रसे गड़ासे उत्तीर्ण होकर व्याधे द्वारा विद्धं 
दार्थाकी भांति तटपर गिर पड़े ॥ २॥ 

तं सीदमानं जग्राह भीमः क्ष्णेन्‌ चोदितः। 

मवामेत्यत्रवाचेन कृष्णः परषलछादंदः २५ 
अनन्तर श्रीढृष्णङी प्रेरणाुार मीने उस अवसन युधिष्ठिरो पकूडा योर परवरुपीडक्‌ 
भीकृष्णने उनसे कहा, “ आप ऐसा न करिये । > ५ ३॥ 

१ ( स, सा, आहव, ) 





है 
परहाभारत [ आश्यमेधिकपव 


तमाति पतितं भूमों विश्वसन्त पुनः पुनः 

दर्युः पाण्डवा राजन्धनात्थारन यु 
है महाराज | उस समय पाण्डवॉने उस्च घम्ोत्मा यु 
बार बार लंबी सांस छोडते हैं ॥ ४ ॥ 

ते दृष्ठा दीनमबर्स गलसच्त्वे जनेस्वरख्‌ ' 

भूयः छसोकसमाविछा।ः पाण्डवा! सझुपाविशन । ॥ 
राजाको दीनचित्त और ज्ञानरहित देखकर पाण्डव अत्यन्त शोकयुक्त होके उन्हींके पास 
बेड भये ॥ ५॥ 

राजा च धुतराष्रश्वश्ुपास्छीनो सदाखुलजः। 

वाक्ष्यमाह सहाप्रज्ञोी महाशाद्धप्रपाडतस्‌ ॥ २ ॥ 
अनन्तर प्रज्ञाचश्ष मद्माबाहु राजा घतराष्ट अत्यन्त शोकसे पीडित युधिष्टिरके पास बंठकर 
बाले ॥ ६॥ 

उत्तिष्ठ कुरुशादल ऋझुछ कार्यथभनन्तरस्‌ । 

क्षत्रधर्मणण कोरव्य जितेयमचनिस्त्वया ॥७॥ 
है कुरुशादूल | तुम उठके इसके अननन्‍्तर फतेव्य कर्मोकों सम्पादन करो। है कोरव ! तुमने 
क्षत्रेयधमके अनुसार इस प्ृथ्चीकों जीता है ॥ ७ ॥ 

ता खङ्क्ष्व अआतलि। साथे सुहृद्धिस्थ जनेश्वर । 

न शाच तव्य पच्चयथालेि हदया चमकता चर 1 <॥। 
इसलिये सुहृदों और भाइयोंके सद्दित इसे भोग करो। हे धार्मिकृश्रेष्त ! इस समय तुम्हारे 
लिये शोक करनेटा उचित कारण में नहीं देखता ॥ ८ ॥ 

झोचितव्य चया चैथ गाव्याथः च विद्या पतले | 

पश्नेविदह्दीनो राज्येब स्वप्नलब्धधनों यथा ॥९॥ 
है पृथ्वीपत | सपनेमें मिले हुए धनकी भांति जिनका राज्य पूत्रोंसे रहित हुआ है, उस 
गान्धारी ओर सुझे ही शोक करना उचित है । ९॥ 

अश्षुत्वा हिलकामस्य विदरस्ण मद्ात्मना । 

वाक्यानि सुमदहाथानि णरितष्यामि दसतिः ॥ १०॥ 
दुवद्वेदे बम होकर महात्मा द्वितेषी विदुरके महान्‌ अथयुक्त वचनोंकों न सुननेसे में हस 
समय परितापित होता हूं ॥ १० ॥ 

उत्तवानेष मां पूरे ध्मोत्मा दिविणदशनः । 

रुर्धाचनापराधेनच छुले ले विनाशष्याति ॥ ११॥ 


दृव्यद्शों धर्मात्मा बिदुरने मुझसे पहिलेही कहा था, कि दुर्योधनके अपराधसे ही आपका 
श्रेष्ठ कुछ चष्ट होगा ॥ ११ ॥ 


धेष्ठिरम््‌ ॥ ४ ॥ 
प्टिरकी शोकाते होकर प्रथ्वीपर पडकर, 


न ज न अपनी नली जना, 


१} ˆ आश्दतेधिकपवं 








स्वस्ति चदिच्छसे राजन्छुखस्शास्टन एषं च । 

वध्यतासेष दुष्टात्मा मन्दो गजा ्ुयोधनः ॥ ११५ 
यदि आप अपने कुरुका ओर स्वय॑का इष्ट चाहते हैं तो इस दुरात्मा मन्दवुद्धि राजा 
दुर्योधनकों मार डालिये ॥ १२ ॥ 

कणश्व शकुनिश्व मैन॑ पशथतु कर्हिचित्‌ | 

झलतसंपातलप्येषामप्रमत्तो निवयारथ ॥ ११॥ 
कण तथा शकुनिके सक्ु इसकी भेंट कमी न होने दीजेये ओर सावधान रहकर इनकी 


8 (0 


द्यतक्राडा राकेयं } १३ ॥ 


अभिषेचय राजानं धमोत्मात युधिष्ठिर 

स पारयिष्यति वशी धर्मेण परथिवीभिमाघ्‌ 11 १२१ 
धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरकों ही राज्यपर अमिपिक्त कस्थि, पे चिचको वशे करनेवाले ध्म 
पूर्वक पृथ्वीका पालन करेंगे ॥ १४ ॥ 

अथ नेच्छसि राज़ानं छुन्तीपुत्न॑ युधिष्ठिरस्‌ । 

मेदी चतः स्वयं राज्यं प्रतिगहीष्ल पार्थिव ॥ १५। 
राजन्‌ ! यदि उन कुन्तीपृत्र युधिष्ठिरकों राज्यपर अभिषिक्त करनेके लिये आपकी €च्छा न 
हो, तो आप मध्यस्थ होकर स्वयं राज्य ग्रहण करिये ॥ १५॥ 

समं सर्वेषु भूतेषु वर्तमानं नराधिप । 

अनुजीवन्तु सर्व त्वां ज्ञातयो ज्ञािवधन ॥ १६ ॥ 
हे ज्ञातिवधन नरनाथ | आप सब ग्राणियोंके विषयर्मे समभावसे विद्यमान रहझे राज्यपालन 
कर, और स्वजनवृन्द आपका आसरा दरके जीविका निवाह करें ॥ १६॥ 

एवं च्वति कौन्तेय विदुरे दीचदशिनिं। 

दुधाधनमह पापमन्वषतं श्थाप्रलि ।} १७ !! 
है कुन्तीनन्दन ! दीघेइ्शी महात्मा विदुरके ऐसा कहनेपर भी में दुशुद्धिके बशमें होकर 
उनके दचनको न मानके पापात्मा दुर्शोधनका अनुवर्ती हुआ था ॥ १७॥ 

अश्लुत्वा छास्य चीरस्थ वाक्घानि सघुराण्यहस । 

फल प्राप्प महृददुःख निम्चन्न! शोकखागरे ॥ १८ ॥ 
उस [रबर विदुरके मधुरं वचनो टले ही यह फर प्राप करके महाहुःखरूषी शेक 
समुद्रम डूबा हू ॥ १८ ॥ 
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चृद्धी हि ते स्व) पितरो पद्यावां दु!खितो रूप । 
न शोचितव्य अवता पहणासीह जनाधिप ॥ १९॥ 
इति श्रीमदाभास्ते आश्वमेधिकंप्वंणि प्रथमोऽध्यायः 0 १।२९॥ 
है प्रजानाथ ! तुम इन दुःखित वृह पिता-माताङी ओर देखो, इस समय तुम्हारे शोकका 
विषय मुञ्चे तो कु भी वौ दीखता ३ ॥ १९॥ 
महाभारतके आश्यमेधिकपवेस पहला अध्याय समाप्त ॥ १॥ २१९ 





; २ : 
वेश्स्पायन उचाच-- 
एवखुक्तस्तु राज्ञा स घृतराष्ट्रेण धीमता 
लूष्णा बच सचावा तझुवायाथ कंशव। ॥ १ ॥ 
श्रीवेशस्पायन मुनि बोले- मेधावी युधिष्ठिर बुद्धिमान्‌ राजा ध्ृतराष्ट्रका ऐसा बचन सुनके 
जब मौनभावसे ही स्थित रहे, तब श्रीकृष्णचन्द्रने उनसे कहा ॥ १ ॥ 


अतीव पनसा शोक! छियमाणो जनाधिप । 
सलापघति चैततस्थ पूर्चप्रेत्ान्पिताम हान्‌ ॥ २॥ 
शेप *. कन 


हे प्रजानाथ [ जा सन हा मन मर इए प्राणा ।ढव अत्यन्त झ्ाक करता ३, उसके अंताभूत 
पूदापतामहषम आवक चस्तापत हति इ ॥ २॥ 


यज़स्थ विविधैयज्ञैबहुमि। स्वाप्तदक्षिणः । 

देवांस्तपेय सोमेन स्वधया च पितृनापि ॥ ३॥ 
इसलिये आप शो परित्याग करके दक्षिणायुक्त विविध यज्ञोंका अनुष्ठान कर देवताओंका 
विधिपूव पूजन ओर सोमे सहारे तण करके स्वधामन्त्रोंसे वितरोंकों तृप्त करिये ॥ ३॥ 

त्वद्धिघस्य सलदहावुद्धे नैतदयोपपश्यते । 

विदितं वेदितव्यं तै सतेच्यमपि ते कूतम्‌ ॥ 2 ॥ 
द महबुद्धिमान्‌ ! इस समय अपके सदश्च पुरुषके लिये यह्‌ बात उपस्थित नद होती । 
आपनं जानने योग्यक्ो जान्‌ लिया हे ओर दतेव्यक्षो भी पूरा किया है ॥ ४॥ 

आुताश्व राजघमोस्ते नीष्माद्धगीरथीसखुतात्‌ । 

क़ष्णद्वपायनाचैव नारदाद्विदुरात्तथा ॥५॥ 
आपने शज्ञानन्दन भोष्म, कृष्णपायत उषास, नारद्‌ अरं विदुरे निकट सब जानने योग्य 
पेतैव्य विपर्याको जाना दथा समस्त राजधर्माको सुना है ॥ ५७ 


श्रेभ्याय २ | आश्वमेधिकं 





नेमामहेसि सूढानां वृत्ति त्वसनुयर्तितुस्‌ । 

पिन्चपतामहा छ्ात्तमास्थाय उरजछुटठर ॥ & ॥ 
इसलिये आपको इस अकार मृढ पुरुषोकी बृत्तिका अलुबर्ती होना उचित नहीं है, आप 
पिठ-पितामहकी बृत्तिका अवलम्धन करके राज्यका भार उठाइये ॥ ६ ॥ 

युक्तं हि यासा क्ष्रं स्वग प्राप्ठुघस्च खयम्‌ । 

न हि कश्चम शूराणां विहतोऽच्र पशङ्खुखः ॥ ७ ॥ 
क्षत्रियोंके यशस्वरूप कषत्रधर्मे युद्धे सहारे जो स्व्ेखाम होना उचित है, उन छोगोंके 
विषयमें बेसा ही हुआ है, क्योंकि कोई श्र युद्धं पराङ्पुख दके न्दी मारे शये ५ ७ ॥ 

त्यज श्लोकं महाराज भवितव्यं हि तत्तथा | 

न ऋक्यास्ते पुनद्रेषटु स्वया चछस्लित्रणे इताः ॥ ८ ॥ 
है महाराज ! जो होनहार था. वदी इञ है, इस विषयमें आप अब सोक न करिये 
शोकका परित्याग करिये; इस युद्धमें जिनका संहार किया गया है, उन्हें आप फिर कदापि 
न देख सकते ॥ ८ ॥ 

एतावदुक्त्वा गोविन्दो धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ । 

विरराम महातेजास्तसुवाच युधिष्ठरः ॥ ९ ॥ 
जब मदतिजस्वी गोविन्द धमराज युधिष्ठिस्से ऐसा कहके विरत हए, तथ युधिष्ठिर उनसे 


के 


केहन ठम ॥९॥ 

गोविन्द मपि या प्रीतिस्तव सा विदिता मम। 

सौहृदेन तथा परेम्णा सदा माघलुकस्पसे ॥ १०॥ 
हे गोविन्द ! मुञ्चपर तुम्हारी जो प्रीति विद्यमान दहै, वह मुझे विदित है। तुम प्रेम तथा 
सुहृदयताके सहित सदा मेरे ऊपर कृपा करते हैं ॥ १० ॥ 

प्रिय तु मे स्पात्सुमहत्कूत चक्तरगदाघर । 

ओीमन्प्रीतन सनसखा सर्य यादवनन्दन ॥११॥ 

यदि मामलुजानीयाड्भवान्गन्तुं तपोंचनम्‌ । 

न हि शान्ति प्रपद्यामि चातयित्वा पितामहम्‌ । 

कर्ण च पुरुषव्याघ्रे संग्रामेषवपरायिनम्‌ ॥ १२॥ 
हे श्रीमान्‌ चक्रगदाधारी यादवनन्दन ! अब यदि तुम मुझे सन्तुष्टचित्ततें तपोवनमें जानेंके 
लिये आज्ञा दें, तो तुम्हारे द्वारा मेश सारा अत्यन्त प्रिय र्वं सिद्ध होमा । संग्राममे 


भष्म पितामहकी और अपराड्प्रुख पुरुषश्रेष्ठ कणों मारके किसी प्रकारसे भी में श्ान्तिका 
ठपाय नहीं देखता हूं ॥ ११-१२ ॥ 


न्ष 
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कमणा येन सुच्येयमस्मात्कूरादरिंदम । 

कर्मणस्तद्धिधत्स्वेह्‌ येन छध्थति ते मनः ॥ ११ ॥ 
हे शत्रुओंका दमन करनेवाले जनादन | जिस कार्यक्षे करनेसे में इस क्रूरतापूर्ण पापसे छुटूं 
और मेरा चित्त पवित्र हो, ठुम उसहीका विधान करो ॥ १६ ॥ 

तमेवंवादिनं व्यासस्ततः भरोधाच धमैचित्‌ | 

खान्त्वयन्छुमदातजाः सुम दचनम्दत्‌ ॥ १४॥ 
जब प्रथापुत्र युधिष्ठिरने श्रीकृप्णचन्द्रसे ऐसा वचन कहा, तथ महातेजस्वी धर्मज् व्यासंदेव 
उन्हें धीरज देते हुए अथंयुक्त कल्याणकारी वचन कहने रूगे ॥ १७ ॥ 

अकूता ते सतिस्तात पुनर्वालथेन खुझसे । 

किमाकाशे वर्य सबे प्रलपास सुहुसेहुः ॥ १५॥ 
तुम फिर बालकके स्वभावके अचुसार अविवेकसे ही मोहित होते हो; क्या हम सत्र लोग 
उन्मत्तकी भांति बार वार आकाशसे वचन कहेंगे ? ॥ १५ ॥ 


चादुता द्तन्नधम्नास्त या सुद्धन जावावका। 
यथा प्रधत्ते दपतिनाधिचन्धेन युज्यते ॥ १३ ॥ 
= क # ६ ऑफ 


जिनकी युद्धसे जीविका निभती है, उन ध्षत्रीयोंके सब धमं तुम्हे विदित हैं। जो राजा 
न्यायपूवक कायं करता है, ठसे आधिरुपी बन्धनम बद्ध नहीं होना पडता ॥ १६ ॥ 


सोक्षधर्माथ्थ निखिला याथातथ्येन ते श्ुता।। 
अश्षद्वैव संदेहारिछनास्ते कामजा सया ॥ १७॥ 


तुमने निखल मोक्षपमाको यथार्थ रीतिसे सुना हैं, तथा मंचे सी अनेक बार तुम्हारे 
फामज रन्दहाकी दूर किया है ! १७ ॥ 
अश्रद्धानो दुमधा छप्तर्खलिरसि धवम्‌ । 
सच लचब न ते युक्तसिदसज्ञान माह शस्त्‌ ॥ १८ ॥ 
त॒म दुबद्धके वशम्‌ होकर उप्र श्रद्धा नहीं करते हो; तुम्हारी स्मरणशक्ति निश्चयही लुप्त 
हां गई है। तुम्ह एंसा न होना चाहेय॑; तम्दारे लिये ऐसा अज्ञान अयुक्त है ॥ १८ ॥ 
भायाश्चत्ताने सवोणि विदितानि च लेड्सघ | 


है युद्धधसाच्च त सवं दानधम्रच्ते ताः ॥ १९॥ 
४ ध 1 तुम्दं सव प्रायश्च विदित, तुते राव युद्धधर्म ओर दान सने 
। १९॥ 


न न ~ क न न ऑनलोकर न 
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भिज 








स कथं सर्वधर्मज्ञः सयोगनविद्ाटदः । 
परिसुद्यसि भूयरत्वमज्ञानादिय भारत ॥२०॥ 
इति श्रीमहामारते आश्वमेधिकपर्वोण हद्वित्तीयोषध्यायः ॥ २॥ ३२ ॥ 
भारत | इसलिये सब प्रकारके धर्मोकों अच्छी तरह जानके ठथा वेदादि सर्व शाद्न्रोमि 
विशार्द होनेपर भी, किस निमित्त बारबार अज्ञानक्ी माँति मोहित होते हो ? ॥ २० 


महाभास्तके आश्वदेचिक्पर्यमे दूसरा क्षष्याय खमाप्त 1३॥ ३९ ॥ 
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इया उचाच-- व 2 
यथिष्ठिर तब प्रज्ञा न सम्यगित्ति से मा 
न हि कथित्स्वयं मत्यः स्ववशः छुर्‌ 
समुनि बेले- हे युधिष्ठिर | सुझे बोध होता है, कि 


¢ 


इ भां मनुष्य स्वय स्ववकश्त हार दायं वहा सरता | १॥ 


इभ्वरेण नियुक्तोऽथ साध्वसाधु च सानवः। 
करोति पुरुषः कमे तत्र का परिदेवना ॥ २॥ 
मनुष्य इंश्वरकी प्रेरणासें जो उत्तम वा अधप्र छाये करता है, इसलिये उसमें शोक करनेकी 
क्या जरूरी है ? ॥ २॥ 
आत्मानं मनन्‍्यसे चाथ पापकर्माणमन्तलः । 
श्रुणु तञ्च यथा पापध्पकुषयेत भारत ॥ ३ ॥ 
हे भारत ! यदि तुम निश्रय ही अंतर्मे युद्धके लिये अपनेको पापी समझते हों, तो जिस 
प्रकार बह पाप छुटता है, उसे सुनों ॥ ३॥ 
तपोभिः ऋतुमिश्चेव दानेन च सुधिष्ठिर । 
तरन्ति नित्य पुरुषा ये रत पापानि ऊु दते 0४॥ 
पधिष्ठेर ! मनुष्य लोग बहुतसे पापकरम करके तपस्या, यज्ञ ओर दानके सहारे शा 
उनसे मुक्त हो सकते है ॥ ४ ॥ 
यज्ञेन तपसा चेव दानेन च नराधिप) 
पूयन्ते नरश्चादल नरा दुष्क्ललक्र्भिणः ॥५॥ 
हे क | पुरुषश्रष्ठ ! पाप करनेवाले मनुष्य यज्ञ, तपस्या और दालसे ही पवित्र हुआ 
करते हैं ॥ ५ ॥ 








न 0 








असुराख सरास्य पुण्यछ्ठेतोमंखक्रियाम्‌ | 

प्रयतन्ते महात्मानस्तस्माव्यज्ञा। परायणम्‌ ॥ ६॥ 
महात्मा देवबन्द और असुर लोग मी पुण्यके लिये यज्ञकायमें समधिक यत्न करते हैं; इस 
ही निमित्त यज्ञ श्रेष्ठ अवलम्बन हुआ ॥ 


यज्ञैरेव महात्मानो षमूचुरधिकाः खराः । | 
ततो देवा! क्रियाचन्तो दानवानभ्यधपयन ॥ ७॥ 
महालुभाव देवगण यज्ञोके रा ही अपुरोंसे अधिक मदच्खयुक्त हुए, इस ही लिये क्रियावान्‌ 
देवताओंने दानवोंको पराजित किया है ॥ ७ ॥ 


राजसूयाश्वमैधौ च सर्वेमेर्ध व भारत । 
नरमेधं च हुपते त्वमाएर रधिछिर ॥ ८ ॥ 
है भरतकुलोत्पन्न राजन युपिष्टिर ! इसलिये तुम राजत्य, अश्वमेघ, सबमेध और नरमेध 
यज्ञ करो ॥ ८ ॥ 


यज़रव वाजिमेघेन विधिचदक्षिणादता । 

घहुकामान्नावेक्तत रासा दाशराथसंथा ॥९॥ 
विधिपूवक दक्षिणा देकर बहुतसे इच्छित पदार्थ, अन्न और वित्तसमन्वित अश्वमेध यज्ञ 
दशरथ पुत्र श्रीरामके समान करो ॥ ९ 

यथा च मरतो राजा दौ।पन्ति। एथिवीपातिः । 

शाकुन्तलों सहावीयेस्तव पूर्वेपिसामद! ॥ १० ॥ 
तुम्हारे पितामह दुष्पन्तपुत्र शकुन्तढानन्दन महावीर पृथ्वीपति राजा भरतने जैसे यज्ञ 
किया था, ठसी प्रकार तुम करो ॥ १० ॥! 

युधिष्ठटिर उवाच-- 

असशायय वाजिसेध।) पायसेत्पथियीसपि | 

अभिप्रायस्तु मे कश्रित्त त्वं ्रालुमिहार्द ॥ ११ ॥ 
युधिह्िर बोले- अश्वमेध यज्ञ नि;संदेह एथिवीकों भी पवित्र करता है, परन्तु इस विषयमें 
भरा जो आश्रिग्राय है, उसे भी आपको सुनना उचित है॥ ११ ॥ 


हमं ज्ञातिवधं करत्वा सुषद्ान्तं द्विजोत्तम । 
काननल्प न दाक्यामे दातु वित्तच नास्तिमे ॥ १९॥ 


है दिजोत्तम । भँ यह मदत्‌ स्वजन जातियोंका तथ करके अस्प दान मी नहीं कर सकूंगा, 
कारण दान करनेके लिये मेरे पास धन नहीं है ॥ १२॥ 


एन्य १ 
महाभारत [ भाश्वमेधिक्पष 


^ 


अध्याय ३ | आश्यमसेधिकपव हे 





न च बालानिमान्दीनालुत्सहे बसु थाचितुम । 

तथवाद्रेनणान्क्रुच्छ वलमनानानखदात्भजान्‌ । १३} 
तथा में उपस्थित इन आद्र॑धाषयुक्त उ्यन्त स॑रूट्मे पडे बाल ओर दीन राजपुत्रि निकट 
धनका याचना नहीं कर सकता ! १२३ |! 

स्वयं वि नाडय पएथिवीं यज्ञार्थे द्विज्नलत्तम | 

करमाहारसिष्यालि कर्थ शोकपरायणान्‌ ॥ १४॥ 
हे द्विजसत्तम | में स्वयं पृथ्वीका विनाश कराके यज्ञके लिये फिर किस प्रदार इन शोक- 
मग्न लोगोंसे कर छूगा ? ॥ ३४ ॥ 

दर्याधनापराधेन चरुधा वरुधाधिपा)। 

प्रनष्टा याोजागत्वास्मानद्ात्यां साॉनेशलचसल ॥ १५ ॥ 
है मुनिसत्तम | दुर्योधनके अपराधसे ही प्रथ्वरी और सब राजा हमारे ऊपर अप्यशक्ा दोष 
लगाकर नष्ट हो गये हैं ॥ १६ ॥ 

दुर्याधनेन एथिवी क्षयिता वित्तकारणात्‌ । 

काोशश्ाप विशाणाइसी धातराष्स्य दुत ॥ १६ ॥ 
दुर्योधनने धनलोभसे प्ृथ्वीका संहार किया है ओर उस नीचबुद्धि धृतराष्ट्पुत्रका कोष भी 


खाली होगया है ॥ २६ ॥ 
पृथिवी दक्षिणा चात्र विधिः! प्रथयक्छलिपष्छः 
विद्रद्धिः परिष्छोऽध शिष्टो विधितिपर्यः ॥ १७ ॥ 
अश्वमेध यज्ञं पृथ्वीकी दक्षिणा दी प्रथस करप है, यही विधि विद्वान्‌ पण्डितश्च द्वारा 


ऋ क 4 क 


मान्य इड ३, इसम्‌ अन्यधा हानेंस ।वाक्षम अ्माद हुआ करता है } १७}; 


न च प्रतिनिधि कतुं विकीषानि तपोघन । 

अच्र म मगवन्सम्धक्साचव्य कतुषदसि ॥ १८ ॥ 
ह तपोधन ! म इष विधर्म प्रतिनिधि दक्षिणा देवेकी इच्छा नहीं छरता; इसलिये सगवन्‌ ! 
इस विषयमें आप पूरी रीतिसे सुझे योग्य सलाह दीजिये ॥ १८ ॥ 
चेशस्पायन उवाच- 

एवमुक्तरत पार्थन कृष्णद्वैपायनस्लदा। 

सुहरतेमलुसाचिन्त्थ घर्लराजानसन्नवीत्‌ ॥ १९॥ 
वैशम्पायन बोले- उस समय कृष्णदेपायन व्यास प्रयापुत्र युधिष्ठिरका ऐपा दचन सुनकर 
मुहूत मर चिन्तन करके धमेराजसे कहने लगे ॥ १९ ॥ 

२८म. भा, माच्च, } 
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१० 
त 1 
विदयते द्रविणं पाथं गिरौ हिमवति स्थित्तम्‌ । 
उत्सं ब्राह्यणेयज्ञे मरुत्तस्य सही पतः 
तदानयस्व कौन्तेय पयार तद्भविष्यति ॥ २० ॥ 
व्यासदेव बोले- दे पाथ ! पृथ्च्रीपति मरुत्तराजके यज्ञग ब्राह्मणानं जो धन हिमालय 


पर्व॑तपर छोडा था, वह वहीं है; उसही धनको ले आवो; वह पणयोप्त होगा ॥ २० ॥ 








युधिष्ठिर उवाच-- | 4 
कथं यन्ञे मरुत्तस्य द्रषिण तत्सछमाचितम्‌ । 


कृस्मिश्च काटे ख चपो वभूव वदतां वर ॥ २१॥ 
युधिष्टिर बोे- दे वक्तप्रवर ! मरुत्तराजके यन्तम किञ्च प्रकार धन सबश्वित किया हुआ 
था और वे किस समय यहां राजाहइएये?॥९१॥ 

व्यास उवाच-- 

यदि दुभ्रूषसे पाथं श्युणु कारधमं नपम्‌ । 

यस्मिन्काटे महाचीयेः स राजासीन्महाधनः ॥ २२॥ 
एति श्रामदाभारस्त आगण्वमाचक्पवणि तरतायाऽध्यायः ॥ २३ ॥ ६१ ॥ 
व्यासदेव बोलें- दे पाथं ! वह महाघनशाली महावीर जिस समय राजा हुए थे, उसे यदि 
तुम्हें सुननेकी इच्छा है, तो उस कारन्धम राजाका बृचान्त सुनो ॥ २२ ॥ 


मद्दाभारतके आश्यमेधिकपवंम तीसरा अध्याय समाप्त ॥ १॥ ६१ ॥ 


युधिष्ठिर उचाच- 
दयुश्रषे तस्य धर्मज्ञ राजर्चेः परिकीर्तनम्‌ । 
दहपाख्न मरुतनस्य कष्ण व्रन्रादे मभऽ्नच ॥ १॥ 

सुधि|एर बोले- है धमंज्ञ निप्पाप व्यास महर्षि | में उत्त राजर्पि मरुत्तका वृत्तांत सननेकी 


इच्छा करता हूं, आप येर्‌ समीप विस्तारपूवेक उनकी कथा यथार्थ कहिये ॥ १॥ 


व्यास उद्ाच --- 
जआलीत्कनयुगे पू मदुर्दण्डधरः परशुः 
२ क कन क 
तस्थ पुन्नो सहेष्चासः प्रज्ञातिरिति विश्वतः ॥२॥ 
-पासतदय चाल सत्ययुग पाहिले मनु नाम प्रजापालक दण्डधार राजा थे, उनका पुत्र 


महाबाहु प्रजाति नापस्रं विख्यात इञ था ॥ २॥ 
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प्रजातेर भवत्पुश्र। छ्ुप हत्यभिविश्लुत३ । 

क्षुपरय पुश्नस्त्विध्वाकु्म हीपालो5 भवत्प्रसु ॥ ३॥ 
प्रजातिका पुत्र क्षुप और छ्लुपका पुत्र इकष्वाकु शक्तिमान्‌ राजा हुआ था ॥ ३ ॥ 

तस्य पुच्रदातं राजश्नासीत्परमधार्मिकम्‌ । 

तासु स्वौन्महीपालानिश्वाङरकरोत्पखः ॥४७॥ 
है महाराज | उस महात्मा इक्ष्ताकुके परम धार्मिक एक सौ पुत्र हुए थे, इक्ष्वाकु प्रशुने उन 
सभी पुत्रोकी ही महीपाल किया था ॥ ४ ॥ 

तेषां ज्येष्ठर्त विशोष्भूत्पतिमान घनुष्मताम्‌। 

विशस्य पुत्र; कल्याणो विविशों नाम भारत ॥ ५॥ 
धनुधारियोंमें मुख्य विंश उनके बीच जेंठे थे। भारत ! विशका पुत्र परम सुन्दर विविश्व 
नामका हुआ था ॥ ५ ॥ 


विविशरय खुता राजन्बमचुदेश पश्च च । 


सर्वे धनुषि विक्रान्ता ब्रह्मणया! सत्यवादिनः ॥ ६ ॥ 
राज्‌ ! विविंशके पन्द्रह पुत्र इए सब पुत्र घलुर्विधामें विक्रान्त, ब्रह्मनिष्ठ, 
सत्यवादी ॥ ६ ॥ 

दानधमरता। सन्‍तः सत्ततं प्रियदादिन। | 

तेषां ज्येष्ठ! खनीनेशन्न: स तान्सवॉनपीडयत्‌ 1७॥ 


दानधमम रत, साधु आर सदा प्रियवादी थे। उनमें जेठे खनीनेत्र थे, उन्दने उन खव 
पीडित किया था ॥ ७॥ 
खनीनेत्नस्तु विऋान्तो जित्वा राज्यमकण्टकम्‌ । 
नाशक्तोद्रक्षितु राज्यं नानवरज्यन्त त॑ प्रजा ॥ ८ ॥ 
खनानत्र अत्यन्त पराक्रमी थे, उन्होंने निष्कण्टक राज्य जीत लिया था, तोभी थे राज्यदी 
- रक्षा करनम॑ समर्थ नहीं हुए, क्यांकि प्रजा उनमें अनुरक्त न हुईं ॥ ८ ॥ 
तमपास्थ च तद्रा्ट तस्य पुरं सुवचेसस्‌ । 
अभ्यषिञ्चत राजेन्द्र छुदित चामचत्तदा ॥९॥ 
है राजन्द्र [ प्रज॑ उसे राष्ट्से हटाकर उप्के पत्र सुबचांदों राज्यपर अभिषिक्त करके 
आनन्दित हुईं थी ॥ ९॥ 
स पितुचन्नियां दद्रा राल्यान्निरसन्‌ तथा । 
नयत्ता क्ते यामास प्रजारताचकाषेया ।} १०॥ 
बह सुवचा पिताकी दुर्दशा तथा राज्यसे उन्हें निर्वासित होते देखकर, प्रजासमृदकी 
हितकामनासे सयत होकर रहता था 1 १० ॥ 





भदिभारत [ ्ाश्यमेयिकपै 








बत्रह्मणय। सत्यवादी च झुचि! शमदसान्विता। । 

प्रजास्लं चार्वरज्यन्त धमेनित्य लनास्वनम्‌ ॥ ११॥ 
प्रजा उस ब्रह्मनि, सत्यवादी, पवित्र, शमदमयुक्त, मनसौ ओर धार्मिक सवचा्म अनुरक्त 
था॥ ११॥ 

तस्य धमप्रव्चत्तरण वयशीयत्कोशवाहनम्‌ | 

श्लीणकोश सामनन्‍ता। समलनन्‍्तात्पंपाड्य न ॥ १२॥ 

अनन्तर केवल घर्ममेंही प्रवुच्त रहनेंक़े कारण सुबर्चाका कोप और वाहन नष्ट हो गये | उनका 
कोष खाली हो गया है, यह जानकर सामन्तगण उन सथ मां तिके पीडित करने लगे ॥१२॥ 

ले पीडयपानों बहुमिः क्षीणकोशब्त्ववाहन। 

अधतलाछूटपरा र्जा खद्‌ श्टरत्यः पुरण च 1 १३॥ 
खजाना तथा थाहनोंसे रह्षित होंनेपर बह शाजा बहुसंख्यक्क शत्रुओंके द्वारा पीडित होकर, 


शिवो ओर पुरजनेक्ि सहित परम दुःखित हृए थे ॥ १३ ॥ 


नव चन पारद तड्शकलुचन्पारलक्षय | 
खस्यग्ध्रन्तो हि राजा ख धसनित्या युधिष्टिर ॥ १४॥ 
युधिष्टिर { कह सवचां राजा सव वष्ट हनेपर भी सदा धमर्म प्रवृत्त ओर सदाचारी ये 
सर्यि शत्र उन्हे विनष्ट रनम आर जीतने समर्थ न हुए ॥ १४ ॥ 
यदा ते परसामाते गतो5 हो सपुरों रूपः 
ते प्रदृष्छा ले कर प्रादुरासात्तता घलस्‌ ॥ १५. ॥ 
परन्तु जव वह प्रथ्वीपश्ते सुकचां पुरजनकि स्वेत परम पीडा पने लगे, तव उन्होने अपना 
दाथ भुहको कमार उसे छंखकी भाति वजाया; उपसे बहुत बडी सेना प्रकट हो गयी ॥ १५॥ 
ततस्तानजयत्सवान्प्रालिसी माज्लराधिपान । 
एतस्प्तात्कारणाद्राजन्विश्युत। सख करंधमः ॥ १६ ॥ 
अनन्तर उसही सेनाके सहारे उन्दने निज सीमि अन्तवैतीं सव राजाओद्ठो परास्त किया 
था । हे महाराज ! इस ही कारण वद्द करन्धम नामसे विरूपात हुआ था ॥ १६ ॥ 
तस्यं कारंघम। पुत्रल्चेतायुगसुखेड्मचत्‌ । 
इन्त्रादनवर्‌ः अआमान्दंवरापे उुदुजय; ॥ १७॥ 
त्रेतायुगरक आरम्धन सरन्धमके इन्द्रसदक्ष तेजस्वी श्रेष्ठ देवताओंसे भी दुजय कारन्धम 
नायका पुत्र इजा था ॥ १७॥ 
तरय सवै महीपाला वर्तन्ते स्म वके चदा | 
सह सस्राडगूत्तका दत्तेन च वरेन च ॥ १८ 1 


उह समयम उवं चर भर सदाचारे सहारे सवका घम्रार होकर सब राजाओंकी अपने 
वरन [स्या था ॥ १८ ॥ 


रु 
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अविक्षिन्नाम धर्मात्मा शौर्येणन्द्रसनो5भवत्‌ | 

यज्ञशीलः कमरतिधृतिमात्संयतेनिद्रय। ॥ १९॥ 
वही कारन्धम अविक्षित्‌ नामसे विख्यात हुए थे, वह धमात्मा अविक्षित इन्द्रके समान 
पराक्रमी, यज्ञशील, धर्ममें रत रहनेवाले, इतिमान्‌, संयतेन्द्रिय ॥ १९ ॥ 

तेज सादित्यसदशा! क्षमया एथिवीसलः | 

वृहस्पतिसमोी बुद्धया हिमवानिव सुस्थिरः ॥ २० ॥ 
र्यषदशच तेजस्वी, पृथिग्रीदी भांति क्षमाशील, वृरस्पतिके समान वुद्धिमान्‌ तथा हिमवान्‌की 
भांति सुस्थिरिये॥२०॥ 

कमणा मनसा वाचा दमेन प्ररटामेन च। 

४ मर्नांस्पाराधधामास प्रजाना स सहीपतिः है ॥ ११ ॥ _ _ 

उ पृथ्कीपति अगिक्षितने मन, वचन, दमं, दम ओर चमके द्वारा प्रजासमूहे वित्तो 
आनन्दित किया था ॥ २१ ॥ 

य हंजे हयमेधानां शलेन विधिवत्प्रसु। । 

याजयासास ये विद्वान्यवयप्नवाज्धिराः प्रशु। ॥ २९॥ 
उन प्रथु अव्िक्षितमे बि्िपूवेक एक सी अश्वमेध यन्न किये ये, चिद्रान्‌ प्रसावी अन्निराने 
स्यं उनका यज्ञ कराया था ॥ २२॥ 

तस्य पुञ्रोऽतिचक्रास पित्तरं खुणवत्तया । 

मस्त नास ध्ेज्ञख्क्वर्ती महायशाः ॥ २२॥ 
उके पुत्र धम॑ज्ञ, चक्रवती ओर महायकषस्वी सरु्तने निजगुणो सहारे पिताको अतिक्रम 
किया था ॥ २३ ॥ 

नागायुतसम्तप्राणः लाक्षादिष्णुरिवापरः । 

स यक््यमाणो धमात्मा शातकुम्मसयान्युत । 

कारयामास छ्युञ्राणि जाजनानि सहस्रशः ॥ २७४ ॥ 
दस हजार द्वाथियोंके समान बलवान, साक्षात्‌ दूसरे विष्णुरूप धर्मात्मा मरुचने यज्ञ करनेके 
लिये सुबर्णमय सदस्रों सुशोमित पात्र चनवाये थे ॥ २४ ॥ 

मेरुं पवेतसासादय हिसदत्पास्वे उलरे । 

काश्चनः सुमहान्पादस्तघ्र कम चकार सः ॥ २५. ॥ 
उन्होंने हिमालयके उत्तर मागमे मेरु पवैतके पास एक उत्तम्‌ महान्‌ काश्चनमय परमै है, 
उशा समीप यज्ञ कायं किया ॥ २५॥ 
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तः कुण्डानि पाश्रीख्ध पिठराण्यासनानि च 
वक्रः सुवणकतारा येषा संख्या ल विद्यते ॥ २६ ॥ 
वहांपर सुनारोंने असंख्य सुबरणमय कुण्ड, पात्र, थाली ओर आसन बनाये थे; उन सब 
वस्तुओंकी गणना नहीं छी जा सकती ॥ २६ ॥ 
तस्वैच च सप्तीपष स यज्ञवादों घन्नूव ह। 
हंजे तच ख धमात्वा विधिवत्पूथिदीपतिः। 
मरुतः सरितः सर्वैः प्रजापालेनराधिप! ॥ २७॥ 
हत शामद्वासारत आश्ववाधचकपच्राण चतदुधाउच्यायः ॥ 2 ॥ ८< ॥ 
उसीके समीपमें ही वह यज्ञशाला बनवायी थी। धर्मासा पृथ्वीपति राजा मरने सच 
राजाओंके सद्दित उस ही स्थानमें विधिपूर्तक यज्ञ किया था। ॥ २७॥ 
मद्दाभारतके आश्वमेधिकपर्चम चोथा अध्याय समाप्त ॥ ४७ ८८॥ 


 & £ 
युधिष्ठिर उवाच ~ 


कथवीयः सम भवतस राज्ञा वदत्त यरः । 

छूथ च जातरूपण सम्रयज्यत स (द्वज । १॥ 
सुधिष्ठिर बोले- दे वाग्मिवर ब्रह्मर्पि ! वह रुच राजा कमे वीरसम्पन्न ये ओर क्रिस भांति 
उन्हान सुबर्ण सश्वय किया था 2 ॥ १॥ 

क च तत्खांप्रत द्रव्य सगवन्नवतिछते | 

कथ च दाक्यमस्माभिस्तदवाप्तुं तपोधन ॥ २॥ 
है भगदन्‌ ! तपोधन ! इस समय वह सब घन कहां है और हम किस प्रकार उसे प्राप्त 
कर सकेंगे 9 ॥२॥ 

व्यास उद्याच-- 

असुराजव देवाश्व दक्षस्यासन्प्रजापते। । 

अपत्यं बहर तात तैऽस्पर्धन्त परस्परम्‌ ॥ ३॥ 
मेदव्यास बोले- हे तात ! प्रजापति दक्षके देवता और असुर नामक बहुतसे पुत्र हैं, वे सदा 
परस्पर स्पर्धा करते हैं ॥ ३ ॥ 

तथैवाज्लिरसः पुन्नौ बततुर्यौ वभूवतुः । 

घ्ह स्पाततद्रुहृत्तञज† सचत तपनः ॥४॥ 


1 अङ्गिक तुरयवरतशाखी तपोधन सवतं जीर वृदत्ेजस्वी वृदस्पति नामे दो पुत्र 
हुए थे ॥ ४॥ 
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तावपि स्पर्धिनों राजन्पृथगारतां परस्परम्‌ | 
बृहस्पतिश्च संवते वाधते स्म पुनः पुतः ॥ ५॥ 
है महाराज ! वे दोनो परस्पर स्पधां फरनेके कारण पृथक्‌ पृथक्‌ स्थावमं रहते थे; परन्तु 
वृहस्पते सदा सवतेका दुःख दंते थे ॥ ५॥ 
स बाध्यमानः सततं भाच्रा ज्येष्ठन भारत । 
अथानुत्सज्य दिग्वासा वनवासमराचयत्‌ ॥ ६ ॥ 
है भारत ! बह संबत जेठे भाई बृहस्पातिके द्वारा सदा पीडित होनेसे दिगम्बर होकर 
समस्त घनदोलतका परित्याग कर वनगासकी अमिलाप रके वनम चके मये ॥ ६ ॥ 
वासवोऽप्यसुरान्स वाक्िर्जिस्य च निरहत्थ च । 
इन्द्रत्वं पराप्य लोकेषु चतो वव्रे पुरोहितम्‌ । 
पुख्रमङ्धिरसो ज्येष्ठं विप्रञचे्ठ च्दस्पतिम्‌ ॥ ७॥ 
इधर इन्द्रने सारे असुरोंको जीतकर वथा मारके तीनों लोकोंका इन्द्रस पाया; फिर 
अड्विराके जेठे पुत्र ब्राह्मणश्रेष्ठ वृहस्पतिको अपना पुरोहित बनाया ॥ ७॥ 


याल्यस्त्वङ्किरसः पूवेमासीद्राजा करंधमः । 

वीर्येणाप्रतिमो खोक त्तेन च बेन च । 

चतक्रतुरिवौजस्वी धमात्सा सं शितवतः ॥ ८ ॥ 
जगवके मीच अप्रतिम बलविततेवीयंसम्पन्न इन्द्रके समान तेजस्वी, धमातमा, संशितव्रतौ राजा 
करन्धम पहले अद्धिराके यजमान ये ॥ ८ ॥ 


कि क क क्ष 


वाहन यदस्य योधाश्च द्रव्याणि विविधानि च। 
ध्यानादवामवद्राजन्सुखवातेन सवेदः ॥९॥ 
राजन्‌ ! उनके यहां वाहन, योद्धा ओंर बुद्धिमान्‌, विध प्रकारके द्रव्य ध्यान करनेसे 
ओर मुख बायुसे सभ ओरसे प्रकट दते ये ॥ ९॥ 
सख गुणं; पाथवान्सयोन्वशो चक्रे नराधिएः। 
सजीच्य कारमिष्टं च सशरीरो दिवं गततः ॥ १०॥ 
राजाने निज गुणोंसे सब राजाओंको वज्षीभृत किया था। वह निज अभिलषित समय- 
पयन्त॒ जात रहकर सश्रार स्वगेम गये ॥ १०॥ 


वश्व तस्य पुच्रस्तु ययातिरिव धपेवित्‌ ) 
अविश्षिनज्ञाम दाचलक्षित्स वश कृतवान्महीम । 
विक्रमंण गुण्खव पितेवाल्वात्ख पथवः ॥ ११॥ 


अनन्तर ययातिकां माति धमे जाननेवाले शत्रऑका नाश करनेवाले अविक्षिव नामक उनके 


पुत्रनं पएथ्वाको अपने वश्चम करणे. विज विक्रम आर युणाके सहारं पताका मातत र्य 
किया था ॥ ११ ॥ 


१६ - मद्दाभारत [ आश्वमेधिकपय 


~ नीलम +म 3. 





तस्व वासवतुल्योऽ सून्मस्तो नाम यीय॑वान्‌ । 

पुश्नस्तमलुरक्ता मूत्पथियी सागरामस्वरा ॥ १२॥ 
हन्द्कषे सदश्च वीयैवान्‌ मरुत उनके पुत्र थे; समुद्रक्क सहित सारी एथ्वी उनपर अत्यन्त 
अनुरक्त हई थी । १२॥ 

स्पर्धते खततं स स्य देवराजेन पार्थिवः । 

वासवोऽपि मश्त्तेन स्पते पाण्डुनन्दन ॥ १३॥ 
हे पाण्डुनन्दन ! वह पृथ्वीपति मरू सदा देवराज दन्दफे सद्ग स्पा करते ये, ओर 
इन्द्र भी मरुत्तके साथ स्पर्धा रखते थे ॥ ११॥ 

शुचि। स ग्रुणवानासीन्सझत्त। एथिवीपतिः । 

यतसानो5पि चं राक्रो न विशेषयति सम ह ॥ १४ ॥ 
ऐसा ही नहीं परंतु इन्द्र अनेक यत्न करनेपर भी उस गुणवान्‌ पवित्र चित्त्रालि पथिवीपति 
मरुत्तदें विशिष्टता लाथ न कर सक्के ॥ १४ ॥ 

5$शक्तलुवसन्विशेषाय समाहय वृहस्पतिम्‌ 

उदाचद बचा दवं। साहता हारबाहन। ॥ १५. ॥ 
देवताओंके सहित इन्द्र किसी तरह उनसे बढ़ न सके, तब इन्द्रने ब्ृहस्पतिकों बुलाकर 
उनसे कहा ॥ १५॥ 

वृहस्पते समरुत्तरपम मा रस कार्षी; कर्थचन । 

दंव छूमराथ वा पत्य खनाल समर चात्प्रयम््‌ ॥ १६॥ 
है बृहस्पति ! आप यदि मेरे प्रिय काय करनेझी इच्छा करते हैं, तो आप किसी प्रकार 
मरुत्तराजद्ध देव आर पितृकम ने कराब ॥ १६ ॥ 

अहं दि आअ्रिषु रखोकेषु खराणां च वृहस्पते । 

हेन्द्रत्व प्राप्रवानको मरुत्तस्तु सहीपतिः ॥ १७ ॥ 
दे बृहस्पति | अकेले मेने ही तीनों लोकोंका आधिप्त्य और देवताओंके इन्द्रबका लाभ 
किया है; मरुतत केवल पृथिवीका अधिपति हुआ है ॥ १७॥ 

कर्थं मत्य ब्रह्मस्त्थ याजायित्वा सुराधिपम्‌ | 

याजयष्त्युखयुक्ते मसुतपरवित्राङ्या ॥ १८ ॥ 
ई ब्रह्मन्‌ ! आप अमर सुरपति इन्द्रा याजन करके, क्षिस प्रकार निःशङ्कः चित्ते उस 

रणयम्‌ विचष्ट राजा मसुत्तक्ना याजन करणे ? ।॥ १८ ॥ 


भ, क अ 
अध्याय ५ ] आश्वप्रांधकपव 


मां वा वृणीष्व भद्दे ते सदत्त वा सहीपलिम । 

परित्यज्य मरुत्तं वा यथाजोषं भजस्व माम्‌ ॥ १९॥ 
आपका कुशल हो | आप केवल मुझे अपना यजमान मान लीजिये अथवा महीपति मरुत्तका 
स्वीकार करिये; अथवा मुझे छोडिये या मरुत्तकों परित्यागके सुखपूर्वक मुझेहि 
भजिये ॥ १९॥ 

एवमुक्त! स कौरठय देवराज्ञा दृहस्पतिः । 

खुहतेमिव संचिन्त्य देवराजनमन्रवीत्‌ ।॥ २० ॥ 
दे कुरुनन्दन ! बृहस्पति देवराज इन्द्रका ऐसा वचन सुनझे मुहतेभर सोचकर उनसे 
बार ॥ २०॥ 

स्वं भूतानामधि पतिरत्वायि लोकाः परतिष्ठिताः । 

नखुचेर्विभ्वरूपरय निहन्ता त्वं बलस्य च ॥ २१ ॥ 
है देवराज |! आप सब प्राणियोंके अधिपति हैं, तुम्हारे ही द्वारा सब लोक प्रतिष्ठित हैं, 
आपने नमुचि विश्वरूप ओर बलक्षो नष्ट किया है ॥ २१ ॥ 


त्वमाजहथ देवानामेकों वीर श्रियं पराम्‌ । 

त्वं विभर्षि सुवं यां च सदैव वलसुदन ॥ २२ ॥ 
बलसूदन { अद्वितीय वीर आपने उत्तम संपत्ति प्राप्न की है जोर आपी सवेदा परथिवी तथा 
स्वगेका पालन-पोषण करते है ॥ २२॥ 

पौरोहित्यं कर्थं कृत्वा तव देवगणेभ्वर । 

याजयेयमहं मत्थं मरुत्तं पाकशासन ॥ १३ ॥ 
देवराज | पाकशासन ! इसलिये में आपका पुरोहित होकर किस प्रकार मनुष्य महीपति 
मरुचका यज्ञ करारगा ? ॥ २३॥ 

समाश्वसिहि देवेश नाहं मत्थाय कहिंचित। 

ग्रहीष्यामि खुवं यत्ने यणु चदं वचो मभ ॥ २४ ॥ 
हे देषेन्द्र ! आप आश्वासित होहये; मे कमी भी उस्र सदुष्य मरुचकफे यज्ञमे घवा ग्रहण नहीं 
करूणा, आप निथयही मेरा यह्‌ वचन ध्यानम रखिये ॥ २४॥ 

हिरण्यरेनसोऽम्यः स्थात्परिवतेत मेदिनी । 

भासं च न रविः ुीन्भत्सत्यं चिचलेदयदि ॥ २५॥ 
अग्ने जल हो जाय, परथिवी उरुट जाय जर दयं प्रकाशित च हो; तौसी भेरा सत्य 
बिचर्ति न होगा {¦ २५॥ 


३ (म.भा नाद्व. ) 





महाभारत | भ्वमनिकपतं 
[त 25 0000 28200. 2 2 कक 24 0 3 कर नर टला मम 
वृहस्पतिवच! झआुत्वा शक्तों विगतमत्सर। । 
प्रदास्थ्न विषेशाथ स्वसेय भवन तदा ॥ २६ ॥ 
इति भीमहाभारते अश्वमेधिकप्वणि पे चमोऽध्यायः ॥ ५॥ ९१९ ॥ 
उस समय देवराजने वृहस्पतिका देखा वचन सुनके मर्सररदित होकर उनकी प्रशंसा करके 
निज्र भववमें प्रवेश किया ॥ २६॥ 
महाभारतके भाश्वमेधिकपवचेम पांचवां अध्याय सम्राप्त ॥ ५ ॥ १९४ ॥ 





व्यास उधवाच--- 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहा ल॑ पुरातनम्‌ । 
वृहस्पतेश्व संघाद सरुत्तरय च भारत ॥ १॥ 
बेदव्यास मुनि बोलि- दे युधिष्ठिर ! इस स्थले पण्डित लोग बृहस्पति और बुद्धिमान्‌ 
मरुत्तके संवादयुक्त यह पुराना इतिहास कहा करते हैं ॥ १॥ 
देवराजस्य समर्थ कृतमाद्विरसेन ह | 
सुत्वा मशख्त्तो पतिमन्युमाहारयत्तदा ॥ २॥ 
राजा मरुत्ते देवराज इन्द्रके सामने दुहस्पतिकी की हुईं प्रतिज्ञा सुनकर, एक उत्तम यज्ञक्े 
आरम्भका विचार किया ॥ २ ॥ 
संकलप्य सनसा यज्ञ करंघमसुतात्मज। | ' 
वृहस्पतिझुपागरुय वारसी चचनसत्रवीत्‌ ॥ ३॥ 
बोलने ग्र सरन्धमपोत्र मरुत मन दी मन यज्ञक्ा सङ्कल्प स्थिर करके बृहस्पतिके निकट 
जाकर उनसे बोले ॥ ३ ॥ 
समवन्यन्धया पूवमभिगस्य तपोधन । 
कृनोऽभिसरधियेक्ञाय भयते वचनाद्‌खसे ॥४॥ 
द भयवन्‌ { तपोधन ! गुरु ! पहले मेने आपके समीप आकर यज्ञका प्रस्ताव किया था 
ओर आपने मुझे आज्ञा दो थी; ॥ 9 ॥ 
तवद्‌ यष्टभिच्छामि संभाराः संश्तशसे। 
याङ्योाऽस्सि भवतः साधो तत्पाप्लुहि विधत्स्व च ॥५॥ 
में आपके बचनाचुसार उस यज्ञकीं करता चाहता हूं। दे साधु ! मैंने उस यज्ञके लिये सब 


सामग्री उद्चय का हैँ; भें आपका यजमान हूं, इसलिये आप उन सामग्रियोंकों ग्रहण करके 
यज्ञ सम्पादन करिये। 


अध्यार्थ ६ 1 आश्यमेचिकपंचे ६९ 
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वहस्पविरुवाच-- 
न कामये याजयितुं त्वामहं एरथिवीपते ) 
वृ्तोऽरित देवराजेन प्रतिन्ञातं च तस्य मे ॥ द ॥ 
बृहस्पति बोले- हे पृथ्वीनाथ ! में आपका यज्ञ करानेकी इच्छा नहीं खरता । देवराज इन्द्रने 
मुझे अपना पुरोहित बनाया है और मेंने भी उनके निकट यह प्रतिज्ञा की है ॥ ६॥ 
मस्त उवाच- 
पिज्यमरिमि तव क्षेश्रं बह मस्ये चते श्वुशम्‌ | 
न चास्म्ययाञ्यतां प्राप्तो सजमानं मस्व साम्‌ ॥ ७॥ 
मरुत्त बोले- में आपके पिताके समयसे आपका यजमान हू जीर आपका अच्यन्त सम्मान 
करता हूं। किसी समय सुझे आपकी याज्यता प्राप्त नहीं हुई ऐसा नहीं है; में आपकी सेवा 
करता हूं; इसलिये आप मुझे अपनाइये ॥ ७॥ 
बृहस्पतिरुवाच- 
अमत्य याजयित्वाहं याजयिष्ये न मानुषम्‌ । 
मरुत्त गच्छ वा मावा निधत्तोऽस्म्यय चाजनात्‌ ॥८॥ 
बृहस्पति बोले- दे मरुत ! में अमत्येका याजन करके मत्ये महुष्यका याजन नहीं करूंगा, 
इसलिये आप जाहये बा न जाइये; अब में मनुष्योंका यज्ञ कार्य करानेसे निवृत्त हो गया 
हूँ ॥८॥ 
न त्वां याजयितारम्यय्य च्रणु त्वं यमिहन्छसि । 
उपाध्यायं महाषारो यस्ते यच करिष्यति ॥ ९॥ 
है महाबाहों ! अब में आपका यज्ञ न करा सकूँगा, इसलिये आपकी जिसे उपाध्याय 
करनेकी इच्छा हो ओर जो आपका यज्ञ करें, आप उसेह्दी ख्रीकार करिये ॥ ९ ॥ 
व्यास उचाच--- 
एवमुक्तस्तु रपतिसेरुत्तो ब्रीडितोडमवत्‌ । 
_ प्रत्यागन्छ संविभ्रो ददर पथि नारदम्‌ ॥ १०॥ 
वेदव्यास मुनि बोले- पृथ्वीपति मरुत्त बृहस्पतिका ऐसा वचन सुनके अत्यन्त लज़ित हुए 
और बहुत खिन्न चित्तत्तें लौटे जा रहे थे; मार्गमें नारदमुनिका दर्शन हुआ ॥ १०॥ 
देवर्षिणा समागम्य नारदेन स पार्थिवः 
विधिवत्प्र्ञटिस्तस्थावयेनं नारदोऽब्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
देब्ि नारदके साथ समागम होनेपर राजा मरुत्त यथारीति हाथ जोडके स्थित हुए | तब 
नारद्नि उनत्ते गरे ॥ ११॥ 





मद्दाभारत [ भ्राश्यमेघिकप वे 
राजर्षे नातिहष्टोईसि कचित्छ्षेम तवानघ | 
के गतो5सि छुतों वेदसपमाधतिस्थानसागतम्र्‌ ॥ १२॥ 
है राजपिं ! आप अत्यन्त असस्तुष्ट क्या हुए हूँ ? ६ पारित | आपका मदड्भल तो है? 
आप कहाँ गये थे ? रहापर इस प्रसार अप्राति प्राप्त हुई 2 ॥ १२॥ 


श्रोतव्यं चेन्मया राजन्त्हि से पाथिवपभ | 
व्यपनेष्यांस ले सन्‍्य सर्वयत्ननराधिप ॥ ११॥ 
है राजन्‌ ! नृपश्रेष्ठ ! यदि मेरे सुननेके उपयुक्त हों तो आप मुझसे यह विपय कहिये 
जनाधिप ! में सब ग्रकारसे यत्नपूवंक आपके मनका दुःख दूर करूंगा ॥ ११॥ 
एवसुक्तों मरुत्तसतु नारदेन महार्पिणा । 
विप्रल्ममसुपाध्यायात्सवेसेव न्‍्यवेदयत्‌ ॥ १४॥ 
यस्तने महिं नारदका रेखा चन सुनके उपाध्याय बृदस्पतिसे वियोग दोनेक्ा समस्त 
वृत्तां त उन्हें सुनाया ॥ १७ ॥ 


गलोष्स्म्थब्चिरसः पुद्न देवाचाये वृहस्पतिस्‌ । 
यज्ञाथस् त्विज द्रष्टं स च मां नाभ्यनन्दत ॥ १५॥ 
क, के #< २७, 


म आङ्ञराक पुत्र दध्ुरु हहस्पातका यज्ञगम ऋखक करनक [ठ्य उनका दजन करन गया 


अ, क जी] 


या; उन्हानं मरा प्राथनाक्रा स्वाक्रार्‌ न्दा किया ॥ १५ ॥ 


प्रत्याख्यातश्च तेनाहं जीवितुं नाद कामये । 

परित्यक्तश्च गुरुणा दूषित्त्चास्मि नारद ॥ १६ ॥ 
हमारे गुरुने में मनुष्य हूं इसलिये मुझे परित्याग किया है। हे नारद } शमलियि जब मं 
गुरुके द्वारा दूपित और परित्यक्त हुआ हूं, तब अब में जीवित रहनेकी इच्छा नहीं 
करता. ॥ १६॥ 

एवमुक्तस्तु राज्ञा स नारदः प्रत्युवाच ह्‌ । 

आविक्षित्त महाराज वाचा संजीययन्निव ॥ १७॥ 


हैं महाराज | दृवार्ष नारद राजा यरुचका ऐसा वचन सुनके अविक्षितपत्र मरुचकों अपनी 
अद्तमया वामकं द्वारा जावित रव हुएस कहने लगे ॥ १७॥ 


राजन्नाङ्गरसः पुत्रः सवता नाम धार्मिकः। 
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चङ्क्रमा पदः सवां देग्वास्ता माहयन्प्रजाः। ॥१८॥ 


राजम्‌ | आह्ञराके पुत्र पृमश्टाल सवतं दिगम्बर होकर प्रजासरमूहको मोहित करते इए सब 
दिशाअमें भ्रमण कराते हैं ॥ १८॥ 


अभ्याव $ ] साश्यमेथिकपर्य २१ 


,^~~~~~~~^~~~~~~~~~-~~~~~~~-~~-^~~-~~~--~-~-~-~--------------------------ˆ~------------------------- ~~ 
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त गच्छ यदि चाल्य स्वां च शाज्छति चुटस्पतिः। 
प्रसन्नसत्वां महाराज संचतों याजयिषधति, श ॥ १ ९॥ 
यदि बृहस्पति आपको अपना यजमान करनेक्ी इच्छा नहीं करते हे, तो आप उस महा- 
तेजस्वी संबरतके निकट जाये; वह प्रसन्न होकर आपक्रा यज्ञ सरमे ॥ १९॥ 
मरुश्ष उवाच-- 
संजीवितो5हं भवता वाक्येनानेन मारद । 
पद्येये के नु संचत हंस से वदां वरं ॥ २० ॥ 
मरुत्त बोले- दे वाग्मिवर नारद ! आपके इस वचनके सहारे में जीवित हुआ; परन्तु आप 
बताईये कि कहांपर में संव्तका दर्शन पाऊँगा ? ॥ २० ॥ 
कथं च तस्मै वर्तेयं कथं मां न परित्यजेत्‌ । 
प्रत्याख्यातश्च तेनापि नाहं जाचितुसुरक्षहें ॥ २१॥ 
ओर मुझे किस प्रकार उनके साथ वर्तेन करना होगा १ किस प्रकार वह मुझे परित्याग न 
करेंगे ? म॑ उनसे परित्यक्त होनेपर जीवित न रह सकूंगा ॥ २१ ॥ 
मारद्‌ उवाच-- 
उन्मत्तवेषं विश्रटसर चङ्क्रमीति यथासुखम्‌ । 
वाराणसीं तु नगरीम मीक्ष्णञुपसेवते ॥ २२॥ 
नारद्‌ मुनि बोले- है महाराज ! बह संबर्त पागलकासा वेष बनाके वाराणसी नगरीमें 
सुखपूंक विचरते हैं और सतत उपाधना मी करते हैं ॥ २२॥ 
तस्या द्वारं समासाद्य न्यसेथाः छ्ुणपं कचित्‌ 
तं दृष्ट्‌वा यो निवर्तेत सख संयतो महीपते ॥ २३ ॥ 
हैं पृथ्वोनाथ | आप उस काशीपुरीके द/रपर उपस्थित होंके उसके किसी स्थानमें एक 
मुदों रखियेगा, उस मुर्देकी देखकर जो वहांसे निव्वत्त होगा, उसे ही संव्त समझना। २३ ॥ 
तं पछतोऽचुगच्छेथा यत्र गच्छेत्स कीयैव।न्‌ । 
तमेकान्ते समासाय प्राज्ञिः शरणं चज ॥ ९४ ॥ 
बह प।यनानू सचते जिस स्थानपर जारवे, आपभी उनका अनुममन करते हुए, उन्हें एकान्त 
स्थानम पनेपरं हाथ जोडकर उनकी वरण जाना ॥ २४ ॥ 


एच्छत््वां यदि केनाहं तवाख्यात हृति स्म ह्‌ । 
वरृयास्त्वं नारदेनेति संप्र इव सचटन्‌ ॥ २७ || 
याद्‌ बह सवतं आपम्‌ पूछे, के * मेरा पता तुम्हें किसने बताया ? ” तो आप कहना कि 
नारदने मुझसे आपका पता कह दिया ६। ? यह संत्त शत्रुघ्तके समान करना ॥ २५ ॥ 





हज ~~. 


स्‌ चेत्तामनुयुज्ञीत ममाभिगमनेप्सया । 

झंंसेथा वहिमारूढ सामापे त्वमशह्ुथा ॥ २द ॥ 
यदि वह आपसे मेरे पास आनेके लिये मेरा पता पूछें तो आप निःशड्नचित्तसें कहना, कि 
उन्हाने आग्रम प्रवेश किया हैं ॥ २६ ॥ 

व्यास उताच-- 

स तथेति प्रतिश्र॒ुत्थ पूजयित्वा च नारदम । 

अभ्यनुज्ञाय राजर्षियेयौ बाराणसी पुरीम ॥ २७॥ 
बेदव्यास मुनि बोले- राजिं मरुत्तने नारद मुनिक्ा वचन सुनकर बहुत अच्छा कहकर 
उनकी पूजा की ओर उनकी अनुमति वाराणसी पुरीकी ओर चढ़े गपे ॥ २७॥ 

तत्न गत्वा यथोक्त स पुण्य द्वारे महायज्ञाः । 

कुणपं स्थापयामास नारदस्य वचः स्मरन्‌ ॥ २८ ॥ 
महायशस्त्री मरुचने वाराणसी पुरी॥ जाकर नारद मुनिके वचनकों स्मरण करते हुए उस 
नगरीक द्वारपर यथोक्त शव स्थापित किया ॥ २८ ॥ 

योगपद्चेन विप्रश्य स पुरीद्वारमाविदशत्‌ । 

तत। स कुणप हृष्ठू सहसा सर नयवतंत ॥ २९ ॥ 
विप्रवर संबत समकालमें ही पुरीके दरपर आये: परन्तु शबकी देखकर 5(रदेश्वसे वे सहसा 
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घासे नदृत्त इए । २९॥ 

स तं निचरत्तमाठक्ष्य पाज्ञलिः पृष्ठतोऽन्वगात्‌ । 

आाल्तत बहप) सवत्द्धपाशाक्षतुम्‌ ॥ ३० ॥ 
अविक्षित॒पुत्र पृथ्वीनाथ मरुत्त उन्हें निवृत्त होते देखकर संवर्तके निकट शिक्षित होनेके 


क क 27% 


चामत हाथ जांडक उनके पा पछ चढ़े | ३० ॥| 


स एनं विजने दृष्ठा पांसुभि! कदसेन च । 

कऊेष्मणा चापे राजान छा!वनेश्व समाकिरत्‌ ॥ ३१॥ 
संबतेनं महाराज मरुत्तं अपने पीछे अति देखे निजेन स्थानमें पहुँचकर उन्हें पांस, 
कदम, हष्मा आर बनके सहारं समाच्छन्‌ प्या ॥ २१॥ 

स तथा बाध्यमानोऽपि संवर्तन महीपतिः 

अन्वगादेव चश्ुषिं प्राञ्जलिः संमसादयन्‌ ॥ ३२॥ 
पृथ्वीनाथ मरुत्तने संवर्तेके दारा इस प्रकार वाघित होके भी हाथ जोडके उन्हें प्रसन्न करनेके 
उद्देश्य्से उन ऋषिका अचुगमन किया ॥ १२॥ 


प्रद्याभारत [ आश्यमथिकपवे 





भध्पाच ७ | भाश्वतेधिकपर्वं 


~~~ ~~~~~~~~~-~----------~-~-----~--~----------------------------------~--~------ ~~ 


तततो निशत्य संवतः परिभ्रान्त उपाविशत्‌ । 
छीतलच्छायमासाद्य न्यम्रोधं बहुशाखिनम्‌ ॥ ३३॥ 
इति श्रीमह्ाभास्ते आश्वमेधिकप्वेणि षष्ठोऽध्यायः ॥ दे ॥ ६५७ ) 
कुछ समयके अन्तर संबत थककर अनेक शाखाओंते युक्त न्यग्रोध इृक्षकी शीतल छायामें 
बैठ गये ॥ १३ ॥ 
महाभारतके भाशभ्वमेघधिकपर्चम छठा अध्याय समाप्त ॥ ६॥ १४७ ॥ 
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संवत डयाच-- 
कथमरस्मि स्वया ज्ञात्तः केन चा कथितोऽस्मि ते! 
एतदाचक्ष्व मे तनतवभिच्छसे चेत्प्रियं मध्र \ १॥ 
संवर्त बोले- तुमने मुझे किस प्रशार जाना और क्वि पुरुषते तुभेसे मेरा परिचय छह दिया ! 


क, क 


यदि तुम मेरे प्रिय होनेके अमिरापी हो, तो इसे यथार्थ रीतिसे मेरे निकट कहो ॥ १॥ 


सत्य ते ब्लवतः सर्वे संपत्स्यन्ते मनोरथाः । 
मिथया तु ब्रुवतो सूधा सप्तथा ते फलिष्यति ॥२॥ 
यदि तुम इस्त विषयमे सत्य कहोंगे, तो तुम्होर सब्र मनोरथ सफल होंगे; झूठ बोलनेसे 
तुम्हारे सिरके सात टुकड़े हो जायेंगे ॥ २॥ 
मर्त उवाच- 
नारदेन मवान्मद्यमाख्यानो टता पथि । 
ग॒रुपुश्रो ममेति स्वं ततो मे प्रीतिरुत्तमा ॥ ३॥ 
मरुत्त घोरे- आपका परिचय मेने मागेके वीचमे भ्रमण करनेवाले नारद मुनिके समीप सुना 
है और उन्होंने ही आपका पता बताया। आप मेरे गुरुपुत्र हैं, यह जानकर आपके विषय्मे 
मेरी उत्तम प्रीति ठत्यन्न हुई है ॥ ३॥ | 
संवते उवाच-- 
सत्यमेतद्भधवानाह स मां जानाति सच्चिणम्‌ । 
४ कथयस्वेतदेकं सेक नु संप्रति नारदः ॥ रे ॥ 
सवते बोढे- वह नारद मुनि मुझे याज्षिकके रूपमें जानते हैं, यह वचन तुमने मेरे समीप 
सत्य कहा ह । अच्छा, सुद्चते बताओ, कि अब चह कहां हैं ?॥ ४॥ 


धटाभष्स्त [ शाश्यमेधिकपरवं 


प्रुच उवाषच-- ५. 

भवन्तं छथयित्वा तु घन देकाषंसत्तमः । 

ततो साषभ्यलुन्ञाय पाया ह्न्यवाट्नन्‌ ॥ ५ ॥ 
मरुत्त बोले- देवपिसत्तम लारदमुनिने मुझे आपका परिचय ओर परता क्के तथा सृ 
जानेदी अनुमति देकर अधमे प्रेक्ष किया है ॥ ५ ॥ 

व्यास उवाच 

शचुत्वा तु पार्भिवस्येलस्स॑वत! परया शुदा । 

एतावद द्लप्यनं ङुःशनिति तद्रान्रबात्‌ ॥६॥ 
वेदव्यासमुनि बोले- संवर्त प्थ्वीपति मरुतका ऐसा वचन सुनके अस्य॑त सन्तु होकर उनसे 
बोले, “ में यह काय करूँगा ? ॥ ६ ॥ 

ततो मरुत्तझुन्मलों वाचा भि सतसंयानिव । 

रूक्षया त्राणो राजन्पुन। पुनरथात्रवीत्‌ ॥ ७॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर बे उन्मत्त ब्राह्मण कठोरं वचनमे मरुत्द्ी बार घार निन्दा करते हुएसे 
बोले ॥ ७॥ 

घातप्रधानेन लथा रवनित्तवशायर्तिना । 

एव यक्रतरूपण कथ याजतुषन्छास ॥ € ॥ 
म बायुरोगग्रस्त हूं, इमलिये मेरे चित्ततें जिस समय जो उदय होता है, उस समय वही 
किया करता हूं; में विक्ृतरूप हूं; तब तुन ऐसे स्वभाववाले ब्राह्मणके द्वारा क्यों यज्ञ करनेकी 
अभिलाषा करते हो ? ॥ ८ ॥ 

राता मम समश्च वासवेन च सत्कृत।। 

खतते याजने चेव तेन कसाणि कारय ॥ ९ 
यज्ञकायमे समथे मरे साईं चदस्पति इन्द्रसे सम्मानित हैं और उनके याज्य कर्म नियुक्त 
६, तम उन्हाके सहार अपना खाये सिद्ध कराओं ॥ ९॥ 

गृह स्वं चव याञ्याख खच गदाश देवताः । 

पूरुजन सन्नाक्षत्त शरार काजल हत्वदम्‌ ॥ १०॥ 
मेरे बड़े भाई बृहस्पतिने मेरे इस शरीरके अतिरिक्त जो कुछ गृहमें स्थित सामग्री, यजमान 
आर गृद्य देवता थे, वह सच हर लिया है ॥ १०॥ 

नाह लेनानलुज्ञातस्त्वासाविक्षित कश्चित्‌। 

याजयथ कथचिदह््‌ खं हि प्रूज्यतभो मम ॥ ११॥ 


हैं आवाक्षतपुत्र | वह मेरे परम पूज्य हैँ, उनकी अनुमातिके विना में कभी किसी प्रकार 
तुम्हारा यत्न न फर सक्णा। ११ ॥ 


अध्याय ७ ] 


बरी 
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` ६५ 
स स्वं बहरपति गच्छ तमनुन्ञाप्य चाब्रज्ञ । 
ततोऽहं याजयिष्ये त्वां यदि यष्टुधिदहच्छसि 


रि ॥ १२॥ 

इसलिये यदि त॒म यज्ञ करानेकी इच्छा करते हो, तो बृहस्पांतेके विकेट जाकर उनको 
अनुमति लेकर आओ, तब में तुम्हारा याजनकर्म करूंगा ॥ १२॥ 

मरुस उदाखध--- 


वहस्पतिं गतः पूवेमहं संवते तच्छणु । 
न मां कामयते याञ्यमसा वासववारतः ॥ १३॥ 
मरुत बोले- है संबत ! में आपके समीप बृहस्पतिका बृत्तान्त कहता हूं, आप उसे सुनिये। 
में पहलेद्दी बृदस्पतिके पास गया था, वह इन्द्रते प्रतिबंधित होनेके कारण मुञ्चे यजमान 
करनेके अमभिलाषी नहीं हैं ॥ १३ ॥ 
अमरं याज्यमासादयय सारूषे सा सम सानुषम्‌ । 
याजयेथा मस्तं त्वं मत्थेधमाणमातुरम्‌ 


। १४ ॥ 
हैं ऋषि ! वह मुझसे बोले, छि इन्द्रने मुन्नसें कहा हे कि मेरे जेसे अमर यजमानको पाकर 
अब तुम सोत्क॑ठ मत्येधमां मरुतका यज्ञ न कराइयेगा ॥ १४॥ 


स्पधते च सया विप्र सदा वे स॒ हि पांथवः । 
एवमसित्वति चाप्युक्तों भ्राश्ना ते बलबृूत्नहा 


1 १०॥ 
क्योंकि हे ब्रह्मनन्‌ ! प्ृथ्वीपति मरुत सदा मेरे सद्ध स्पर्धा किया करता है। बृत्रासरकों 
मारनेवाले इन्द्रकी इस बातकोी आपके भाईने “ऐसा ही होगा” कहकर मान्य किया ॥ १५॥ 
स मामभिगतं प्रस्णा याञ्यघन्न बुभूषति । 
देवराज्सुपाभित्य तद्धिद्धि खुनिपुङ्कव 


॥ १६ ॥ 
है मुनिबर ! आप यह निश्चय जानिये, कि उन्हें देवराज इन्द्रका सहारा मिला है, इसीसे में 
प्रीतिपृवंक उनके निकट गया था, तथापि वह सुझे यजमान करनेमें अमिलापी नहीं हुए ॥ १६॥ 
सोऽहमिच्छाभि जवता सवस्वेनापि यानितुम्‌ । 
कामये समतिक्रान्तं वासवं त्वत्कृतैयेणैः ॥ १७॥ 
उघही हेतु मँ स्स्व अर्पूण करके भी आपके द्वारा यज्ञ कराने तथा आपके द्वारा सम्पादित 
गुणके सहारे इन्द्रको भी अतिक्रम करनेकी इच्छा करता हूँ ॥ १७ ॥ 

न हि मे वतेते वुद्धिभन्तुं त्रह्मन्वृहस्पतिम्‌। 

प्रत्याख्यातो हि तेनास्मि लथानपकूले सति । 


॥ १८॥ 
नदान्‌ ! ज में बिना अपराधके ही उस बृहस्पतिके द्वारा अस्वीकृत हुआ हूं, तव मेरा 
मन फिर उनके निकट जानेंके लिये प्रदत्त नहीं होता है ॥। १८ ॥ 
४ (स, भा, माद्र, ) 
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सवतं उवाच ~ 
( 


चिकीर्षसि यथाकाम सवदेतसवायि धवम्‌ 1 
यदि स्वानभिप्राथान्कतांसि मस पार्थिव ॥ १९॥ 
संबर्त बोले- हे पार्थिव | यदि तुम मेरी सब इच्छाओंकों पूरी कर सकोगे, तो तुम्हारे सब 
अमिलपित कार्य निश्बयरूपसे पूर्ण होंगे ।। १९ ॥ 
याज्यघान मया हि त्वां वृहस्पतिपुरंदरों । 
द्विषेना खमासक्द्धाचलतदेक् समथथंस/ ॥ २१० ॥ 
में जब तम्हार याजनकर्म करनेमें प्रवृत्त होऊँगा तव बृहरुपति और इन्द्र दोनों दी अत्यन्त 
क्रद्व होकर भेरे साथ ढेप करेंगे: उस समय तुम्हें मेरा समर्थन करना होगा॥ २० ॥ 
स्पैयेसञ् कथ ते स्थात्स त्व॑ निःसंशर्थ कुरू । 
कपितस्त्वां न दीदानीं मरम कयौ खवान्धवम्‌ ॥ २१॥ 
तुम मेरा साथ दोंगे, इस बातका विश्वास सुझे केसे हो सकेगा; इसलिये तुम मेरे मनका 
यह संशय दूर करो। यदि किसी प्रकारसे उसमें त्रुटियाँ होगी, तो में अभी क्रोधित होकर 
तुम्हें बान्धवोंके सहित भस्म करूँगा ॥ २१ ॥ 
घरुच उच्चाच--- 
थावत्तपेत्सहस्रांशुस्तिछ्लेरंश्वापि पवेता । 


तावलछाकान् लय त्यजयब सगत खाद्‌ ॥ २२ ॥ 
मरुस बोले- दे ब्रह्मन्‌ ] यदि में आपका सद्भ छोड़ें तो जबतक सर्य प्रकाशित रहेगा तथा 
समस्त पर्वत विद्यमान रहेंगे, तबतक मुझे उत्तम लोकोंकी प्राप्ति न होगे ॥ २२॥ 
मा चापि छुभवुद्धित्वं रुमेथपिद कर्हिचित्‌ । 
सखञ्यग्ज्ञाने वैषये वा त्यजेयं संगतं यदि ॥ २३॥ 
आर यदि मे आपका सह्ल परित्याग करूं, तो में कदापि इस जगतमें शुभ चुद्धिका लाम 
न कर दर तथा विषयाके साहेत मेरी आसाक्ते होवे ॥ २३ ॥ 
संचत उचाच-- 
आविद्षित झुभा बुद्धिर्धीयर्ता तथ कमसु ! 
थाजन हि सासप्ये्य वतते त्वाथि पार्थिव ॥ २४ ॥ 
संवर्त बोले- हे अविश्षितपुत्र ! सुनो । जिस प्रकार सत्कमय तुम्हारा सुन्दर मनोयोग हआ 
हैं, राजन्‌ ! भरे अन्तःकरणमें भी उस ही प्रकार तुम्दारा यज्ञ करानेकी इच्छा है ॥ २४ ॥ 
संविधारथे च ते राजचक्षय द्व्यसुत्तमम । 
येन देवान्सगन्धबाज्शक चामिमविष्यसि ॥ २५ ॥ 
हे महाराज | इसलिये में कहता हूं कि यै तम्दं उत्तम अक्षय घनकी प्राप्ता मार्ग दिखाऊंगा; 
आर तुम गन्धवा तथा देवताओंके सहित इन्द्रकों नीचा करोगे ॥ २५ ।) 


¢ 
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न तुमे वर्तते बुद्धिषेने याञ्येषु वा पुनः। 

विपियं तु चिकीषामि भ्रातेन्द्रस्य चोनयोः ॥ २६ ॥ 
परन्त याज्य गा धनम मेरी स्पृहा नही है, में केवल उस आता बृहस्पति ओर इन्द्र दोनोंके शी 
विरुद्ध कार्य करूंगा ॥ २६ ॥ 

गमयिष्यामि चेन्द्रेण समतामपि ते धुवम्‌ । 

प्रियं च ते करिष्यामि सत्यमेतद्रवीसिते ॥ २७॥ 

इति श्रीमहामास्त ्रान्वमेचिकपर्वणि ख्तमोऽध्याथः ॥ ७॥ १७४६ ॥ 

मैं तुमसे यह सत्य वचन कहता हूं, कि निश्चय ही में तुम्हें इन्द्रके सहिद समता लाभ 
कराऊंगा ओर तुम्हारा प्रिय करूंगा ॥ २७ ॥ 


मद्दाभारतके आाश्वमेधिकपवम सातवां अध्याय समाप्त ॥ ७ ॥ १७४ ॥ 


४७ हे ८ 
वते उवाच- 
गिरेहिंमवतः पे सुञ्जवान्नाम पवतः । 
तप्यते यन्न नगवास्तपा नित्यस्ुमापातेः ॥ ९ ॥| 
संबत बोले- द्विमालय पबतके पृष्ठ भागमें सुज्वान्‌ नामक एक पर्वत है, सगवाल्‌ उमानाथ 
वहाँ नित्य तपस्या किया करते हं \ १॥ 
वनस्पतीनां मूलेषु टङ्कृषु शिखरेषु च । 
गुहास हौरराजस्य यथाकाम यथासुखम्‌ ॥ २॥ 
बहाके चनस्पत्िय। तथा वक्ता ठरे, ऊचे ्षिखरपर आर शेलराजकी गुद्यार्मे इच्छानुसार 
सुखपूवक ॥ २॥ 
उमासहायो मगवान्यन्न नित्यं सहेन्वरः। 
आस्ते ची महातेजा नानाभ्रूनगणाच्नः ॥३॥ 
शूलपाणि मदहातेजस्वी भगवान्‌ महेश्वर अनेक भूतगर्णोसे वर्कर उमाके लहित सदा निवास 
करते ६ ॥ ३ ॥ 
तच रुद्राश्च साध्या विभ्वेऽथ दसवस्तथा । 
यमश्च वरुणच्चैव कुबेरश्च सहानुगः ॥ ४॥ 
वहाँ रुद्रगण, साध्यगण, विश्वेद्‌वगण, वछुमण, यम, वरुण, सहचरोंके सद्भ कुबेर, ॥ ४॥ 
भूतानि च पिशाचाश्च नास्त्यावन्विनावपि । 
गन्धयाप्सरसश्चैव यक्षा देवषेयस्तथा ॥ ५॥ 


भूत, पिश्चाच, दोनों अशिनीङ्कमार, गन्धव, अप्सरा, यक्ष, देवपि ॥ ५॥ 
र 


धर 
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आदित्या मस्तशैच यातुधानाश्व स्वेशः । 
उपासस्ते सहात्मान बहुरूपसुप्तापालिम ॥ ६ ॥ 
आदित्यगण, मरुद्गण और यातरुधानगण सब कोई महात्मा अनेक रूर्पी उमापतिकी उपासना 
किया करते हैं ॥ ६ ॥ 
रमते मवबांस्तन्न कुयेराचु चरैः सह। 
विकृूनैबिकृताकारे। फ्रीडद्धि! एथिवीपते । 
भिया उपलन्टद्यते वै वालादित्य लमदुनिः ॥ ७॥ 
है पृथ्वीपति | भगवान्‌ शझ्टर विरूप और विक्रताकार कुप्रके अनुचरोंके साथ वहाँ क्रीडाएं 
करते हें, उनके साथ आनन्दसे रहते हें। बालादित्यसदश च्युतिशाली बह शेलपर निज 
सौन्दयसे प्रज्वालित दीखंते हैं ॥ ७ ॥ 
न रूप ते दृहय तरथ संस्थान वा कृर्षचन । 
निर्देष्ठु प्राणनि! कैशित्पाकूने मो ललाचनेः ॥८॥ 
जगवके मांसलाचनयुक्त कोई प्रत प्राणी उनः रूप तथा अवरय्वोको क्रिसी प्रकार देखनेमे 
समथ नहीं होते ॥ ८ ॥ 
नोषणं न शिशिरं तन्न न बायुन च भास्करः 
न जरा छुात्पपास या न झत्युन जयनच्प ॥९॥ 
हे महाराज ¡ वहां ग्भ, सदी, वायु, घय, जरा, भूख, प्यास, मृ ओर दूसरा केष भी 
भय नहीं ई ॥९॥ 
तस्य शेलस्प पाश्व॑षु सवपु जयत्तां चर । 
धा्तवां जातरूपस्य रद्मयः सावतुयथा ॥ १०॥ 
विजर्याप्रवर ¡ उस पाङ चारों ओर द्रयकिरणसटय प्रभाशाली सुवर्णकी खानें विधमान 
1१०॥ 
रक्ष्यन्ते ते कुरस्य सहा्यरुयतायुधैः 
1चक्राषाद्धः पिथ राजन्ङ्कवरस्य मदात्मनः ॥ १९॥ 
हे महाराज ! महात्मा कुबेरके प्रिय करनेवाले उद्यतशद्भधारी सहायकबन्द उन खानोकी रक्षा 
करत ह ॥ ११॥ 
तस्ते मगचते क्रत्वा नमः दार्वाय चधतसे । 
रुद्राय शितिकण्ठाय सुरूपाय सुवर्वसे ॥ १२॥ 
ठम वहां जाकर उप जगत्ता मघवान्‌ शिवको नमस्छार करके इन कहे इए नामो उनकी 
रएुत करा- ममरवन्‌ ¡ अप्‌ सुद्र, सितिकण्ठ, सुरूप, सुवचा, ॥ १२॥ 


न श 
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कपर्दिने करालाय हर्यक्ष्णे वरदाय च । 

छ्य पूषणो दन्तभिदे वामनाय शिवाय च ॥ १६॥ 
कपदौ, कराल, हर्यक्ष, बरद, त्रिलोचन, घयंदन्तमेदी, वामन, शिव, ॥ १३ ॥ 

याम्घायाव्यक्तकेशाय सद्वृत्ते शंकराय च | 

क्षेम्याय हरिनेश्राथ स्थाणवे पुरुषाथ च 1 १४॥ 
दकषिणामूपि, अव्यक्तरूपी, सद्वृत्त, शङ्कर, मङ्गल, हरिनेत्र, स्थाणु, पुरुष, ॥ १४॥ 

हरिकेशाय झुण्डाय कृशासोत्तारणाथ च | 

भास्कराय खुती्धाय देवदेवाय रंहसे ॥ १५॥ 
हरिकेश, मुण्ड, कृश, उत्तरण, भास्डर, सु्तीथ, देवदेव, रहम, । १५॥ 

उष्णीषिणे सुदक्घराय सहस्राक्षाय मीहुषे । 

गिरिशाय प्रशान्ताय यतये चीरवाससे ॥ १६॥ 
उष्णीषी, सुवक्त्र, सहस्राक्ष, मीदट्षान्‌, गिरिश्च, प्रशान्त, यति, चीरवासा, ॥ १६ ॥ 

विल्वदण्डाप्र सिद्धाय सवेदण्डयराय च। 

स्रगस्याधाय यदृते धान्दनऽथ यचायच ॥ १७॥ 
बिखदण्ड, सिद्ध, सवदण्डधारौ, सगव्याध, महान्‌, धन्वी, भव, ॥ १७॥ 

खराय सौम्यवक्त्राय पड्युहस्नाय बर्रणे । 

1हरण्यबाहव राजन्युग्राय पतये देकराम्‌ ॥ १८ ॥ 
वर, सोम्यवक्त्र, पञ्रस्त, वर्षी, हिरण्यवाहु, उग्र, दिकपति, ॥ १८ ॥ 

पश्यन पतये चेव भूतानां पदे तथा। 

वृषाप सातूमक्ताय सेनानये सध्यमाथ च ॥ १९॥ 
पञुपति, भूतपति, बृप, मावृमक्त, सेनानी, मध्यम, ॥ १९ ॥ 

सखुहस्ताय पतये घन्विने मा्गवाय च । 

अजाय कृष्णनेत्राय विरूपाक्षाय चैव ह ॥ २० ॥ 
सतुबहस्त; पठि, धन्वी, भागेव, अन, कृष्णनेत्र, विरूपाक्ष, ॥ २० ॥ 

तद्णर्दषटाय तीक्ष्णाय वैश्वानरसुखाय च । 
„ , महेष्युनयेऽनङ्ाय सवाोङ्गाय प्रजावते ॥ २१ ॥। 
तक््णदद , तीक्ष्ण, अमरिषुख, महाुति, अनङ्ग, सर्वाङ्ग, ॥ २२ ॥ 

तथा शुकराधि पत्ये परथते करूत्तिवाखसे । 

कपालसालिने नित्यं छुबणेसुकुदाय ॥ २२॥ 
शकराषपति; पृथु, कृत्तिवासा, कपालमाली, सुदर्ण मुकुटधारी, ॥ २२ ॥ 


३३० 


मद्दाभाध्व | आध्यमेधिकपः 





महादेवाय ष्णाय ज्यस्चक्ायानघाय च । 
क्रोधनाय दल्लायः श्ृदये वाहुशालिने ॥ २३॥ 
महादेव, कृष्ण, ज्यम्बक, अनथ, क्रोधन, नस, सु, बाहुझाली, ॥ २३॥ 
दण्डिन तप्ततपसे तथेच ऋुरकमणे । 
सहस्रशिरसे चेव सहस्नरचरणाथ च । 
नभः स्वधास्वरूपाय बहुरूपाय दंष्टिणे ॥ २४॥ 
दण्डी, तपस्व्री, क्रुरकमां, सहसशिरा, सहसखपाद, स्वधास्वरूप, वहुरूप, दंप्ी ॥ २४ ॥ 
पिनाकिन सहादेवं सहायोगिनसदससमस | 
चिशूलपाणि वरद॑ ज्यस्वर्क सुबनेगस्वरम्त्‌ ॥ २५॥ 
पिनाक्ती, महादेव, महायोगी, अव्यय, घ्रेशचूलदस्त, वरद्‌, ज्यम्बक, अवनेश्वर, ॥ २५॥ 
अिपुरघ्न अिनयने अिलोकेश सहौजसम | 
प्रभव सवेसूतानों धारण धरणाधरम्‌ ॥ २९ ॥ 
तरेपुरघ्न, तियत, त्रेलद्स; सर्वभूतप्रभर) सवभूुवाधार, धरणाधर, ॥ २६ ॥ 
ईशानं राङ्करं सवै शिवं चिन्वेन्वरं मयम्‌ । 
उमापतिं पद्ुपति विश्वरूपं सदेश्वरम्‌ ॥ २७ ॥ 
ईशान, श्द्धर, शवे, शिव, विश्वेश्वर, सव, उमापति, पञ्ुपत्ि, विश्वरूप, महेश्वर, ॥ २७॥ 
विरूपाक्षं दखाञुजं तिद्यगोवषमध्वजम्‌ । 
उग्रं स्थाणुं शिवं घोरं शव गौरीशमीश्वरम ॥ २८ ॥ 
विरुपाक्ष, दशभ्ुज, तिप्य गोबपध्वज, उप्र, स्थाणु, शिच, घोर, राव, गौरीश, ईर, ॥२८॥ 
शितिकण्ठमर्ज शुक्र प्रथु प्रथुद्रं दरम्‌ । 
विन्वरूपं विरूपा्चं वह्ुरूपमुम्रापतिम्‌ ॥ २९ ॥ 
शितिकण्ठ, अज, शुक्त, पृथु, पृथुदर, दर, धिश्वरूप, विरूपाक्ष, बहुरूप, उमापति, ॥ २९ ॥ 
प्रणम्य शिरसा देवमनङ्काङ्द्रं दर्‌ । 
दारप्यं कारणं याहि महादेव चतुसुखम्‌ ॥ ३०॥ 


कि 


कामदेबकी भस्म करनेवाले, हर, शरण्य, चतुमुंख महादेवकों सिर श्ुुकाकार प्रणाम करके 
उनका श्वरणागत होना ॥ ३० ॥ 

एवं कृत्वा नमस्तस्मे सहादेवाय रंहसे । 

महात्मने क्षितिपते तत्छुदर्णमवाप्स्यसि । 

खवणंमाद्रिष्यन्तस्तच्न गच्छन्तु त नराः ॥ ३१॥ 
ह परभ्वीपति { उत्त महान्‌ वेगवान्‌ महामा सदादेबको इस ही प्रकार नमस्कार करङे उनका 
शरणागत होनेसे तुम वह सुबण पाओंगे। तुम्हारे सेबक सुबर्ण लानेके लिये वहा जांय ॥ ३ १॥ 
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न्ज्जजजज्ल्जल्लििडिि ~~~ 


ठ्यास उवाच 
इत्युक्तः स वचस्तस्य चक्रे कारधलात्पजः । 
ततोऽतिमानुषं सर्वै चक्रे यज्ञ्य संविधिम्‌ । 
सावणाने च भाण्डानि सचकुस्लच् शषाल्पनः ॥ ३२ ॥ 
व्यास मुनि बोले- अनन्तर करन्धमके पौत्र मरुत्तने संवर्तला ऐसा वचन सुनके बेसाही 
कार्य किया; और अलौकिक रूपसे यज्ञकी सारी तेयारी आरंभ की । उनके श्िट्पीगर्णने 
वहांपर सुवर्णमय पात्र तैयार किये ॥ ३२ ॥ 


बृहस्पतिस्तु ताँ श्रुत्वा मरुत्तस्य महिपनेः । 

स्धद्धिमति देवेभ्यः सलापमकरोद्शखराम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अतन्तर बृहस्पति राजा मरु्की देवताअंञ्चि भी अधिक समद्भ सुनके अत्यन्त सन्ताप 
करने रगे ॥ ३३॥ 

स तप्यमानो दैव्यं कृशत्वं चागस्तपरस्‌ । 

भविष्यति हेम शच्चः सवता चससानिति ॥ ३४ ॥ 
बृस्यति मनदी एन ¢“ मेरा ब्त्रु संत्रत अत्यन्त धनी होगा ”? ऐसी चिन्ता करके सन्तप्त, 
विवण ओर बहुत कशताक़ों प्राप्त हुए ॥ ३४७ ॥ 

ते श्रुत्वा भ्रशासतप्त देवराजों चृहस्पतिम्‌ । 

अभिगम्याभरच्रतः प्रोवाचेदं वचस्तदा ॥ ३५. ॥ 

इति श्रीमहाभारते भाश्वमेधिकपर्वणि अष्टमोऽध्याय ॥ < ॥ २०९. ॥ 

तब देवराज इन्द्र बृहस्पतिके अत्यंत सन्‍्तापका बृत्तान्त सुनकर देवताओंके बीच घिरकर उनके 
समीप आके कहने लगे ॥ ३५ ॥ 


महाभारतके आश्यमेधिकपवंम आउठवां अध्याय समाप्त 1 ८॥ २०९ ॥ 





६२ ७०७ : 
इन्द्र उचाच--- 
कच्चित्सुखं स्वपिधि त्व॑ चहसुपते कच्चिन्पनोज्ञा। परिचारकास्ते । 
कच्चिदेवानां सुखकामोडसि विप्र छच्चिदवारत्वां परिपालयन्ति ॥१॥ 
इन्द्र बोले- है बृहस्पति ! आपको सुख्पूर्वक नींद लगती है न ? परिचारक गण आपके 


मेने अनुसार प्राप्त हुए है ने? हे प्रवर ! आप देवताओंके सुखकी कामना करते हैं न ? 
देबगण आपका पालन करते हैं न ? ॥ १ ॥ 





महाद्रारत [ आश्वमेधिक्पः 
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चहस्पत्तिस्वाय-- 

सुर्ख छाये5ह शाथने महेन्द्र तथा सनोज्ञा। परिचारका से । 

तथा देवारां सुखक्छासोऽस्मि चाक्र देवाश्च सां सुष्टृर पाटयन्ति ॥२॥ 
बृहस्पति बोले- है देवगाज ! में शय्यापर सुखमे सोता हू, परिचारकगण मेरे मनक अनुयार 
प्राप इए हे, भँ सदा देवताओनि सुखमप सामना किया झरता हूं और देवभण भी मुझे 
परम आदरसे पालन किया करते हैं ॥ २॥ 

हन्द्र उवाच- 

तो दुःख भानस देट्जं वा पाण्डुर्चिवणश्च कुःनस्त्वमय्य । 

आचक्ष्व में तद॒द्विज घावदतातन्नहान्म सवास्तव ठु/खकतुंन्‌ 1 ३१॥ 
इन्द्र बोले- दे चहमन्‌ ! तव किस कारण आपने शारीरिक तथा मानापिक दुःख उपस्थित 
हु ! आज किस निमित्तसे आप उदास ओग विकणे हुए हैं ? जिनसे आपको यह दुख 
उत्पन्न हुआ है, आप मुझे बताइये, में हमी समय उन दुःख दनेवालोंका वध करूंगा ॥३॥ 

वृद्दस्पतिरुवाच-- 

मरुत्तमाहुमेघवन्यक्ष्यमाणं महामज्ञेमोत्तम्दक्षिणेन । 

त सवना गाजामंताते मे शत तादेच्छास नसत याजयत ॥ 2 ॥ 
बृहस्पति बेे- हे यधन ! ने परस्परे सुना ह कि मरुच उत्तम दक्षिणाओंसि युक्त एक 
महायज्ञ करलेवाला है, ओर भी सुना ह कि खंवत ही उस मरुत्तका वह यज्ञ करावेगा 
इसलिये मेरी यह इच्छा है, कि संवर्त मरुतके उस यज्ञकी न कराने पावे ॥ ४ ॥ 

इन्द्र उवाच-- 

सवान्कामाननुजाचोऽसि चिप्र रत्वं देवानां सन्यसे पुरोधाः 

उवाच त्तं जन्मद्धत्यू ठया क्त सचतेस्तव कताय चपर ॥ ५ ॥ 
इन्द्र बोले- है विप्र | सब इच्छित भोग आपको आप हैं; जब आप देवताओंकि मन्जज्ञ उत्तम 


ध 


पुरोहित हुए हैँ और जन्म तथा सृत्यु दोनोंकों ही जीत लिया है, तब संव्त आपका क्या 
करेगा ? ॥ ५ ॥ 
यृहस्पातरुवाच-~ 

देवे! सह त्वमखुरान्संप्रणुय जिघां खततेऽद्याप्युत सानुवन्धान्‌ । 

यय खद्द्ध पदयस्तित्तत्रतत्र दुःखं सपत्तेषु सस्ृद्ध भाव। ॥ ६ ॥ 
बृहस्पति बाले- हे देवेन्द्र ! शत्रुओंके बीच किसीके समृद्धि सम्पन्न होनेसे वह टु!खकर 
धाथ हता ६। जेसे आप असुरोगेसे जिसे जिसे समृद्धिसम्पन्न देखते हैं, उन्हीं असरोंकों 
शिश्न स्थानोंमें देवताओंके साथ प्लक्रमण फ्रके मारनेकी ह८छा किया करते हैं ॥ ६ ॥ 
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क क पे न > ० ¢ (न 
अतोऽस्मि देवेन्द्र विवणेरूपः सपत्नो मे वधते त्निशाम्य । 
सर्वोपायेमैघवन्संनियच्छ संवते वा पार्थिव वा मरुत्तम्‌ ॥७॥ 
देवेन्द्र ! उस ही प्रकार में भी अपने पअत्रु संवतकों संबर्धित होते हुए सुनके दुःखसे विवण 


=$ 


हुआ हूँ। है मघवन्‌ ! इसलिये आप सब भांतिसे उपायके सहारे उश्च संवते वा राजा 
मरुत्तकों दमन करिये ॥ ७॥ 
इन्द्र उवाच-- 
एहि गच्छ प्रहितो जातवेदो बृहस्पतिं परिदातुं मरुते । 
अयं वैत्वा याजयिता वहस्पतिस्वधामरं चेव करिष्यतीति \८॥ 
इन्द्र बोले- बृहस्पतिका वचन सुननेके अनन्दर अग्निको सम्बोधनपुर्वक आह्वान रूग्के इन्द्र 
बले, हे अभिदेब ! इधर आओ ओर मेरा संदेश लेकर मरुत्तश्च पास जाओ । बृहस्पतिको 
मरुत्तके समीप उनकी संमतिते पहुंचा देना। वहाँ जाकर उनको रहो कि बृहरुपति तुम्हारा 
याजनकर्म करेंगे और ये आपको अमर भी कर देंगे ॥ ८ ॥ 
भयिरुवाच- 
अयं गच्छामि तव चाक्राद्य दूतो बृहस्पतिं परिदातुं सरुत्ते। 
वाचं सत्यां पुसहतस्य क्तं वरहस्पतेव्वापचितिं चिकीषुः ॥ ९!) 
अघनिदेव बोले- हे मधवन्‌ ! मेँ बृहस्पतिं फो मस्तके निकट पहुंचानेके लिये आपका दूत 
होकर इस समय उसके समीप जाता हं । ऐसा करके में बृहश्पतिका सम्मानवर्धन और ' 
देबेन्द्रका वचन्‌ सत्य करना चाहता हं \ ९॥ 
व्यास उयवाच-- 
ततः परायादुधूमकेतुमहात्मा वनस्पतीन्वीरुधञ्रावसद्रन्‌ । 
कामाद्धिमान्ते परिवतेमान। काष्ठातिगों मातरिश्वेव नदेन्‌ ॥ १०॥ 
व्यासदेव बोरे- तिसके अनन्तर महात्मा धूमकेतु अग्नेदेव, हिमके शेपमें इच्छानुसार 
नहनेगाली यंहावेगश्वाली शब्दायमान वायुकी भांति समस्त वनस्पृतियों और लताओंकों 


विमर्दित करते हुए वहांसे निकले ॥ १० ॥ 
मरुक्त उधाच -- 


आश्थर्यम्रद्य पशयासि रूपिणं वहिमागतम | 

आसनं सलिलं पाद्यं गाँ चोपानथ वै सुते ॥ ११॥ 
मरुत्त बोले- हे मुनि ! आज में यह अत्यन्त विस्मययूक्त बात देख रहा हूं, क्योंकि 
अमिदेव्‌ निज स्प धारण करके यहां अये ई, इसलिये आप इन्हें जासव, जल, पादय 
आर गो प्रदान करिये ॥ ११ ॥ 


७ (म, भा, लाश, ) 
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भधिर्वच- हित हे 
आसनं खलिरं पाद्यं प्रतिनन्दामि तेऽनघ । 
इन्द्रेण तु समादिष्टं विद्धि सां दूतमागत्तम्‌ ॥ १२॥ 


भ, 


ृः ¢ 
अग्निदेव बोलि- हे अनघ ! में तुम्हारा आसन, जछ और पाद्य अभिनन्दनपू्वेक ग्रहण 
करता हूँ, परन्तु तुम सके ऐसा जानो, कि में इन्द्रकी आज्वानुसार उनका दूत होकर 
तुम्हरे निकट आया हूँ ॥ १२॥ 


मरुत्त उवाच--- ६ 
कथिच्छ्रीमान्देवराज! खुखी च कविचास्मान्प्रीमते धूमकेतों । 
कविदेवाखास्य वरे यधावत्तदृन्रुहि त्वं मम का्स््यनदेव ॥१३॥ 

मरुत्त बोले- दे धूमकेंतु ! श्रीमान्‌ देवराज सुख्से तो हें ? बह हमारे पर सन्तुष्ट तो द 
जीर देवगण उनकी आज्ञाके बश्नमें हैं न? हे देव ! आप यह सब वृत्तान्त मुझे यथार्थ 
रीतिसे कहिये ॥ १३ ॥ 


यअथिरुवाच- 
शक्रो श्ुश सुसुखी पार्थिवेन्द्र प्रीतिं चेच्छत्यजरां वै त्वया सः। 
देवाश्च सर्वै वदागास्लस्य राजन्सदेरां त्वं शृणु मे देवरान्ञः ॥ १२४ ॥ 
अग्निदेव बोले- हे पार्थिवन्द्र | देवराज इन्द्र परम सुखसे निवास करते हैं और सब देवगण 
भी उनके वशीभूतही हुए हैं; वद्र तुम्हारे साथ अट्टूट प्रीति चाहते हैं। परन्तु तुम देवराजका 
खेदेश मुझसे सुनो | ॥ १४ ॥ 


यदथ मां प्राहिणोत्त्वत्सफाशं ब्रहस्पति परिदातुं मसत्ते । 

अयं शुरुयाजयिता चष त्वां मत्यै सन्तममरं त्वां करोतु ॥ १५. ॥ 
जिम कामके लिये उन्होंने मुझे तुम्हे पार भेजा है, वह सुनो । वे बरस्पतिको भरे द्वारा 
तुम्दारे निकट भेजना चाहते है । हे राजन्‌ ! बह सुरगुरु दृदस्पति तुम्हारा याजनकरम 
करायेंगे आप मर्त्य हैं, ये आपको अमर बना्येगे ॥ १५ ॥ 


मरुत्त उद्याच-- 
संवर्तोष्य याजायेता द्विजों में वृहस्पतेरजजलिरेष तस्थ | 
नासौ देवं याजयित्वा सहेन्द्र मत्ये सन्त याजयन्नद्य शोमभेत ॥ १६॥ 
मरुत्त बोले- ये दिजसत्तम संवर्त ही मेरा याजनकर्म करेंगे, उस बृहस्पातिके निकट में हाथ 
जोडता हूँ; उनसे अब मेरा प्रयोजन नहीं है और महेन्द्रका यज्ञ कराके इस समय मेरे 
जेसे मरणक्ील मनुप्यका याजनकर्म बरानेसे उनको वैसी प्रतिभा न रहेगी ॥ १६ ॥ 
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न ० 








सर्वा 
नि 


वै लोका देवरोके महान्तः संप्राप्घ्यसे तान्देवराजप्रसादात्‌ । 
† चदक्ौ याजयेदध वृहस्पतिनूनं स्वगे त्वं जयेः कीतियुक्तः ॥ १७॥ 


कवक पु 


आग्नेदेव बोले- याद बृहस्पाते तुम्हारा याजनकंम कर, ता दवराजका कृपास दवल्ाकक भातर 
जितने बड़े लोक हैँ, वे सब तुम्ह सुलभतास प्रप्र हमि आर तुम महायशरत्री होकर निश्चय 


का 


ही स्वग पर बिजय प्राप्त करोगे ॥ १७॥ 


^ 47 <, 


तथा लोका मानुषा ये च दिव्याः प्रजापतेश्ापिये वै महान्तः | 
ते ते जिता देवराज्यं च करस्नं बरहस्पतिश्वेयाजयेत्तवां नरेन्द्र ॥ १८ ॥ 
हे नरेन्द्र ! इसके अतिरिक्त यदि दुहस्पति तुम्हारा यज्ञकम करेंगे, तो तुम मनुष्पलोक, 
च्फ 


देबलोक, समस्त देबराज्य तथा प्रजापतिके बनाये हुए जितने लोक हैँ, उन सब पर आप 
जय कर सकोगे ॥ १८ ॥ 


संवत उवाच-- 
मास्मानेवं त्वं पुनरागाः कथविदबुहस्पति परिदातुं मरुत्ते । 
मात्वा धक्ष्ये चक्षुषा दारुणन संकरुद्धाऽहं पावक तांन्रेबोाध ॥ १९. ॥ 
सवते बोले- है पावक ! तुम बृहस्पतिकों मरुतके निकट पहुंचानेके लिये कदापि इप प्रकार 
ऋ 4 ग 


फिर न आना । यदि तुम फिर आओगे, तो निश्चय जान रखो, कि में क्रुद होकर अपनी 
दारुण दृष्टके द्वारा तुम्दं भस्म करूगा ॥ १९॥ 


व्यास उवाच- 
ततो देवानगमद्धूभकेतदादाद्ीतो उयथितोऽन्वत्थपणंवत्‌ । 
तवे दद्रा प्राह हाक्रो महात्मा वररस्पतेः संनिधौ हव्यवाहम्‌ ॥२०॥ 
न्यासदेव मेरे- अनन्तर धूमकेतु अभिदेव भस्म होनेके मयसे व्यथित हो अश्वत्थपत्रकी 
भांति कांपकर देवताओंङ्े निकट रट मये । त्र महामा शाक्रं हव्यवाहन अग्निश्षो देखकर 
वृहस्पतिके सामनेही उनसे पूछने लगे ॥ २०॥ 


यक्तत गत; प्रहितो जातवेदों बृहस्पर्ति परिदातुं मसत्ते । 

तात्क प्राह स ह्॒पो यक्यमाण। कच्चिद्नचं। प्रतिगह्ाति लच्च ॥ ११ ॥ 
ह जातवेद | तुप्र जो बृहस्पतिकों राजा मरुत्तके समीप पहुंचानेके लिये मेरी प्रेरणासे उसके 
निकट गये थे, उस विषयमें क्या हुआ ? वह यज्यमान प्रथ्वीपति मरुच क्या बोला ? उसने 


उस वचनका स्वाकार किया है न ?॥ २१ ॥ 
> 
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अशप्विरुवाच-- 
न ते वध्वं रोचयते मखतो वृष्स्पतेरञ्चटिं प्राहिणोत्सः । 
संवत मां याजयितेत्य नीक्षणं पुनः पुनः स मया प्रोच्यमानः ॥२२॥ 
अ्निदेव बोलि- मैंने मरुत्कों वारघार आपका बचन सुनाया, परन्तु बह उसमें सम्मत न 
हुआ; किन्तु उन्होंने बृहस्पतिको दवाथ जोडकर प्रणाम कद्ा है और बोला, “' संबते ही मेरा 
याजनकर्म करेंगे?” ॥ २२॥ 


उवाचेद॑ सालुपा थे च दिव्या) प्रजापतेर्थ च लोका महान्त। । 

तांद मेयं संविदं तेन क्रत्वा तथापि नेच्छेयासिति प्रतीतः ॥ २३॥ 
ओर उसने यह भी वचन कहा, पि मदुप्यलोक, स्रगलोक तथा प्रजापतिने जिन सब 
उत्कृष्ट लोकोंकी उत्पत्ति की हैं, उन्हें पानेके लिये इन्द्रके साथ समझोता करना पडे, तो भी 
म चदस्पतिको हमारे यज्ञका पुरोहित बनाना नहीं चाहता हूं, यह तुम जानो ॥ २३ ॥ 

इन्द्र उघाच --- 

एन भवान्पाधिवं तं समेत्य वाक्यं सदीर्थ प्रापथ स्वाथयुक्तम्‌। 

पुनथद्युक्तो न करिष्यते दचस्ततो वस्रं खंप्रदतास्मि तस्मै ॥ २४ ॥ 
इन्द्र बोले- तुप फिर उस पृथ्वीपति मरुत्के समीप जाके मिलो ओर मेरे इंप्त अथयुक्त 
संदेशसे उसे सावधान करो; यदि वह फिर तुम्हारे वचनका प्रतिपालन नहीं करेगा, तो मं 
उसके ऊषर वज्रे प्रहर करूणा ॥ २४ ॥ 


भञ्चस्वाय- 
गन्धचराडयात्व दूतो पिमेस्वहं वासव तच गन्तुम्‌ । 
सरड्घो सामन्रवीत्तीक्ष्णरोदः दवता उक्यं चरितन्रश्चचयेः ॥ २५ ॥ 


अश्विदेव बोे- हे वासव ! यह गन्धवगज दूत होकर वहां जाय, फिर वहां जानेमें मुझे 
$ (०. प 


भय होता है, क्योंकि उस ब्रह्मचयंसम्पन्न संवर्तने तीक्षण रोपसे युक्त होकर संरम्भपूर्बक मुझे 
कहा है- ॥ २५॥ 


यद्यागचउछ॥ पुनरंच कथाचदुच्न हरपात पारंदातु मरुत्ते । 
दहय त्वा चल्ुधा दार्णंन सक्रुछ इत्यतदवाह शक्रः ॥ २६ ॥ 


क 


कि याद तुम चृहस्पातेकों मरुचके समीप पहुंचानेक्े लिये फिर किसी प्रकार यहांपर आओगे 
ती मे कुद्ध होकर दारुण दृष्टिके सहारे तुम्ह भस्म कर दूंगा। इन्द्र | उनकी इस बातो 


३६ /“ध ७ 


समझ लाजय ॥ २१६ ॥ 
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इन्द्र उचाच-- वि ९ 
त्वमेवान्यान्दहसे जाधत्रेदो न हि स्वद्न्णो विदयते सस्वक्छतो } 
त्वत्संस्पशात्सवलोकोी वि मेस्यश्रद्धेयं दष्टे इठ्यवाह्‌ ॥ २७ ॥ 


क क. क 


इन्द्र बोले- दे जातवेद ! तम यबकोी जलाया करते हो, तुम्हारे अतिरिक्त कोई मरमकतां 
विद्यमान नहीं है और तम्हारे संस्पशसे ही सब लोग भयभीत हुआ करते दै । है हव्यवाहन ! 


क 


इसलिये तुमने जो कहा, बह मुञ्चे अश्रद्धेय बोध होता दं ॥ २७ ॥ 
भभिस्वाच- 

दिव॑ देवेन्द्र एथिवी चैव सवौ कवे ष्टयेस्त्वं स्वषलेनेव शक्र । 

एवविधस्येह्‌ सतस्तवासो कथं चृत्रसिदिव प्राग्जहार ॥ २८ ॥ 
अग्नेदेव बोले- ह देवेन्द्र | आपने निञ्र बलमें सारी पृथ्वी और स्वर्ग लोकको आविश्टित 
किया है, परन्तु ऐसे यहां पर विद्यमान रहते सी पहले बत्रासुरने किस प्रद्धार आपके इस 
स्व॒गंको दरण किया था? 0 २८ ॥ 

इन्द्र उषाच- 

न चण्डिका जड़मा नो करेणुनं बारिसोमं प्रपिषामे बहे । 

न दुषेले वै विखजामि बज फो सेऽद्धुखाय प्रद्रेन्नलुष्यः ॥ २९ ॥ 
इन्द्र बोले- है अग्नि ! में पवतोको क्रोंधसे चलित कर सकता हूं, परन्तु में शत्र॒ ओंका दिया 
हुआ सोमपान नहीं करता, और में निर्ंल पृरुषके ऊपर वज चह चरता, तथापि ऐसा कौन 
मनुष्य हैं जो मुझे कष्ट देनेक लिये सुझप्र प्रह्दर करें ? ॥ २९॥ 

प्रव्राजयेयं कालकेपान्एथिव्यामपाकष दाववानन्तरिक्षात्‌। 

दिवः प्रहादमवसानमध्न्धं को मेऽखुखाय भहरेत व्यः ॥ ३० ॥ 
है अग्नि ! इसके अतिरिक्त में कारूकेय जैसे असरोंकों आकाछझसे खींचकर प्रथ्वीपर गिरा 
सक्ता हू; स्वगे प्रह्वादका ग्रशुत्व समाप्त करूंगा: तो फिर मत्ये मानवोंमें कौन ऐसा है जो 
मुझे दुःख देनेके लिये मुझुपर प्रहार कर सके? ॥ ३० ॥ 

अआश्वरुवाच--- 

यच्र छयातिं च्यवनो वाजयिष्यन्खहाश्विभ्यां सोममगह्देकः । 

तं त्वं कुद्धः प्रत्यवेधी पुरस्ताच्छयातियज्ञं स्मर ते महेन्द्र ॥ ३१ ॥ 
अग्निदेव बोले- हे महेन्द्र ! पहले महषिं च्पवदने राजा जयातिका यज्ञ फराके अश्विनीकुमारोंके 
सद्दित अकेले ही सोमपान किया था; आपने उनके ऊपर क्रद्ध होकर भ्र्यातिके यज्ञका 


चिंवारण करत हा रहे, शयातिक उस यज्ञन एक्‌ बार स्मरण करिये ॥ श्श ॥ 
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वह गृहीत्वा च पुरव्र त्वं संप्राहार्षीद्टयवनस्थातिघोरम्‌ । 

दते चिप्र; सह बन्रेण वाहुतपागृह्णत्तपसा जातमन्युः ॥ ३२॥ 
हे पुरन्दर ! आप्‌ अयत घोर वज ग्रहण करदः चयवनकरे उपर प्रहार करनेके लिये उद्यत 
हुए थे, परंतु उस विप्रने क्रुद होकर अपने तपोबलसे वज्के सहित आपको आजा ग्रहण 
की थी ॥ १२॥ 

ततो रोषात्सवेनो घोररूप॑ सपत्न॑ ते जनयामास भूयः । 

मदं नासासुरं विश्वरूपं ये त्व॑ रृष्ठा चक्षुदी संन्पमीलः ॥ ३११॥ 
अनन्तर उन्होंने क्रुद्ध हकर आपके लिये फिर एक सब ओरसे भयानक रुपवाले शत्रुको 
उतपन्न क्षिया, कि आपने ठस विश्वरूप भयद्ूर मद नामक असुरकों देखते ही उस समय 
नेत्र मूंद लिये थे ॥ ३३ ॥ 

इसुरेफा जगतीस्था तथैका दिवं गत्ता महतो दानवस्य । 

सरसं दन्तानां दातथोजनानां खुत्तीकष्णानां घोररूपं चनव ॥ ३४ ॥ 
उस विज्ञाल दानवक्ा एक बढ़ा ओठ पृथ्वी और दूसरा स्त्रे व्याप्त था, चैको योजन 
लेबे उसके सइस्रों वीक्ष्ण दांत थे; इस कारण वह भयंकर रूपवाला दीखता था ॥ ३४ ॥ 

वरत्ताः स्थूला रजतस्तस्मवणां दंष्ाश्चतसरो द्वे रते योजनानाम्‌ । 

स त्वां दन्तान्विदद्रान्नभ्यघाचह्िधांसया यलसुव्म्य घोरम्‌ ॥ २५॥ 
उनमेंसे चार दांत मोर, मोटे और रजतस्तम्भकी भांति सफेद दो सी योजन रुम्ते थे; 
बह मद दानव आपको मारनेकी इच्छासे दांतोको कटकठाता हुआ घोर ब्रिशल उठाके 
तुम्हारी ओर दौडा था ॥ ३५ ॥ 

अपइयरत्व॑ त॑ तदा घोररूप॑ स्य त्वन्ये ददद्युददो नीयम्‌ । 

यस्घाद्भीत, पाङ्धलिस्स्वं मद्विंमाग्च्डेधाः शरणं दानवघ्न ॥ ३६ ॥ 
है दानबोंकी मारनेवाले इन्द्र | उस समय उस घोररूपवाले असुरको देखकर आप ऐसे 
हुए थे, कि सब कोई दर्शनीयक्की भांति तुम्हारी ओर देखने लगे । अनन्तर अप उसे 
उरके हाथ जोडकर उस महर्षि व्यवनके शरणागत हुए ॥ ३६॥ 

क्षत्रादेव॑ न्त्मवर्लं गरीयों न त्रह्मत) फिचिदन्यद्धरीय। । 

सोऽहं जानन्त्रह्मतेजो यथावन्न संवते गन्तुभिच्छानि शक्र ॥ ३७॥ 
हे इति श्रीमदाभारते आश्वमेधिकपर्वणि नच॒मो$ध्यायः १९॥्७्द्‌ 1 
है शक्र ! क्षात्रवलूसे ब्रह्मबल श्रेष्ठटम दे, ब्राह्मणदें श्रेष्ठ दूसरी कोई भी शक्ति नहीं है, 
इसलिये में त्रद्मतेजकी विशेष रीतिसे जानके, संवर्तकों जीवनेकी इच्छा नहीं करता ॥ २७॥ 

मदाभसारतके आश्यमेधिकपदेंस नवां अध्याय समाप्त | ९ ॥ २४६१ 





भभ्याय १० 1 आश्वमेधिकपवं ३९ 


^~ 








$ १0० : 
इन्द्र उवाच- 
एवमेतद्‌ ब्रह्मवकरँं गरीयो न ब्रह्मतः किंचिदन्यद्धरीयः 
आविक्षिनस्यलु षले न स्ुष्ये वच्रमस्म प्रहारष्थामि घारम्‌ ॥ १ ॥ 
इन्द्र बोले- यह सत्य है, कि सच बलेसि ब्रहम महततम ओर ब्राह्मणोंसे दूसरा कोई भी 
श्रष्ठ नहीं है । परंतु अविक्षितपुत्र मरुतके बलकों में कदापि न सहूंगा; उसके ऊपर घोर 
बजसे प्रहार करूंगा 0 १॥ 
धनरा प्रहितो गच्छ मरुत्त संघर्तेद सहित तं कदस्व । 
वृहस्पति त्दसुपशिक्षस्व राजन्वच्रं वा ते पहरिष्यासि चोरम्‌ ॥२॥ 
हे मधवे धृतमष्ट | इसलिये तुम मेरे मेजनेंसे वहाँ जाइर इवते साथ मिले उस राजा 
मरुत्तसे यह बचन बोलो, महाराज ! तुम बुहस्पतिको आचाय बनाकर यज्ञकी दीक्षा लीजिये; 
यदि तुम ऐसा न करोगे, तो में इन्द्र तुम्हारे ऊपर घोर वज़से प्रद्दार करूंगा ॥ २॥ 
व्यास उवाच-- 
ततो गत्वा घुतराष्ट्रो नरेन्द्र प्रोवाचेद वचन वासवस्घ । 
गन्धव मां घुतराष्ट्र निोध त्वाम्ागर्त वक्‍तुकामम नरेन्द्र ॥ ३॥ 
व्यासदेव बोले- तिसके अनन्तर गन्धवं धृतरा पृथ्वीपति मरुत्के समीप जाकर उनसे 
इन्द्रका वचन कहने लगा। हे नरेन्द्र | आप सुझे धृतराष्ट्र गन्‍्धवे जानिये, में आपसे 
इन्द्रका बचन कहनेकी इच्छासे तुम्हारे समीप आया हूं ॥ ३! 


एन्द्र वाक्यं श्रुणु मे राजसिंह यत्प्राह लोकाधिपतिमहात्मा । 

वृहरपति याजक त्वं चणीष्व वञ्रं वा ते प्रहरिष्यामि चोरम्‌ 

वचश्चदेत्तन्न करिष्यसे मे प्राहेतदेनावदचिन्त्यकमी ॥ े ॥ 
है राजन्‌ | इसलिये लोकाधिपति महात्मा महेन्द्रने आपको जो कुछ कहा है, उसे सुनिये । 
आचन्त्यकमा इन्दर कहते ह- त॒म बुहस्पतिकों यज्ञमें याजक रूपसे स्वीकार झरो। यदि हस 
वचनकी पालन न करोगे, तो में तुम्हारे ऊपर घोर वके प्रहार शस्गा ॥ २ \ 

भरुक उवाच-- 

त्वं वेवेतद्वेस्थ पुरंदरश्च विश्वेदेवा वसवश्चाभ्विन च । 

(सन्न द्राह्‌ नर्करतिव यथंच नास्तीति रोक्षेष्ु सदेव वादः ॥ ९५. ॥ 
मरुत्त बोले- आप्‌, पुरन्दर, विश्वदेव, बसुगण ओर अध्िनीक्ुमार ये सब कोई जानते हैं, कि 
शस लोकम मित्रद्रोही पुरुषफी निष्कृति नहीं होती, ऐसी लोकोंमें सदेव सम्मति दै ॥ ५॥ 


‰० धष्ाभारत [ भाश्वमेधिकपण 
^ ~~~ ~~~ ~~~ ~^~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~---~--~-~---------~~---------------- ~~~. ~ 


बृहस्पतिर्याजयितां महेन्द्र देवभ्रेछं वज्रश्रुलां वरिष्ठम्‌ । 
संवतो मां याजयिताय राजन्न ते वाच्यं तस्य वा रोचयाभि ॥ ६ ॥ 
को # भेद श ऋ क, भ अ 
है राजन्‌ ! बृहस्पति उस वज्धारियोंमें श्रष्ठ देव श्रेष्ठ सहेन्द्रका याजनकर्म करें ओर आज 


(क) क. 


पैरा यज्ञकर्म संबर्त करेंगे। इस समय बृहस्पति और इन्द्रके वचनमें मेरी अभिरुचि नहीं दोती 
है; ॥ ६॥ 
गन्धर्वं उवाच- 
घोरो नादः श्रूयते वासवस्य न मस्तले गजो राजर्भिह्‌ । 
व्यक्त वर मोक्ष्यते ते महेन्द्रः क्षें रार्जचिन्त्यतामेष कालः ॥ ७॥ 
गन्धर्व बोले- हे गाजसिंह ! आकाश गजनेवाले इन्द्रका घोर शब्द सुनाई देता है। ज्ञात 
होता है कि महेन्द्र तुम्हारे ऊपर वज्र छोड रहे हैं, इसलिये राजन्‌ |) अब आप अपने 
करयाणका विचार करिये । यह ही समय ह ॥ ७॥ 
इत्येवखुक्तो धुनराष्टेण राजा श्चुत्वा नादं नदतो षासयस्य । 
तपोनित्यं धर्मविदां वरिष्ठं संवन तं ज्ञापमामास कार्यम्‌ ॥८॥ 
पृथ्वीपति ससुचने धतरा गन्धवा शेखा वचन ओर न भस्थलर्मे उत्कट शब्दायमान इन्द्रका 
शब्द सुनकर तपोनिधि धर्मवित्‌ पुरुषोर्गे वरिष्ठ संवतद! शक्रके इस कार्यकी सचना दी ॥ ८ ॥ 
मरुत्त उदाच-- 
हममरमा्न छवसानसारादध्या दूर तेन न दृद्यतेड्य | 
प्रपद्येऽहं श्रमं विप्रेन्द्र त्वत्तः परयच्छ तस्मादभयं विप्रसुख्य ॥ ९॥ 
मरुत्त बोले- है विन ! इन्द्र दूरत ही वजन्त प्रहार करना चाहते है, वे दूर दी ख्डेरईै, 
इस कारण वे दिखाई नहीं देते । हे विग्रवर ! में आपकी शरणमें हूं, आपसे मेरी रक्षा 
चाहता हूं, इसलिये आप मुझे अमयदान दीजिये ॥९॥ 
अयमायाति वै चच्ची दिशो विद्योलयन्दश । 
अम्ानुपेण घोरेण सदस्यास्थ्रासिता हि न! ॥ १०॥ 
यह वज्रधारी इन्द्र दर्शो दिश्ाओंकों प्रकाशित करते हुए आ रहे हैं जोर इनके भयंकर तथा 
अमासुप शब्दते यज्ञशालाके सच सदस्य भयभीत हो गये हैं ॥ १० ॥ 
सवत उवाच- 
भयं जक्रायेतु ते राजसिंह भणोरस्येऽहं मयसेदत्छुघोरम्‌ । 
, खस्लम्भिन्या विव्यवा क्षिप्रमेव सा सैद्त्वमस्सद्भथ चपि प्रतीतः ॥ ११॥ 
संवत बोले- है राजसिंद ! तुम्हारा हन्द्रस्े थय दूर होगा; में श्लीघ्र ही स्तम्धिनी बिद्याके 
सहारे तुम्हारे इस घोर बयकों नष्ट करूंगा; इसलिये तुम धीरज धरो; इन्द्र पराजित होनेका 
भय छोडो ॥ ११॥ 
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अहं संस्तस्मयिष्यामि मा नैस्त्वं छक्रतो छप । 

सर्वेषामेव देवानां क्षपितान्यायुधानि मे ॥ १२॥ 
हे नरनाथ [ तुम इन्द्रसे मत डरो; में उन्हं अभी स्तम्भित करता ह । मेरे स्वम्धन करनेषे 
ही संपूण देवता्ओके अघ कसर निष्फर हो गये ई ॥ १२॥ 

दिको वञ्च जतां वायुरेतु वधं ्वूस्वा निपततु काननेषु । 

आपः ुवन्त्वन्तरिक्च छरा च सौदामिनी दरयतां खा विं सस्त्व्‌ ॥ १३॥ 
दसो दिशाओं वज्ञ गमन करे, आंधी चले, इ स्वयं वपां होकर इस स्थानम आकर 
बनके बीच जलकरी बा करे ओर समस्त जल आकाशम व्यथं ही छावित होवे । यह जो 
बिजली दीख पडती है, वह व्यथे है, उससे मत हरों ॥ १३॥ 

अथो वहिखातु वा सवेतस्ते कामं वरै वषंतु वासवो घा। 

ज्जं तथा स्थापयतां च वायुमेहाघोरं वमानं जलधेः ॥ १४ ॥ 
है महाराज ! इन्द्र नल तथा कामनाओंकी वर्षा करें और तुम्हारे वधके निभित्त जलसमूहसे 
उछलती घोर वज्ञ और वायु चलाया है वह उनके हाथोंमेंही रहें । उससे तुम भयभीत न 
होना; अग्नेदेव तुम्दारी सब ओरसे सब भांतिसे रक्षा करेंगे ॥ १४ ॥ 

मर्क उवाच 

घोरः शब्दः श्रूयते वै महास्वनो वजरस्यैष सरितो मारव । 
आत्मा हि मे प्रव्यथते सुदुखहने मे स्वास्थ्यं जायते चाद्य विप्र ॥ १५॥ 
मरुच बोले- है विप्रवर ! वायुके सहित अशनिका यह महास्वनयसुक्त भयंकर शब्द सुनाई दे 
रहा है; इस कारण मेरी आत्मा बार बार व्यथित होती दै, आज मुञ्चे शान्ति नदीं है ॥ १५॥ 
संघर्त उबाच-- 
वज्रादुग्राद्येतु जयं तवाद्य वातो भूस्वा र्षि नरेन्द्र घज्‌ । 

। भयं स्यक्त्वा वरमन्यं ब्रणीष्वकते कामं तपसा साधान ॥ १६॥ 
संबते बोलें- दे नरनाथ ! इस उग्र बजे आज तुमह भयभीत नहीं होना चाहिये । मँ इसी 
समय वायु होकर वज़कों निष्फ्ल करता हूँ इसलिये तुम भय छोडकर तुम्हारे मनमें जो 
दूसरी कोद अमिलाषा हो, वह वर मांगो कहो, में तुम्हारी कौनसी इच्छा पूर्ण करूं? ॥१९॥ 

मरु उवाच- 

इन्द्रः साक्षात्स साभ्यतु विप्र दविधेज्ञ प्रतिगृहातु चैव । 

स्वं सवं धिष्ण्य चेव जुषन्तु देवाः सूरत सोमं परतिग्रहन्त॒ चेव ॥ १७॥ 
मरुत बोरे- है विप्रवर ! इन्द्र ्रसयक्ष होकर यज्ञम सदसा अके अपना हविष्य भाग ग्रहण 
करं ओर्‌ देवगण भी अपने स्थानपर आकर बढ जायं ओर अपना अपना यज्ञभाग ग्रहण 

करके सोमपान करें, में यही बर मांगता हूं ॥ १७॥ 

६ ( मे, घा, मादव, ) 


४२ मष्टाचास्त [ भाभ्वमेधिकपवै 
का 1 पक नकल 
संबतं उवाच-- (त हक पक मत 
अथभिन्द्रो दरिभिरायाति राजन्देवेः सवं सहितः सामपाया | 
सन्प्राह्रनो यज्ञमभि भखाय पद्वस्वंन सन्घ्ायस्रस्तक्रायम्‌ १८ ॥ 
संबर्त बोले- है महाराज! ये सोमरस पनिवाल इन्द्र॒ सतं देवताओं सार्देत घोडांस युक्त 
रथकी सवारीते इस यज्ञमें आ रहें है, मेंचे मन्त्रोंके दारा आज इस यज्ञर्म इनकी आवाहन 
किया है, देखो, मंत्रोंके बलसे इनका शरीर इधर खौंचकर आ रहा है॥ १८॥ 


व्यास उचाच्‌-- 

ततो देबै। सहितो देवराजों रथे युक्त्वा तान्हरीन्वाजिस्ुरुषान । 

आधादचयज्ञमधि राज्ञ। पिपाखुराविशक्षितस्थाप्र मे घस्य सोमम्र्‌ ॥ १९॥ 
व्यास बोले-- अनन्तर देवराज इन्द्र उतर सर्वोत्कृष्ट घोडोंढों अपने रथर्म युक्त करके देबता- 
ओके सहित सोमपानकी इच्छासे अविश्वितपृत्र अप्रमेयात्मा राजा मरुत्के यज्ञ आये ॥१९॥ 

तमायान्त सहित देवसंचे। प्रत्युधयों सपुरोधा मरुत्तः । 

चक्के पूजा देवशजाय चारययाँ थथाशार्त्रं विधिघत्प्रीयमाण/ . ॥ २० ॥ 
देवताओंके पहित इन्द्रजो आते देख मरुचने पुरोधा संवर्तके छाथ आगे बटकर अभिवादन 
करके प्रसन्न चित्तते शास्रंके अनुसार देवराजकी उत्तम रीतिसे कुश्चछल आदि एंछफे अग्र पूजा 
ङी ओर सवतं देवराजसे स्वागतप्रश्न करने लगे ॥ २० ॥ 


संवत उवाच - 
स्वागतं तै पुझहुतेह विद्वन्यज्ञोड्याय संनिहिते त्वयीन्द्र । 
शाशुम्यते बलब्षृश्रन्न भय) पिवरव सोम खुतसुद्यत सया 1२१ ॥ 
संबत बोले- है पुरुहृत इन्द्र ! आपका स्वागत है ? दे बिदनू ! आज आपके यहां अनेते 
यह यज्ञ अत्यन्तही शोभित डुआ है। है वलबृत्रहन्‌ ! इसलिये आज आप मेरे हारा तेयार 
किया हुआ इस सोमरसका पान करिये ॥ ११ ॥ 
मरुत्त उवाच-- 


# 


शिवेन मां परय नमश्च तेऽस्तु भाक्तो यज्ञः सफलं जीवितं मे । 
अथं यन्तं कुरुते से सुरेन्द्र वरहस्पतेरवरो जन्मना यः ॥ २२॥ 
मरुत्त बोले- हे सुरेन्द्र | आपकी नमस्कार है, आए कुशलनेत्रसे मुझे देखिये | इस यज्ञमें 


आपके आनेसे मेरा यज्ञ जोर जीवन सफल हुआ । इहस्पतिके जो जन्मसे कनिष्ठ भाई हैं, वे 
यह संबत मेरा यज्ञ करते हैं ॥ १२॥ 


भच्पाब ९० | आश्वमेधिकयवं ४६ 
न 0 
इन्द्र उखच-- 
जानामि ते गुसमेनं तपोधनं बृदस्पतेरचजं तिग्भतेजसम्‌ । 
यस्थाह्वानादागतोऽहं नरेन्द्र भीतिर्भेऽद्य त्वायि मन्युः; पनष्टः ॥२६॥ 
इन्द्र बोले- हे नरनाथ ! तुस्दारे गुरु बृहस्पतिके छटे माहं अस्यत तेजस्वी तपोधन संवतो 
में जानता हूं, इनके आवाहनसे ही मुझे आना पडा है। आज में आपपर अत्यन्त प्रसन्न 
टू, तुम्हारे बिषयमे जो मेरा कोप था, बह नष्ट हुआ है ॥ २३ ॥ 
संतं उवाच-- 
यदि प्रीतस्त्वनसि चै देवराज तस्मात्स्वयं शाधि यन्ते विधानम्‌ । 
स्वयं सवान्कुख मागास्सुरेन्द्र जानात्वयं सवलोक देव \} २४ ॥ 
सवतं बले- ६ देवराज { यदि आप प्रसन्न हुए हं, तो स्वह यज्ञा विधान छरहिये अर 


सबय समस्त रातयाका करेय 1 हं उरन्द्र { दब { यं सव यं मस्त छोग जाब ॥ २४ ॥ 
व्यास उवबाच-- ` 


एवसुक्तसत्वाद्धिरसेन चक्रः समादिदेश स्वयमेव देवान्‌ । 

समाः क्रियन्तामावसथा् खुख्याः सहसखशच्िच्न मौमाः सखद्धाः ॥२५॥ 
व्यासदेव बोले- इन्द्रने अद्विरापुत्र संव्तका ऐसा वचन सुनकर स्वर्यद्वी देवताओंको आज्ञा दी, 
कि तुम छोग चित्र-विचित्र सुन्दर अत्यन्त उत्कृष्ट हजारों समागृह तेयार करो ॥ २७ ॥ 

क्लश्रसथुणाः कुखतारोहणानि गन्धवाणासप्धरणां च शीघम । 

येषु चत्येरन्नप्सरसः खदखश्ाः स्वर्गोदेशः करियतां यज्ञवारः ॥ २६॥ 
गन्धव ओर अप्सराओकि स्यि शीघ्र ही अनेक सुंदर स्तम्भोंका रंगरमण्डप निर्माण करो; 
उनके चदनेके लिये सीदियां घनाओ । यज्ञश्रारके जिस स्थानमें हजारों अप्सराएं नृत्य 
करगी, उसे सर्भकी माति सुखज्ञित करो ॥ २६ ॥ 

इत्युक्तास्ते चक्तुरा्ु प्रतीता दिवौकसः शक्रवाकयान्नरेन्द्र । 

ततो वाक्यं पराह राजानमभिन्द्रः परीतो राजन्प्ूञ्यानो मरत्‌ ॥ २७॥ 
हे नरेन्द्र ! देबराजके ठेसा कहनेपर देषतानि प्रसन्न होकर उन्ती आज्ञाचुघार्‌ श्वी ही 
सङा नमाण सिया । है महाराज! अनन्तर पूजित ओर प्रसन्न हुए इनदर परथ्वरीपति मरुत्ते 
भट, ॥ २७ ॥ 

एष स्वयाहमिह्‌ राजन्समेट्य ये चाव्थन्ये तव पव नरेन्द्राः । 

सवाश्चान्या देवताः प्रीयमाणा हविस्तुभ्यं प्रतिग्रहन्तु राजन्‌ ॥२८॥ 
द नरन्द्र ! इस स्थानमं तुम्हारे सङ मेरे मिरनेसे आपके जो अन्य राजालोम पूर्वपुरुष हैं 


ब्र अर्‌ अन्य सब द्बता भा सन्तुष्ट दाकर तुम्हारा दिया हआ हव्य ब्रहम कर ॥२८॥ 
> 
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आम्रेष॑ थै लोहितमालभन्‍्तां वेश्वदेय बहुरूप विराजन | 
नीट चोष्वाणं मेध्वल्लभ्याट मन्तां चल च्छिश्चं मत्प्रदिष्ट द्विजेन्द्राः ॥२०॥ 
है महाराज | इस समय अग्नेदेवके लिये लाल रंगछी सम्बन्धीय और विश्वदेबोंके लिये 
अनेक रूपवाली वस्तुएं दी जाये | ब्राक्षण श्रेष्ठ यहां छुकर दिये गये चश्वर शिक्षक नील 
रंगके इषमा दान ग्रहण करें ॥ २९॥ 
ततो यज्ञो वन्धे तद्य राज्ञों बनत्न देवा। स्वथमन्नानि जह।। 
यस्मिज्शकों ब्राह्मण! पूज्यथमान! सदस्पोष्भूद्धरिमान्देवराज1 ॥ ३०॥ 
है महाराज ! तिसके अनन्तर पृथ्वीपति मरुतका यज्ञकायं व्धित होने लगा। उस यज्ञमें 
स्वथ देवमण अन्न परोसने लगे ओर ब्राह्मणोंसे पूजित उत्तम घोडोंसे युक्त देवराज इन्द्र 
उस यज्ञमें सदस्य बनकर बेठे थे ॥ ३० ॥ 
ततः संयतेशखित्यगतों महात्मा यथा पहिः प्रज्वलितों द्वितीय! । 
ह्वाष्युव राहयन्देवसं घाउ्ज हा बाश मन्त्नवत्सुप्रतीतः ॥ ३१॥ 
अनन्वर द्वितीय अग्निसद्श्य तेजस्वी यज्ञकी वेदिके पास बेंठे हुए मद्दात्मा संवर्तने ऊंचे स्व॒स्से 
देवताओंकी आवाहन छरके प्रसन्नवचित्तसे मन्त्रोंद्मारा अम्निमें घताहुति प्रदान की ॥ ३१॥ 
तनः पीत्वा वलभित्सोममर्य्यं ये चाप्यन्ये सोमपा वै दिवौकस्तः। 
स वऽचुज्ञाताः भययुः पाथवेन यथ्जोषं तापाः पणोतिमन्तः ॥३९॥ 
नन्तर बलष्दन इन्द्रने जर अन्ध सव मोम पीनेदाले देवताअनि सुखपवेक उत्तम सोम- 
रसा पान किया | सब तृप्र प्रसन्‌ ओर श्रीतियुक्त हो गये फिर सव देदता पृथ्वीपति 
मरुचकी अनुमति लेकर चले गये ॥ ३२ ॥ 
तत्तो राजा जातरूपस्य रारीन्पदे पदे कारयामास दृटः । 
द्विजातिभ्यो विखुजन्भूरि वित्तं रशाज चित्ते हवारिन्ता ॥ ३६ ॥ 
अनन्तर शत्रुनाशन राजा मरुत्तने अत्यंत प्रसन्न चित्तसे पग पगपर सुबर्णके ढेर लगवाकर 
त्राक्षणाकी बहुतसा धनका दान किया । उस समय वे धवाध्यक्ष कुभेरकी भांति विराजने 
लगे ॥ १३ ॥ 
तत्तो चित्तं विविध संनिधाय चथोत्साह कारयित्या च कोशम । 
अलुज्ञाता ग्ुरुणा सानेचृत्थ शाशास गामखिलां सागरान्ताम्‌ ॥ ३१४ ॥ 
तदनन्तर जो नाना प्रकारका धन वाकी रह मया था, उसको मरुतने उत्साहपूबक 


खजाना नमाण करे उसमे अर्पित किया ओर गुरुफी आज्ञारेकर वहति निदत्त खथुद्र- 
ताकत वसुन्धराका राज्य शासन किया ॥ ३४॥ 


न भ ण पनन कलम 


अध्याय ११ ] भाभ्वयमेधिकपर्थ छ 








एबंगुण! संबभूवेह राजा यस्य ऋतों तत्सुवर्ण घ भूतम्‌ । 
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लत्वं समादाय नरेन्द्र वित्तं यजसव देवांस्तपेखानो विधानि; । ॥ ३५ ॥ 
हे नरेन्द्र ! जिने यज्ञम बहुतसा सुबण सश्वित किया हुआ था, इस पृथ्वापर वह ऐसे 


गुणसम्पन्न राजा थे | तुम उस सुवर्गकों मंगवाकर विधिविधानपूवेक देवताओंको दप्त करते 
हुए यज्ञका विधान करो ॥ ३७ ॥ 


वैशम्पायन उवाच ~~ 
ततो राजा पाण्डवो हृष्टरूपः श्त्वा वाक्यं खत्यवह्याः खुतस्थ । 
मनथक्रे तेन वित्तेन यष्टुं ततोऽमात्यैमेन््रयामास सूयः ॥ दद ॥ 
इति श्रीमहाभास्ते आश्वमेधिकपवणि दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ २८२ ॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- अनन्तर पाण्डुपुत्र राजा युधिष्टिर सत्यवतीसुत बेदव्याका कचन 
सुनकर अत्यंत प्रसन्न होके, उस धनसे यज्ञ करनेका निश्रय करके, मन्त्रियोंके सदर फिर बार 
बार विचार करने लगे ॥ ३६ ॥ 


महाभारतके आश्वमेधिकपर्वमे दसवां अध्याय समाप्त ॥ ९० ४ २८२॥ 


ए १ ष्‌? 
चङ्ास्पायनच उवाच-- 
इत्युक्ते पतौ तस्मिरू्यासेनाद्खुनकर्मणा । 

र वासुदेवो महातेजास्ततो वचनमाददे ध ॥ १॥ 
भवक्चम्पायन सुनि मोले- जव राजा युधिष्ठिर अदूयतद्चमां वेदव्यासका रेखा वचन सुन 
चुके, तव महतिजस्वी बासुदेव कटने रमे ॥ १ ॥ 

ते पं दीनमनसं निहतनज्ञातिषान्धवम्‌ । 
उपण्ठतमिवादित्यं सधूममिव पावकम्‌ ॥ २॥ 

राजा युधिष्ठिरको बन्धु तथा स्वजनोंके मारे जानेसे धुएंयुक्त अग्नि जर राहुग्रस्‍्त प्वर्यकी 

भांति निष्प्रभ, दीनचित्त ॥ २॥ 

निर्विण्णमनसं पाथ ज्ञात्वा घृष्णिकुलोहह:ः । 

आश्वासयन्धमंखुत प्रवक्‍्तुसुपच ऋमे ॥३॥ 
तथा खिन्नमन देखकर और जानकर द्ृण्णिवंश भूषण श्रीकृष्णने कुन्तिपुत्र धर्मसुत युधिष्टिरको 
आश्वासन बचनके सहारे आश्वासित करते हुए कहना घुरू किया ॥ ३॥ 
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वासुदेव उधा्थ-- 
ले जिछय झत्युपदमाजपं तद्मण) पदम्‌। 
एताकाज्ज्ञानविषयः। षड प्रलापः करिष्यति ॥४॥ 
भरीकृष्ण बोंढे- है राजन्‌ ! सथ भांतिकी कुटिलता झृत्युका स्थान और सच अकारकी 
सरलता बक्षकी प्राप्तित साधन है; इतना ही समझ लेना ज्ञानका विषय है, इसके विपरीत 
प्रलाप है बह किसीका क्या लाभ करेगा ?॥ ४ ॥ 


ॐ चै 


सेव ते निष्ठितं कमे नेव ते शरावो जिताः | 


कर्थ शासन शरीरस्थमात्मान नाववुध्यसे ॥ ५॥ 
आपने कमको पूर्ण नहीं किया और झत्रुगणोंकों पराजित नहीं किया आप निज श्वरीरमें 


> ४ 


रहनेबाठे आप्र शत्रुढो क्यों नर्द जान सक्ते ई ? ॥ ५ ॥ 

अच्र ते वतयिष्वारि यथाघमे यथाश्रुतम्‌ । 

इन्द्रस्थ सह बृत्रेण यथा युद्धमवलेत ॥६॥ 
इसलिये यहां में आपके समीप यथाधर्म तथा यथाश्रुत इन्द्र और इृत्रासुरका जेसा युद्ध 
आ था, उका इचान्त वरणेन करता ई ॥ ६ ॥ 

चृम्नेण पथिवी व्याप्ता पुरा किल नराधिप | 

दध्र स थिवी यासां गन्धस्य विषये हते । 

धराहरणदुगेन्धो विषयः समपयत ॥ ७॥ 
है नरनाथ ! पहले समयमें धृत्रासुरने सच प्रथ्वी अपने अधिकारमे छी थी; जब इन्द्रने देखा 
कि चृत्रासुरने पृथ्वीपर अधिकार करके, गन्धके विषयका भी अपहार किया है ओर पथ्चीका 
अपहरण करनेसे दुर्भधका प्रसार हो रहा है ॥ ७ ॥ 

चतक्रतुदचुकोपाथ गन्धस्य विषये हते । 

चच्रस्थ क ततः कृद्धो व्रं घोरमवाखजनत्‌ ॥८॥ 
तव भन्धके विषयक! अपहरण होने हृ्द्र॒ बहु कद्ध इए । अनस्तर इन्द्रने क्रद्ध होकर 
बत्रके उप्र घोर बज्र चाया ॥ ८ ॥ 

स वध्यमानो वज्रेण परथिव्यां मुरितेजस्ता । 

विवे्र लहसेवापो जगह विषयं ततः ॥ ९ ॥ 
त्र इन्द्रके उक्त अत्यन्त तेजस्वी वजप बहुत दी धायल होकर सहसा जले प्रविष्ट हुआ 
आर जल सृगृहांत तथा जलक् वेपय भूतं रसक्षो ग्रहण करने छगा ॥ ९ ॥ 


० 
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ठथाप्तारवधास षृन्रेण रसे च विषये हते । 

शतकऋतुरनिकुद्धस्तास चज्भरमवासुजत्‌ है (१० ॥ 
जब वृत्रका जलपर अधिकार ओर रसरूपी विषयद्धा अपहरण हो गया, तब इन्द्रने अत्यन्त 
रुद्ध होकर वहां उसके उपर वज्र छोडा ॥ १०॥ 


स वध्यमानो वज्रेण सलिले भूरितेजसा । 

विवेश सहसरा ञ्योतिजेमाह विषयं लतः ॥ ११॥ 
जलम शत्र इन्द्रे उस अमिततेजस्वी वजप अत्यन्त घायल होकर सहसा तेजस्तचमें प्रविष्ट 
हुआ और तेजग्रहण तथा तेजके विषय रूपको ग्रहण करने लगा ॥ ११ ॥ 

व्याप्ते ज्योतिषि घच्नेण रूपेष्थ विषये छ॒ते । 

चातक्रत॒रभिक्रुद्धस्तच्न वज्जनवासजत्‌ ॥ १२॥ 
वृत्रने तेजपर भी अधिकार किया और उसके रूप-विषयका अपहरण किया, यह जानकर 
इन्द्रनें अत्यन्त क्रुद्ध होकर उसके ऊपर वहां वज्र छोडा ॥ १२॥ 

स वध्यमानों वज्जेण सुशं भूरितेजसा । 

विवेश सहसा वायुं जग्राह विषयं ततः ॥ १३॥ 
अनन्तर पृत्रासुरने बरष्रदनके अमित तेजस्वी वजङ्केप्रहारसे पीडित दोदर सहसा वायु 
बीच प्रवेश किया और उसके स्पश्नविषयकों ग्रहण किया ॥ १३॥ 


व्याप्ते वायौ तु बृश्नेण स्पर्शष्थ विषये छ॒ते । 

शतक्रत्रमिक्रुद्धस्तन्न वच्धमवासुजत्‌ ॥ १४॥ 
उस समय बृत्रासुरके द्वारा वायु व्याप्त और वायुका विषय स्पर्श अपहृत होनेपर, फिर इन्द्रने 
अत्यन्त क्रुद्ध होकर वहाँ उसके ऊपर वज्ञ चलाया ॥ १४॥ 


स वध्यमानो वञ्रेण तस्थिन्नमितदेजसप ¦ 

आकाहामनिदुद्राव जग्राह विषयं तततः ॥ १५ ॥ 
अनन्तर शत्रासुर इन्द्रे अभित-तेजस्वी वत्से घायल होकरआकाझ्में भाग गया और ठसके 
विषयको ग्रहण करने लगा ॥ १५ ॥ 

आकाशो चृश्नभते च शावदे व विषये ह॒ते । 

दतकतुरभिक्ुद्धस्तञ्न चत्स्‍लणचासजत्‌ ॥ १६॥ 
उसके अनन्तर आकाश वृत्रासुरमय हो गया और आकाशका शब्दरूपी विषय अपहत 
दोनेपर, इन्द्रने अत्यन्त क्रुद्ध होकर उसके ऊपर वहां भी बच्च चलाया ॥ १६ ॥ 


डे 
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स वध्यमानो वच्ेण तस्सिन्नसिततेजसा । 

विवेदो खसा क्तं जग्राह विषं ततः ॥ १७॥ 
तव वृत्रासुरने इन्द्रे अमित-तेजस्वी वजपे धायर होकर सहसा इन्द्रक्नो दी ग्रहण करिया ओर 
उनके विषयको ग्रहण करने लगा ॥ १७॥ 

तस्व घन्रग्ररीतस्य मोहः खस भवन्महान्‌ । 

रथंतरेण तं चात वसिष्टः पत्यवोखयत्‌ ॥ १८ ॥ 
तात ! इन्दर्‌ धृत्रसुरके द्वारा पद्धडे जनेपर महान्‌ मोहको प्राप्न इए । तब महर्षिं वतिष्ने 
रथन्तर सामके मंत्रों द्वारा उन्हें सचेत किया ॥ १८ ॥ 

ततो चृजत्न शारीरस्थं जधान भरतषेल | 

चातक्रतुरद्दयेन वच्रेणेचीह्‌ नः श्चुतम्‌ ॥ १९॥ 
भरतश्रेष्ठ ! हमने ऐसा सुना है, कि अनन्तर झतक्रतु इन्द्रने अच्यय वज्ञके सद्दारे निज 
शरीरस्थ उस वृत्रासुरद्ा वध किया ॥ १९ ॥ 

हद धर्सरहरुय व शक्रेणोक्त महर्षिषु । 

ऋषिभिश लम प्रोक्त तन्निवोध नराधिप ॥ २० ॥ 

हति धीसदाभारते आश्वसेधिकपर्वणि पकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ ३०२ ॥ 
हे जननाथ ! तुमने जिस विषयको सुना, इस धर्मरदस्यको पहले इन्द्रने महषियोकि निकट 
ओर महर्षियोंने मेरे समीप वर्णब किया था आप इसे अच्छी तरह समझें ॥ २० ॥ 

मद्ाभारतके आश्वमेधिकपर्वर्म ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ ११ ॥ ३०२ ॥ 


१ ष्टे £ 
वाञ्ुदेव उवाच-- 

द्विविधो जायते व्याधिः चारीरो मानसस्तथा | 

परस्परं तयोजेन्म निर्ह नोपलभ्यते ॥ १॥ 
श्रीकृष्णचन्द्र बोले- है महाराज ! शारीरिक और मानसिक, ये दो प्रकारकी व्याधियां 
उत्पन्न होती हैं; परन्तु परस्परक्के सहयोगसे ही उनकी उत्पत्ति हुआ करती है। दोनोंके 
परस्पर सहयोगके बिना इनकी उत्पत्ति शक्य नहीं होती ॥ १ ॥ 

शरीरे जायते व्याधि। शारीरो नागर संशय: | 

मानलो जायते व्याधिमनस्थेवेति निःश्चय।  ॥२॥ 
जो व्याधि शरीरमें उत्पन्न होती है, वह शारीरिक है, इसमें संशय नहीं है; ओर जो मनसे 
उत्पन्न होती है, वह निश्ययही मानसिक कहलाती है ॥ २॥ 


भभ्याय १२1 भाण्येयिकप्वं „ £ 


(~~~ ~~~~^~~~~~~~~-~~-~~-~~-~~-~----~--~-~ ~~~ ~~~ ~~~ त+तचत+चचऔजच++च ५५ 


शीतोष्णे चेव वायुश्र गुणा राजज्शरीरजा+ | 

तेवां गुणानां साम्यं चेत्तदाहु! स्वस्थलक्षणम्‌ । 

उष्णेन वाध्यते रीत शीतेनोष्णं च वाध्यते ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ ! सदी, ममौ अतू कफ ओर पित्त तथा वारु, ये शरीरके गुण हैं, इन गुरणोक्ी 
साम्यावस्थाको ही पण्डित ठोग स्वस्थ शरीरका लक्षण कहा करते हैं। गर्मी सर्दीका निवारण 
करती और सर्दी गर्मीका निवारण करती है ॥ ६ ॥ 


स्वं रजस्तमश्चेति श्रयसत्वात्सयुणा।) रखता; । 

तेषां गुणानां साम्य॑ चेत्तदाहु) स्वस्थलक्षणम्‌ । 

तेषामन्यतमोत्सेके विधानसुपदिदियते ॥ ४॥ 
सख, रज ओर तम ये तीनों ही आस्मगुण मने हुए है । इन तीनों गुणोंकी साम्यावस्थाको 
ही पण्डित्‌ लोग मानसिक स्वास्थ्य कहा ररते है, परन्तु इनके वीच किसी एककी वृद्धि 
होनेपर उसके झान्तिका उपाय करना चाहिये ॥ टे ॥ 

हषेण वाध्यते लोको दषः रोकेन वाध्यते । 

कलिले वतमानः खस्य स्मतुिच्छति । 

कथ्ित्सुखे तेमानो दुःखस्य रभ तुंभिन्छति ॥ ५ ॥ 
हर्षससे शोक और शोझूसे हप बाधा हुआ करती है। कोई दुःख वर्तमान रहके सुखको 
ओर कोई सुखमें बतमान रहके दुःखको स्मरण करनेकी इच्छा करता है ॥ ५ ॥ 

सत्वंन दुःखी दुःखस्य नं सुखी खुसुखस्थ या। 

स्मतुभिच्छसि कौन्तेय दिष्ट हि बरुवत्तरम्‌ ॥ दै ॥ 
हे कोन्तेय ! परन्तु आप सुखटुःखरूपी दोनों व्याधियोंसे रहित होकर उत्तम सुख वा दुःख 
किसीकी भी इच्छा नहीं करते हैं, तब देव ही अत्यंत बलवान है ॥ ६ ॥ 


त 
श 


अथ घा ते स्वमावोऽयं येन पार्थीवक्कष्यसे । 
दृष्टा समागतां करष्णासेकयखां रजस्वलाम्‌ । 
मिषतां पाण्डवेयानां न तत्सस्मर्तमिच्छसि ॥ ७॥ 
है पृथापुत्र ! अथवा यह दुःखित्वादिही आपका स्वभाव है, क्योंकि इयहीके द्वार आप 
आकर्षित होते हैं । पाण्डवोंके सम्मुखमें रजस्वढा एकबस्रवाली द्रोपदी समादधे वीच लाया 
गया था; आप उसे उधर अवस्थामें देखकर भी अब उसका स्मरण करना नहीं चाहते हैं ॥9॥ 
७ (म. मा, भाश्र. ) 
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प्रचाजनं च नगरादजिकै विवालनम्‌ । 
लदारण्यनिवाखश न तस्य स्मतुभिन्छसि ॥ ८ ॥ 
१५९ क क र 5 क ध कथ क 
तरसे प्रवात होना, मृगाजिन पदरना यर महावनक्े चीच निवासत करना, इन बाताका 
आप याद करना नहीं चाइते हैं ॥ ८ ॥ 


जदासुरात्परिक्नेशश्ित्रतेनेन चाहच। । 

सैन्धवाच् परिछेशों न तस्य स्मतुंभिच्छलि ॥ ९॥ 
जटासुरसे केश मिलना, चित्रसेनके सक्न संग्राम ओर हिन्घुराज जयद्रथके द्वारा अपमान 
और छ्लेश भोगवा, उसका स्मरण करनेकी आप इच्छा नहीं करते ॥ ९ ॥ 


पुनरज्ञातचयाीय कीचक्तेन पदा वधः । 

याज्ञसेन्यास्तदा पाथं न तस्य रमतुभिच्छत्ि ॥ १०॥ 
हे प्रथापुत्र ! अज्ञातवासके दिनोंगें क्ीचकृका द्रोपदीको लात मारना उसे भी आप स्मरण 
करना नहीं चाहते हैं ॥ १० ॥ 


यच ते द्रौण लीडपास्यां युद्धसाखीदरिंदम । 

सनसैकेन योद्धव्य तत्ते युद्धपस्थितस्‌ । 

तस्सादभ्युपगन्तव्यं युद्ध्य मरतषम ॥ ११1! 
शतरुदमन ! द्रोणाचाय तथा भीष्मके सक जो युद्ध हुआ था, वहीं युद्ध आपके सामने खडा है। 
आपको आकेले अपने मनके सह युद्ध करता होगा; हे सरतर्षभ ! इसालिये युद्धके निमिच 
आप दैय्यार हो जाईये ॥ ११ ॥ 


परसठ्यक्तरूपस्थ पर खुकत्या स्थकरेलिः । 

यच्च चैव छरैः छाये ल शल्येन च वन्धुभिः। 

आत्सवेकेन योद्धव्यं तत्ते युद्धसुपर्थितम्‌ ॥ १२॥ 
मनके सम्मुख होकर योग ओर निज कर्मोके सहारे मनकी जीतकर उससे पार होहये पर- 
त्रह्मझों प्राप्त कीजिये । हें महाशज ! इस युद्धमें बाण, लेबक और वान्धर्वोकी आवश्यकता 
नदीं हे, केवल मने सङ्क युद्ध करना होता है; इस समय आपके लिये अकेले ही युद्ध 
करना है, और वही युद्ध सामने उपस्थित एआ है ॥ १२॥ 

तस्घिन्ननिजिते शुद्धे कामवस्थां गस्िष्यस्लि । 

एतजउ्ज्ञात्वा सु कीन्लेस कृतकृत्णो भविष्यसि ॥११॥ 
इस युद्धे आप सनको न जीत सके तो आपकी कया अवस्था होगी । ह इन्तीनन्दन ! 
इसलिये आप इसे अच्छीतग्ह जानकर कृतका होंगे ॥ १३ ॥ 


भप्ावं "१३ आश्वमेविकपवं ह 


^ 








एतां उदधि विनिधित्य सूतानासागतिं मतिम्‌ । 
पितृपैतामहे वृत्ते शाधि राज्यं यथोचितम्‌ ॥ १४३॥ 
॥ इति भरीमहाभारते आश्वमेधेकपर्दणि द्यादक्तेऽध्यायः ॥ १२ ॥ ३१६ ॥ 
आप इस बुद्धि और प्राणियोंदी गति तथा अग॒तिको विशेष रीतिसे निश्चय करते हुए पितृ- 
पितामह वृत्तिके अलुवर्ती होकर यथोचित राज्यश्वासन करिये ॥ १४ ॥ 
महाभारतके आश्वमेधिकपवम वारहवा अध्याय खमाप् ॥ १६॥ ३६१६ ॥ 


8 पृछे 3 
वासुंदेव उवाच-- 
न बाहां द्रव्यतुत्खज्य सिद्धि मंवरति भारत । 
च्ारीरं द्रव्यसुर्खञ्य रिद्धिभंवति वानवा ॥ १॥ 
श्रीकृष्ण बोले- है भारत ! बाह्य राज्यादि परित्णग करनेसे ही सिद्धि प्राप्त नहीं होती; 
शारीरिक कामादि-द्वव्यका परित्याय करनेसे भी सिद्धि प्रप्त होती है अथवा नहीं भी 
होती है॥ १॥ 
पाठ्रद्रव्यविश्तुक्तत्थ शारीरेबु च गृष्यतः । 
यो धमां यत्सुखं चेव द्विषतामस्तु तत्तथा । २॥ 
बाद्यवस्तु राज्यादिमे विरक्ति यर शारीरिक वस्तु कामादिमें आसक्तियुक्त पुरुषक्ों जो धर्म 
ओर सुख प्राप्त होता है, वह तुम्हारे साथ द्वेप करनेवालोंको ही प्राप्त होवे ॥ २ ॥ 
इयक्षरस्तु भवेन्स्त्युरत्यक्षरं तरह्म शाम्वतम्त्‌ । 
ममेति ह्यक्षरों झत्युन समेति च शाम्वतम्‌ ॥१॥ 
संसार विषयमें ममतारूप इयक्षर “मम? मृत्यु कहके वर्णित हुआ है और जिममतारूप ज्यक्षर न 
मम ? ब्वाश्वत त्रक्न कहा गया है। ममता सत्यु है ओर उसका त्याग झाश्वव अमृतल ३ ॥३॥ 
व्रह्म श्त्यु् तौ राजच्रात्सव्येव व्यवस्थितौ । 
अहर्यमानौ अूनानि योधयेदामस लयम्‌ ॥ 2 ॥ 
हे महाराज ! बह ब्रह्म ओर शसु ये दोनोही अद्य मावते मदुष्यचित्तके वीच व्रिचमान 
रहके प्राणियोंको युद्धमें प्रवर्तित किया करते हैं, इसमें रुशय नहीं है ॥ ४ ॥ 
अविनाशो5सथ सक्तवस्थ नियतों यदि भारत । 
रु भित्तवा दारीर॑ खूतानामहिलां प्रतिपग्यते... ॥ ९ ॥ 
हैं भारत ! यदि इस जगव॒की सचाका अविवाश ही निश्चित हो तो प्राणियोंके शरीरका मेद्‌ 


न करनेसे भी मनुष्य अहिंसाका दी फल प्राप्त करेगा ॥ ५ ॥ 
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जीत 





लब्ध्यापि पृथियीं सी सहस्थावरजडमास्‌ । 
ससत्य॑ घहय नेव स्पात्कि तथा स कारिष्यति ॥६॥ 
हे पृथापुत्र ! यदि को स्थावर जङ्गमे सदित्र समस्त पृथ्वीकी पाकर भी उसमें यमता नहीं 


५ 2५ ३३ 


सरता, सौ बह यह पृथिवी लेकर क्‍या करेगा ? (उसका कोई अनथ नहीं होगा ) ॥ ९ ॥ 


अथं वा वद्धत) पाथ बने उनन्‍्येत जीवत। । 

खलता यरय द्रव्यणु ग्वत्योरास्य स बतल ॥ ७॥ 
कुन्तीपुत्र और जो बनवासी होझूर वनके फलूमूलोसे जीविका निवाह करता है उसकी यदि 
रव्योमिं यषता है, वह सृत्युमुखमें वास किया करता है ॥ ७॥ 

वाद्यान्तराणां चोच्रूणां श्व लावं पद्य मारत । 

यन्न परयति तद्‌ भूतं खुच्यते स महामयात्‌ ॥ ८ ॥ 
है भारत | आप ध्याचोगसे बाह्य तथा आन्तरिक शत्रुजके, राज्य ओर कामादिक माया- 
ममत्वरूप स्वभावका अवलोकन करिये। जो इस अनादि मायामय पदार्थोको ममत्वकी 
दृष्टिसे नहीं देखता, वही महामयद्भूर भयसे सुक्त हुआ करता है ॥ ८॥ 


कामाह्मानं न प्रशंसन्ति लोके न चाक्कामात्काचिद्रित प्रवृत्ति । 

दान हि वेदाध्यधन तपश् कामेब कमाणे च वेदिकानि ॥९॥ 
लोझूसमाज कामनावान्‌ पुरुषकी प्रशंसा नहीं करता और कामनाके बिना किसी विपयर्मे 
प्रवच्ति नहीं हों सकती । दान, वेदाध्ययन, तप और बेदोक्त कर्म ये कामना करनेबालेके 
नियम हैं ॥ ९॥ 

वतं यज्ञान्नियमान्घ्यानयोगान्कासेन स्मे नारभते विदित्वा । 

यद्यद्धयय काल्यते स धमानयो घला नियमस्तस्य मूलम्‌ ॥१०॥ 
जो बलुष्य इसे विशेष रीतिसे जानकर कामनापूवक बरत, यज्ञ, नियम और ध्यान योगका 
अनुष्ठान नहीं करता तथा जिस कमसे वह कुछ कामना रखता है, वह धर्म नहीं है। वास्तवमें 
कामनानिग्रह ही धर्म ओर मोक्षका मूल है १०॥ 


अन्न गाथा; कामगाता। कीतेयन्ति पुराविद। । 
द्णु सकात्यमानारता निखिलेन सुधिछिर ॥ ११॥ 
बाधाहर इस विषयम्‌ प्राचान तच्व।के जाननेवारे पण्डित लोग एक पुरातना माथाका 


वर्णन करत है, यह कामगाता नामसे प्रसिद्ध हैं। भ॑ आपके समीप वह गाथा पूरा रीतिसे 
कहता हूं, सानेये ॥ ११ ॥ 





त्यय २६. ाश्वमैयिकःपर्व 


नाई शक्योऽलुपायेन रन्तुं भूतेन केनचित्‌ । 

यो सां पथतते हन्तुं ज्ञात्वा प्रहरणे वर्ष्‌ । 

तस्य तस्मिन्प्रहरण पुनः प्रादु मवास्यरहम्‌ ॥ १२॥ 
काम कहता है, निरमेमता ओर योगास्यासरूपी उपायझे अतिरिक्त काई भी आणा मेरा नाक 
करनेमें समर्थ नहीं होता। जो मनुष्य स्वयंमं अखबलकझी श्रेष्ठतत जानकर मुझे नष्ट दरनेका 
प्रयत्न करता हैं, उसके उस अख़बलूम में अहंकार रूपस पुन; प्रकट हता हू ॥ १२॥ 

यो मां प्रयतते हन्तुं यक्ेविविघद््धिणेः } 

जङ्मेषविव कमात्सा पुनः पादुमवाम्यहम्‌ ॥ १३॥ 
जो पुरुष विविध दक्षिणायुक्त यज्ञके सहारे मुझे भारने्म प्रयत्नवान्‌ हाता ई, उत्तम जङ्खम 
योनिमें उत्पन्न हुए कमात्मा मनुष्यकी माति मे उदे चित्तम दम्भादि रूपसे फिर प्रकट 
हुआ करता इई ॥ १३॥. 

यो मां पयतते हन्तुं वेदवेदान्त साधनैः । 

स्थावरेष्विव शान्तात्मा तथ्य प्राहुसवास्ण हस्‌ ॥ १४ ॥ 
जो पुरुष वेद ओर वेदाहके स्वाध्याय-पताधनोंके द्वारा सुझे विनष्ट करनेके लिये यत्नवान्‌ 
होता ह, स्थावर योनिम अनभिव्यक्त रूप§ शान्तात्माओंकी भांति में उसके चित्तके बीच 
प्रकट हुआ करता हूँ ॥ १४ 

यो मां प्रयतते इन्त धृत्या सत्यपराक्रमः । 

भावो मवानमि तस्याहं ख च घां नाववुध्यते ॥ १५. ॥ 
जो सत्यपराक्रमी मनुष्य घेयके सहारे मुझे नष्ट करनेके (लिये यर्नवान्‌ होता है, में उसके 
मानसिक भावोसे इतना एकरूप होता हूं, कि इसलिये वह सुझे नहीं जान सकता॥ १५॥ 

यो मां प्रयतते हन्तुं तपसा संशितवतः । 

ततस्तपसि तस्याथ पुनः प्रादु भवाम्यहम्‌ ॥ १६ ॥ 
जो कटोर वतका पालन करनेवाला मनुष्य तपस्याके दारा सुने नष्ट ऊरनेके निभिच यत्नवान्‌ 


हता है; म उसके चिच्त्म॒तपरूपपरे उत्पन्न होता हूं, इसलिये वह सुझे नहीं जान 
सकता ॥ १६ ॥ 


यो मां प्रयथतते हन्तुं मोक्षमास्थाय पण्डितः । 

तस्य मोक्षरतिस्थस्य ऋत्यासि च हसामे च। 

अवध्य। सवेसतानाभहलक। सनातन) ॥ १७॥ 
जो पण्डित पुरुष नित्य मुक्त आत्माकी न जानकर मोक्षके निमिच मोक्षमार्म्ा अवरम्बन करके 
मुझे नष्ट करनेके लिये यत्नवान्‌ होदा है, में सब प्राणियोंसे अवध्य सदावन अठ्ितीय उस 
मोक्षरतिस्थ मर पुरुषकी उपहास करते हुए उसके समीप खुशीसे सस्य किया करा ई ॥ १७॥ 
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तस्मात्त्यमपि ते कार्भ सज्ञेविविधदक्षिणेः । 
धम छर महाराज तत्न ले स 'भविष्यांति ॥ १८ ॥ 
है महाराज ! इसलिये आप भी दिविध दक्षिणायुक्त यज्ञोका अनुष्ठान करकेद उस कामनास 
धर्मयुक्त आचरण कीजिये; दहां आपकी वह कामना करयाणम्री सफल होगी ॥ १८ ॥ 
यजरव वाजिसेबेन विधिवद्स्तिणावता | 
अन्येश्व विविषैर्यज्ञे) समद्धेराप्तदक्षिणै। ॥ १९॥ 
इसलिये आप निष्काम होकर विधिपूर्वक्ष दक्षिणायुक्त वा्जिमेत्र दथा दूसरे प्रकारके पर्याप्त 
दक्षिणावाले समद्धशाली यज्ञोका अनुष्ठान छरिये ॥ १९ ॥ 
सा ते स्यथास्तु निरतान्यस्पूर्वीक्ष्य पुनः पुन\ । 
न शक्यास्ते पुनद्रष्टुं थे हतास्मिन्रणाजिरे ॥ २०॥ 
आप युद्धमें मारे गये वान्धवोंकीं बार घार स्मरण करके इथा दुःखित न होइये । जो लोग 
इस रणभूमिमें मारे गये हैं, आप अब उन्हें फिर न देख सकेंगे ॥ २० ॥ 
स त्वभिष्ठा महायज्ञे) सम्द्धेराप्तदक्षिण । 
लोके कील पराँ प्राप्प गतिप्रम्न्धा गसिष्यसि ॥ २१॥ 
एति भीमहाभास्ते आश्वमेधिकपर्यणि अ्रवोदश्चोऽध्यायः ॥ १२ ॥ ३२७ ॥ 
इसलिये आप पयाप्त दक्षिणायुक्त समृद्धिशाली महायज्ञोका अनुष्ठान करके देवताओंकी पूजा 
करनेसे इस लोकमें उत्तम झीि पाके परलोकर्मे उत्कृष्ट गति लाभ कर सकेंगे ॥ २१ ॥ 
मद्याभारतके आश्यगेधिकर्परवम तेरहवां भ्ध्याय समाप्त ॥ १३ ॥ ३३७ ॥ 
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चैशस्पायन उवाच-~ ता ५ 
एरय वह्वदिधेवार्येर्यु तपोधने; । 
खभाभ्वस्यत राजर्षिरसयन्धुथैधििर ॥ १॥ 


श्री वेशम्पायन मुनि बोले- हंतवन्धु राजिं युधिष्ठिर उन तपोधन समुनियेकि दारा ऐसे ही 
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अनक ग्रक्वारके बचनाके सहारे पूरी रातिसे आश्वासित हुए ॥ १ ॥ 
सोड्चुनातो सगवता वरस्रवसा स्वयम्‌ । 
दवेपायनेन चछरूष्णेन देवरथानेन चाभिभूः ॥ २॥ 


दे पार्थिव ! विजयी धमेराजने स्वयं भगवान्‌ विष्टरश्रवा, श्रीकृष्ण, क्ृष्णद्ैपायन व्यास 
देवस्थान ॥ २॥ . 


अभ्याय १४ | भाश्वकैधिकपवे ॥ 


~~~ न 





नारदेनाथ भीमेन नङ्टेन च पार्थः । 
करुष्णया सहदेवेन विजयेव च धीत्या ॥३॥ 
नारद, भीमसेन, नक्र, द्रौपदी, सहदेव, बुद्धिमान्‌ अर्यनं ॥ ३ 


अन्येश्व पुरुषव्याप्रेत्राह्मणे! शास्त्रहष्ठि ले! । 
उयजहाच्छोकजं दुःखं तापं नक आानसम्‌ ॥ ४ 
तथा अन्यान्य श्रेष्ठ पुरुषों और शास्दर्शी ब्राह्मगोंद्रे ढ़रा अनुनीत होकर निक 
शोकसन्ताप और दुःखका परित्यांग किया ॥ 
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अचेयामाख देवांश ब्राह्यणा ख युधिष्ठिरः । 
कृत्वाथ प्रेतकार्थाणि वन्धनं स पुनच्धेपः। 
अन्वशाघशत धमात्या एाथवा लागरामस्यशपत्त्‌ ॥ ९ ॥ 
अनन्तर राजा युधिष्ठिरने देवताओं और ब्राह्मणोंकी पूजा की और बन्धु-बान्धवोंका श्राद्ध 
कार्य पूरा करके वे घर्मात्मा समुद्रपयत प्रथ्वीका राज्य करने लगे ॥ ५ 0 


प्रशान्तचेता। कौरव्य! श्वराञ्यं प्राप्य केवलम्‌ । 

व्यास च नारद चव वाश्ान्यानन्रनास्दपः ॥ & ॥ 
कुरुनन्दन राजा युधिष्टिर देवर निज राज्य एकर प्रश्ान्तचित्तते व्यास, नारद तथा 

अन्यान्य मुनियोंसे कहने छगे ॥ ६ ॥ 

आम्वासितो5हं प्राज्वृद्ध सेवड्धिसुनिपुंगवेः । 

न सूध््ममपि से किचित्यडीकमशिह विद्यते ॥७॥ 
आप सब लोग मुनियोमें इद्ध और श्रेष्ठ हैं, इसलिये आप लोगोंके द्वारा आश्वासित होनेषे 
अब मुझे अणुमात्र भी दुःख नहीं है ॥ ७॥ 

अथच्च सुषहल्प्राप्रो येव यक्ष्यामि देवताः । 

पुरस्कृत्येह भवतः सलाबेष्याषटहे वख ॥८॥ 
विशेष करके जिसके सहारे देवताओंकी पूजा झर सकूंगा, बह यथेष्ट धन भी सुझे प्राप्त 
हुआ है; इससे आज हम आप लोगोंको जबाडी करके उस घनको यज्ञशालाें 
लायेंगे ॥ ८ ॥ 

हिमवन्तं त्यया युपा गलिष्यालः पिलाशष्ट । 

बहाश्यों हि देश! स अआथते द्विजसस तप \९॥ 
दे जसत्तम पितामह { हमने सुतरा हे, कि यह स्थान अस्वन्त री आथयेजनपः उष्यो्ै 
भरा है; हम लोग आपके द्वारा रक्षित होकर हिमारूय पर्वतपर जायेंगे ॥ ९ ॥ 
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तथा जगता चिच कल्याणं चह च्षिचम्‌ । 

देवर्दिणा वारदेन देवस्थानेन चैव्‌ ॥ १०॥ 
हे विप्र्षि ! आप भगवान्‌ देवस्थान तथा देवर्षि नारदने वहुतसी मेरा कस्याण करनेवाली 
अदूस्ुत बातें बतायी हैं ॥ १० ॥ 


नाभमांगधेय। पुझण। कश्िदेवविधान्गुरून | 

लगते व्यसन प्राप्ण सुहृद। साधुसंसतान्‌ ॥ ११॥ 
कोई भाग्यहीन महुष्य संकटमें पढके साधुसम्मद सुहृत तथा इस प्रकार हितेषी गुरुका राभ 
नहीं कर सकता ॥ ११ ॥ 

एयसुक्तासतु ते राज्ञा सथे एप सहषेणा । 

अभ्यलुज्ञाप्य राजान तथोलो दृष्णफल्गुनी ! 

पदरयतावेव सर्वेषां तरैवादनं ययुः ॥ १२॥ 
अनन्तर राजा युधिष्टिरका ऐसा कृतज्ञताका वचन सुनके ये सब महर्पिंगण राजा युधिष्ठिर, 
श्रीकृष्ण तथा अज्जुनकी अनुमति लेकर सबके सम्मुख वहीं अन्तर्धांन हुए ॥ १२॥ 


ततो धरतो राजा तशैवोपाविश्लत्भखः । 

एवं नातिवहान्काखः ख वेषायस्यवदैत ॥ १३॥ 
जोर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर उस स्थानम यैढ पये । दस प्रकार पाण्डबोंका कुछ काल बहीं 
व्यतीत हुआ ॥ १३॥ 


कुबतां शौचकर्माणि ल्ीष्सस्थ निधते तदा। 

महादावनानि घिप्रेण्यो ददतामोंध्यदाहिकम ॥ १२४॥ 
उस समय पाण्डवेति भीप्प्री ससु पथात्‌ उनकी शचकम्‌ किया । उन्दनि ओं ध्वदूषदिक 
कायम बराह्मणास सहत्‌ दान प्रदान किया ॥ १४ ॥ 


भीषमकणपुरोगाणां कुरूणां कसनन्दन । 

खहितो शचनराष्रेण प्रददावोध्वेदेहिकष्‌ ॥ १५ ॥ 
कुरुनन्दन ! भौर किर उन्होने धृतरष्टनने सहित भीष्म ओर कणे आदि कौरवो गौषवदोि 
कायं पूरा करके ब्राक्मणोंकी बहुतसा धन दान किया ॥ १५॥ 


तता दत्वा बहु घन एथेप्रेश्च। पाण्डवर्षेल। । 
इनतराष्ट्र पुरस्कृत्य विवेश गज़साह यम ॥ १६ ॥ 


अनन्तर न्राक्मणाकी बहुत धन देकर वह पाण्डवश्रेष्ठ युधिष्ठिरने ध्तराष्टरश्ों अगडी करके 
इस्तिनापुरमें प्रवेश किया ॥ १६ ॥ 
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स समाश्वास्य पितरं परज्ञाचक्चुषलीन्वरम्‌ । 
अन्वशाद्वे स धर्मात्मा एथिवीं च्रातृधिः सद्‌ ॥ १७॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेघिकपर्चाणि चतुर्देशोषध्याय ॥ १४॥ ५४ ॥ 
धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर प्रज्ञाचक्षु पितृव्य राजा धवराष्टकी धीरज और सान्त्वना देकर 
भाधयोंके सहित प्रथिवीका शासन करने लगे ॥ १७ ॥ 
मद्ाभारतके आश्वमेघिकपर्में चोदहवां अध्याय समाप्त ॥ १७॥ रेण४॥ 


‡ १८४ ‡ 
जनमेजय उवाच्‌ ६; द. 
विजिते पाण्डवेेस्तु प्रशान्ते च द्विजोत्तम । 
राष्ट किं चक्वुचीरौ वासुदेवधनंजयौ ॥ १॥ 
राजा जनमेजयने पूछा- हे द्विजसत्तम ! पाण्डवोंके दशा राष्ट विजित और प्रशाल्त होनेपर 


क भ 40.] 


बासुदेव ओर धनञ्जय इन दोनों वीरोनि क्या करिया १॥ १॥ 
वैशस्पायन उवाच ~ 
विजिते पाण्डवेयेस्तु प्रशान्ते च विदा पते । 
राष्ट वभूवतुदषटौ वा्देवधनंजयौ ॥ २॥ 
श्रीवैश्म्पायन मुनि बोले- हे महाराज ! पाण्डवोंके द्वारा राष्ट्र जित और प्रशान्त होनेपर 
श्रीकृष्ण तथा अज्जुन अत्यन्त हर्षित हो गये ॥ २॥ 
विजहाते झुदा युक्तों दिवि देवेश्वराविव । 
तौ वनेषु विचित्रेषु पवैतानां च सानुषु ॥ ३॥ 
सुरपुरमें विहार करनेवाले दो देवेश्वरोंके समान वे दोनों प्रसन्नचित्त हो विचित्र ब्नोंमें और 
परबतोंके क्षिखरोंपर फिरने लगे ॥ ३ ॥ 
चैटेषु रमणीयेषु पर्वदेषु नदीषु च । 
चङ्क्रम्यमाणौ संहष्टावश्विनाविव नन्दने ॥ २े॥ 
रमणीय पवेत, खोटे तालाव ओर नदिर्योपर घुमवे इए भे नन्द्नवनम विहार करनेवाले 
अश्विनी कुमारे समान आनन्दित हो गये ॥ ४॥ 
इन्द्रप्रस्थे महात्मानौ रेमाते कष्ण पाण्डवौ । 
प्रविद्यय तां सभां रम्यां विजहाति च भारत ॥ ५॥ 
हे भारत ! महासा श्रीकृष्ण और पाए्डुपुत्र अर्जुन दोनोंही इन्द्रप्रस्थमें अनेक प्रकार ऋौडा 
करते हुए रमणीय सभाके बीच ग्रविष्ट होकर विद्ार करने रंगे (| ५ ॥ 
८ (म. भा. घाष्व. ) 
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तत्न युद्धकथाश्रििज्रा। परिक्षेशांश्व पार्थिव । 

कथायोगे छथायोगे कथयासासतुस्तदा ॥६॥ 
ठस सभाके बीच वे दोनों अनेक प्रकारणी वातां करते हुए युद्धकी विचित्र कथाओं और 
क्लेशोंका वणन करने लगे ॥ ६ ॥ 


वीणां देवतानां च वंशांस्तावाइतुस्तदा । 

प्रीयमाणी सहात्मानों पुराणावृषिसत्त मी ॥ ७॥ 
ठस समय पुराठन ऋषिसत्तम मद्दात्मा श्रीकृष्ण ओर अज्ुन दोनोंही परम प्रसन्न होकर 
ऋषियों तथा देवताओंके वंशॉकी जान करने लगे ॥ ७॥ 


मधघुरास्तु कपाशिज्ाश्िज्ञार्थ पद्निश्वया। । 

निग्धयज्ञः स पाथोय कथयालासख केशवः ॥ ८ ॥ 
निश्रयज्ञ केप्चिनिपूदन श्रीकृष्णने प्रथापुत्र अज्जुनकों विचित्र अर्थ, पद और सिद्धान्तयुक्त 
बिलक्षण और मधुर कथाएं सुनायीं ॥ ८ ॥ 


पत्रशोकाभिसंतप्त ज्ञातीनाँ च सहखदा। । 
[क क क © 
स्थानि; शमयामास पाथं छौरिजेनादनः ॥ ९ ॥ 
पत्रशोकसे सन्‍्तापित और सहस्रों स्वजनोके मारे जानेसे दुःखित कुन्तपित्र अजुनकों वासुदेब- 


हष, 


पुत्र श्राकृप्णन्‌ अनङ्‌ कथाए सुनाकर सान्द क्या ॥ ९. ॥ 


स तमाश्वास्ण विधिवद्दिधानज्ञो महातपाः । 
अपहत्थात्थनों भार॑ विशश्नासेव सात्वतः ॥ १०॥ 
विधानज्ञ महातपरत्री श्रीकृष्ण अजुनको बिधिपू्वंक आश्वासित करके मानों अपने शरीरका 
बोजा हरकर विश्राम करने लगे ॥ १० ॥ 
तततः कथान्ते गोविन्दो खड(सेरास्चवाच ह । 
सान्त्वयज्छक्ष्णथा वाचा हेतुयुक्तमिदं उचः ॥ ११॥ 
तिलक अनन्तर वाक्यकी समाश्च होनेपर मोविन्द्ने गुडाकेश अञ्॑नफी अपनी मधुर बाणीके 
सहारे साम्त्वना करते दए उनसे यह युक्तियुक्त वचन कहना आरम्भं किया ॥ ११ ॥ 
विजितेयं धरा छृत्सना सब्यसाचिन्परंतप । 
त्वह्ाइुबललबाश्रत्य राज्ञा धर्मेसुतेन ह ॥ १२॥ 


है शनुतापन स्न्यसाचन्‌ { धमराज युधिष्िरने तुम्हारे भाइचलक अवलम्बनस इस समुद्र- 
साहत एथ्वीपर विजय प्राप्त को है ॥ १२॥ 
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असपत्नां महीं खुङ्कते धमेराजो युधिष्ठिरः 

मीमसेनप्रभावेन यमयोश्व नरोत्त म ॥ १६॥ 
टे नरोत्तम ! भीमेन ओर यमज नङ्क वथा सदेव प्रभावे धमराज युधिष्ठि पृथ्वीका 
निष्कण्टक मोग करते द ॥ १३॥ 

धर्मेण राज्ञा धमज्ञ प्राप्त राज्यमकण्टकम । 

घर्मंण निहतः संख्ये स च राजा सुयोधनः ॥ १४ ॥ 
है धर्मज | धमराजने धर्ममलसे ही अदृण्टक राज्य पाया है और घर्मबलसे ही युद्धमें राजा 
सुयोधन मारा मया है ॥ १४॥ 

अघमरुचयो तव्या; सदा चागप्रिययादिनः । 

धातरा दुरास्मानः सानुबन्धा निपातिताः ॥ १५ ॥ 
अधमांमिराषी, सदा अग्रिय वचन कहनेवलि, लोमी ओर दुरास्मा प्रतराष्टुत्र ये; वे अपने 
बान्धवोंके सहित युद्धभूमिमे मार डके सये ^ १५॥ 

प्रशान्तामखिलां पाथं पृथिवीं पृथिवीपतिः । 

ध खड्न्ते घर्मेखुतों राजा त्वथा त ङरूद्रह ॥ ९ दे 1 गा 
कुरुकुल शरेष्ठ पाथं ! धमपुत्र प्रथ्वीपति राजा युधिष्ठिर तुम्हारे द्वारा रक्षित होकर अखिल 
प्रशान्त भूमण्डलका मोग करते हैं ॥ १६॥ 

रमे चार त्वया साधसरण्येष्वपि पाण्डव । 
„ „ किछ यत्र जनोऽथं चै पृथा चामित्रकशेन „ ॥ १७॥ 
ओर मे तुम्हरे सङ्ग रहनेपर वनम भी सुखे रहुगा; चरतरूनाश्चन अञ्न ! जहां इतने रोम 
ओर कुन्ती हैं, वहांकी बात ही क्‍या है ? ॥ १७॥ 

यत्र धर्मेखुतो राजा यत्र भीसमो सहावल) । 

यत्र माद्रवतीपुञ्रौ रविस्तच्च परा मम ॥ १८ ॥ 
में तुमसे अधिक स्या कूं, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर, मदावली मीम ओर माद्रबतीपुत्र चङल- 
सहदेव-तुम लोग जहांपर रहते हों, उसही स्थानमें मुझे अत्यन्त ही आनन्द हुआ करता 
है॥ १८ ॥ 

तथैव र्वगंऋल्पेषु समोदेशेषु भारत । 

रमणीयेषु पुण्येषु सहितस्थ त्वथानच ॥ १९॥ 
है अनघ ! स्वरगतुल्य सुखप्रद, रमणीय पृण्यजनक समाओंके चौच तुम्हरे सद्ग रहते 
इए ॥ १९॥ 
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कारो सदास्त्वतचीतो मे छर पुश्रल परयत; । 
वल्देयं च द्रौरद्य तथान्यान्घरषिणिपुंगयान्‌ ॥ २०॥ 
मुझे वहुत दीन बीत गये । मेरे पिता शूरसेनपुत्र बसुदेव, बलदेव ओर अन्य इ्णिपुङ्खच 
पुरुषोंकी भी बहुत कालतक न देखनेसे ॥ २० ॥ 
सो5ह गन्तुमभीप्सासि पुरी द्वारवत्ती प्रति । 
रोचतां गलनं सद्धं तवापि पुरुषषंभ ि ॥ २१॥ 
मुझे द्वारकापुर्रामं जानेके लिये अत्यन्त ही अभिलापा हुए है; है पुरुषभ्रेष्ठ ! इसलिये मे 
जानेमें तुम्हें सम्मव होना योग्य है॥ २१ ॥ 
उक्तो बहुविधं राजा तच्च तन्न युधिष्ठिरः 
ख इह भीष्येण यद्यक्तमस्माभिः शोककारिते ॥ २२॥ 
जव राजा युधिष्टिर अत्यन्त शोकाते हुए, तब उस शोककी निवारण करनके लिये भीष्मके 
सद्दित हम लोगोनि उन्हें अनेक स्थानोंमें युक्तियुक्त उपदेशवचन कह्दे हैं। उन्हें समझाया 
हैं ॥ २१२ ॥। 
शिष्यो युधिष्टिरोऽस्पाभिः खास्ता सन्नपि पाण्डवः। 
लेन तच्च वचः सम्यग्गरहीतं सुमदात्सना ॥ २३॥ 
महास्मा युधिष्टिर हम लोगफि शस्ता आर पण्डित होनेषर भी, दमने उन्हें जो अनुशासन 
वाक्य एदा था, उन्दोनि उस बाकय्े अददलना च कर्षे पुरै रीतिसे ग्रहण किया ह ॥२३॥ 
धसंपुन्रे हि धेन्न करतन्न खत्यवादिनि । 
५ सत्यं धर्मो सतिशथाग्य्या स्थितिश्च सततं स्थिर ॥ २४॥ 
धमपुतर युधिष्टिर अव्यन्त धर्मज्ञ, कृतज्ञ तथा दत्यबादी होनेसे उनका धरम तथा उत्कृष्ट 


(कैन 


बुद्धि ओर णीदा दमी मी विचलित नहीं होगी ॥ २४ ॥ 
लद्गत्वा ते महात्मान चदि ले रोचतेष्ज्ैन । 
अस्थद्गसनसंयुत्त चचो घ्रृहिं जनाधिपम्‌ ॥ २५ ॥ 
है अजुन ! यदि तुम भेर जादेम॑ सेमत हो, तो महात्मा प्रजानाथ युधिष्ठटिरके निकट जाकर 
उनस भर जानेका बात कहीं ॥ २७५ | 
न हे तस्थाप्रिय छुपी प्राणत्यागेष्प्युपस्थिते । 
छता गन्तु महाबा पुरा द्वारवता प्रांति ॥ २६ ॥ 
महानाद ! उनका सम्माठिङ अतिरिक्त भ दसी कायको नदीं कर सकता । द्वारकापुर्रामें 


जाना ता दूर रहे, मेरे आणत्यागका समय उपस्थित होंनेपर भी में उनके अनाभिरूपित कार्यको 
नहीं कर सकता ॥ २६॥ 


अध्याय १७] साभ्वमेधघिकपच 
स्य त्विदमहं पाथ त्वग्प्रीतिहितद्वास्यया ! 
व्रवीमि ख्य कौरव्य न सिध्येतत्कर्थचन्‌ ॥ २७ ॥ 
है प्रथापुत्र ! में तुम्हारा प्रीतिकर तथा हिताभिलापी होनेसे यह सब्र मेने किया है, यह सत्य 
बचन कह रहा हूँ, इसे कंदापि मिथ्या न समझना ॥ २७॥ 
प्रयोजन च निवेत्तमिह बासे समाजऊुन । 
घातेराष्टो हतो राजा सबल। सपदालुगः ॥ २८ ॥ 
है अजुन ! देखो, अपनी सेना ओर अचुयायियांख सहित धृत्तराष्ट्रपुश्न राजा दुर्योधनके मारे 
जानेंसे, इस समय यहांपर मेरे बास करनेङा प्रयोजव पूणं हआ है ॥ २८ ॥ 
पृथिवी च वशो तातं धमेगुन्नस्य धीन्नतः। 
स्थिता ससुद्रवसना सरैरवनकीानना । 
चिता रत्नेषहुविधैः कुखराजस्य पाण्डव ॥ २९ ॥ 
हे तात ! पबत, घन ओर काननयुक्त अनेक भांतिके रत्नेपि परिपूर्णं ससुद्रसे धिरी हई 
पृथ्वी धम॑पुत्र धीमान्‌ धम्॑ञ राजा युधिष्ठिरके ब्म हई है; ॥ २९ ॥ 
धर्मेण राजा धर्मज्ञः पातु स्वौ वसुंधराम्‌ । 
उपास्यमानो बहुभिः खिद्धैःयापि सहात्भमिः। 
स्तूथमानख सततं बन्दि मरत म ॥ ३०॥ 
भरतश्रेष्ठ ! इस समय बह अनेक सांतिते सहाचुमाइ सिद्धोके दारा उपासित ओर बंदिजनोपे 
सदा स्तुत होर धर्ूर्वश इस समस्त पएथिपीका पालन करें || ३० ॥ 
तन्मया सह त्वाय राजानं क्रुरुबधेनम्‌ । 
आएचउछ कुरुशादूंल गम्नन द्वारका परति ॥ १९ ॥ 
क्रुषिह भाज तुम मेरे सद्भ कुरतथंन राजा वृधिष्टिरके समीप चलके उनसे भेरे द्वारकागमनका 
विषय पु ॥ ३१ ॥ 
इदं शरीरं वसु यच्च मे गे निवेदितं पार्थं सदा युधिष्ठिरे 
प्रयच्च मान्य दहिम युधिष्ठिरः सदा छ्रूणाघ्रभिपो महा 
ह पाथं { बह दुरुरति महाबुद्धिमान्‌ युधिष्टिर मेरे माननीय ओर प्रियँ 
करीर तथा गृद्थित सारा धनं सद्‌ा उन्हे अर्पण किया ई॥ ३२॥ 
पयोजन चापि निदाघकारणे न विदयते मे त्वत लदास । 
स्थता एद्‌ एधां तच पाथं रासते गुरोः खुदत्तस्य युधिष्ठिरस्य इ ॥ ३६॥ 
हे महाथुज ¡ जव यहं पृथ्वी तुम्दरि ओर उत्तम चरितवे गुरु युधिष्ठिफे वकम हुई है 


तब तुम्दार साथ मन बहलानेके सिंदा यहाप्र मेरे रहनेका कुछ भा कारण वा प्रयोजन नहीं 
रह गया है ॥ ३३१॥ 


। 
भातः । २२॥ 
› रेने यह अपना 
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लीन 


इतीदमुक्ते स तदा सद्दात्मना जमादनेनासितावेक्रमो5जु ना 
तथेति कृच्छादिव वाचसारथज्ञवादंन सप्रातेपूज्य पाथव ॥ २४ ॥ 
एति भीमह्यभास्ते भाश्वमेयचिक्तपचणि पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ २८८ ॥ 
है राजन्‌! उस समय अमितपरक्रमी अज्जुनने महात्मा श्रीकृष्णका ऐसा वचन सुनके उनकी 


४ 1६ 


बातका पूरी रीतिसे आदर करके दुःखपूवक ढहा कि “ ऐसा ही होगा /॥ ३४ ॥ 


महाभारतके याश्वम्राधकपवम पनन्‍्द्रहवा अध्याय समाप्त ॥ १५॥ ३८८ ॥ 


जनमेजथ उवाच-- 

सभाथां धसतोस्तस्यां मनिहत्यारीन्महात्मनों। । 

क्रेशवाजुनयों! का लु कथा समभवदूद्विज ॥ १॥ 
राजा जनमेजण बोले- है विप्र ! महात्मा केशव ओर अजुन श॒त्रओंकी मारके उस सभाके 
बीच निवास करने लगे | तब उन दोनोमें कीनसी बात हुई थी ? ॥ १॥ 

चशस्पायन्न उदाच--- 

कृष्णेन सहितः पार्थः स्वराज्यं पराप्य केवलम्‌ । 

तस्या खमायां रस्याय विजहार झुदा युततः ॥ २॥ 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले- हे महाराज । पृथापुत्र अजुन अपने राज्यपर पूग अधिकार प्रा 
करके दपर शरद्ष्णकं सङ्ग उस रमणाय समाम्र पेहार करने लगे ॥ २॥ 

ततः कंचित्छभोदेशं स्वगोदिदाङमं नप) 

यदच्छ्या तौ सुदितौ अग्तुः स्वजनाघतौ ॥ ३॥ 
राजन्‌ { अनन्तर प्रहुचित्त केशवं ओर अनने स्वजनो पिरकर इच्छा सार स्वर्भस्थान- 
सट्श मनोहर किसी समभामण्डपर्मं गमन द्विया ॥ ३ ॥ 

ततः प्रतीतः करष्णेन छद्दितः पाण्डवोऽद्चनः । 

निरीक्ष्य तां समां रस्याभिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ दे ॥ 
अनन्तर पाण्डुपुत्र अर्यन श्रीकृष्णन्ने सदित उस रमणीय सादो देखके अधिक सन्तुष्ट 
होकर उनसे यह बचन बोले ॥ ४ ॥ 

विदित ते महावाहों संग्राले सझुपस्थिते। 

साहात्मप दवक्कामातस्तच्च ले ख्पव्रन्वरम्‌ 1५॥ 


दे महायाहों देवकीतनय ! संग्रामके उपस्थित समयमें आपका बह ईश्वरीय रूप और माहात्म्य 
मृश्च विशेष रीतिसे विदित छूडा शा ॥ ६ ॥| 


अध्याय १६] सश्वमेधिकपर्वं दै 

यत्त तद्धवता परोक्तं तदा केश्य ददात्‌ । 

तत्सचे पुरुषव्याघ्र ने मे नश्चेतस। ॥६॥ 
है केशव ! उस समय आपके सुहृदतापूर्वक मुझसे जो ज्ञानकी कथाएं कीं थीं, मेरा इस 
समय चित्तअंश होनेसे वे सब्र विषय भूल गये है ॥ ६ ॥ 

मम कौतूहलं त्वस्ति तेष्वर्थेषु पुनः प्रयो । 

मवति द्वारकां गन्ता दचिरादिव माधव ॥ ७॥ 
हे माधव प्रथु! आप भी शीघ्री दवारकाम जादे, परस्तु उन विषयांको किर सुननेकी 
मुझे अमिलाषा होती है ॥ ७॥ 

एवमुक्तस्तत! कृष्ण) फूल्युन प्रत्थभाषत । 

परिष्वज्य महातेजा वचन चद्तां बरः ॥ ८ ॥ 
महातेजस्वी जाग्मिवर श्रीकृष्ण एरगुन अनका रेखा वचन शुनके उन्हें आलिज्नन करके 
कहने रगे ॥ ८ ॥ 


स्रावितस्त्वं मया गद्यं ज्ञापितश्च सनातनम्‌ । 
_ , धभ स्वरूपिणं पाथं सवरोक्ांख काश्वतान्‌, ॥९॥ । 
हे पाथं ! तुमने मेरे समीप समस्त गुप्त विषयोंकों सुना है ओर स्वरूपयुक्त सनातन घम 
तथा शाश्वत लोकोंको जाना है ॥ ९ ॥ 


अवबुद्धा यन्न गहल्लीथास्तन्स सुमहृदप्रियम्‌ । 

नृनमश्रदधानोऽसि दर्मेधाश्चाक्ि पाण्डव ॥ १०॥ 
तुमने अज्ञानसे जो मेरे कहे हुए वचनको ग्रहण नहीं किया, वह सुझे अत्यन्त अप्रिय छुआ 
हैं; दे पाण्डपुत्र ! इसलिये मुझे निश्चय बोध होता है, कि तुम दर्भा तथा श्रद्धाहीन 
हो;॥ १० ॥ 

स हि धमः रुपर्थाप्तो ब्रह्मणः पदवेदने । 

न शक्य तन्मया चूघधस्तथा वक्‍्तुमशेषतः ॥ ११॥ 


मक्षपद प्राप्ति- विज्ञानमं वह धर्म ही पू्ण था, में फिर तुमसे पहलेकी भांति उसे अशेष रूपसे 
नहीं कर सकता हूँ ॥ ११॥ 


पर हि ब्रह्म कथित योगयुक्तेन तन्‍मया । 

इतहास तु वध्यालि तस्म्िन्नय पुरशातनम््‌ ॥ १२॥ 
उस समय भने योगयुक्त होकर तमसे उस परत्रह्मका विषय कहा था; अब उस विपयका 
ज्ञान करानेके लिये में एक पुरातन इतिहास कहता हूँ ॥ १२॥ 


महाभारत [ भाश्वमेधिकपव 





यथा तां बुद्धिखास्थाय गत्तिसलग्य्यां गसिष्यसि । 

श्युणु धमन्त भ्रष्ठ गदकवः सवेलय से ॥ १३॥ 
है धार्मिकवर ! जिम्से तुम उमर वुद्धिका शवरूम्बन करके श्रेष्ठ गति लाभ कर सकोगे 
इसलिये तम सावधान हांदर मेरा समस्त वचन सुना ॥ १३ 


आगच्छद्राह्मणः ऋश्चित्ध्वगलोकादरिंदम । 
त्रह्मरोकाच देधषः सोऽस्पासिः प्राजलोऽजनक्त्‌ ॥ १४॥ 
भेर मैने 
है अरिदमन ! एक बार कोई दुर्धप व्राह्मण स्वभे ओर ब्रह्मलोकसमे मेरे पास आया, भने 
उसका पूजा करके उस धमविपव्रम पा ॥ १४॥ 


अस्सायिः परिपृष्ट यदाह यरतषं च । 
दिव्येन विधिना पाथं तच्र्णुष्काचिचारयन्‌ ॥ १५. ५ 


का ऋज 


भरतश्रेप्ठ ! उसने दिव्य विधिके अनुवार सुझते जो उत्तर दिया था, पाथ ! वीरम तुर 
कह रहा हूँ | तुम दूसरा विचार ने करके उषे ५यानपूेक सुनो ॥ १५ ॥ 
ब्राह्मण उद्याच- 
मोक्ष समाश्ित्य कृष्ण ग्नन्‍्मालुपच्छसि । 
आुतानासलुकम्पाथ यन्मोहच्छेदन प्र भो ॥ १६॥ 
व्राह्मण बले- हे ्रकृष्ण { तुमने सच प्रानि्योप्र कृपा करके उनके मोहका नाश करनेके 
लिये जो यह मोक्षधर्म विषयक्ष प्रश्न मुझये पूछा है ॥ १६॥ 
तत्तेऽहं सं प्रथक््याभि यथावन्लधुसुदन 
शूणुष्३ावहिता मृत्वा गदतो मस साधव ॥ १७ ॥ 
मधुस्ददन ! उसे में ग्थावत्‌ कहता हूं, सावधान होके मेरे वचनोंकों सुनो ॥ १७ ॥ 


आाद्वप्रस्तपोयुक्त! कावइ्यपों धर्मतित्तमः) | 

आससाद द्विज कवचिद्धमणानागतागमम्‌ ॥ १८ ॥ 
परे तपस्वी धभवरिचम छाञ्यप नामंडे विग्र किसी धमेके विपयमें श्ाद्धश्े सम्पूर्ण आगम- 
आगतका जाननंदाले महाप॑झे पास बअये १८॥ 


गतागते सुबहुशो ज्ञानविज्ञानपारगमस । 

लोकनत्त्वाथकुशलं ज्ञातारं खुखद.खयगोः ॥ १९ 
भूत और भविष्यद्धे ज्ञान-विज्ञानरमें निपुण, लोक तत्के ज्ञानमें कुशल, सुख-दुःखके 
रहस्पकी जाननेबाले ॥ १९ ! 


भष्याय १६ ] आण्वयेधिक्प्वं ~~ ६५ 


न 0 


जाती मरणतच्वत्तं कोविदं पुण्यदाय | 

द्रष्टारसुचनीचानां कलेलिदेदध्ियाँ गतिलत्‌ ॥ १० !! 
जन्ममरणके तखज्ञ, पुण्य-पाप-फोबिद, ऊंचनीच, देहधारियोंकों फमेके अलुसार प्राप्त 
होनेवाली गातिके द्रष्टा थे ॥ २० ॥ 

चरनन्‍्ते सुक्तवल्सिद्ध प्रशान्त संणलेन्द्रियर | 

दीप्यमानं भिधा ज्राइसथा ऋमसाणं च खर्छ; ॥२१॥ 
बे मुक्ततत्‌ बिचरणशील, सिद्ध, प्रशान्त, संयतेन्द्रिय, तल्मतेजसे दीप्यमात, सर्वत्रगामी ॥२१॥ 

अन्तधानगतिज्ञं च श्रुत्था दक्त्वेत काइफप+ । 

तथैवान्तर्हिले! सिद्धेयान्त चक्रधरे! सए ॥ ११॥ 
ओर अन्तधोन विद्याके साथ थे उच द्विजवरछी यथाथ महिमा सुनद्धर काइयप उनके 
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पास गये थे । अदृश्य रहनेवारे चक्रधर सिद्धयर्णोके साथ विचरते थे ॥ २२१ 


संभाषमाणमेकान्ते समासीन च तैः खट्‌ । 
यहच्छया च गच्छन्तसछझत्त पचन यथा ॥ ३३॥ 
अठ क 


सम्भाषण उन्हींके साथ करके उन लोयोकषे सद्ग एान्तर्थे बैठते थे । पवनकी सांति कहीं 
आसक्त न होकर, सर्वत्र अनाप्त्तिसे हच्छानुसार घुमंदे थे ॥ २३ ॥ 

त सस्ासाद्य मधावी स तदा द्विजसत्तमः | 

चरणौ धर्मकामो वै तपस्वी सुख माहहितः । 

प्रतिपेवे यथान्यायं जक्त्या परलका युतः ॥ २४ ॥ 
पिरि उन प्राज्ञ, हिजश्रेष्ठ, धर्मेके दर्तोंफो जामबेकी इच्छावाले ओर तपस्थी खिद्ध महर्षिने 
यथान्याय उनके पास जाकर उनके चरणोमें अत्यंत भक्तियुक्त सावसे प्रणाम किया ॥२४॥ 

विस्मितश्वादखतं दृष्ठा काइयपरत द्विजोत्तमम्‌ । 

परिचारेण महता गुरू वैद्य्ततोषयत्‌ ॥ २५ ॥ 
उन भाह्मणोमे श्रेष्ठ, उदयत ओर विद्वाच्‌ गुरुको देखकर काश्यपको अत्प॑त आश्चर्य छुआ; 
फाइयपने उनकी बहुत शुभ्रषा-सेवा करके उन्हें संतोषित किया ॥ २७॥ 

प्रीतात्मा चोपपन्नथ्य श्ुतचारित्यसंयुतः । 

मवेन तोषयच गुरुष्चत््णा परंतप) ॥ २६ ॥ 
प्रीतात्मा, सिद्ध, श्ाख॒के ज्ञाता और सचरति, अत्यंत तपस्वी कारयपतने उनको युर मानकर 
गुरुपक्तिसे उन्हें संतुष्ट किया ॥ २६ )। 


. (म, सा, भाश्च, ) 
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ना कट यत नअक 
तस्मै तुष्टः ख शिष्याय प्रसत्नो5्थात्रवीदूगुरुः 
सिद्धि परामभिप्रेक्ष्य शुणु तन्‍भे जनादन ॥ २७॥ 
है जनादन ! उन सिद्धने अपने शिष्य काश्यपके उनपर परितुष्ट होकर प्रसन्नचित्तसे परमा 


सेड्धिकी पर्याहोचना करते हुए जो विषय कहा था, उसे तुम मेरे समीप सुनो ॥ २७ ॥ 


क क हट 


यिवधे; कृमाखस्ताच पुण्ययागख्च कवलः । 


गच्छन्ताह्‌ मात सत्या दवलकऽप च स्थतस्‌ ॥ २८ ॥ 


है तात | मनुष्य विविध शुभ कमोके सहारे केवल पुण्ययोगके द्वारा इस लोकमम उत्तम गति 
और दवलोकमें स्थानका लाभ किया करते हैं ॥ २८ ॥ 


क 


न कवचित्सुखमत्यन्त न कविच्छाश्वती स्थिति 
स्थानाच महतो अभ्रशों दुःखलव्घात्पुन! पुनः ॥ २९ ॥ 


प्रस्तु उपसे उन लोगारो करं मी दिखीं प्रकारका अत्यन्त सुख वा किसी लोस्मं शाश्वती 
स्थितिका लाभ नहीं होता; बरि 


कहसे प्राप्त हुए अत्युच्च स्थानसे बार बार उनका पतन 
ही होता है ॥ २९॥ 


१1 


अछुभा गतथः प्राप्ता। कष्टा से पापसेबनात | 

काथघन्युपरीदेन तृष्णस्य सोहितेन च ॥ ३१० ॥ 

मेने विषयतृष्णासे मोहित, काम तथा मस्युयुक्त होकर बहुतसे परापकायोंका अनुष्ठान करते 

हुए अनेक प्रकारकी कृष्करी अशुभ गतियोंकों भोगा है ॥ ३० ॥ 

पुनः पुनश्च भरणं जन्म चैव पुनः पुनः 

आहार विविधा खुक्ताः पीता नानाविधाः स्तनाः ॥ २१॥ 
चार्‌ चार्‌ जन्मप्ररणकी दुःखपीडा शटी हे । विविध ग्राहार मोजन ओर अनेक प्रकारके 
स्तनपान किये हैं ॥ ३१ ॥ 

सातरों विविधा दृष्ठा। पितरणश्य पृथम्विधा। । 

सुखानि व विचित्राणि छ/खानि च मसानघ ॥ ३२॥ 
अनघ [| विविध माताएं और प्रथग्विध पिताअओंकेदशन तथा बिचित्र सुख ओर दख भोग 
किये हैं | ३२॥ 
परियेविवासो बहुः संवाक्च्धापिभैः सर । 
धननाराख संप्राप्तो लञ्ध्वा दुःखेन तद्धनम्‌ 


व्यध भ 


॥ २३॥ 
गन बहुतर [अयजनाका चयान्र तथा अप्रिय ज्नोङ सहित संबास किया है।बहुत कष्ट से जो 


सथ धन मन असल [किया था, उसे भी नष्ट किया हे ॥ ३६३ ॥ 
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अवमानाः सुकष्टाश्व परतः स्वजनात्तथा | 

च्रारीरा मानसश्चापि वेदना श्छरशदारुणाः ॥ ३४ ॥ 
अन्य और स्वजनोंसे अपमान और कष्ट केश मुझे उठाने पडे हैं, शारीरिक और मानसिक 
अत्यन्त दारुण वेदनाएं सहनी पडी हैं ॥ ३४ ॥ 

प्राप्ता विमाननाश्चोय्रा वघवन्धाञ्च दारुणाः । 

पतनं निरये चैव यातनाश्च शमक्षये ॥ २५ ॥ 
मैं अत्यन्त घोर अपमान तथा दारुण प्राणदण्ड और केदकी सजाएं प्राप्त कर चुका हूँ। में 
नरकमें गिरना ओर यमलोकर्मे मिलनेवाली यावनाओंकों सहन कर चुका हूँ ॥ ३७ ॥ 

जरा रोगाश्य सततं वसनानि च भूरिशः। 

लोकेऽस्मिन्ननुभूनानि दद्जानि मृशं सया ॥ ३६॥ 
मैने इस लोकमें जन्म लेकर जरा, रोग, विविध व्यसन और राग-हेषादि अनेक प्रकारके 
इन्होंके अत्यंत दु।खोंका सदा अनुभव किया है ॥ ३६ ॥ 

ततः कडाचिन्निर्वेदान्निकारालिक्रतेन च ¦ 

लोकतन्त्रं परित्यक्त दुःखातंन यशं मया। 

ततः सिद्धिरियं प्राप्नरा प्रसादादात्मनो जया 1 १७॥ 
तिसके अनन्तर किसी समयमे मेंने दुःखसे अत्यन्त आते होकर, वैराग्य और निराकार 
ब्रह्ममाव अवलम्बन करते हुए इस लोकव्यवह्रका परित्याग किया है ओर परमेश्वरकी 
कऊपासे मुझे यह द्धि प्रप्र इई ६ ॥ २७॥ 

नाहं पुनरिदहागन्ता ोकानालोकयास्यह्‌ । 

आ सिद्धेरा प्रजासमादात्मनो मे गतिः छमा ॥ ३८ ॥ 
इसलिये अब में इस लोकमें नहीं आऊंगा ओर जब तक सृष्टि कायम रहेगी और में 
मुक्त नहीं हो जाऊंगा, तब तक में अपनी और प्राणियोंकी शुभ गतिका अवलोकन 
करूगा ॥ ३८ ॥ 

उपलब्धा द्विजश्रेष्ठ तथेय॑ सिद्धिरुत्तम्ता । 

इतःपरं गभिष्यामि ततः परतरं पुनः, 

ब्रह्मणः; पदमव्ययं मा तेऽगुदच्च संशय; ॥ ३९ ॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! इस प्रकार मुझे ऐसी उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है। इसके बाद में अरष्ठ लोकमें 
जाऊंगा, फिर उससे भी परम श्रेष्ठ छोकमें जाऊंगा और इसके अनन्तर यँ बह्मा परम पद्‌ 
पाऊंगा इपमें तुम कुछ भी सन्देह मत रो ॥ ३९ ॥ 

[4 


६७ 
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हागन्ता मत्थेलोक परंतप । 


हूं उनार 
प्रीतोषस्मि ते सहाप्राज्ञ ब्रद्टि कि छरपाणि ते ॥ ४०॥ 
है परनठप | में अब इस मृत्युलोझर्मे नहीं आऊंगा। है महाप्राज्ञ | ने तुमसे अत्यन्त प्रसन्न 
हुआ हूं, इसलिये कहो, तुम्हारे निमित्त कौनसा प्रिय कार्य करू ॥ ४० ॥ 


दीप्सुरुपपन्नरत्व॑ तस्ण कालोडयमागतः । 

अशभिज्ञाने च तद॒ई यदधे ला त्वमागतः । 

अचिराज्षु गम्िष्यामि थेनाएं त्थामचूचुदस ॥ ४१ ॥ 
यदि तुम कुछ अमिलापा करके आये हो, तो वह सिद्ध होगी; उसका यही समय उपस्थित 
हुआ द । तुम जिस लिये मेरे समीप आये हो, उसे मेंने जाना हैं; में थोड़े ही समयके 
बीच चला जाऊंगा, इसीलिये तुम्हें में आदेश करता हूँ ॥ ४१ ॥ 

म॒ प्रीऽचोस्मि मयत्तखारिजेण विचक्षण । 

परिएच्छ यावद्धवले चादेयं यत्तयेप्सिचस्‌ ॥ ४२॥ 
है चतुर ! भ॑ तुम्हारे उत्तम आचरणसे अत्यन्त सस्तुष्ट छुआ हूं; इसलिये में यह बचन 
कहता हूं, कि तुम्दारी जिसमें कल्याणकामना हो, सुझसे तुब बही पूछो ॥ ४२ ॥ 

षह न्ये चते बुद्धि र संपूजयासि च । 

येनाहं सवता वुद्धो मेधावी दसि काडयव ॥ ३॥ 

इति श्रीमद्ाधास्ते आश्वमेधिकपर्वणि पोडश्ोऽध्यायः ॥ १६ ॥ ४३१ ॥ 
है काश्यप | जब तुम मुझे जाब सके हो, तब में तुम्हारी बुद्धिकी मडाई और प्रश्न॑ंसा 
करता हं ओर कदा ह कि तुम बड़े चुद्धिमान्‌ दो ॥ ४३ ॥ 

महाभारतके भाग्नमेाघद्पवम्‌ सोखुह्वा अध्याय समाप्त ॥ १६ ॥ ४३१ ॥ 


_ 8 १७ ४8४ हु 
खुद्व उचाच-- 
ततस्तस्थोपलग॒छ्य पादी प्रश्नान्खुदुबंचान्‌ । 
पप्रच्छ तांश सर्वान्स प्राह घर्ममभ्वतां चरः ॥ १॥ 
श्रीकृष्ण चोले- अनन्तर धार्मकप्रवर काश्यपने उन सिद्ध द्विजवरके दोनों चरण ग्रहण करके 
उनसे जिनका उत्तर कठिनाईसे दिया जाता हैँ, ऐसे सब धमंयुक्त प्रश्न पूछे ॥ १ ॥ 
वद्यशाश्यप उच्ाच-.- 
छथ करीरं च्यवते स्थं चेयोपपब्यते | 
पथं कष्टाच सं सारात्कसरन्परिद्ुच्यते ॥ २॥ 
काथ्यप नार कस प्रकार यह्‌ शरीर गिर जाता है ? किस प्रकार दूसरा शरीर पाता है ? 
जार कष्टकर ससारण आगसन करते हुए किस प्रकार उससे मुक्त होता है ? ॥ २॥ 
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आत्मानं वा कथं युक्त्वा तच्छरीरं विषश्वति ¦ 
छरीरतश्च निरक्तः कथसल्यत्प्र पद्यते ॥ १ ॥ 
प्रकृतिका परित्याग करके फिस प्रकार उस शरीरक्नो छोडता है ? ओर शरीरसे छृटनेपर 
किस भांति दूसग घरीर ग्रहण करता है 2 ॥ ३॥ 
कथं शुमाद्युमे चायं कमेणी स्वकूते नर 
उपसुङ्न्ते क वा छसे विदेहस्योपदि्ति ।॥ ४॥ 
यह मनुष्य किस प्रकार शुभाशुभ कर्माझा थोग दरता है ओर जब मनुष्य देदरहित होता 
है, तब उसके कम कहां निवास करते हैं ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मण उवाच--- 


एवं संचोदितः) सिद्ध! प्रश्नांस्तान्प्रत्यभाषत्त । 

आनुपूर्व्येण वार्णेय यथां तस्ते कचः श्चुणु ॥ ५। 
ब्राह्मण बोलें- हे वार्य ! कारयपक्ने इस प्रडार पूछनेष्र सिद्धने इन प्रश्नोका जो क्रमश; 
उत्तर दिया था, उसे विस्वारपूवंक तुमते ददता द, सुनो ॥ प ॥ 

लिद्ध उवाच-- 

आयुःकीर्तिकराणीह्‌ यानि कमणि सेवते । 

रारीरग्रहणेऽन्यार्धस्तैषु क्लाणेषु सवशः ॥ ६॥ 
सिद्ध बोले- जीव इस लोकमें आयु और कीतिकर जिन कर्मोफ्ो सेवन करता है, वे शरीर 
प्राम कारण हति हैं; शरीर ग्रहण करनेपर उन सब कर्मोक्ा अपना फल देनेके कारण 
क्षय होता है ॥ ६ ॥ 

आयुःक्षयपरीतात्मा विपरीतानि सेचते । 

वुद्धिव्यावतते चास्थ विनाशे प्रत्युपस्थिते ॥७॥ 
उस समय जीव क्षीणायु होकर विपरीत चर्मा सेवन करनेंयें प्रदत्त होता है और उसके 
बिनाशका समय उपस्थित होनेपर उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है ॥ ७ ॥ 

सत्त्व बले च काले चाप्यविदित्थात्थनस्वथा । 

अतिविलझुपाश्नाति लेविंरुद्धान्यमाह्मयान 1८॥ 
उस समय वह अपने सच्त, चल तथा अनुक्ूछ कालकों व जानके आत्मज्ञानसे राहित होकर 
असमयमें आर अपनी प्रज्भतिके विरुद्ध भोजन करता है| ८ ॥ 

यदायमतिकष्ठानि सयाण्युपनिषेदते । 

अत्यथमपि या खुड़न्तके न वा खुड़तके कदाच ॥ 
जाब अनेक प्रकारके बहुतेरे केश उपस्थित दारनेवाली सब बस्तुओंका सेवन करता है। 
कभी बहुत खाता है, कभी बिलकुल नहीं खाता है ॥ ९॥ 


| 
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दुष्टाच्चं विषधान्नं च सोऽन्योन्येन विरोधि च । 

गुर वापि समं शुङ्क्ते मातिजीर्णेऽपि वा पुनः ॥१०॥ 
कमी दूषित अन्न, विपम अन्न तथा अन्यान्य विरोधी गुणवाले पदार्थौकी वह सेवन करता 
है | कमी बहुत भारी अथवा सम अन्न खाता है । कमी पहला खाया हज अन्न पचने भी 
नहीं पाता तो दुबारा भोजन करता है ॥ १० ॥ 

व्यायाम्मतियाजं या स्यवायं चोपसेयते। 

सततं कमलो माद्र पारं वेगविधारणम्‌ ॥ ११॥ 
अधिक कसरत व्यायाम्‌ तथा स्ी-सम्मोग करता है जर सदा काम्‌ करनेके लो भसे उपस्थित 
मल-प्ृत्रके वेगकों रोकता है ॥ ११॥ 

रसातियुक्तमन्न॑ वा दिवास्वप्न॑ निषेवते । 

अपकानागते काले शव दोषान्प्रकोपघधन ॥ १२॥ 
रससे अभियुक्त अन्न खाता है तथा दिनमें सोता है। कभी भोजन किये हुए अन्नका पाचन न 
होनेपर भी असमयमें मोजन करके स्वर्य सब बात-पित्तादि दोषोंको प्रकोपित करता 
है॥ १२॥ 

स्वदोीषकोपनाद्रोंगं लमते मरणान्तिकम । 

अथ चोहन्धनादीनि परीतानि व्यवस्यति 1१३॥ 
इस प्रकार निज दोषोंकोी अकोीपित करनेसे वह मरणान्तिक रोगोंको प्राप्त करता है तथा फांसी 
लगाने आदि शास्रविरुद्ध कार्योका आचरण करता है ॥ १३॥ 

तस्य सै; कारणैजन्तोः ररीराच्च्यवते यथा । 

जीवितं प्रोच्यमानं तद्यधावदुपधारय ॥ १४ ॥ 
इन्दी कार्ेते उस समथ जीवक्षे श्रीरा नाच होता है। इस प्रद्मार जीका जीवन बनाते 
दै, उपे ध्यानपूर्वक समन रो \ १४॥ 

ऊष्मा परकुपित्तः काये तीच्रवायुखमीरितिः । 

„ „ शरीरमजुपयंति सवान्भाणान्नुणद्धि वै „ „ ॥१५॥ 

दारीरमं तीव्र बायुके द्वारा सश्वालित होकर पित्ता प्रकोप होता है ओर वह शरीरमें फैलकर 
प्राणोंकी गतिकों रोकती है ॥ १५ ॥ 

अत्यथं बलवानृष्मा छारीरे परिक्ोपितः । 

भिनत्ति जीवस्थानानि तानि ममाणि चिद्धि च ॥ १६ ॥ 
सद प्रकार वह्‌ ।पत्त शरारम प्ररोपित ओर अत्यन्त वरवान्‌ होकर जीवस्थानके सब 
ममाका भद्‌ दता ह; इष तको समक्ष ॥ १६ ॥ 
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ततः सवेदनः सदयो जीवः प्रर्यवते क्रन्‌ । 

्रीरं त्यजते जन्तुद्िकयमानेषु मभस । 

वेदनाभिः परीताटसा तद्धिद्धि द्विजसत्तम ॥ १७ ॥ 
अनन्तर जब मर्मस्थान छिन्नमिन्न होंते हें, तब जीव उस समय पीडायुक्त होकर श्वरीर 
प्रित्याग किया करता है| हे दिजसत्तम ! मुत्युके समय जीव वेदनासे व्यथित होता है, 
इस बातकों जान लो ॥ १७ ॥ 


जातीमरणसंविज्ना। सतत सर्वजन्तवः। 

इदयन्ते संत्यजन्तश्च क्ररीराणि द्विजषम ॥ १८ ॥ 
है द्िजश्रेष्ठ) समी जीवगण जन्ममरणसे सदा उद्विय्य होनेपर श्री अपने शरीरोंका त्याग करते 
देखे जाते हैं ॥ १८ ॥ 


गमसंक्रमण चापि समंणामतिसपणे | 

तारलशामव खमते वदना सानवः पुनः ॥ १९ ॥ 
गमम प्रवेश्च करते समय आर्‌ गमस नीचे आवतं समय मनुष्य फर उस दही प्रकार पडाङा 
अनुभव करता है ॥ १९॥ 


भिन्नसंधिरथ दम्भः स क मने नरः । 

यथा पञ्चसु मूतषु संथिनत्वं निगच्छति । 

शत्यात्प्रकुपितः काये तीववायुसमीरितः ॥ २०॥ 
मन्युक समय मलुष्पके शरीरकी सन्धियाँ तूटती है और जन्मकालझे समय गर्भस्थ जल्पे 
भींगकर वह अत्यंत पीडित होता है। तीव्र वायुमे प्रेरित हो शरीरके बीच सदीते अत्यन्त 
ङपत इद वायु पं्॑॑भूताके समूहोँका नाश करती हैं ॥ २० ॥ 


यः स पञ्चसु भूतेषु प्राणापाने उयवस्थिनः | 
स गच्छत्यूःवगो वायुः करछान्छुकत्वा शारीररिणम्‌ ५२१ ॥ 
पञ्च भूताके नीच जो वाधु प्राण ओर अपान बापूुके सद्भ स्थित होता है, वह अत्यन्त कष्टसे 
चुष्याके शरोराको परित्याग करके उध्येलोककों चली जातो है ॥ २१ ॥ 


शरीर च जहात्येव निसुच्छवासश्च ददयते । 

नरूष्सा स निरुच्छवासोी निःश्राको गतचेलतल) ॥ २२ ॥ 
जीव जब इस प्रकार शरीरका परित्याग करता हैं, तब झरार उच्छवासहान दीखता हं | 
उसमे गर्मी, उच्छूवास, श्री और चेतना नहीं रह जाती ॥ २२॥ 
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स्रोत्तोमिरयविजानाति इन्द्रियाथोज्छ 

तैरेंच न विद्यानाधि प्राणाभाहारस सघम्‌ ॥ ५३ ॥ 
जब मलुष्प पूरी रीतिसि आत्मासें परित्यक्त होता है तर लोग उस शरीरकों मृत कहते हें 
मनुष्य शरीर धारण द्मम्नेपर जिन इन्द्रियोंसे रूप, रए आदि विपयोका भोग करता है, 
उनके द्वारा बह भोजनसे पुष्ट प्राणकी नहीं जानता ॥ १२३ ॥! 

तज्जैब छुझते काये था स जीव! समातनः । 

तेषां बद्यद्भवेयुत्तक संनिषने कवित्काचित्‌ ! 

तदन्नं विजारीदि च्छद टि तत्तथा ॥ २४ ॥ 
जो इस शरीरमें रहकर कार्य रूर्ता है, वही सनातन जीव दें। उस ही प्रकार किसी किसी 
संधिस्थानोंमें जो जो अद्गयुक्त रहता हैं, उसको तुम मर्म समझो; क्योंकि शास्रदष्टिके 
अनुसार उसे ही मरमस्थानद्ा लक्षण देखा बया है ॥ २४ ॥ 

तेषु मर्मसु धिन्नेषु लतः ख रखयुदीर्यद्‌ । 

आविद्य दृदयं जन्तो! सत्त्वं चायु खणद्धि जे । 

ततः ख चेतनो जन्तुनासिजानाति पचन ॥ २५ ॥ 
उन मर्मो संधियोके मिन्न होनेपर जीव बाइर होकर प्राणी हृदयम प्रगे करते इए शप्र 
ही उसके सचको निरोध किया हरदा है; उसके अनस्तर झत्युकारुके समय जीब सचेतन 
होनेपर भी कुछ नहीं जान सकता ॥ <७ ॥ 

तसला संबुतज्ञान! संचृतेष्धय सभेरर । 

स्‌ जीवों निरधिछानस्ावपले सातरिस्वना ॥ २९ ॥ 
तमअविद्याक्े द्वारा ज्ञान शक्ति घिरी जाती दे, मर्मस्थान भी अवरुद्ध होते हैं | तब वही 
जीव आधाररहित होता है और वायुके खद्दारे सम्वालित होता है ॥ २६ ॥ 

ततः स ते सहोरुछवार्स श्शखुच्छबस्थ दारुणस्‌ । 

निष्क्रासब्कमपथत्णशु सच्छरीरसचेतनसम्‌ ॥ २७॥ 
अनन्तर अत्यन्त सयंकर लंबी सास बारबार छोडकर वाहर निकलकर उस अचेतन शरीरकों 
शीघ्र ही कम्पित किया करता है || २७ ॥ 

स जीवः प्रच्युतः झायात्कर्न भि! सवे! सलावुत) । 

अङ्कितः स्वेः छु मै; पुण्य! पापैचाप्युपपद्ते ॥ २८ ॥ 
वह जीव मरीरते अरूग दोकर अपने किये इुए झुस कम, पृण्य तथा पापसे सब ओरसे 
भिरा हुआ करता है ॥ २८ ॥ 
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ब्राह्यणा ज्ञानसंपन्ना यथावच्छरुतनिश्चया। । 

इतरं कृतपुण्य वा तं विजानन्ति लक्षणे) र 
पूरी रीतिसे जिन्दोने वेद-श्रास्ोके शिद्धान्तेका यथावत्‌ अध्ययन किया हैं 
ब्राह्मण उस छत पुण्यकमं आर पापक रक्षृणार जानदे ह ॥ २९॥ 


यथान्धकारे खद्योतं लीथमानं तस्ततः । 

चक्षुष्मन्तः प्रपर्‌यनिनि तथात ज्ञानचष्चुवः ॥ ३० १ 
जिम्त तरह ओंखवारे मनुष्य अन्धङारम इधर-उधर उगते-दुश्नाते खवेःवक्तो देखते हैं, बे 
ही उस जीगको ज्ञाननेत्रवले ॥ ३० ॥ 


पद्‌यन्त्येवं विधाः च्विद्धा जीद दिव्येन चक्षुषा ¦ 

च्यवन्त जायमानं च योनि चालुप्रवेशितस्‌ ॥ ३१ ॥ 
सिद्ध पुरुष अपने दिव्य नेत्र द्वारा जन्सते, मस्ते तथा सैर प्रवेश्ष करते दए खदा देखते 
रहते हैं ॥ ११ ॥ 


तस्य स्थानानि दृष्टानि त्रिविधानीह शासखत्रत। । 

ऋमभूमिरंय श्यूमियेन्न तिष्टन्ति जन्तवः ।॥ २९॥ 
शाल्ञक अनुसार इस जाव$ त्रिविध स्थान दूखे भये हं । यह भूमे जहा प्राणा नवास 
करते ह, बह स्थान ह केमेभूभि कहर वाणत इजा ह + ६२॥ 


ततः शुभाद्युभं कृत्वा छ मन्ते सवदेहिनः। 
इृदेवोचावचान्मोगान्प्राप्लुबल्ति स्वकषासिः ।॥ ३३॥ 
जोबगण इस ही कमभूमिमें जुभ ओर अशुभ कमे करके, अपने कमोके अनुसार अच्छे-बुरे 
भोगकि ग्राप्त करते हैं ॥ ३३ ॥ 


इहेवाशुभकमा तु कर्मलिर्निरयं गतः । 

अवाक्ख निरये पापो मानवः पच्यते श्वुहास्‌ । 

तसमात्खुदुरंभो सोश्च आशह्मा रक्ष्यो श्तं ततः ॥ ३४॥ 
पापी मनुष्यकों निज कर्मोसे इस लोकमें ही नर प्राप्त होता है, यह जीवकी अधोगवि ही 
उस पापी मलुष्यके लिये नरकमें अत्यंत कष्टकर होती है। इस ही निमित्त मोक्ष अत्यस्त 
दुरुम है, उप्से स्॒यंक्रो नरकसे बचानेके एहिये सब भांतिसे अरल्यंत रक्षा ररनी 
चाहिये ॥ ३४ ॥ 

१० { ष. भा. बाष्व. ) 
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ऊर्व तु जन्तवो गत्व येषु स्थानेषववस्थिताः | 

कीत्यमानानि तानीद्‌ पत्वतः संनिवोध मे । 

तच्छ्रुत्वा नैछिकी बुद्धि बुद्धयः कमेनिखयात्‌ ॥ ३५॥ 
जीवगण स्वर्ग आदि उध्वं लोकोंमे जाकर जिन स्थानोर्भ निवास करते हैं, उन स्थानोंका 
में तुमसे यथार्थ रीतिसे वर्णन करता हूं, उसे सुनों। उन स्थानोंकों मेरे समीप सुनके नेष्ठिक्ी 
बुद्धि प्राप्त होगी ओर तुम्हें कमोकी गतिक्ला निश्चय करता शक्‍य होगा ॥ ३०॥ 


तारारूपाणि सचीणि यचैतचन्द्रमण्डलम्‌ । 

यच पिभ्राजते लोके स्वभासा सूयैमण्डलम्‌ । 

रथानान्येतानि जानीहि नराणां पुण्यकमेणाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
जिस स्थाने यद्‌ चन्द्रमण्डल ओर खवर तरे विद्यमान ह ओर जहांपर सूर्यमण्डल जगवमें 
विज तेजसे प्रकाशित होता दै, पुण्यकारी कम करनेवाले मनुष्योके ये सब स्थान हैं, ऐसा 
समझो ॥ ३६॥ 

कमक्षणात ते सर्वे च्यवन्ते 

तघ्नापि च विरेषोऽस्ति ष्वि 
पुण्य र्मा क्षय होनेपर वहांसे फ़िर पतित होते हैं इय प्रकार बार वार उनका 
आनाजाना हेता है । उस स्वगैरोकमे भी उचा, मध्यम ओर नीच, एसी दी विङेपता 
रहती दै ॥ ४७॥ 

ज तच्राप्यस्ति खंतेपो दृष्टा दीप्ततराः नियम्‌ । 

हत्म्ता गतयः सवाः पृथक्त्वे दखुदीरिताः ॥ ३८ ॥ 
वहांपर दूयरोंदा अपनेंदे अधिफ प्रकाशमान श्रौ देकर आनन्द नहीं होता। इन सब 
गतियोका प्रथक्‌ रीतिते मने तुम्हारे समीप बणन किया है ॥ ३८॥ 

उपपत्ति तु गर्भस्य चक््फास्यहमतः परस्‌ । 

यथादत्तं निगदतः श्चणुस्काकहितो द्विज । ३० ॥ 


वैपु 
विर्न ध्यरमः ॥ ३७ ॥ 


^ 


इति श्रीमदाभास्ते भाण्वमेचिकपर्वणि सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ ४५०॥ 


४ 


दं ज { इसके अनन्तर भतसर गमको उत्पत्ति कहता ह, तुम सावधान होकर ठसे भे 
मुखसे यथावत्‌ सुनो ॥ १९ ॥ 


महाभारतके आशध्यमेधिकपर्चम सभहवां अध्याय समाप्त ॥ १७॥ ४७० ॥ 


९ ९ 
भ्ष्वाय १८] भाश्वपराधकपवं ७५ 








; ८ ४ 
प्रह्मण उदाच-- १०१ 
छ मानाभद्युभानां च नेहं नाशोऽस्ति कणाद । 
प्राप्य प्राप्य तु पच्यन्ते क्षेत्र क्षेत्र तथा तथा ॥१॥ 


बराह्मण बोले- इव लोकम क्रिये इए शुम ओर अशुभ कर्माका नाश वहीं होता, उस ही 
देतसे जीवगण कर्मोके अनुसार वे वैसे ही शरीरको प्राच होकर सुख दुःखा सोम किया 
करतें है ॥ १॥ 

यथा प्रसूयमानस्तु फटी दच्यात्फर्ल बहु । 

तथा स्पाद्विपुर्ल पुण्य शुद्धेव अनसा छतम्‌ ॥ २॥ 
जैसे फूल देनेवाला फलने इक्ष समय बहुतसे फुल प्रदान करता है, वेसे ही शुद्ध मनसे किये 
हुए पुण्यका विपुल फल मिलता ॥ २॥ 

पाप चापि तथेव स्यात्पापेन सनक्षा करत्‌ । 

पुरोधाय मनो दीह कमैण्यात्मा चवतैते ॥ ३॥ 
ओर पापचित्तसे किये हुए पापके फलमें भी बहुत बद्धे होती है; क्‍योंकि आत्मा मबढ़ों 
अग्राडी करके कममें प्रवृत्त होता हे ॥ ३ ॥ 

यथा कमंसमादिएं काममन्युसमाइतः । 

नरो गमे प्रविशति तचारि शुणु चोत्तरम्‌ ॥ २1 
मनुष्य काम और क्रोघसे समाइच होकर छमझे अनुसार जित प्रहार भर्म प्रविष्ट होता ६ 
उसका उत्तर सुनो ॥ ४॥ 

शुक्क शोणितसंस््ट ख्तिया गोाशय गतस्‌। 

क्षेत्र कमेजमामोति शुल वा यदि वाशु लस्‌ ॥ ९५॥ 
प्रथम पुरुषके वीयमें उत्पन्न जीव स्तीझे वर्माशयर्मे जाकर उसके रजमें मिल जाता है; फिर 
उसे कमानुसार शुभ या अशुभ झरीर प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ 

सोक्ष्म्पादव्यक्तमावाचच न स कचन सल्लते । 

संप्राप्प ब्रह्मणः कार्य तस्मात्तड्रह्म शाश्वतम्र्‌ । 

तद्धीजं सवभूतानां तेन जीवन्ति जन्तवः ॥ ६५ 
परन्तु बह जीव ब्रह्मवित्‌ होनेपर उच शरीरसे शाश्वत ब्रहमन्नो जाने, अभिलषित सिद्धि 
लाभ करते हुए सक्ष्म ओर अव्यक्त भाववशर्मे किसी विषयर्म ही रंसक्त नहीं होता। वह 
शाश्वत तह्न सम प्राणियाह्ा बीजस्वसूप हे, इषा गण उसहाके दशा जीवन भारण 
किया करते हं ॥ ६॥ 

न 
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से जीवः सर्वगात्नाणि गर्भस्पाविदय सागदझाः | 
दधाति चेतसा सद्य; प्राणस्थानेष्यवस्थितः । 
ततः स्पल्दयतेऽङ्घानि स गभैश्रेतमान्वित्तः ॥ ७॥ 
वह व्रह्म जीवरूपसे गर्भके सच अवयवो निभागपूर्वकर दश्चार करते हुए चित्त उपाधि 
ग्रहण करके प्राणस्थानं स्थित होकर अमिमान धारण करता है; अनन्तर बह गमं चेतना- 
युक्त होकर अद्धाको स्ण्न्दित पिया करता हं ॥ ७॥ 


यथा हि लोहनिष्यन्दोी निषिक्तो विस्वविग्रहम्‌। 
उपेति (1 





जानीहि गर्म जीवप्रवेशनम ॥ ८ ॥ 
जेंसे तपाये छोहिखा द्रव साचे डके जनेपर, उसीक्षा रूप धारण करता है, उसी प्रकार 
गभ जीवका प्रवेश होता है, ऐसा ही जानो ॥ ८ ^ 

लोहपिण्ड यथा बहि। प्रविद्त्यसित्तापयन्‌ | 

तथा त्वसपि जानीदि गभं जीवोपपादनम्‌ ॥९॥ 
जेंसे अग्नि लोहपिण्डमें प्रविष्ठ होके उसे अत्यन्त ही तापिन करती है, वैसे दी जीव गर्भमें 
प्रविष्ठ हीकर उस गर्भकों चेतनायुक्त क्रिया करता हे । हस बातकों तुम समझो ॥ 


© 
९ | 
यथाच दीप) शरण दीप्यमानः प्रक्राशसेत्‌ | 
एयलेल शरीराणि प्रद्ाशयति चेतना 


| १०॥ 
जेसे दीपक गहरे वीच प्रज्वरित रीक्र गृहफो प्रसारित करताहै, वेसेदी जीबी 
चेतनाशक्ति समस्त श्रारक्ों प्रदाशय कया करता हूं ७ १०॥॥ 


यद्यच्च छुरुते कल शुभ वा सदि वाशुभम | 
पूवदेहकृत स्वेसवश्यसुपसुज्यते ॥ ११॥ 
जीबर इम घरीरसे जो कुछ शुभ वा अशुभ कमे करता है, अन्य शरीर ग्रहण करनेपर भी 
उसे पूवदेहकृत सब छूमकिी अवदयदी भोगना पडता दं ॥ ११ \ 
तत्स्तत्क्षीयते चेच पुनश्चान्यत्प्रचीयते । 
याक्तन्सोक्ष योगस्थं धर्म तैवाववुध्यते ।॥ १२॥ 
रन्तु उपभोगे ठच पूवं कर्मा क्षिय दोता है ओर फिर दूसरे नये कर्मोका संचय रोता 
। जत मक्ष योगस्थ धमका ज्ञन तर्ही होता 


तबतक फिर अन्य कर्मोकी परम्परा 
1 बंद छुआ करता है ॥ १२ ॥ 


तञ्ञ घममं प्रवध्यासि सुखी भयाति येन थे । 
आचतमानो जातीषु तथान्योन्यास्ु न्तम 


। ।॥ १३ ॥ 
हं शष्ट 1 जीव अन्यान्य योनिम श्रमण कस्ते हए धर्मे सुखी होता ३, उपे कहता ह, 
सुनो \॥ १३॥ 


~ अन्पाम १८ 1 मवति कवे 








दान बतं ब्रह्मचयं यथेोच्न्रतधारणम्‌ । 

दमः प्रक्रान्तता चैव भूतानां चाचक्स्पनम्‌ ॥ १४॥ 
दान, व्रत, ब्रह्मच, यथोक्त व्र धारण, द्म, प्रश्ा्तता, प्राणि्यकि दिषय 
अनुकम्पा \ १४॥ 

संयमथाचश्ंस्यं च परस्वादानवज्ंनस्‌ । 

च्यटीकानामकरणं भूतानां यन्न सावि ॥ १५. ॥ 
संयम, अनृशंसता, परधन ग्रहण न करना, जगतके प्राणियोंका मनसे भी अहित नहीं 
करना ॥ १५.॥ 

सातापिश्नोश्व झुआषा देवतातिथिपूजनम । 

गुरुपूजा चणा सौचं नित्यसिन्द्रियसंययः ) १६ ॥ 
माता-पिताकी सेवा, देवता तथा उतिथिपूजन, गुसपूजा, करणा, पवित्रेता, सदा 
इन्यिद्रसंयम ॥ १६ ॥ 

प्रवतन शुमानां च तत्सतां चृत्तसुच्यते । 

ततो घमः प्रभवति यः परजाः पाति जााश्वतीः ॥ १७॥ 
और शुभ कर्मोका प्रचार करना, ये सब साधुओंके वर्ताव कहके वर्णित हुए हैं; जो धर्म 
सदा प्रजाओंकी रक्षा करता ह, वदी धमं हन सङके सहारे वर्धित हुआ करता है ॥ १७॥ 

एव सत्सु सदा पदयेत्तत्र दषा ध्वा स्थितिः । 

आचारा धममाचष्ट यास्प्रन्सन्ताो ठ्फवास्थताः ॥ १८ ॥ 
सन्त साधुआम सदा ऐसा धार्मिक आचरण देखा जाता है, उन्हीं उत्तम आचरणसेही 
धमंका ज्ञान होता है, सन्त महात्मा सदाचारमें ही स्थित रहते हैं ॥ १८ ॥ 


तेषु तद्धमनिक्षिप्त या स धघमं। सनातनः । 

परत समाभपद्यत न स दर्गतिमाप्लुसात्‌ ॥ १९॥ 
लॉगार्म आवेचल स्थिति होती है । बह धमं साधुं दी निक्षिप्त इआ है, जो सनातन 
धम कक बाणत हं । वह धमं निप्र पुरूपको सव भां तिश प्राप्त हो सकृता हैं, उसकी कभी 
दुगति नहीं होती ॥ १९॥ 


अतो नियम्यते लोक! प्रसुद्य धर्सचत्मख । 

यरतु योगी च झुक्तथ्व स॒ एतेश्चो विशिष्यते ॥ २० ॥ 
इसलिये धर्मम्रागंसे चलित होनेवालोंका नियंत्रण क्वषिया जाता है । जो योगी और मुक्त है, 
वह सबसे श्रेष्ठ हुआ करता है ॥ २० ॥ 


ह 
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चर्तमानस्य धर्मेण पुरुषश्य यत्र णथा तथा। 

संसारतारणं छारव कालेब महता भवेत्‌ ॥ २१॥ 
घमंमामानुसारां मनुष्य, वह जहा जद पस्थात्म्‌ हा, दह उसा अवस्थाम्‌ उस्रा कमोचुखार 
उत्तम फलकी प्राप्ति होती है ओर बह बहुत समयके अन्तर संसारप्तागरसे मुक्ति होती 
है ॥ २९ ॥ ° 0.५ रे न ५ ७ 

एवं पुवक्रुतं कमं स्वां जन्तुनिषेवते ] 

सब तत्कारणं येन लिकरनोऽयनिदहातः ॥ २२॥ 
जीव इस ही प्रकार पूवत कमरा फर सद्‌ा भोगता है, आत्मा जिसके दारा चित 
होकर जीवल्वको प्राप्त होता है, उस विषयमें कम ही उसका कारण है ॥ २२॥ 

छारीरग्रहर्ण चास्य क्न पूर्ण प्रकल्पितम ! 

इत्थेष संशयों लोके तच्च वक्ष्यास्पतः परण्‌ ॥ २३ ॥ 
इसके अतिरिक्त पहले किसने आत्माके प्रीरग्रहणकी कब्पना छी है ? यदि लोकके बीच 
ऐसा संशय उपरिथत दो, इसलिये उसे भी मे विस्तारपू्वक कहता हूं, सुनो ॥ २३ ॥ 

झारीरमात्मनः कृत्वा सवसूतपितासहः । 

अलछोक्यमसजद्बह्मा रूत्स इधावरजडुसम ॥ २४ ॥ 
सवभूत पितामह ब्रह्माने पढले स्वयंद्री आत्माके शरीरकी कृट्पना करके स्थाबर और 
जद्गमके सद्दित जगत्‌झ्की रचना की ॥ २४ ॥ 

तत्त प्रधानसखजचेतना सा शारीरिणापम््‌ | 

यथा सवेसिद व्याघ्रं यां लोके परमां चिद्धुः ॥ २७॥ 
अनन्तर जिसके द/रा यह समस्त जब्त व्याप्त हो रहा ३, लोकम निसे मूल प्रकृातिके 
नामसे श्रेष्ठ समझते हैं, देहधारियोंकी अधिव्यक्त स्थान देह्ाादिके आकार स्वरूप उस प्रधान 
प्रकातका उन्हानं उत्पन्न छया । २५ ॥ 

इह ततक्षरानत्यु्त पर्‌ त्वस्टनन्क्षरम्‌ । 

ताण लयन सचेयकस्रय प॒थक्पथकू्‌ 1२९ ॥ 
उस जडस्वभाववाली प्रकृतिकों लोग क्षर कहा करते हैं, परन्तु शुद्ध ब्रह्म चेतन्य उसमें प्रति- 
विम्बित दोकर जीव तथा इशमावसे जाक्रान्‍्त दोदेसे अम्रत अक्षर कहके वर्णित होता है । इन 
तीनोंमेंसे जो- क्षर और अक्षर तल हैं, वे सब प्रत्येक जीवके लिये अलग अरूग होते हैं ॥२६॥। 

अख्जत्सवेनूतादि पृवरूुद्। प्रजापति: । 

स्थावराणि च झूत्तानि हत्येया पौर्विकी शझुतिः ॥ २७॥ 
इस शकार पुरातनी जनश्रुति दं, किजे सुषटिक प्रारंभमें सत्‌ रुपसे निर्दिष्ट हए ई, उन 
ग्रजापातने श्थाचर जर जङ्मङे सित अच १।िियोड्‌ तिपयाठि वनः >, 5, 11 
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तस्य कालपरीमाणमकरोत्ल पिलासह! ! 

श्चूतेषु पारष्त्त च पुनराद्रत्तिलच च ॥ २८ ॥ 
अनन्तर उस प्रजापति पितामहने जीद !सेये करार घारण करवचेदा समय, ॥भन्‌ याचय 
अ्रमण करनेरा समय ओर परलाकन वापस आकर फिर इस जगत्‌म जन्म दनक समवय 
आदिकी व्यवस्था की है ॥ २८॥ 

यथाशत्र ऋथ्िन्मेघावी दृष्ठात्ला पृज्रेजन्माने | 

चत्प्रवध्यामि तत्सव यथावदुपपद्यत 1 २९॥ 
जैसे कोई मेधाबी मनुष्य जिससे पूर्व जन्मम परमात्माकछा दशेन कर लिया हैं, आर संसारका 
अनित्यताका विषय कहा करता है, बसे है में भी कहूया; मेरी कहां हुई सब बाते यथावत्‌ 
सुसगत हांगो ॥ २९॥ 

सुखदु!ख सदा सम्घगावित्थ या प्रपहयाते। 

काय चामेध्यसचाते विवाश कप्तेलाहललू 1 ३० ॥ 
जो मनुष्य सुख ओर दुःखको परी रीतिसे सदा अनित्य समन्चता है, स्षरीरदो अपवित्र 
बस्तु ओका समूह मानता द ओंर मुर्थुरो कवष्छा एल समद्चता हे ।। ३० ॥ 

यच 1काचत्सुख तच सवे दुःखित स्परन्‌ । 

ससारलागर घोर तरिष्यति खुदुध्नरम्‌ 1 ३१ ॥ 
ओर थोडे सुखके रूपमें अनुभव किया हुआ जो कुछ है, वह सब दु!ख दी मानता है, 
वह घार दुस्तर ससारसागरस पार हों जायगा ॥ ३१ ॥ 

जातामरणरोगेश्व समावेष्टठ। प्रधानवित्‌ | 

चतनावत्स्ु चत्तन्य समे भूतषु पहयाते ॥ २२॥ 
जा पुरुष जरा, मृत्यु आर रांगसे आतक्रान्त होढछूर प्रधानतचको जानता हे आर चेवना- 
विश्वेष्ठ प्राणियोंमें चेतन्यकों समान रूपसे व्याप्त देखता है ॥ ३१ ॥ 


नवद्यत ततः करत्स्न मागलराणः पर पदट्‌श््‌। 


तस्थापदेश वद्यामसे याथातथ्यंन्र उत्तम ॥ ३३॥ 
वह परमपद अन्वेषण करनेमें जिस प्रकार जगवके मोगोंदे निर्वेद लाभ करता है, हे श्रेष्ठ ! 
उसके विषयमं यथावत्‌ उपदैश्चवचन कदता ह \ १३ ॥ 

शाभ्बतस्यार्ख्यस्याथ पदस्य ज्ञामसुत्त मम । 

प्रोच्यसान सथा विप्र निबोधेदसशेषत॥ ॥ ३४ ॥ 


इति धीमहाभास्ते अआश्वमेचिकपर्वणि अष्टादशो ऽध्यायः ॥ १८ ॥ ५५७ ॥ 
हे प्र ! शाश्वत तथा अव्यय ब्रह्म विषयमं जो ज्ञान उत्तम है, वह मतमसं विस्तारपूर्वक 
कहता हैं, तुम ध्यानपूर्वेंक सुनी 1 ३७ ॥ 

मषाभार्तके भाण्वमेधिकपवेम अरारहवां अध्याय सम्राप्त ॥ १८ # ध०छ ॥ 
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२ फृ७०, 
ब्राह्मण उचाच~-- 
यः स्यादेकायने ठीनस्तृष्णी किचिदचिन्तयन्‌ । 
पर्थं परध परित्यल्य ख निरारर्यकतो भवेत्‌ ॥ १॥ 
ब्राह्मण बोला- जो मनुष्य पहलेके स्थर, दक्ष ओर कारण शरीरो परित्याग करक 
सबके एकमात्र अधिष्ठानभूत परत्रह्मम लीन होछूर दूसरी किसी ग्रकारकी चिन्ता न करते 
हुए मीनभावसे निवास करता है, वही संसार्यन्धनसे छूटता है ॥ १ ॥ 


स्ेमित्र। सवसह! समरत्तो जिलेन्द्रिय। । 

व्यपेतमथमन्युश्र कामहा झुच्यते बरः „ ॥२॥ 
सब लोगोंका भित्र, सवङुछ सदनेवाला, सप्रमाव साननेवाला, चिरनिग्रहरमे अनुरक्त, 
जितेन्द्रिय, भय जौर क्रोधे रदित ओर सव फामनार्ओंक्ना परित्याग करनेवाला जो मचुप्य 


है, वह बन्धनसे युक्त होता दै ५ २॥ 


आत्मवत्छ्वं भूतेषु यश्वरेनियतः सुचिः | 
अघानी निरभीलानः रुवनो शुक्त एषं सः ॥ ३॥ 
जो मनुष्य संयत ओर पवित्र रहकर सब्र प्राणियोंके विषयमें आत्मचत्‌ आचरण करता है, 
जो अहड्डार तथा अमिमानसे रहित होता है, वह सब प्रकारसे मुक्त हुआ करता है ॥ ३॥ 
जीवितं सरणं चोमे सुखदुःखे तथैव च । 
खामालामे प्रियद्वेष्ये यः खः स च शुच्यते ॥ 2 
जो जीना-सरना, सुख-दुःख, लाभ-द्वानि, प्रिय और अग्नेयमें समभावसे देखता है, बह 
मुक्त हंता है ॥ ४ ॥ 


प्रा 
न 
न 
९ 


न कस्यचिस्ष्णहयते नावजानाति किचन । 

निद्रा चीचतरागारमपा सचनो खुक्त एय सः । ॥ ५॥ 
जा मयुष्य न्रन्द ओर निःस्पृह हार लिश धनम अभिलाषा नहीं ङ्रता तथा दिसीकी 
भी अवहेलना नहीं करता, वह सब भांति सुक्तिताभ किया करता है ॥ ५ ॥ 


अनाभचोऽथ निवेन्धुरनपत्यग्ध यः कचित्‌ | 
त्यक्तघसायेकायश्च (नराकाङ्क्ला ख खुच्यते ॥ द६॥ 
मनुष्य किसी प्रकारके चत्र मकि रदित, बन्धुविदीन, अनपत्य, धर्म, अर्थं ओर शाम, इन 


९१, क, क 


जबगांस राहत तथा (नराकाक्षा होचेसे मुक्त दो सकता हैं ॥ ६॥ 


कभ्याय १९ | आश्वमेधिकपर्थ <१ 
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सैव धर्मी न चाधर्मी पूर्षोपचितहा च यः। 

धातुक्षयप्रशान्तात्मा निद्ध स विमुच्यते _ ॥ ७॥ 
जो धर्ममे और अधर्ममे आसक्ति नद्यं रखता, जो पूरचित कमाको पारेतवाभ्‌ क्र चुका 
है. बासना-इच्छाओंका क्षय होनेपर जो शान्तवित्त है और जो इन्होंसि रहित है बह मुक्त 
होता ३ ॥ ७॥ 

अकर्मा चाविकाइक्षश्व पदयञ्ञगदशाश्वतम्र्‌ । 

अस्वस्थमवद्ग नित्य जन्मसंसारमोहितम्‌ ॥८॥ 
अकमो, निराकांक्षी संन्यासी पुरुष जगदको अनित्य, सदा अस्वस्थ, अवश्च, अचेतन्य और 
जन्म-संसारमोहित युक्त देखता है ॥ ८ ॥ 

वैराग्यवुद्धि! सतत तापदोषब्यपेक्षक! । 

आत्मबन्धविनि्सोक्षं स करोत्यचिरादिव ॥ ९॥ 
बेराग्यबुद्धियुक्त मनुष्य सदा ताप दोपदर्शी होकर श्राप्र ही आत्माको बन्धनसे विमुक्त किया 
करता है ॥ ९॥ 

अगन्धरसमरप्ां मशब्दम परिग्र हम । 

अरूपसनभिज्ञेय हृ्ठात्मान विमुच्यते ॥ १० ॥ 
जो मनुष्य गन्ध, रस, स्पश्ने, शब्द, परिग्रह, रूप रहित अनाभिज्ञ आत्माका दर्शन करता है, 
वहीं मुक्त होता है ॥ १०॥ 

पश्चमतग्रणेहीनमसू तिंसदलेपकम । 

अग्रण गुणभाक्तार यथा पदयति स झुच्यते ॥ ११॥ 
जो पुरुष पश्चमोतिक स्थूल, क्ष्म ग्रीर कारणक्षरीरसे रदित, निराकार, निर्देष, निगुण तथा 
सच्त, रज, तमरूपसे विषयभोक्ता परमात्माका दशन करता है वह मुक्ति लाभ करता है ॥ १ १॥ 

विहाय सवं संकट्पान्बुद्धथ। शारीरमानसान्‌ । 

दानेनिवाणमाभ्रोति निरिन्धन इवानलः ॥ १२॥ 
मनुष्य ज्ञानपूबंक शारीरिक ओर मानस्तिक सद्लूल्पोंकों परित्याग करनेसे विना इंघनकी 
अग्निकी भांति धीरे धीरे निबांणका लाभ किया करता है ॥॥ १२॥ 

विसुक्तः सवसंस्कारेस्ततो त्रह्म सनातनमर । 

परमाप्नोति संशान्तमचरल दिव्यसक्षरप्त 1११४ 
जो मनुष्य सब संस्कारोंसे निर्मुक्त होता है, चह झानत, अचल, दिव्य, अविनाशी और 
सनातन परत्रह्म परमात्माको प्राप्त करता है ॥ १३ ॥ 

११ (भ. सा, साश्व, ) 
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अतः परं प्रवक्ष्यामि योगशाख्रमयुत्तमम्‌ । 

यज्ज्ञात्वा प्विद्धमात्मानं राके परयान्ति योगिनः ॥१४॥ ६ 
योगी रोग योगयुक्त होकर जिस प्रकार नित्यसिद्ध परमाराचछा दश्चेन लोकम क्रते ६, भें 
उस परमोत्तम योगशाद्धका तुम्हार निकट यथावत्‌ वर्णन करता हू, सुनी ॥ १४॥ 


तस्योपदेशं पदयासि यथावत्तन्नियोध में । 


सैद्वोरिश्वारयलित्यं पहयत्यात्मानमात्मनि ॥ १५॥ 
इन्द्रियाणि तु संहत्य मन आत्मनि धारयेत्‌ । 
तीवं तप्त्वा तपः पूषै ततो योक्तुखुपक्रमेत्‌ ॥ १६ ॥ 


पुरुष इन्द्ियोखो जिज विज विपयोसे निदत्त करके चित्तकों क्षेत्रज्ञ जीवात्मामें धारण करे; 
इसी प्रकार पहले तीत्र तपस्या करके फिर योंगका आचरण करे ॥ १७-१६ ॥ 

तपस्वी त्यक्ष्तसंकल्पो दस्मभाइईकारव्जितः । 

मनीषी सना विप्रः पदथत्यात्मानधात्मनि ॥ १७॥ 
मनीषी, संदर्परयागी, दम्भार्ह्ाररहित तपस्वी बाह्मण मने द्वारा अंतःकरणं आलमाका 
दशन करता है ॥ १७॥ 

स चेच्छक्तोत्ययं साधुघोक्तुमात्मानमात्मानि । 

तल एकान्तशीलः स पद्थत्थात्मानमात्मनि ॥ १८ ॥ 
एकान्तमें रहनेवाला साधु पुरुष यदि अपने मनकी आत्मामें लगानेमें समर्थ हों सकता है 
ता बह अपने शरारम आत्माका दर्शन पाता हैँ ॥ १८ ॥ 

संयतः) सतत युक्त आत्मवान्विजितेन्द्रिय। । 

लथायन्नात्मनात्माव साथु युक्ता प्रपद्यति ॥ १९ ॥ 
संयत, सदा योगयुक्त, जितचिच ओर जितेन्द्रिय पुरुष पूरी रीतिसे प्रयुक्त होनेसे मनके 
सद्वारं आत्माका दशेन करता हैं ॥ १९॥ 

यथा दहि पुरुषः स्वप्ने ष्टा परयत्यसाविति | 

तथारूपधिषात्मानं साधु युक्तः प्रपहपति ॥ २० ॥ 
जद पुरुष स्वम्ावस्थाम किसी अचद्टगोचर पुरुषको देखकर जागनेपर फिर उसे देखनेसे 

यह वही पुरुष है, ” ऐसा ही बोध करता है, उस ही प्रकार समाधिस्थ पुरुष समाधिसमय्में 

आत्माको देखकर व्युत्यित होकर उसका विव्वात्मरूपसे दर्शन किया करता है ॥ २० ॥ 

इषीकोां वा यथा छुज्जात्कश्रिन्निहेत्थ दशयेत्‌ । 

यागा निष्कूछ प्रात्मानं तथा सपदयते तनी ॥ २१॥ 


जेसे कोई मनुष्य मुज्जसे सींक निकालकर लोगोंकों दिखाता है, बैंसेही योगी देहसे आत्माको 
नेकारुङे दशेन किया करता है ॥ २१ ॥ 
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मुञ्जं छरीरं तस्याइुरिषीकामात्मनि चिताम्‌ । 

एतान्न प्रोक्त योगविद्धिरनुत्तनम्‌ ॥ २२॥ 
पण्डित लोग श्षरीरको मुज्ञ ओर आलमाको इपीका-।क दते हँ । योगवित्‌ पण्डिठनि देह 
और आत्माके अलगताकों दिखानेंके लिये यह अतयत श्रेष्ठ उदाहरण दिया है ॥ २२॥ 

यदा हि युक्तमात्मानं सम्पक्पद्यति देश्भत्‌ । 

तदास्य नेशते कश्वित्त्रेलोक्यस्थापि यः प्रसुः „ ॥१३॥ है 
मनुप्यदेह धारण करके शरीरके बीच आत्माका पूरी रीतिसे दशन करनेसे इस लोकर्म 
कोई पुरुष ही उसका प्रश्न नहीं हो सकता; ऐसा ही नहीं वरन्‌ त्रिकोकाधिपति भी उसके 
अधिपति नहीं हो सकते ॥ २३॥ 

अन्योन्याश्रैव तनवो यथेष्टं प्रतिपद्यते । 

विनिवृत्य जराश्यू न हष्यति न शोचति आर्ट _ 
वह मनुष्य अपनी इच्छक अनुसार अनेक प्रकारके शरीर धारण करनेमे समर्थं होता है; 
और चुढापा तथा मृत्युको भगा कर कभी हृषिंत वा शोकाते नहीं होता २४॥ 

देवानामपि देवत्वं युक्तः कारयते वरी । 

ब्रह्य चाव्ययमामोति हित्वा देहमकाच्वनम्‌ ॥ २८५ ॥ 
इन्द्रियोंकों वश्नमें करनेबाला मनुष्य योगपुक्त होकर देवताओंका भी देवस परिधान करने 
समर्थ होता है और अनित्य देहका परित्याग करके नित्य शाश्वत ब्रह्मको ग्राप्त करता है॥२५॥ 

विनद्यत्स्वापि लोकेषु न भय॑ तस्य जायते । 

छ्िडयमानेषु भूनेषुन स छिद्याति केनचित्‌ ॥ २६ ॥ 
समस्त लोकोंके विन्तट्ट होनेपर भी उसे भय नहीं होता और प्राणियोंके किसके सहरि 
क्लेश्षित हानेपर भी उसे कितीसे केश नहीं होता॥ २६ ॥ 

दुःख शोकमयेर्घोरेः सङ्स्नेदसण॒द्धवेः । 

न विचाल्थेत युक्तात्मा निस्पृहः शान्तमानसः ॥२७॥ 
निःस्पृह प्रशान्तचित्त युक्तात्मा मनुप्य आसक्ति आर स्नेह्से उत्पन्न भयङ्कर दुःख, श्लो तथा 
भयसे विचरित नद होता । ॥ २७ ॥ 

नेन शाखाणि विध्यन्ते न सृत्युथास्य विद्यते । 

नातः सुखलरं किचिद्ोके कचन दियते ॥ २८ ॥ 
समस्त अख्तर ऐसे मनुष्यका विनाश करनेमें समर्थ नहीं दूँ तथा मृत्यु भी इसके निकट पहुंच 
नहीं सकती; इसलिये जगवरमें कहीं भी इस योगीसे बढ़कर सुखी अन्य कोई नहीं 
होता ॥ २८॥ 

हे 
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सम्यण्युक्त्या यदात्मानसात्मन्थेय प्रपहयति । 

चदैख न स्णहयते खाक्षादपि शतक्ताः ॥ २९ ॥ 
योगी पुरुष सनको आात्मामें पूरी रीतिसे छीच करके उसीकों देखता हें; उसी समय बढ़ 
साक्षात्‌ इन्द्रके पदुकी भी इच्छा नहीं करता ॥ २९॥ 

निवेदस्तु न गन्तव्यों युज्ञानेन कर्थचन । 

योगमेकान्तशीलस्तु ख्या युञ्जीत तच्चूणु ॥ ३० ॥ 
योगवलते रेवया मोग सेनेवङ़े योगीडो योगद कदापि विरक्त नदीं दोना चाहिये; 
एकान्तम ध्यानश्ीर पुरुप जिषठ प्रकार योगदा सम करता है, उसे सुनो ॥ ३० ॥ 

दपूव दिं चिन्त्य यरस्मिन्संनिवसेत्पुरे । 

पुरस्याभ्यन्तरे तस्य मनथ्यायं न बाद्यतः ॥ ३१ ॥ 
योगौ पुरुष वेदान्तको सुनकर ग़ुरुपदिष्ट उपदेशकी पयालाचना करके जिसमे जीवका निवास 
माना गया है, उसमे मनक स्थापित करे; मनको उस शरीरके बाहिरी "मागमे न रख, 
अम्यस्तरम्‌ ही स्थापन करे ॥ ३१॥ 

पुरस्याभ्यन्तरे तिष्ठल्यस्मिन्नावस्रये वसेत्‌ । 

तस्मिन्नावसथे घाये सवाह्माभ्यन्तरं मनः ॥ १२॥ 
स्वयं शरीरके अस्यन्तरमे रहफे आमा मूलाधारादि अन्यतम जिर किसी दास करता है 


भ 


उसीमे वाद्य ओर आस्यन्तर निपयो सहित मनको धारण रखे ॥ ३२॥ 

प्रचिन्त्यावक्च्थं करस्नं यरिमिन्कायेऽदतिष्ठते । 

तस्मिन्काये मनाय न कथचन बाद्यतः ॥ ३६ ॥ 
जिस समय वह किसी अवस्थार्म रहके सवात्मक ब्रह्मका ध्यान करेगा, उस समय उसका 
मन आत्मासे सिन्न कृदापि बहिसुंख न होने पावेगा ॥ ३३ ॥ 

संबियम्येन्द्रियम्रास निधाषे निज्धने चने । 

कायमभ्यस्तरं करूत्स्नमस््ाच्रः पराचन्तयेत्‌ \ ३४ ॥ 
नेजन छन्द रहित यनक यच इन्दियांको यक्षे करते इंए एकाग्र होकर देहके बाहिर तथा 
भीतरमं परिषण त्रहमका ध्यान द्रे ॥ १४ ॥ 

दन्तास्ताद्टु च (जह च गट मावा तथव च । 

हृदय चन्तयचाप तथा हृदयबन्धनम्‌ ॥ २५ ॥ 
अर योगज उाधनस्परूप दांत, ताल, जिह्ा, गला, हृदय वा हृदयमें बंधी हुई नाडियोंका 
ध्लान करें अथात्‌ दांतसे भोजदकी सब सामग्रियोंकों शुद्ध करे, जिहाकों तालुके सह्ड 


परुक्त कर, गला तथा ग्रावाकों भूख प्याससे निव्रत्त करे ओर हृदय तथा हृदयस्थित 
नाइयाका प्रष्कृत कर रखे ॥ १० ॥ 
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इत्युक्तः स मया शिष्यो मेधावी लघुसदन। 

पप्रच्छ पुनरेवम माक्चषषमं छदुवंचम्‌ ॥ ३६ ॥ 
हे मधुष्रदन ! उस मेधाबी शिष्यते मरे द्वारा इतनी कथा सुनके फिर मुझले जिसका 
निरूपण करना कठिन है, उस मोक्षधमंके विपयमें पूंछा ॥ २६ ॥ 

मुक्त शुक्त कथपमिदमन्न॑ काछे विपच्यते। 

कर्थं रसत्वं ब्रजाति शोणितं जायते कथम्‌ 

तथा मांस च मेदअ रनाय्वस्थीनि च पोषति ॥ ३७॥ 
उदरमे किस प्रकार मार बार खाया हुआ अन्न पहुँकर पाचन होता ह? कष्ठ प्रकार वह 
रस बनता है तथा क्रिस्‌ प्रकार बह रक्तमें परिणव होता हे ओर किस भांतिसे बह जीवोंके 


क अ 


समस्त रार मातत, मेद, सयु आर हाइुवाकों पुष्ठ करता हैं ॥ १७ ॥ 


कथमेतानि सर्वाणि रारीराणि श्षरीरिणाम्‌ । 

वधन्ते वधेमानस्य वधते च कथं चलम्‌ । 

नराजसा नष्कमण बलान च एथक्‌ पृथक ॥ ३२८ ॥ 
देदधारियोके समस्त शरीर केसे बढते है तथा बर्धमाव झरीरका बल किस प्रकार व्धित होता 
है और किस परकारसे निरोगी पुरुषोंके मल प्रथक्‌ प्रथक्‌ भावसे बाहिर होते हैं ? ॥ ३८ ॥ 

कृतो वाय॑ प्रश्यसिति उच्छबछित्पापि वा पुन) । 

के च देशमधिष्ठाय तिष्ठत्थात्मायमात्मानि ॥ ३९॥ 
यह जीव केसे श्वास लेता है, केसे प्रश्रास करता है तथा यह आत्मा किस स्थानको 
अवलंबन करके शरीरमें निवास करता है ? ॥ ६९ ॥ 


जवः काय वदत्त चचष्यानः कठ्वरम्‌ । 

एकवण क्ारद् चद (चचदयतिव लनः। 

याथातय्यन भगवन्वक्तुमहांस संडनच ॥ ४० ॥ 
जव नाडमामम्‌ चषटमान हकर कप दह्म प्षरारका भार वाहन करता ह ? नाडमागेका 
केसा वणे है आर उस्स 1एर्‌ 1कष प्रकार मन झरार प्राप्त करता हूं ? दं भगवन्‌ { अनघ ६ 


®, न अ 


यह्‌ सच मर्‌ चकट आपका यथार्थ सातिसं वणेन फरना उचत हं ॥ ४०॥ 


इाते सपारेपषटाऽह तेन 1चप्रेण समाधव। 
प्रत्यन्चक महावादा खथाञ्चुनमारद्म ॥ ४१ ॥ 
है महाबाहां | माधव | सन उस ब्राह्मणक इस (वेषयस पूछलेपर, जसा भरे सुना था बंसाहों 
उसे कहा ॥ ४१ ॥ 


८५ 


जायका. 
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यथा स्वकोषे परक्षिप्य कोष्ठं भाण्डमना मवेत्‌ । 

तथा स्वक्ताये प्रक्षिप्य सनो द्रिरनिखलः । 

आत्मान तच्र मागत प्रमादं पारेवजयत्‌ ॥ ८२॥ 
जैंसे मनुष्य निज धन, घरका सामान कोठेमें डालकर उरक चितनरमे मन लगाये रहता द, 
वैसे ही निज शरीर अनिश्वल इन्द्रियांके द्वारा बिचरनेवाले मनको रखकर प्रमाद परित्यागके 
उस शरीरमें आत्माकी खोज करे ॥ ४७२ ॥ 

एवं सततखुघझक्तः प्रीतात्मा नचिरादिय | 

आसादयाते तद्ह्म यदुदुष्ठा स्थात्पधानावेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
इम दीं प्रकार सदा ध्यानके लिये उद्युक्त पुरुषफा मन शीघ्रद्वी प्रसन्नचित्त होता है; बह उस 
परत्रक्ष प्रमात्माको पाता है, और उसका साक्षात्कार करके प्रकृतिको जान लेता है ॥४३॥ 

न त्वसौ चक्षुषा ग्राद्यो न च सर्वैरपीन्द्रियैः। 

मनसेव प्रदीपन महानात्मनि ददयते ॥ २४ ॥ 
नेत्रोंसे परमात्माको देखा नहीं जाता, सब इन्द्रियोंसे भी उसको ग्रहण नहीं किया जाता; 
केवल मनरूपी दोपकके द्वारा ही उस महानूका स्वयंमें द्नन हुआ करता है ॥ ४४॥ 

सवतःपाणिपादं तं सवतोक्षिशिसेसुखम्‌ । 

जीवो निष्करान्तमात्ानं द्रारीरात्हंप्रपदयति ) ४५॥ 
वह सब ओर हाथपैरवाला और सब ओर आंख, घर, मुखवाला-सर्वग्राही, सबंत्रगामी, 
सर्वेदर्शी, सर्वशिरा, सबोनन है- जीव स्वय॑को श्रीरसे थक्‌ देखता है ॥ ४५ |। 

स तदुत्सज्य देहं स्वं धारयन्त्रह्य केवलम्‌ । 

आत्मानमाखोकयति मनसा प्रहस्तन्निव ॥ ४६९॥ 
जीव शरीरम रहकर सव हछक्षणोंत्रे आक्रान्त सब वस्तुओंकी परित्याग करके मनको 
निजरूपम धारण करनेसे मानो मन ही मन हसते इए निगुण परव्रह्मका दशन किया करता 
है ॥ ४६॥ 

इदं सवरहस्य ते मथोक्तं द्विज सत्तम । 

आग्च्छ स्ाधायष्याम गच्छ शिष्य यथासुखम्‌ ॥२७॥ 

रेष्ठ द्विज ¡ भेने त॒म्दारे निकट इस रहस्यको यथावत्‌ वणेन किया; अव भँ जाना चाहता 

हूं। दे शिष्य! मं तुम्द अनुमि प्रदान करता दँ, कि तुम यथासुखसे गमन करो ॥ ४७॥ 

इत्युनतः ख तदा कुष्ण सया हिष्यो महातपाः । 

अगच्छतं यथाकामं ब्राह्मणदिछन्न संरायः ॥ ४८ ॥ 
ई श्रोह्धष्ण | मेरे ऐसे बचनको सुनके मेरे शिष्य वह महातपर्वी- जिनकी सब शंकाओंका 
निरसन हुआ ह- बिश्रने इचछानुसार गमन किया ॥ ४८ ॥ 
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इत्युक्त्वा स तदा वाक्य माँ पार्थ ्विजसपुंगव! । 
मोक्षधरमीथअित! सम्पक्तज्ैवान्तरधीयत 


॥ ४९॥ 
श्रीकृष्ण बोले- है पार्थ ! मोक्षधमावलम्बी बह द्विजवर मुझसे यह सब विषय पूरी री 
कहके अन्तधोन हो गये ॥ ४९ ॥ 

कचिदेनक्त्वया पाथ अतमेकाग्रचेलसा । 

तदापि हि रथस्थरत्वं श्रतवानेतदेव हि 


॥ ७५० || 
हैं पा ! तुमने एकाग्र चित्तसे मेने कहें हुए इस उपदेशकों सुना हैं न ? एक नार मरं 
निकट यह बिपय युद्धके समय तुमने रथपर बेठे ही सुना था ॥ ५० ॥ 
नेतत्पाथं सुविज्ञेयं व्यादिश्रेणेति से सतिः 
व नरेणाकृुतसंज्ञेन विदग्घेनाकृतात्मना ॥ ५१ ॥ 
है अजुन | इसमें मुझे ठेस विवेचना होती है, कि जो पण्डित पुरुष व्यग्रचित्ते, तत्तविद्या- 
विहीन, विदग्ध ओर अकृतारमा है, वह इये मली धां ति सुगमतापवेक नर जान सकता ॥५१॥ 
सुरदस्यमिदं परोक्तं देवानां मरतषेम । 
कचिच्चेदं श्रुतं पाथं म्थनान्येन केनचित्‌ ॥ ५२॥ 
हैं भरतश्रेष्ठ ! मेने तुमसे देवताओंका परम गोपनीय रहस्य कहा है, इस लोकमें किसी मर्त्य 
मलुष्यने कभी इसे नहीं सुना ॥ ५२॥ 
न छोतच्छोतुमहॉ5न्यो मनुष्यस्त्वाम्तेपनघ । 
बचलतदत्य सावज्ञप वद्घाानश्रणान्तरात्म ना 


५३ ॥ 
हे अनघ ! तुम्हारे अतिगिक्त अन्य कोई मनुष्य इसे सुननेका योग्य अधिकारी 
जिसका अन्तरालमा अत्यन्त व्यग्र है, वह पुरुष इस समय उत्तम रीतिसे इसे 
सक्ता ॥ ५३ ॥ 


नहीं है । 
नहीं समझ 
क्रियावद्भिहिं कौन्तेय देवलोकः समाधतः 
न चतादेष्ट देवाना अत्यं रूपनिवतेनम्‌ ॥ ५४ ॥ 

हे कुन्तानन्दन { देखो, क्रियावाच्‌ मचुष्याके द्वारा देषरोक समावृत हेः मस्यं मनष्याकी 
रूप ।नदृत्ति हा, यह देवताआकों अमिलपित नहीं हैं ॥ ५७ ॥ 

परा गदे सा गतिः पाथे यत्तट्रहम सनातनम्‌ । 
यच्राख्तत्व प्राप्नाति त्यक्त्वा दुःख सदा सुखी 


॥ ५५ ॥ 
पाथ | सनातन परव्रह्मही उस जीबी परम गति है। मनुप्य देका परित्याग कर उस 
जह्मम अमरत्वका लाम करके सबेथा सुखमभाग करता ३ ॥ ५५ ॥ 
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एवं हि धर्ममास्थाय येऽपि स्यु; पापयोनयः । 
सियो वैदयास्तथा शद्रास्येऽपि यान्ति परां गतिम्‌ _॥५६॥ 
आप ६ श्‌ किक [+ नप हक 
पापयोनि्े उन्न हुए मनुष्य, सी, वैरय ओर परद्रलोग भी इव मोक्षधमेको अवलम्बन 


क ब 


करनेसे परम गति पाते हैं ॥ ५६ ॥ 


कि पुनत्राद्यणाः पाथ क्षत्ञिया कवा बहुश्न॒ता। । 

स्वधमंरतयो नित्यं ब्रद्मलोकपरायणाः ॥ ५७॥ 
हे पाथं { एर स्वधम रत, सदा ब्रह्लोकपशायण ब्राह्मण और वहुश्रुत क्षत्रियोंकी तो बात 
ही क्या है \ ५७॥ 


देतु मवैतदुदिष्टस्ुपायाग्यास्य साधने। 

सिद्धे! फं च मोक्षश्च दुःखस्य च विनिणंचः । 

अतः परं सुखं त्वन्यत्कि लु स्याद्दरलषभ ॥ ५८ ॥ 
जिससे सिद्धे एर, मोक्ष ओरं दुःखे स्वरूपा निय होता है, मेरे द्वारा उस मोक्षधर्मका 
उपदेश तथा उसके साधनके उपाय बतलाये गये हैं। है भरतश्रेष्ठ ! इससे बढके दूसरा सुख- 
कर धर्म और छुछ भी नहीं है ॥ ८८ ॥ 


श्रुतवाब्श्रद्रधानश्व पराक्रान्तस् पाण्डव | 

ये परित्यज़ते सत्यों छोकतन्शत्रमसारवत्‌ | 

एतैरुपायैः ख क्षिप्रं परां गतिमवाप्नुयात्‌ ॥५९॥ 
जो बुद्धिमान्‌, श्रद्धावान्‌ और पराक्रपी मनुष्य इस लछोकके सारभूतव धनादि सुखको वृणादिकी 
भांति सारहीन समझकर परित्याग करता है, वह उपयुक्त इन उपायोंसे शीघ्र ही परम 
गति प्राप्त करता है ॥ ५९॥ 

एतावदेव क्त्यं नाततो भूयोऽस्ति किंचन । 

षण्नासानित्ययुक्नस्य योगः पां प्रवतत ॥ ६० ॥ 

हति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्वणि पकोनविन्नोऽध्यायः ॥ १९ ॥ ५६९४ ॥ 
हे पार्थं { इतनाही कहने योग्य इमये है; इसके अनन्तर ओर कुछ भी बढकर नहीं है; 


छल कि ० ह हे च म ५ 
क्योंकि जो परप छः महानेतङ्‌ सद्‌ इषम निथुक्त रहता है, उसमे ही योग सम्पक्‌ रूपे 
प्रवृत्त होता है ॥॥ ६० ॥ 


महाभारतफे आश्वमेधिकपर्चम उन्नीसवां अध्याय समाप्त ॥ १९॥ ५६४ ॥ 





~~न 
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वासदेव उयाच- 

अश्राप्युदाहरन्तीमितिदासं पुरातनम्‌ । 

दंपत्थोः पाथं संवादममयं नाध नामतः ॥ १॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे पाथे ! इस प्रश्नके विषयं पण्डित रोग दस्पतीके अभय नामस प्रपात 
संबादथुक्त यह पुरातन इतिहास कहा करते द । १॥ 

ब्राह्मणी ब्राह्मण कंचिज्ज्ञानविज्ञानपारगम्‌ । 

दृष्टवा विविक्त आसीनं भार्या मतारमन्रवीत्‌ ॥ २॥ 
कोई त्रहमणी ज्(नविज्ञानपारग निज स्वाभीको एकास्त स्थानमें बेंठे हुए देखकर उनसे 
बोली ॥ २॥ 

कं जु लोकं गमिष्यामि त्वामहं पतिखाधिता। 


न्यस्तकमाणमासीनं कीनारमविचक्षणम्‌ ॥३॥ 
ब्ध कर (७३. 4 2९. ०. 09 कम. कक क 
हे स्वामी ! आप अभिघचेत्र आदि करमोसि विहीन, मेरे सरश्च भाया विषयमे निदेय तथा 


क क 


अनन्यगतिचरमे अनभिज्ञ है; तब म आपके सदश पतिना आसा करके किस लोकम गमन 
करूंगी ? ॥ ३ ॥ 

माया; पतिक्रतारईलोकानाप्लुवन्तीति नः श्रुतम्‌। 

त्वामहं पतिमासाद्य कां गमिष्यानि वै गतिम्‌ ॥ 2 ॥ 
मैंने ऐसा सुना है, कि भार्या पतविकृत लोकोंकों पाती है। में आपको पति पाकर कौनसी 
गति लाभ करूंगी ? ॥ ४ ॥ 


एवमुक्त। स शान्तात्मा ताझुवाच हसन्निव । 

खुभगे नाभ्यसूयामि वाक्यथस्थास्थ तवानघे ॥ ५ ॥ 
प्रशान्तचित्त ब्राह्मण भायोका ऐसा बचन सुनके हंसके भोला, हे शुभंगे पुण्यक्षील ! में 
तुम्दोरे इस वचनकों बुरा नहीं मानता ॥ ५ ॥| 


ग्राह्यं दयं च श्राव्यं व यदिद कमे विद्यते । 
एतदेव व्यवस्यन्ति कम कमेंति कर्मिणः 1६॥ 
दीक्षा और बतादि ग्रहण करने योग्य, आंखेंसि दिखाई देनेबाले तथा कार्मोंसे श्रवण करने 
४ भ सब कर्म विद्यमान ई, कम करनेवाले इसे ही कतव्य कमं कहके व्यनहार किया 
॥ ६ ॥ 


१२ (म. भरा. साख, ) 


८९, 
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सोहमेव नियच्छन्ति कमणा ज्ञानवर्जिता। । 
नेष्कूमूष न च लाकृशस्मन्मातामत्युपलश्यत ॥ ७॥ 
इन्दु ज्ञानहीन मचुष्य इस लोकम शरीगयासयाध्य समके द्वारा केवल मोहका संग्रह करते 

है; एक मुहूवरे श्यि भी इस लोकम विना कमे क्रिये नदीं रह सकते ॥ ७॥ 

कर्मणा मनसा वाचा दयुम वा यदि वाद्युभम्‌। 

जन्सादिसूर्ति मेहानां कमे भूतेषु वतेते ॥ ८ ॥ 
कमे, मन और वचनसे संचित शुभाशुभ कार्य तथा जन्मस्थिति, विनाश्च ओर अनेक 
योनियोमें भ्रमणरूपी कम सब भूता्मे विद्यमान है \ ८ ॥ 

रश्चोभिवेध्यमानेपु ददयद्रव्येषु कमेद् । 

आट्सस्थमात्छना तेन दटमायत्तनं मया ॥ ९॥ 
द्र्य वस्तु सोम तथा घृतादि द्रव्य विशिष्ट सब कमेमार्गोका जब राक्षसोने-दुर्जनोने 
विनाश करना शुरू किया, तब मैं उन कर्ममा्गोंसे विरत होकर निज शरीरस्थ भों और 
नािकाके मध्यवर्ती अविमुक्ताख्य स्थानका दर्शव किया करता हूं ॥ ९ 

यच्र तद्रह्य निहेंद्े सत्र सोम) सहाभिना । 

व्यवाय कुरूते नित्य धारो भूतांने धारसन्‌ ॥ १०॥ 
जिस स्थानमें वह अद्वैत व्रह्म विद्यमान रता है ओर जहां इडा तथा पिद्गला नाडी 
निवास करती है, जदं सोम अग्निक साथ रहता है, वहां बुद्धिप्रेरक धीर वायु सब भूतोंको 
धारण करता हुआ सदा सश्वार किया करता है ॥ १० ॥ 

यन्न ब्रह्मादयों युक्तास्तदक्षरसुपासते । 

विद्वांसः सुत्रता यत्र शान्तात्मानों जितेन्द्रिया/ ॥११॥ 
जहां ब्रह्मादि देवता, योगीगण और सुब्रत, ग्रश्नान्तचित्त, जितेन्द्रिय विद्वान्‌ मनीपी इन्द 
जिम अविनाशी ब्रह्मकी उपासना करते हैं ॥ ११ ॥ 

घ्राणेन न तदाघेय न तदाद्य॑ च जिहया। 

स्पर्शन च न तत्स्पुदथं मनका त्वेव गम्यते ॥ १२॥ 
उस अक्षर त्रह्मकी नासिकासे छंघा नहीं जाता, जीवसे आस्वादन 'नहीं किया जाता और 
स्वचासे रपे नदीं किया जाता; केवल मनसे दी जाना जाता है ॥ १२॥ 

चक्षुषा ना चिषद्यं च यत्किचिच्छवणात्परम्‌ । 

अभगन्धमरसस्परोभरूपाराच्दमर्ययम्‌ ॥ १३॥ 


चह आद्धाका (षय नदा दे तथा श्रवणेद्दयसे अतत द; गन्ध, रस, स्पशे, रूप, शब्द 
वहन आर्‌ अव्यय द्‌ ॥ १३६ 


५५७७ 
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यतः प्रवतेते तन्म्र॑ यत्र च प्रतितिषछ्ठति । 
प्राणोऽपानः समानश्च व्यानोदान एव च ॥ १४ ॥ 
$, भ [^ ८ कि [+ 4 [,१ @ < ने 
उसीसे सृष्टिका विस्तार होता है ओर उरी उसकी स्थिति हे । प्राण, अपान, समान, 
व्यान और उदान प्रभृति सृष्टिव्यापार !! १४ ॥ 


तत्त एव प्रवतेन्ते तमेव प्रविशन्ति च | 

समानव्यानयोमध्ये प्राणापानौ विचेरतुः ॥ १५॥ 
उसीसे प्रवर्तित होकर उसीमें प्रतिष्ठित हुआ क्ते हैं; समान और व्यानके बीचमें प्राण, 
और अपान जिचरण किया करते हैं ॥ १५॥ 

तस्मिन्सुप्ते प्रछीयलि समानों दयघान एव च । 

अपानप्राणयोमेध्ये उदानो व्याप्य तिष्ठति । 

तस्माच्छयानं पुरुषं प्राणापानौ न सुश्चतः ॥ १६॥ 


ऐप क. 


उस अपानके सद्दित प्राणके प्रसुप्र अर्थात्‌ मौ ओर नाशिका वीच निरुद्ध दोनेपर समान 


ओर व्यान विलीन होते हैं और ठदान, अपान तथा प्राणके बीच निवास करते दए दोनो 
व्याप्त रहता है, इसीसे प्राण ओर अपान सोये हुए पुरुपकों परित्याग नहीं कर 
सकते ॥ १६॥ 

प्राणानायस्यते येन तसुदानं परचक्षते । 

तस्मात्तपो उथवस्यन्ति तद्भवं ब्रह्यवादिवः ॥ १७॥ 
प्र॑णादिके अधिक्रार तथा चेष्टाजनकत्व निबन्धनसे पण्डित लोग उसे उदान कहा करते 
हैं; उस एकमात्र उदानमें प्राणादिका अन्तर्भाव होता है, इसीसे ब्रह्मादि विप्रगण सद्गत 
परात्मप्रापक तपस्याक्ा निश्रय किया करते हैं ॥ १७॥ 


तेषामन्धोन्धभशक्षाणां सर्वेषां देहचारिणाम्‌ । 

अच्िवैन्वानरो मध्ये सप्तधा विदहिन्योऽन्तसा ॥ १८ ॥ 
परस्पर भक्षक शरीरमें रहनेवाले प्राणादि वायुक्े बीच समान वायुकरे निवासस्थान नामिमण्डलमें 
वेश्वानर नाम अग्नि निवास करती है । वह अभि सात हिस्सेमें वठके उसके बीच प्रद्धाश्ित 
हुआ करती है ॥ १८ ॥ 


घाणं जिह्वा च चक्ष त्वक्च श्रोत्रं च पशवस्‌ । 
मनो बुद्धि सतरैता जिह्वा पैश्वानराचिंषः ॥ १९ ॥ 


नासिका, जिह्वः, नेत्र, सचा, पांचवां कान, मन ओर बुद्धिये स्तो उस बैशानरं 


अग्निकी जिह दे ॥ १९॥ 
> 


९ 
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तरेमं द्यं च रधं च स्प्रदेय श्रव्य तथव च। 

अन्तन्यघथ वाद्धूव्य ताः सप खामधा मम ॥ २०॥ 
घना, देखना, पीना, स्पर्श करना, सुनना, मनन और बोध करना, ये सातों मृक्ष बेश्वा- 
नरकी समिधाएं हैं || २० ॥ 

प्राता भक्षायिता द्रष्टा स्प्रष्ठा ओता च पश्चम। | 

म्रन्ता बोद्धा च सप्तैते भवन्ति परमल्विजः ॥ २१॥ 
सुनेवाला, खानेषाला, देखनेवाला, स्पशं करनेवाला, पांचवां सुननेत्राला, मनन करनेवाला 
और समझनेवाला ये सात श्रेष्ठ ऋतिक हैं ॥ २१॥ 


पैमे पेथे च इृदये च स्पृदथे अब्ये तथधेव च । 

हवींष्यप्रिषु होतार। सप्तथा सप्त सप्तसु । 

सम्यक्‍्प्रक्षिप्प विद्वांसो जनयन्ति स्वयोनिषु ॥ २२॥ 
है सुभगे! प्रेय, पेय, दृश्य, स्पुश्य, अव्य, मन्तव्य और बोधव्य, इन सात गिषयोंमें सबंदा 
हविष्य बुद्धि करनी चाहिये । पहले कहें हुए सात प्रकारके होतागण सात रूपोर्मे विभक्त 
त्रह्माप्मिम सात भांतिके दृवि डालकर, बिदान पुरुष अपने योनियॉर्मे शब्दादि विपयोंको 
उत्पन्न करते है ॥ २२॥ 

पृथिवी वायुराफाशसापों ज्योतिश्व पश्चमम्‌। 

मनो बुद्धिश्व सप्तैत थोनिरित्येव शब्दिताः 1 २१॥ 
पृथ्वी, वायु, आकाश, जलू, तेज, मन ओर बुद्धि, ये सात योनि कहके वर्णित हुई हैं॥२१॥ 

इविभ्ता शुणाः सर्वे प्रविशन्‍त्यग्रिज सुखम 

अन्तवांसखुषित्वा च जायन्ते स्वासु योनिष 

तत्रैव च निरुध्यन्ते प्रलये भूत भावने ॥ २४ ॥ 
हविभूत गुण प्रेयादि विषय, अग्ने गुणगस्धादि ज्ञानस्य धीति प्रविष्ट होकर, संस्कारा- 
त्मक अन्तवाध चित्तके बीच वास करते हुए निज योनिभूत घ्राणादि जन्म लेते हैं और 

रुयकाल उपस्थित होनेपर भीतर ही अवरुद्ध रहते और भूततोंकी सृष्टिके समय बहींसे 

प्रकट होते $ ॥ २४ ॥ 

ततः संजायते गन्धस्दतः संजायते रसः । 

ततः संजायते रूप ततः स्पर्छोऽसिजायते ॥ २५ ॥ 


अनतता ठस अन्तवाससे गन्ध और रसकी उनयत्ति होती ह । बरसे सूप अर स्पशं निर्माण 
होता है ॥ २५ ॥ 
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ततः संजायते शब्दः संशशस्तश्न जायते । 
ततः सजायते निष्ठा जन्मैतस्सप्तधा विदुः ॥ २६ ॥ 
बसे शब्द प्रकट होता है; संशा जन्म वहीं होता है; और निष्ठायुक्त बुद्धि वहीं उत्पन्न 
होती है; पण्डित लोग दस दी प्रकार सात बांदिकी ठत्पातिकों माम किया करते हैं ॥२६॥ 
अनेनैव प्रकारेण प्रगृरीत पुरातनैः, 
पूर्णाहुतिभिरापूर्णास्तेडभिपूयन्ति तेजसा ॥ २७॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्वेणि विशो5ध्यायः ॥ २० ॥ ५९१॥ त 
प्राचीन पण्डितगण इष ही प्रकार वेद्‌पदेश्चफे अबुस्नार प्राणादिरूप प्रण करते ह । सव्र रग 
प्रमाण, प्रमेय ओर प्रमाता इस त्रिविध पू्णाहुति अर्थात्‌ पूर्ण यज्ञके ज्ञापक आह्यानके द्वारा 
परिपूर्ण होकर निज तेजके सहारे परिपूर्ण हुआ करते हैं ॥ २७॥ 

महाभारतके आश्वयमेधिकपचेम वीसवां भ्ध्याय समाप्त ॥ २० ॥ ५९१ ॥ 


: बहेपू 5 
ब्राह्मण उवाच-- (1; कर 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
हु निबोध दशहोतृणां विधानमिह घाहशम्र्‌ ॥ १॥ 

ब्राह्मण बोला- हे भामिनि ! इस विषयं पण्डित लेग दस प्रष्टारके होतानिधानसंयुक्त यद 
प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, उसे तुप्र सुनो +- १॥ 

सवमेवाश्र विज्ञेयं चित्त ज्ञानमवेक्षते । 

रेतः शरीरश्वत्काये विज्ञाता तु रारीरभ्त्‌ ॥ २॥} 
यह जाननेयोग्य सब जगत्‌ चित्तरूप है, वह ज्ञानकी इच्छा करता है; वीर्यजनित स्थूल 
शरीरमें रहनेवाला शरीरधारी जीव उसका जानता है ॥ २॥ 

शरीरभ्षद्वाहेपत्यसतस्मादन्य) प्रणीयले | 

ततच्वाहवनीयस्तु तस्मिनकक्लिप्यते हविः ॥ ३॥ 
वह सक्ष्म शरीरामिमानी जीव गराईपत्य अम्नि और उससे अन्य मन आबहनीय नामे 
विख्यात होता है; बह आहवनीय अग्ने है| उसमेंही हबि डाली जाती है ॥ ३॥ 

ततो वाचस्पतिज॑ज्ञे समानः पर्चेश्षते | 

रूपं भवति वै व्यक्तं ठदनुद्रवते लनः ।॥ २ ॥ 
उससे प्ले वाचस्पति वेद उस्पन्न होता है; तिके अनन्तर समान उतपन्न होकर उख 
बाचस्पतिकों पर्यवेक्षण करता है; अनन्तर व्यक्त रूप अर्थात्‌ प्राणवायु उत्पन्न होकर मनका 
अनुगामी हुआ करता है॥ ४॥ 
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ब्राक्षण्युबाच-- 

कस्माद्वाग सवत्पू्व कर्मात्पथान्मनोऽ यत्‌ । 

मनसा चिन्तितं वाक्यं यदा समभिपद्यते ॥ ५॥ 
ब्राह्मणी बोली- जब मनके हारा सोचे वचन कदा जाता दै, त्र किप निमित्त प्ले 
बाककी उत्पत्ति हुई और पीछे मन उत्पन्न हुआ १ ॥ ५ ॥ 


केन विज्ञानयोगेन समतिश्रित्तं समास्थिता । 

समुन्नीता नाध्यगच्छत्को चैनां प्रतिपधाति ॥ ३ ॥ 
किस प्रमाणके अनुतर प्राण ( मति ) मनका अनुगामी होता है ओर सुपुप्तिसमयमं उदित 
होकर विपयमोग न करनेपर भी, कीन उसकी ज्ञानशक्तिक्के माममें बाधा करता है? ॥९॥ 


ब्राह्मण उचाच--- वः ९ 
तामपानः पतिभरूत्वा तस्मात्पर ष्यत्यपानताम्‌ । 
तां मति मनसः प्राहमेनस्तरमादवेक्षते ॥ ७॥ 
ब्राह्मण बोरा- अपान प्राणका प्रषु होर उस प्राणफों अपान भावकी ओर ले जाता हे; 
इसही दतु पण्डित लोम प्राणी उस अपान मावकी गविको मनकी मवि कहा करते ६; 
इसस्यि मन उसकी प्रतीक्षा ररवा ३ ॥ ७॥ 


प्रश्रं तु वाङ्मनस्तेमी चस्मास्वमसुपृच्छसि । 

तस्मात्त वतयिष्यामि तयोरेव समाहयम्‌ ॥८॥ 
जौर तुमने सचसे वचन तथा मतके विषये प्रच किया दै, इसल्यि म तुमसे उस वास्य 
ओर मनका संवाद बताता हूं ॥ ८ ॥ 


उभे वाङ्मनसी गत्वा भुत्तात्मानमपृच्छताम्‌ । 

आवयोः अ्रष्टमाचदष्व रस्थि नो सदय वमा ॥ ९ ॥ 
एक बार मन और वाणी दोनों ही भूतात्माके निकट जाकर उससे पूछने लगे, दे गयु ! 
हम दानके बोच श्रष्ठ कोन दे ? आप यह कहके हमारा सन्देह दूर करिये ॥ ९॥ 


मन हत्येच भगवांस्तदा प्राह सरस्वतीम | 
अह वे कामधुक्तुभ्यमितित्तं प्राह वागथ ॥ १० ॥ 
आत्मद भगवान्‌ वाग्द्ी सरस्वतीम बोले, मनही श्रेष्ठ है; अनन्तर वारदवाने उनसे कहां 


कि तुम जा सांचते हो, मे उस प्रकाश करता हूं; तब भ तुम्दारों कामधनु हुई, इस प्रकार 
बएदेवीन अपनी श्रष्ठता कही ॥ १० ॥ 
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स्थावरं जङ्धमं चैव विद्धथुमे मनस्यी मम। 

स्थावरं मत्सकाशे बै जङ्भं विषये तव | ॥ १ १॥ ध 
स्थाबर बाह्य इन्दियोके विषय तथा जङ्गम अतीन्द्रिय स्वगादि क्रिषय, ये दोनों दही मेरे मन 
हैं; परन्तु स्थाबर मेरे निकट और जद्भम तुम्हारे समीप विद्यमान रहता है ॥ ११॥ 

यस्तु ते विषयं गच्छेन्मन्त्रो वणैः स्वरोऽपि घा। 

तन्मनो ज्म नान तस्मादसि गरीयसी ॥ १२॥ 
इग्के अतिरिक्त जो मन्त्र वण अथवा स्वरके द्वारा उस विषयको प्रकाशित करता है, बह 
जन्नम मन तुम्हारे अआश्रयसेही स्वगादि विपयन्ने प्राप्त होकर वहां प्रवेश करता है; उस ही 
निमित्त तुम मनमे भी श्रेष्ठ हो ॥ १२॥ 

यस्मादसि च मा बोचः स्वसमभ्मेत्य छझयोसने । 

तस्मादुच्छवासमासाद्य न वक्ष्यास सरस्वति ॥१३॥ 
हे श्ोभने | जब बागदेवी स्वयं कामधुक होकर मनके निकट आती है, और मुझे कहती है, 
तम्र सरस्वति ! तृ उच्छूषारखो प्राप्न दीक ङु नहीं कहती ॥ १३॥ 

प्राणापानान्तरे देवी वाग्वे नित्यं स्म तिष्ठति । 

परेथेमाणा महाभागे विना प्राणमपानती। 

प्रजापतिसुपाधावत्प्रसीद 'मगवज्निति ।॥ १४ ॥ 
हे महामाये ! वागृदेवी प्राणके द्वारा प्रेरित होकर मनोद्ञाति विशेष ग्राण और अपानके 
भीतर सदा निवास किया करती है, परन्तु जब बह प्राणकी सहायताके बिना अत्यन्त 
नीच दशाको प्राप्त होती है, तब प्रजा पतिके निकट दौडती हुई जाकर ऐसा वचन कहा 
करती है, कि “ हे भगवन्‌ ! सुझपर प्रसन्न होईये ”” ॥ १४७ ॥ 

ततः प्राणः परादुर मूद्ाचसाप्याययन्पुनः । 

तस्मादुच्छवासमासाद्य न वार्वदति कर्हिचित्‌ ॥ १५॥ 
अनन्तर जब प्राण माक्यको तृप्त-पुष्ट करके पुनः प्रकट होताहै, तव वाग्देवी प्राणे 
उच्छवास लास करके मोनावलम्बन किया दरती दै, कमी कोई शब्द नहीं बोलती ॥१५॥ 

घोषिणी जातनिर्घोषा नित्यमेव प्रवतत । 

तयोरपि च घोषिण्योनिं्घोवैव गरीयसी ॥ १६ ॥ 
वाणी दो प्रकारकी है -एक घोषयुक्त और दूसरी थोष रदित, जो सदा विद्यमान रहती है। 
उसके बीच घोषिणी वाम्देवी प्राणद़े आप्यायनकी अपेक्षा करती है; इंसमसन्त्रस्वरूपिणी 
8 वारदेवी ग्राणके अप्यायनकी अपेक्षा नहीं करती, इसही निमिच वह घोषिणीसे श्रेष्ठ 
ई ।॥ १६॥ 
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गौरिव प्रस्रवत्येषा रसझुत्तमश्ालिनी । 

सतत स्थच्दत छीोषा शाश्वत ब्रह्मचादिनी ॥ १७॥ 
दिव्यादिव्यप्रभावेन भारती गौः छ्युचिस्मिते । 

एतयेरन्तरं पय सुक््पखोः स्वन्दमानयोः ॥ १८ ॥ 


जैसे गाय उत्तम दूध प्रदान करती है, वैसे ही यह उत्तम गुणेसि युक्त अक्षरशालिनी 
ब्रह्मयादिनी घोषिणी वाम्देवी सदा शाश्वत मोक्ष और सब अथोको-शाश्रत ब्रक्मका उपदेश- 
प्रकट किया करती है। हैं शुचिस्मिते ! गोरूदी बाग्देवी दिव्य देववाद्याकर्पण और अदिव्य 
व्यवहार प्रकटरूप दोनों भांविदे प्रभावसे प्रकाशित होती है, दोनों ही छक्ष्म और अभीष्ट 
पदार्थोका प्रसव करनेवाली है, इन दोनोंमें क्या अन्तर है, यह तुम स्वयं देखो ॥ १७-१८ ॥ 
अनुत्पन्नषु वाक्येपु चोद्यममाना सिर्तक्षया । 
कलु पू ततो ददी व्याजहार सरस्वती ॥ १९॥ 

ब्राह्मणी चोली- जब वाक्य उतपन्न नहीं हुए थ, तत्र वोलनेकी इच्छासे प्रेरित वाइमयी 
सरस्वती देवी उस समय पहले क्या बोली ?॥ १९ ॥ 

प्राणन था संभवले श्रीरे प्राणाद्वा प्रलिपव्यते च। 

उदानभरूता च विरज्य देहं उपानेन सवै दिदाश्रमोति ॥ २० ॥ 
वह बाग्देवी झरीरके बीच प्राणवायुके सहणोगजस्ले प्रस्फुरित होकर प्राणसे अपानको प्राप्त होती 
ह; अनन्तर उदान भूत होऋर शरीरको छोडके व्यानम्डे रूपसे सारेंआकाशकों आवरण किया 
क्रती है (| २० ! 

ततः समाने प्रतितिष्टतीह्‌ हत्ये पृथ प्रजजल्प चापि । 

तस्मान्मनः स्थावरत्वाद्विशिरट तथ्य देवी जड़मत्वादहिशिष्टा ॥ २१॥ 

हति भीमहाभास्ते काश्वमेधिकप्वेणि पएफवि्तोऽध्यायः ॥ २९१॥ ६१९ ॥ 
तिसके अनन्तर वह समानम प्रतिष्टित होकर पदरेकी माति सबको विदित होती है | उक्त 
कारणसे स्थावरत्व निबन्धन मनविशिष्ट ओर जंग्रमत्व निबरन्धनसे वाग्देवी श्रेष्ठ होती है ॥२१॥ 
महाभारतफे माश्वसेधिकपवैमे दक्कीसवां अध्याय समात ॥ २१ ॥ ६१२॥ 


: कीच : 
व्राद्यण इउवाश्च- 
अच्राप्युदाहरन्तीपभितिहासं पुरातनम्‌ ¦ 
श्लु भगे सप्तहोतृर्णां जिधाममिह याहशम्र्‌ ॥ १॥ 
ब्राह्मण बोला- है सुभगे | इंस वाक्य और मनके समग्राधान्य विपयर्मे पण्डित लोग जिस 
प्रकार सप्तदोताओंके पशका विधानसंयुक्त यह एरातन इतिहास कहा करते हैं. उसे सनो॥ १॥॥ 
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घराणं चछ्छु् जिह्ला च त्वक्श्रोरज चच पश्चमम्‌ । 

मना चुद्धिश्व॒ सप्तैति होतार। प्थगाओिता। ॥ २॥ 
नासिका, नेत्र, जिह, सचा, पांचवां कान, मन ओर बुद्धि, येहद्दी सात होता हैं; ये 
पृथक्‌ पथक्‌ स्थानम निवास पिया करते हैं ॥ २ ॥ 


सक्ष्मेऽवकाशे सन्तस्ते न परयन्तीतरेतरम्‌ । 

एतान्व सप्तदाचुस्त्व स्व मावाद्रष्ध्‌ सोलन ॥३॥ 
शोभने ! ये सातों होता स्क्ष्म शरीरर्म निवास करते हुए परस्प्रर्म प्रस्परका दशेन 
हीं करते हैं | तुम इन सस्‍्वभावसिद्ध सातों होताओंडी विशेष रीतिसे मालूम करों ॥ ३ ॥ 


ब्राह्मण्युवाच-- 

सूक्ष्मेघबकाशे सनन्‍्तस्ते कर्थ नान्योन्यद्शिनः । 

कर्थस्वभावा सगवन्नेतदाचदव से विशो ॥ ४॥ 
त्राह्मणी बोली- हे भगवन्‌ ! वे सातों होता सक्षम शरीरमें निवास करते हुए किस निमित्त 
परस्परमें परस्परका दशन नहीं करते ? विभी ! ओर उनके स्वभाव केसे हैं ? यह विषय 
आप बिस्तारपूर्वक मुझसे कहिये ॥ ४ ॥ 


बाह्मण उवाच -- = , , जे 

गणान्ञानमविज्ञानं ग्रुणज्ञानसभिज्ञता । 

परस्परग्रणानते न विज्ञानन्ति कहिंचित्‌ ॥ ५ ॥ 
ब्राह्मण बोला- गुणोंको न जानना गुणवावकों न जानना है और गुर्णोकों जानना गुणवानको 
जानना है । प्राण आदि सातों होताओंछो निज निज गुणकों ग्रहण ररनेकी अभिज्ञता है, 
इसलिये बे परस्प्रमें परस्परके गुण कदापि नहीं जान सकते ॥ ५॥ 


जिह्ा चहक्षुस्तथा ओज त्वङ्मनो बुद्धिरेव च । 
न गन्धानधिगच्छन्ति घाणस्तानधिगच्छति ॥ ६॥ 
जिह, नेत्र, कान, तचा, मन ओर बुद्धिये गन्धको ग्रहण नहीं करते, केवर नाधिका 
 गन्धको ग्रहण किया करती है ॥ ६॥ 


घ्राणं चक्षुस्तथा ओज स्वङ्मनो बुद्धिरेव च । 

न रसानधिगच्छन्ति जिह तानधिगनच्छति ॥ ७॥ 
नासिका, नेत्र, कान्‌, उचा, मन ओर बुद्धि ये रर्सोको नहीं जाने, केवल जिह्मा दी 
उसका स्वाद्‌ ले सकती है ॥ ७॥ 
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घ्राणं जिह्वा नथा ओच्रं त्वङ्न बुद्धिरे च । 

स रूपाण्यधिगनच्छन्ति चश्चुस्नान्यभिगच्छतिं ॥८॥ _ 
नासिका, जिह, कान, स्वचा, मन अर बुद्धि ये रूपो ग्रहण नदीं करते, केवल नेत्र ही 
रूपको ग्रहण किया करते हैं ॥ ८ ॥ 

घाणं जिहा च चक्छुश्व ओज चुद्धिमनस्तथा । 

न स्पर्शानधिगच्छन्ति त्वक््च लानधिगच्छति ॥ ९॥ 
नासिका, जिह्वा, नेत्र, कान, मन और बुद्धि, ये स्पशंशुणको ग्रहण नहीं करते, केबल 


जे 


त्वचा ही उस स्पर्शगुणकी ग्रहण किया करती है ॥ ९ ॥ 

घाणं जिह् च चक्षुश त्वङ्पनो बुद्धिरेव च । 

न रान्दानयिगनच्छन्ति ओच्च तानधिगच्छति ॥ १०॥ 
नासिका, जिह्‌।, नेत्र, लचा, मन ओर वुद्धि, ये शब्द गुणझों ग्रहण नहीं करते, केबल 
कान ही उस शब्दगुणको ग्रहण किया करता है ॥ १० ॥ 

घाणं जिह्ाा च चक्षुश्॒ त्वक्श्वोत्र बुद्धरिव च 

संशायाज्ञाधिगच्छन्ति सनस्तानधिगनच्छति ॥ ११॥ 
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नातिका, जिह्ा, नेत्र त्वचा, कान और बुद्धि ये संशय गुणकी ग्रहण नहीं करते, केवल 
सन ही उस संशयशुणको ग्रहण किया करता है ॥ ११ ॥ 


घ्राणं जिह च चश्चुख त्वक्श्नोनच्र मन एव च । 

न निछाभरधिगच्छन्ति बुद्धिरनामधिगन्छति ॥ १२॥ 
नासिका, जिह्दा, नेत्र, त्वचा, कान और मन ये निष्ठागुणकों ग्रहण नहीं करते; केबल 
बुद्धिही उस निष्ठागुणकों ग्रहण किया करती है ॥ १२॥ 

अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहारस पुरातन । 

इन्द्रिणणां च संवाद सनसखेय लासिनि ॥ ११॥ 
है भामिति |! इस विपयमें पण्डित छोग मन ओर इन्द्रियोंके संबादगुक्त पुरातन इतिदासको 
कहा करते हैं, उसे सुनो ॥ १३६ ॥ 

से उवाच-+- 

न प्ाति साझते घाणं रखं जिह्ा न वुष्यते । 

सूपं चक्षुनं गृह्णाति त्वक्स्परी नाववुध्यते ॥ १४ ॥ 
सन बोला- मेरी सदाव्यताके विना नासिका द॑व नहीं सकती, जिह्वा रसका स्राद नहीं ले 
सकती, नेत्र रूप नहीं देख सकता, त्वचा स्पशेका अनुभव नहीं कर सकती ॥ १४ ॥ 
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न ओच वुध्यते राब्दं मया हीन॑ कर्थचन । 

प्रवर॑ स्वेभूतानामहमस्मि सनातनम््‌ ॥ १५ ॥ 
और कान शब्दकों ग्रहण करनेमें किसी प्रकार समर्थ नहीं होते; इसलिये सब भूतोंके बीच 
में ही प्रधान तथा सनातन हूँ ॥ १७५॥ 

अगाराणीव झ्ृन्यानि शान्ताचिष इवापन्नय। । 

इन्द्रियाणि न भासन्ते सथा हीवानि निल्यछा. ॥1१९६॥ 
इन्द्रियां सुझसे रहित होनेपर शून्य गृह तथा बुझी लपटोंवाली अभ्निकी भांति सदा प्रया 
ओर शोभा द्वीन होती हैं ॥ १६॥ 

काष्ठानीवाद्रेशुष्काणि यतमानैरपीन्द्रियेः । 

गुणार्थान्नाधिगचछन्दि शार्ते सर्वेजन्तव! ॥ १७॥ 
सब जीव सुझसे रहित होनेसे यतमान इन्द्रियोंके द्वारा आदं तथा छस्ते हुए काप्ठकी भांति 
गुणाथोंकों ग्रहण नहीं कर सकते ॥ १७॥ 

इन्द्रियाण्यूचुः-- 

एवमेतद्धबेतसत्यं यथयेतन्मन्यते भवान्‌ । 

ऋनेऽस्मानस्मद्ीस्तु मोगान्खुङ्क्ते भवान्धदि ॥ १८॥ 
इन्द्रियोंने कह, आप जेसा समझते हैं, यदि सत्य ही यह इसी प्रकार हो, यदि आप हम 
लोगॉके विना हमारे विषयोंकों भोग कर सर्के \ १८ ॥ 

यद्यस्मासु प्रलीनेषु तपे्ण प्राणधारणम्‌ । 

भोगान्सुड्क्षे रसान्सुद्ले थथेतत्मन्यते तथा ॥ १९॥ 
हमारे प्रलीन होनेपर यदि आपत्प्त रह सर्के, प्राणधारण कर सकें, अपनी इच्छानुसार 
विषयोको सोग कर ओर रसोका स्वाद्‌ ठे सर्के,तो आप जैसा कहते और मानते हैं, वह 
सब सत्य है ॥ १९॥ 

अथ वास्मासु लीनेषु तिष्ठत्सु दिषयेषु च । 

यदि संकल्पनात्रेण खङ्क्ते भोगान्यथार्थवत्‌ ॥ २० ॥ 
अथवा हमारे प्ररीन होने तथा विषयो रत रहनेपर यदि आप यथार्थे दी सकदपमात्रसे 
विपर्योक मोगकर सके । २० ॥ 

अथ चेन्मन्यसे सिद्धिसस्मदरथेषु नित्यदा । 

घ्राणेन रूपघादत्स्व रसमावर्स्व चक्षुषा ॥ २१॥ 
और हमारे बिपयमें आप अपने मनकी आमेलापा सिद्ध करनेमें सदा समर्थ हों; तो आप 
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नासिकासे रूपका अनुभव लोजिये, नेद्रसे रसका स्वाद लीजिये ॥ २१ ॥ 
च 
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आओजेण गन्धमादत्त्व निामादत्स्व जिह्वया । 

त्वचा च शछाव्दमावत्स्थः बुद्धया स्पदौभथापि च ॥ २२॥ 
कानसे गन्धकों ग्रहण कीजिये, जिहाले निष्ठा, त्वचासे शब्द तथा बुद्धिसे स्पर्श ग्रहण 
करिये ॥ २९ ॥ 

बलवन्धों द्निघमा नियमा दुबलीयसाम्‌ | 

प्मोगानप्रवानादत्स्व नाच्छ भोक्तुमदेसखि ॥ २३॥ 
निवेलेकि लिये ही नियम निधारित होते हैं, बलवान लोगोंमे कुछ भी नियम विहित नहीं होते 
आप हमारे जूठे भोजनके योग्य नहीं हं, इसलिये आप यह सव अपूर्व भोग नयी पद्धतिसे 
ग्रहण करिये ॥ २४३ ॥ 

यथा हि शिष्यः शास्तारं श्र॒त्थथमशिधावति । 

ततः श्रुतुपादाय श्रताथसछुपतिष्ठालि ॥ २४ ॥ 
जेसे शिष्य वेदका अथ जाननेंके लिये मुरुके समीप जाकर, उसके निकट श्रतिके अथेका 
ज्ञान ग्रहण करे उसके अथंकों अनुभव करता है और अनुसरण करता है ॥ २४ ॥ 

विषयानेवमस्माभिदेशितावशिमन्धसे । 

अनागतानतीतांश्व स्वप्न जायरणे तथा ॥ २५॥ 
वैते द्यी स्वप्र ओर जाग्रत अवस्था्मे अतीव ओर अनागत बिपय हम लोगोंके द्वारा दर्कित 
होनेपर आप उन विपयोका अनुभव किया करते हैं ॥ २७ ॥ 

चेसनस्थ गतानां च जन्लूनामलपचेतसाम । 

अस्मदर्थे छरूते कार्ये दद्यते प्राणधारणम्‌ ॥ २६ ॥ 
और ऐसा देखा जाता है, क्रि हम लोगोक्ति निज निज अथे शब्दादि ग्रहण करनेपर, 
अरपचित्त मनर्हित प्राणिर्ण॑ना प्रामधारण देशा जाता ह ॥ २३ ॥ 

घद्चनपि हि संक्रल्पान्यत्था स्वष्डाचुपास्थ च । 

उख्या पीडवमानो विषयानेव घावसि मु ॥२७॥ «७ 
सड्डुल्प पूर्ण करनेके हेतु बहुतसे स्वप्नॉकों मननपूवक उसकी उपासना करते हुए भोग 
भोगनेकी इच्छात्रे पीडित होकर तू विषयोकी ओर दोडता है ॥ २७॥ 
, अमारमद्ारनिव भविद्रय सकल्पभोंगो विषयानविन्दन्‌ । 

प्राणक्षये शान्तिसुपैति नित्य दारुक्षमे5प्रिज्वलितो ययैच ॥ २८ ॥ 

हाररहित गृउमें घुसे हुए मनुप्यकी भांति विषयोंसे निबद्ध सदुल्प भोग समूहोंका उपभोग 
करके, जिस प्रकार काप्ठ क्षय होनेसे प्रज्वालित अभि शान्त होजाती रै, उक्ष दी प्रकार प्राण 


क 


शक्ति क्षीण होनेंसे शान्तिकों प्रपप्त हुआ करता है ॥ २८॥ 


भभ्याय २३] आधश्वमैधिकपवे १। 
प स 91 कक 
कामतु नः स्वेषु गुणेषु समः कामं च नान्योन्ययुणापलन्धिः । 
अस्माचते नास्ति तवापराञ्वस्त्वामष्यतऽस्मान्न मजत दषे; ॥ २९ ॥ 
दति भीमहाभास्ते अण्वमोचधकपकणि द्वार्वशोऽध्याय ॥ २२॥ ६४१ ॥ 
इच्छानुसार हम लोगोंकी निज निज गुणो आसक्ति होती है, ओर परस्परफे गुण 
नहीं जान सकते: परन्तु यह सत्य है कि हमारी सहायताके बिना तुम किसी भी विषयका 
उपभोग नहीं ले सकते । तुम्दारे बिना हमें केवल आनन्दकाी ही प्राप्ति नहीं होती ॥ २९ ॥ 


महाभारतके आधश्यमेधिकपवंम बाइलवां अध्याय खमाप्त ॥ २३१ ॥६७१॥ 


ब्रह्मण उवाच 
अच्राप्युदारहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
सुभगे पश्चहोतणां विधानिह्‌ थाल्‌ ॥ १॥ 
ब्राह्मण गोला- हे इमगे ! पण्डित लोय पश्च हातादि यज्ञकर व्िधानके विपयर्म सवाद- 
युक्तं यह पुरातन इतिहास कहा करते है ॥ १ ॥ 
प्राणापानावुदानश्च समानो उयान एव च । 
पश्चहात॒नधेतान्वे परं माव विदवुधाः ॥ २॥ 
बुद्धिमान्‌ छाग प्राण, अपान, उदान, समान ओर व्यान्‌ इन पश्च प्राणोंकों पश्च होता समझते 
तथा इनको परम श्रेष्ठ मानते ह ॥२॥ 
व्रह्मण्युवाच-- 
स्वभावात्सप्त होतार इति सने पूर्विका मतिः। 
यथा वे पञ्च होतारः परे नावस्तथोच्यताम्‌ ॥ ३ ॥ 
त्राह्मणी बोली- पहले में स्रभावसिद्ध सप्त दोता हैं ऐसा मानवी थी, परन्तु अब पाँच होता 
३, यह समझ गयी ] अब इस समय पश्च होताओं और उनके परम तक्तोंकों विस्तारपूर्बक, 
काहय॑ ॥ ३ ॥ 
अ्रह्मण उद्याच-- 
प्राणेन संश्टनो वायुरपानो जायते ततः । 
अपाने संभ्रनो वायुस्ततो उथान परवतेते ॥ ४ ॥ 
मराह्मण बॉला- वायु आणसे पुष्ट होनेपर अपानरुपसे परिणत होता है, अनन्तर अपानसे 
पुष्ट होके व्यान रूप होता है ॥ ४ ॥ 
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व्यानेन शंश्रूनो यायुस्तोदानः प्रवतत । 
उदाने संशदो वायुः समानः संप्रवतते ॥ ५॥ 
और व्यानसे पृष्ट होकर उदानरूप तथा उदानसे पुष्ट होके समानरूपसे परिणत हुआ 
करता है ॥ ५ ॥ 
तेऽप्रच्छन्त पुरा गत्वा पूर्वजातं प्रजापतिम्‌ । 
यो नो ल्येष्ठसतघाचक्ष ख ना अछो भविष्यति ॥ ६ ॥ 
एक समय उन प्राणादि पश्च वायुओने एकत्रित होकर पूर्वजात प्रजापति ब्रह्मि इस प्रकार 
पूछा । हे ब्रह्मन्‌ { आप बताये, इम छोमोंक्े बीच अष्ठ कीच है ? आप जिसे श्रेष्ठ कहेंगे, 
वही हम लोगोंमें श्रेष्ठ होगा ॥ ९ ॥ 
ब्रह्मीचाच-- 
यस्मिन्प्रलीने प्रलय॑ च्रज़न्ति सर्वे प्राणा। प्राणभ्षतां शरीरे। 
यरिपन्प्रचीणें च पुनश्चरन्ति स वै श्रेष्टो गच्छत यशर कामः ॥ ७ ॥ 
ब्रह्मा बाले- प्राणधारियोंके शरीरमें जिस प्राणके छूय होनेंसे सब प्राण ही प्रढीनताको प्राप्त 
होते हैं और जिस प्राणके संचरित होनेसे फिर सब प्रकाशित द्ोते हैँ, बह्दी तुम छोगोंमें 


श्रष्ठ ह । श्स समय तुम लछागाकी जहां आभ्रद्याप हो, वहा जाआ ॥ ७ ॥ 
प्रण उवाच-- 
स्यि प्रान पर्य ब्रज्ञान्त संच प्राणा। प्राणभक्षतां शरार। 


समथि प्रचीर्णे च पुनख्रन्ति श्र्टो छख पग्र माँ प्ररीनम्‌ ॥ ८ ॥ 

क क ५ @\ =, 20 क श, ७ २ ४०. १ ४ क क यै 
प्राण बोला- प्राणियोंके शरीरके वीच मेरे प्रढीन होनेसे सब प्राण ही प्रलीन होते हैं ओर 
मेरे संचरित होनेसे सभी प्रकाशित हुश्रा करते हैं। इसलिये भें ही श्रेष्ठ हूँ। देखो, 


इस समय मे प्रलीन होता हूँ, तुम सब कीई अवलोकन करो ॥ ८॥ 
ब्राह्मण उवाच- हि 
प्राणः प्रीयत तत्त; पुनग्य भरचचार ₹। 
सघ्ानच्ाप्युद्ानख वचोऽन्नूनां तततः च्युभे ॥ ९॥ 


ॐ 
क क 4 


ब्राह्मण बाला- है शुभ | इतना कहकर प्राण प्रलीन होके पुन। संचरित होने रुणा, तच 
समान ओर रदान वायु कहने लगे ॥ ९ ॥ 

न त्वें सवमिदं व्याप्प तिछसीह थथा वधस्‌ | 

न त्वं अछोषसि न। प्रण अपानों हि वशे लव । 

प्रचचार पुत्र प्राणश्पतलपानो5भ्य साफ ॥ १० ॥ 
है प्राण | तुय हमारी भांति इस शरीरमें सत्र व्याप्त रहनेमें अक्षम हो, इसलिये तुम हमसे 
शष्ठ नदा हो सकते, केवल अपान तुम्हारे बशमें है, इसलिये अपानके ही प्रभु हो सकते दो । 
प्राण इतनी बात सुने फिर चरने रमा, उव अपान उससे कदने लगा ॥ १०॥ 





भधष्याय २३ ] आश्वमेधिकपर्व १७ है 


2. 








मयि प्रटीने प्रलयं जन्ति शर्व प्राणाः प्रणभ्रूतां रारीरे। 
मयि प्रचीर्णे च पुनश्रन्ति श्रेष्ठो खर्ट पहमत मां प्रद्ीनम्य्‌ ॥ ११॥ 


सर रे [९ 
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मर प्रतान हानसे प्राणयारहु शरारस स्थित उब ग्राणहा प्रतयक्षा आंत्ि दांत है जार में 
। में प्री 


८1 
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रचरित होनेसे सभी संचार करते रमते हैं, इसलिये दी उवद शरेष्ठ हं । में प्रलीन होत 


हूँ, तुम सब अवलोकन करो ॥ ११ ॥ 


कवने 


ठयानश्च तज्ुदानश्च माषमाणमथोचतुः । 
अपान न त्वं म्रेषठोऽचि प्राणो हि दक्ञगस्तव ॥ १२॥ 


अनन्तर व्यान ओर उदान पूर्वोक्त बात करनेवले थपानसे बके, हे अपान ! केवर प्रणी 
तुम्हांर वशवर्ती है, इसलिये तुम हम लोगोंसे श्रेष्ठ नहीं हो ॥ १३॥ 


अपानः प्रचचाराध व्यानस्तं पुनरत्रवीत्‌। 

अ्रेष्ठोड्हमस्मि सर्वेषां आघतां चेन हेतुना ॥ १२॥ 
यह सुनकर अपानके प्रकाश्चिर होनेपर व्यान उसे फिर कहने लमा, छि मे हवस श्रेष्ठ 
हू; जिस कारण श्रेष्ठ हूँ उसे सुनो ॥ १३ ॥ 


मयि प्रलीने प्रलयं ब्रजन्ति छर्वे प्राणा! प्राणभ्यनां शरीरे । 
मयि प्रचीर्णे च पुनश्चरन्ति श्रेष्ठो छहं पहणल माँ प्रलीनस्‌ ॥ १४॥ 
मेरे प्रढीन होनेते प्राणियोंक्के झरीरके बीच स्थित सब ग्राणही प्रझुयको प्राप्त होते हैं और 
मेरे संचरित होनेसे सभी संचार करने लगते हैं, इसडिये मेंही सबसे श्रेष्ठ हूं। अब में प्रलीय 
होता हूँ, तुम सब कोई अवलोकन करों ॥ १४ ॥ 
प्रालीयत ततो व्यानः पुनखख प्रचचार इ । 
पाणा पानावुदानश्च समानख तमन्रवन्‌ । 
न त्वं अ्रष्ठोऽसि नो व्यान समानो ष्हि षरोतव ॥१५॥ 
अनन्तर व्यान प्रलीन होक पुनः प्रका्चित हुआ; ठव प्राण, अपान, उदान ओर समान 
उससे कहने रगे- है व्यान ! तुम हमारेसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते, केवल समान वाबु तुम्हारे 
बशमें है ॥ १५॥ 


प्रचचार पुनठर्यानः उमानः पुनर्रवीत्‌ । 

खरष्ठोऽहमरस्मि सर्वेष अरूखतां चेन देतुना ।॥ १६ 1 
यह सुनकर त्यान्‌ फिर प्रचरित हुआ, तब समानने फिर उदा- जिस्म सपरे षठ ह, 
उसे तुम लोग सुनो ॥ १६ ॥ 


ठ महाभास्त [ भाश्वमेधिकपवं 
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सपि प्रलीने प्रख्यच् सर्वे प्राणा! प्राणदुतां दारारे | 
मयि प्रदीर्ण च पुनञरन्ति श्रे्ो झह पद्यत सा चानन ॥ १७॥ 
मेरे प्रलीन होनेसे प्राणियोंके शरीरके बीच स्थित सभी प्राण प्रल्यक्ा ग्राप्त होते ह आर मर 
प्रगठ होनिपर सभी प्रादुर्भुत होकर संचार दरने लगते है, इसालेये मेही सबस श्रष्ठ हु ॥ १७॥ 
त। समान; प्राखिल्ये पुनश्च प्रचचार इ्‌। 
प्राणापानावुदानख् ठथानश्चैव चमत्रचन्‌ । 
खमान न स्वं श्रेष्ठोएइसि वयान एवं वश तद ॥ १८ ॥ 
इस समय में प्रढीन होता हूं, तुम अवलोकन करो। यह कहकर समान रूचि हों गया आर 
फिर चलने लगा, तब प्राण, अपात, ठदान ओर व्यान उसत्त बाले- समान, त्‌. दमत 
नहीं है, केवल व्यान ही तेरे वशम है ॥ १८ ॥ 
समानः प्रचचाराथ उदानस्सझुवाच ह। 
अपछ्ोषपहसस्मि सवंधों खुघता खत हतुदा ॥१९१९॥ ., 
अनन्तर समानके पूर्ववत्‌ प्रकाशित होनेपर उदान उससे कहने लगा, कि जिस निमित्त 
सबसे श्रेष्ठ हूं उसका कारण सुनो ॥ १९॥ 
सथि प्रीते प्रख्यं व्जन्ति सर्वे प्राणा) प्राणश्वता शरार। 
सि प्रचीर्णे च पुनश्चरन्ति खो दं पद्ग्रतत मा प्रद्धानम्त्‌ | २०॥ 
भेरे प्रीन होनेसे प्राणियोंके शरीरके बीच स्थित सभा प्राण ग्लयका ग्राप्त हष्त ठ अर्‌ 
भेरे प्रगट होनेपर सब फिर प्रादूर्भूत हुआ करते हैं, इसलिये मेंही सबसे श्रेष्ठ है । में प्रलीन 
होता दं, तुम रोग देखो ॥ २० ॥ 
तततः प्रालीयतोदानः पुनश्च प्रचचार ह । 
प्राणापानौ समानख उयानश्चेव तमन्चवन्‌ । 
उदान न त्व श्रष्टोऽसि व्यान एव चशतव ॥ २१॥ 
तिसके अनन्तर यह सुनकर उदान ग्रलीन हों गया और फिर प्रमट हो भया । तब प्राण 
अपान, समान और व्यान उससे बेलि, हे उदान ! केवल व्यान तुम्हारे वश्चवर्ती है, इसलिये 
हम लोगांसे तुम श्रेष्ठ नहीं हो सकते ! २१॥ 
ततस्तानन्रवीट्रद्या समरदेताल्परजापदिः । 
सर्वे भ्रष्टा न वा ओष्ठा सर्वै चान्योन्यघर्मिणः । 
स्वे स्वविषये शरेष्ठाः सर्व चाल्योन्यरल्षिणः ॥ २२॥ 
॥ अनन्तर ते सच प्राण मिलकर ब्ह्मार्जीके पास गये, तब प्रजापति ब्रह्मा -उन प्राणादि 
वायुसे बोले, तुम सब निज निज विषयमे श्रेष्ठ हो और परस्परं परस्परके रकित ही; 
परन्तु परस्परम कार किसीसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते ॥ २२ ॥ 





अध्याय २४ ] भाश्वमेधिकपरवं १०५ 








एकः स्थिरश्चास्थिरश्च विरेषात्पश्चवायवः । 
एक एव ममैवात्मा बहुधाप्युपचीयते ॥ २३॥ 
चे 


जैसे एक ही ग्राण स्थिर और अस्थिर रूपसे उपस्थित है, उसीके विशेष सेद पच वायु 
होते हैं | उसही भांति एकही मेरा आत्मा उपाधिभेदसे बहुरूपी दुआ करता है ॥ २३ ॥ 
परस्परस्ष सुहदों भावथन्तः परस्परम्‌ । 
स्वस्ति बजत मद्रं वो धारयष्टं परस्वरम्‌ ॥ २४ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आशश्वमेधिकपर्वणि जयोर्विश्लोऽध्वायः ॥ २२ ॥ ६६५ ॥ 


परस्परम प्रस्परक खदहुत्‌ हकर परस्परस धारण करनम तुम दांगाद्वा म्नेंड ह | तुम दाग 


इस समय आपसका विरोध यागम इशरुतापूङ गमन करो, तुम सेद्ध सदभस 
हो ॥ २४ 


मद्दाभारतके भाश्वमेधिकपर्बत्र तेईसवाँ अध्याय लमाप्त ॥ शशे ॥ दष ॥ 





रेछि 8 


ब्राह्मण उवाच- वा 
अन्राप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम । 
नारदस्य च संवादस्वेर्देवमतस्य च  ॥१॥ 
ब्राह्मण गोला- इस विषयम्‌ पण्डित टोश देवमत ऋषि ओर वाश्दङे संबादयुक्त यद प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ १॥ 
देवमत उवाच- 
न्तो; संजायमामस्य क्षिं च पूर्वै परवतैते | 
प्राणोऽपानः खमानो दा व्यानो वोदान एवच ॥ २॥ 
देवमत बोले- है नारद ! उत्पन्न होनेवाले जीवके विषयर्मं प्राण, अपान, समान, व्यान 
और उदान, इन पश्चवायुके बीच प्रथम कोनसा प्रवृच्त होता है ? ॥ २॥ 
सारद्‌ ५ ४ ध ह 
येनायं सज्यते जन्तुस्ततोऽस्यः पूवेमेति तम्‌ । 
प्राणद्धद्र च विज्ञेयं तिम चो्थम च यत्‌ ॥३॥ 
नारद मुनि बोले- जीव किस कारणसे उत्पन्न होता है, उस्पसिषे पले उसी कारणे 
अन्य कोई वस्तु संयुक्त होती है, वह प्रार्णोरा ददै, जो तियक्‌ ( मयुष्यलोक ) ओर 
ऊध्व ( देवलीक ) में व्याप्त है, ऐसा मानना चाहिये ॥ ३ | 
१४ (भ, भा, माष्व. ) 
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व न 








देवमत उवाव~ 6. 
नाय खञ्यते जन्तु; कच्चान्यः पृवपातत्तम्‌ । 


प्राणद्वद्ठ च मे ब्राहे तिखंगध्चे च नश्वयात्‌ 1४॥) 
देवमत बोले- जीव कहासे किस कारणतसे उत्पन्न होता है, उससे भिन्न कान पहले प्राप्त 
होता हे आर तियंक , ऊध्वे इब सबका रूप तथा ग्राणद्वन्द्र क्या हैं ? यह तुम सब मुझसे 


९ 


वप राति काहय | ४ ॥ 


नारद उवाच--- है हि 
संकल्पाज्ायते हण। शाउदादपि च जायते। 
रसात्संजायते चाएपि रूपादपि च जायते ॥५॥ 
नारद मुनि बोले- संकल्पसे हं उत्पन्न होता है, वैदिक शब्दे, रसते ओर रूपसे भी 
हपकी उत्पत्ति होती है ॥ ५॥ 


स्पशात्संजायते चापि गन्धादपि च जायते । 

एतद्रपसुदानस्थ हों मिथुनसंसज।! ॥ ६॥ 
स्पशेसे तथा गन्धसे भी हर्षकी उत्पत्ति होती है। यह उदानका रूप है। मिथुनके कारण 
हपका उत्पात्त होती है, मेथुन्म वह व्याप्त हैं ॥ ६॥ 


काम्ात्संजायते झुक कामात्संजायते रसः। 

सम्ानव्यानजनिते सामानन्‍्ये झुक्रशोणिते ॥ ७॥ 
कामसे वीर्य उत्पन्न होता है, कामसे रस उत्पन्न होता है। वे दोनों शुक्र और शोगित 
समान ओर व्यानसे उत्पन्न होते हैं | इस कारण सामान्य के जाति द ॥ ७ ॥ 


शुक्राच्छोणितसंखष्टात्पूने प्राण प्रवतेले । 

प्राणन बिकृते झुक्के ततोष्पानः प्रवतेते ॥८॥ 
अनन्तर शोणित संघ अथात्‌ वसनामिभित शरुक्ररूप अदस पहर प्राण प्रवृत होता है, फिर 
शक्ररूप अदृष्टे प्राणते विकृत होनेपर अपान प्रद होता है ॥ ८ ॥ 


प्राणापानाकिदं हद्बवाक्चोध्यै च गच्छतः । 

च्यावः सलान्कोचो तियग्द्रद्रुत्वसुच्यते ॥ ९, ॥) 
प्राण जर्‌ अपान इष्ठ छाम प्रवृत्याख्य दन्द्समो प्राप होकर, जीव उपाधि ग्रहण करते हए 
ऊपर नीचे गमन करते हैं; उक्त सीति अनुसारदी व्यान ओर समान मध्यगामी दद्‌ के 
जात ह 0९ ॥ 
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अञ्चित देवताः सर्वा इति वेदस्य शासनम्‌ । 

संजायते ब्राह्मणेषु ज्ञानं बुद्धिसमन्वितम्‌ ॥ १० ॥ 
बेंदाज्ञनुसार अग्निद्दी संपूर्ण देवता ६, उस परमात्मारूप आर ब्राह्मगाम बुद्धयुक्त ज्ञान 
उत्पन्न हुआ करता है ॥ १० ॥ 

तस्य धूमस्तमोरूपं रजो भरम खुरेतसः । 

सत्त्वे संजायते तस्प यच्र प्रक्षिप्यते रविः ॥ ११॥ 
उस उत्तम वीर्यपुक्त अम्रिक्ना घूम तमोरूप ओर भस्म रजोरूप है; जिसमें हविरूपी भोगवस्तुएं 
डाली जाती हैं । उसही अग्निस्ते सबकी उत्पत्ति हुआ करती है ॥ ११ ॥ 

आघारौ समानो ठ्यानख इति यज्ञविदो विदुः । 

प्राणापानावाज्य भागौ तयोमेध्ये हुताशन। । 

एतद्रूपसुदानस्य परम ब्राह्ममा चदु ॥ १२॥ 
समान अरर व्यान बुद्ध सवसं उत्पन्न हांते है, यह यज्ञवत्ता ऋषयाका अनुभव नाश्रत ह। 
प्राण ओर अपान आज्यमाग हैं, उस ग्राणापानके बीच वह परमात्मारुप अग्नि विद्यमान 
रहती है । ब्राह्मण लोग उदानके इस श्रेष्ठ रूपको बोध करते हैं ॥ १२ ॥ 


निमिति यत््वेतत्तन्मे निगदतः श्चुणु ॥ १६॥ 
परन्तु यह जो निदन्ध कहा गया है, उसे में कहता हूं, तुम सावधानतासे मेरे निकट 
सुनो ॥ १३॥ 

अहोराच्रमिदं द्द तयोमध्ये हुताशनः । 
„ _ -एतद्रुपुदानस्य प्रमं ब्राह्मणा विदुः ॥ १६ ॥ 
ये दिन ओर रात इन्द्र हैं, उनके बीच वह परमात्मारूप अग्नि विद्यमान रहती है; ब्राह्मणगण 
इसाका उदानका उत्कृष्ट रूप मानते ६ै॥ १४ ॥ 

उमे चैवायने द्व्र्‌ तयोमेध्ये हुताशनः । 

एतद्रूपसुदानस्य परम ब्राह्यणा विदु । १५॥ 
सद्‌ ओर असत ये दोनों इन्द्र हैं और इनके बीच परमात्मारुपी अभि विद्यमान रहती है 
त्ाक्षणगण उदानके इस रूपको परत्रह्म बांध करते हैं ॥ १५॥ 

उभे सत्यान्न दंद्ू तयोमध्ये हताशन। । 

एनद्रुपसुदानरय परम ब्राह्यणा विदु ॥ १६ ॥ 


सत्य आर असत्य ये दोनों हन्द ह । इनङे बीच असनि दे। ब्राह्मणोंने उदानका यह श्रेष्ठ रूप 
माना है ॥ १६॥ 


नै 


पति ( 
महामारस | काभ्यमेतधिकपन 





१०८ 
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उसे शुसाशुझे इूंहू तयोगेध्ये हुताशन। । 
एचद्रपसुदानस्थ परम ब्राह्मणा विदु। ॥ १७॥ 
उदानका यह परमरूप 


शुभ आर अशुभ दाना इच्छ ६। श्वंदी बच इताशन ६। बाक्षण 





माना है ॥ १७॥ ॥ 
सण््चाक्षच्चैव तद्द्र तयोषेध्ये हताश्चनः 
॥ १८ ॥ 


एतद्र पशुदानस्य पर्वं ज्राध्यणा बिहु। 
= न 
सत्‌ ओर असत्‌ ये दोनां न्द हे, हुताशन उचके मध्यमें ६। उदानका यह परम रूप 


ब्राह्मणांने काना हैं ॥ १८ ॥ 

प्रथमं खमानो व्यानो ठ्यस्यते कमं तेन तत्‌ । 

ततीयं तु समानेन पुनरेय ठय दस्यते ॥ १९ ॥ 
वह प्रथम जो सड्डूरपारूप हेतुके हारा समान और व्यानरूपसे उत्पन्न होता हे, उस 
संकलपसे ही कम विस्तृत हुआ करता ह। जाग्रत यार सुपुश्चिक्षे अतिरिक्त ज तीसरी अवस्था 
है, उससे संबंधित ब्रह्म॥ समानके दाराही निश्रय दोता है ॥ १९॥ 

द्रान्त्यर्थं वासदेवं च लान्तित्रह्य सनातनम्‌ । 
॥ २० ॥| 


एतद्रुपखुदानस्य परमं ब्राह्यणा विदुः 
इति श्रीमहाभारतें आश्यमेघधिकपर्वणि चतुर्विशोष्ध्यायः ॥ २४ ॥ देटण ॥ 
ञ ण्‌ 


तान्ते निमित्त एक मात्र वामदेय है, शानित सनातन ब्रह्म है। त्राक्मगगण उदानके इस 


हर्षरूपको परत्रह्म कहके बोध किया करते हैं ॥ २० ॥ 
महामारतके आश्यमेधिकपर्चमं चोवीसवां अध्याय समाप्त ॥ २४॥ ॥ ६८०॥ 


छः 


ह =? 


99 


ब्राह्यण उवाच-- (त ५ 
अघ्राप्युदाद्रन्तीम्ितिदहास पुरातनम्‌ । 
चातुद्दोजाविधानसथ विधःनसिषह्द याहशम्‌ । ॥ १॥ 

वि विधिसंयुक्त पुराने इतिहासका 


बराह्मण चोसा- इस विपयमें पण्डित लोग चातुर्दोत्रविधानकी वि 


उदाहरण दिया करते हैं ॥ १॥ 
तस्य खबेरथ विधिचद्दिधानझुपदेश्यतले । 
1२॥॥ 


श्युणु मे गदतो सद्र रदस्यमिदसुत्तमम्‌ 
दे अभद्र ! में वह सब विधान विधिपूवक वर्णन करता हूं, तुम मेरे मुखसे यह अद्भुत रहस्य 


सुना ॥ २ ॥ 


नभ्याम > | शोभ्वपेषिषपय १०९ 
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क 


करणं कर्म कती च मोक्ष इत्येव माभिनि । 
चत्वर एते होतारो यैरिदं अगदाघ्रतम्‌ ॥ ३॥ 
हे भामिनी ! करण, कमै, कतौ ओंर सोक्ष, ये चारों होता हैं, जिनके द्वारा यू जगत्‌ आइत 
हो रहा है ॥ १ ॥ 
होतणां साधन चेव श्णु सवनशेषतः । 
घाण जिह्ा च चछ्ुश्व त्वक्च श्रो च दथ्वमभू । 
मनो वुद्धिश्व सपैते विज्ञेया गुणहेतच+ ॥४॥ 
इस समय युक्तिबल अवलम्बन करके होताओंके साधवकी विशेषरूपले कहता हूं, वह सब 
पूर्णत३) सुनो । नातिका, जिद्दा, नेत्र, खचा, पांचवां कान, मन और वुद्धि- ये सात 
कारणरूप हेतु गुण ई ॥४॥ 
गन्धो रसश्च रूपं च दाब्दः सपर पञ्चमः । 
मन्तन्यमयथ बोद्धव्यं खैत च्रम॑हेतवः ॥ ५॥ 
गन्ध, रस, रूप, शब्द, पांचवा स्पशे, न्तन्य ओर बेद्धव्य, ये शात कर्मरूप हेतु हैं ॥५॥ 
घ्राता मक्षपिता द्रा स्प्रष्टा जता च पञ्चमः। 

,. मन्ता बोद्धा च सप्तैते विज्ञेयाः कवैहेतवः „ ॥६॥ 
संघनेबाला, खानेवाला, देखनेवाला, स्पश करनेवाला, पां चया सुननेवाला, मनन करनेवाला 
ओर बोध प्राप्त करनेबाला- ये साद दवेलादिके देतु हैं ॥ ६ ॥ 

स्वगुणं नक्ष यन्त्येते युणवन्तः छु माद्युमम्‌ । 

अं च निग्णोष्जेति सप्तैते मोक्षहेतव: ॥ ७॥ 
ये घ्राता प्रेरित सातो उपाधिरूप घ्रातृतादि-प्राण जादि इद्धियां ध्मविरि्ट होकर निज 
निन गुमष्ुम्‌ गन्ध आदि गु्णोक्ा भोग किया करती हैं; परन्तु गन्धादिका प्रमावा असत्‌ 
शब्द वाच्यमें म॑ निुण ओर अनन्त हूं, और ये प्रातादि निज्र निज उपाधि तथा प्रातृत्वादि 
अभिमान परित्याग करके चिन्माज्रूपसे स्थित होनेपर मोश्षके हेतु होते हैं ॥ ७ ॥ 

विदुषां बुध्यमानानां स्वं स्वं स्थानं यथाविधि । 

गुणास्ते देवताश्रूताः सततं खुञ्जते दविः ॥८॥ 
बुद्धिमान्‌ तखज्ञानियोंके नासेका आदि इन्द्रियोँ निज निज अधिष्ठानको विधिपूर्वक जानती 


न के 
| जार दवतारूप होकर नियमानुल्ार सदा प्रेयादि विषयोंके हृविप्पका भोग किया करती 


हें ॥<८॥ 


१९० महाभारत [ क्षाभ्वमेघिकप 
सा न 
अदन्झविद्वानन्नानि ममत्वेनोपपच्मयते । 
आत्मा पाचयन्नित्य ममत्वेनोपहन्यते ॥९॥ 
जे है + ^ „ य क ओओ ४ ४.९ 
अज्ञू पुरुष अन्न भोजन करते समय उसके प्रति ममत्वसे युक्त होता है, बसे जो पुरुष अपने 
लिये सदा मोजन पकाता है, वह ममतासे नष्ट होता है ॥ ९॥ 


अभध्ष्यमक्षणं चेच मद्यपान च हन्ति तम्‌ | 

स चाज्न॑ हन्ति तच्चान्न॑ स हत्वा हन्यते दुधः ॥ १०॥ 
अभक्ष्य भक्षण और मद्यपानके दुव्येसन उसको नष्ट किया करते हैं, वह अन्न भोजन करके 
उस अन्नकी दृत्या करता है ओर बह उसकी हत्या करके स्वयं उसके द्वारा मारा जाता 
है॥ १०॥ 

अत्ता चन्नश्रिदं विद्वान्पुनजेनयतीश्वरः । 

स चान्नाज्लायते तसिमिन्सुक्ष्मो नाम व्यतिक्रमः ॥ ११॥ 
जो विद्वानू इस अन्नकी खाता है, वह इंश्वर-सर्वे समर्थ होकर फिर अन्न आदिको उत्पन्न 
करता ई । उस अन्ने उप विद्वानूमें कोई सक्ष्म भी दोष उत्पन्न नहीं होता ॥ ११ ॥ 

मनसा गस्यते यच यच वाचा निरुद्यते। 

श्रोश्रेण श्रूयते यच चश्चुषा यच दद्यते ॥ १२॥ 
मन आदि छः इन्द्रियोंका निग्रह करनेपर, जो मनसे जाना जाता है, जो वार्णास्रे कद्दा 


जाता दै, जो कानसे सुना जाव द, जो नेत्रे देखा जाता ह ॥ १२॥ 


सपर्शेन स्पदयते यच्च घ्राणेन घायतते च यत्‌ 

सनःषष्ठानि संयम्य दूर्वीष्यतानि सवदा, ॥ १३॥ 
जो स्पशसे स्पृष्ट दाता अर जो नािकसे घा जाता हं; इन मन आदि छहों हृबिष्योंका 
सयमपृव॑क अपनम हाम करना चादेयं ॥ १२ ॥ 


ग॒णवत्पावकं मद्यं दीप्यते हव्यवाहनः । 
योगयज्ञः प्रवृत्तो में ज्ञानब्रह्म मनोंद्धव। । 
प्राणस्तोन्नोऽपानशखः सर्वत्यागसुदक्षिणः ॥ १४॥ 
गुणविशिष्ट पावक कारण व्रह्म हव्यवाहन अश्च मेरे भीतर प्रकाश्षित हो रहे हैं। मेंने योग- 
रूपी यज्ञके बतका आरम्म किया हैं; इस यज्ञद्ञी उत्पत्ति ज्ञानमय परब्रह्म परमात्माको 
म करतां हं । इसमे प्राण स्तोत्र, अपान शच ओर सवस्वस्याग दी उत्तम दक्षिणा 
॥ १४ ॥ 


क्मीलुमन्ता ब्रह्मा में क्ताध्वयु! कृतस्तुतिः । 

कृतप्रशास्ता तच्छासत्रमपवर्गोंउस्थ दाक्षिणा ॥ १७ ॥ 
योभिर्योका कर्ता ( अहङ्कार ), अनुमन्ता (मन ) ओर ब्रह्मा (बुद्धि ) ये तीनों ब्रह्मरूप होकर 
क्रमसे मुझमें होता, अध्वर्प्‌ और उद्भाता हुआ करते हैं; उत्तम कम ही उघका शच्च ओर 
केवल्य उस यज्ञी दक्षिणा हआ करती है ॥ १५॥ 

चश्चाप्यच्न कसन्ति नारायणविदो जनाः। 

नारायणाय देवाय यदषध्नन्प्युन्पुरा ॥ १६॥ 
नारायणको जाननेवलि पुरूष इस दी यज्ञम ऋक्‌ पाठ करते दै ओर नारायण देवरी प्रा्िके 
स्यि उन्होनि इच्द्ियरूपी पञ्ुग्रोको अपने ब॑धनमे रखाथा\१६॥ 

तत्र सामानि गायन्ति तन्न चाहुनिंदरंनम्‌ । 

देवं नारायणं नीर सवोत्मानं निबोधमे ॥ १७॥ 

हति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्वणि पंचविश्लोऽध्यायः ॥ २५ ॥ ४७०९ ॥ 

हे भीर! इस यज्ञमें योगी लोग जिसके उददेश्यसें सामगान करते हैं ओर जिसमें दृष्टान्त- 
स्वरूपसे जिसका कीतन करते हैं, उस सर्वात्मा नारायणदेवकों तुम जान लो ॥ १७॥ 

मद्दाभारतके आश्वमेधिकपववर्म पच्चीसखरवां अध्याय समाप्त ॥ २५ ॥ ७४०२॥ 


* द 3 
व्राह्मण इका. 

एकः शास्ता न द्वितीयोऽसिनि शास्ता यथा नियुक्तोऽस्मि तथा चरामि 

येष तिषठन्पुरुषः शास्ति शास्ना तेनैव युक्तः प्रवणादिवोदकम्‌ ॥ १॥ 
राह्मण बोला- हे मामिनि ! ब्रह नारायणदरेव ही जगत्‌डा एङ मात्र श्चास्ता है, उसके 
अतिरिक्त दूसरा ओर कोई भी ्षास्ता नदीं है। में उस नारायणके द्वारा जिस प्रकार उक्त 
तथा नियुक्त होता हूं, बेसा ही चलता रहता हूं। यह पुरुष हृदयमें रहता हुआ शास्ता 
होकर सब श्ासन करता है, जेसे जल उंचे स्थानसे नीचेकी ओर बहता है ॥ १॥ 

एको यखनांस्ति ततो द्विनीयो यो ह्च्छयसतमहमलुत्रवीनि । 

तेनानुशिष्टा शुरुणा सदैव पराभ्रुना दानवाः स्यं एव ॥ २॥ 
जो जीबोंके हृदयके बीच वास करता है, बह नारायणदेव परमात्मा ही एकमात्र गुरु है, 
उसके अतिरिक्त दूसरा गुरु और कोई भी नहीं है; में उसका ही विषय तुमसे कहता हूं, 
उसी गुरुके आदेशसे सदेव सब दानव पराथ्त हुए हैं ॥ २॥ 


११२ पदाशारत [ आश्यमेधिकपतर 


(~~~ ~~~ ---~----------~-------------- ~ 





एको घल्धुनास्ति चलो ह्वतीयों थी च्छपसलतमइमलुश्रदीलि । 

तेनादुक्षिषछछ पाल्धवा घन्धुलन्तः खप्षेयः छप दयि प्रभान्त ॥२॥ 
जो प्राणियंकि हृदण्कमलम निवास सर्ता है, बह यारायणदं प्रमासमा हा एकमत्र बन्धु 
६, जिषके अतिरिक्त दूसरा बन्धु आरं भी नहीं हैं, में उसहाका दिषय तुम्स कहता 


कि 


हूं। उसके आदेशसे बान्धव बन्धुवन्त होते हैं और सप्तपिं आद्ाशमण्डलमें प्रकाशित हुआ 
करदे ६॥ ३ ॥ 

एकः ओता नास्ति चतो द्वितीयों थो हुच्छथश्तमहमलुबत्रवीमि । 

लस्सिन्मुरों गुरुवासं निरुष्ण शाक्रो गत। उर्वोकासरत्वमस्‌ 1४॥ 
जो सब भूतोंके हृदशकमलमें निवास छरता है, वह नारायणदेव परमात्मा ही एकमात्र श्रोता 
है, उसके अतिरिक्त दूसरा श्रोता और कोई भी नहीं है। में उसका ही विषय तुम्हारे 


समोाप कहता हूं । शच्द्रव उस्रोकाो शुरु मानकर उसांक (वषट सदा बास करके, सब 
लागाका साम्राज्य और अमरत्व लाग किया है ॥ ४ ॥ 


८ 


पक्षो द्वा नास्ति दतो द्विनीये यो दच्छयस्वलद्‌मसुत्रवीपि । 
तनाचुरछा गुर्णा क्दक लक्षः पन्नगाः सवे एव ॥ ५॥ 
जो सब प्राणियोंके अन्तरमें नियास खरता दै, बह सारायणदेव परमात्मा दी एमात्र दष्ट है 
उसके अतिरिक्त दूसशा ओर कोई भरी इेष्टा नहीं है, में उसहीका विषय तुमसे कहता हूं; उसी 
शुरुकों अरणास जगतम दापषवान्‌ पुरुष सपंतुल्य छह पारंगोणत छुआ करते है ॥ ५॥ 
अश्नाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम । 
प्रजापतौ पन्नगानां देवर्षीणां च संविदम्‌ ॥ ६॥ 
सर्पा और देवर्पियोंने प्रजापतिके निकट जो कहा था, पण्डित लोग इस स्थल उस ही 
संवादयुक्त यह पुराना इतिहास कहा करते हैं ॥ ६ ॥ 
देवषय् नागा असुराश प्रजापतिम्‌ । 
पयेषच्छन्युपासीनाः श्रयो नः पोच्यताभिति ॥७॥ 
देवता, ऋषि, नाग और असुर्बृन्द प्रजापतिके निकट जाकर बेठके उनसे बोले- दे भगवन्‌ ! 
हम लोगोंका जिससे कल्याण हो, आप हमारे लिये वहीं विषय कहिये ॥ ७॥ 
तेषां प्रोवाच लगदयाजशेण।) समलुएच्छताम । 
ओभित्येकाक्षरं जह्य वे श्ुष्वा पाद्रपस्दिशः ॥ ८ ॥ 
कल्याणकी बाद पूंछनेवाले उनसे भरग्मवान्‌ प्रजापति बोले- ऑकार स्वरूप एकाक्षर भक्त ही 
एकमाज कल्याणकारी है; वे छोग इतना पचन सुनके अनेक दिशाओंमें भाग गये ॥| ८ ॥ 


अध्याध २६ ] आझाश्वमेधिकपर्व र 


~~~ ~~~~~~~-~-~~--~~-~~~~~~~~~~~~~~--~---~--~~---~--~----------------------------- ~ -----~ 
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तेषां घ्ाद्रयमाणानासुपदेक्ार्थमात्मनः। 

सपाणां दशने भावः प्रदत्त पूवथमघ तु ॥ ९ ॥ 
निज उपदेश्च ओश्ारात्मक एकाक्षर ब्रह्मका यथार्थ अथे ग्रहण करनेमं असमथं दोष्छर्‌ 
भागनेवाले उनके वीच पहले सुन्द ओंकार उच्चारणे निज मुख उन्मीलन ओर निनीरन 
होनेसे अपने स्वभावज मुखोन्मीलनसाध्य दंशनकों ही कर्पाणकारी समझकर दंशन 
विषयम ही प्रवृत्त हुए ॥ ९ ॥ 

असुराणां प्रद्नत्तस्तु दसु्म भादः स्वभावजः 

दानं दवा ठ्थवतिता दभमव महषयः ॥ १०॥ 
अनन्तर दानबदलने ओकार उच्चारणमें ओष्ठचालन होनेंसे दम्भकों ही कल्याणकारी समझके 
दम्भभावका ही अवलंबन किया। देवताओंने ओंकरारका अथ प्रार्थित वस्तुझा स्वीकार जानके 
दानव्यवसाय और महर्षियोंने ऑकारके उच्चारणमें ओछ्ठ प्रशृविका उपसंहार देखकर सब 
प्रवृत्तियोंके उपसंद्यारके हेतु दमकों कल्याणकारी जानके दमकी ही अवलम्बन किया ॥?०॥ 


एक शास्तारमापाद्य झाव्देनेकेन संस्कृता) । 

नाना व्यवासिताः सर्वे सपदेवर्षिदानवाः ॥ ११॥ 
देव, ऋषि, दानव ओर सणन्रन्दने एक मात्र उपदेश्रङ गुरु पान्न एक शझब्दसे उपदिष्ट- 
संसकारित होकर भी अनेक व्यवस्तायभ प्रवृत्त हुए ॥ ११ ॥ 

श्णोत्ययं प्रोच्यमानं गह्णाति च यथातथम्‌ । 

पुच्छतस्तावतो श्यो गुरुरन्योऽचु मन्यते ॥ १२॥ 

# भि भभु न्द न ९ १० क 
शिष्य गुरुके उपदेश्चको सुनता है, ओर उसको यथाथ सूपे ग्रहण चरता है । इसलिये प्रभ 
पूछनेवाले श्षिष्यकी स्वयंके आत्मा सिवाय बढ़कर दूसरा कोई गुरु नहीं है ॥ १२ ॥ 

तस्य चानुमते कम ततः पद्मात्प्रवलते । 


ग्रुरुषोंद्धा च शाचुश्र द्वेष्ठा च हादि संभ्रित! ॥ १३॥ 
पापेन विचरलछ्लीके पापचारी भवत्यथम | 

०. है 0 ५/१. ५ हर 
शुभेन विचरछ्ोके शु भचारी भवत्युत ॥ १४ 


इसलिये पहले इसकी आज्ञालुसार वह कर्मका अनुमोदन करता है, फिर सब कर्म प्रवृत्त 
तथा सम्पादत हुआ करते । यह हृदयम रहचेवाला परमात्मा ही गुरु, चोद्धा, श्रोता ओर 
ढा है, इस लोकम वह पाप करते हुए विचरनेसे पापाचारी, ओर शुभमागसे आचरण 
करनपर शुभाचारा, कहा जाता है ॥ १३-१४ ॥ 

१५ (म, न्ना. लाव ) 
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कामचारी तु कामेन ण इन्द्रियछुखे रता । 

व्रतयारी सदैवैष च इन्द्रिजये रतः ॥ १५. ॥ 
इन्द्रियसुखमें रत होकर कामपथसे विचरनेपर झामचारी और इन्द्रियॉफी जीतनेमें रत होकर 
ब्रह्मथसे विचरनेसे सदा प्रह्मचारी हुआ करता है ॥ १७॥ 

अपेतत्नतकर्मा तु केवर्ल ब्रह्मणि भिघः 

ब्रह्म सूतत्थरललोकी ब्रह्मचारा यवत्ययम्‌ ॥ १६॥ 
जो इस लोकमें ब्रतादि कर्मोका पारित्याग कर केबल ब्रह्ममागंका आश्रय करता है, वह 
चह्मस्थरूप होकर जगतमें बिचग्ता रहता ठै, चटी बह्यचारी है ॥ १६ \ 

त्रह्यैव उथिधद्तस्य त्रह्मपश्रिन्रेह्म संस्तर। । 

आपो त्रस श॒र्त्रद्य ख व्रह्मणि खमाहितः ॥ १७॥ 
उसके लिये ब्रह्म ह समिधा, ब्रह्म ही अग्नि, त्रह्मही यज्ञ, व्रह्म ही जल ओर व्रह्म दी गुरं 
है, चह सदा बह्म लीन रहता है \ १७ ॥ 

एतदेताइशं सूक्ष्म त्रद्यचथ विद्धाः । 

विदित्वा चान्वपद्यन्त क्षेद्रज्नेनादुदिनः ॥ १८ ॥ 

षात्‌ श्मामहाभारत अश्वम्राचक्पवाण पड़ांचशाउध्यायः ॥ २६ ॥ ७२० ॥ 
पण्डित छोग ऐसे कार्यकोी ही सक्षम प्रह्मचये कहते हैं ओर वे तखदभीं गुरुके द्वारा इस ही 
प्रकार शिक्षित होकर त्रह्मज्ञान लाभ करके ब्रह्मकी पाते हैं ॥ १८ ॥ 

महाभारतके आश्वमेघिकपर्वम छनव्वीक्तवां अध्याय समाप्त ॥ २६ ॥७२०॥ 


४ २2७ ४ 
ग्याद्यण उवच ६ 
संकल्पंदशसमशक शोकदषपहिलातपस्‌ । 
नॉहान्चक्वारातांधर छोसव्यालसरासपतम्त्‌ ॥१॥ 


| 
ब्राह्मण बोला- हे सुभगे ! स्कर जिम पथे खंस ऊर गच्छ ई, कोक ओर दर्पं जिसमे 
सदौ तथा णर्मी हैं, मोह लियर्भे उन्थहार, रोम जर्‌ व्याधि जिसमें सर रूपमें विचरण करते 
६॥१॥ 


विषथेकात्यद्ाध्वान काधक्ोधदिरोधकम्‌ । 
अ क 


दतीत्य सहातुर्ग प्रविष्टो्श्लि महद्वनम्‌ १२॥ 
विपव जिसमें एकमात्र मार्ग है, जो अडेले ही काटमा पडता है, काम और क्रोध जिसमें 


२) 


प्रतिबन्धरू झत्रु हैं, भें उस सहादुगम संसारमागको अतिक्रम करके बह्ूपी सह्‌वममे प्रविष्ट 
हुआ हैं ॥ १॥ 
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त 
ब्राह्मण्युधाच-- 
क तद्दन महाप्राज्ञ के वृक्षा! लरितिश क्या! | 
गिरयः पर्वताश्चेव कियत्यध्वनि तद्वन्‌ ॥ ३॥ 
ब्राह्मणी पोटी- हे महाप्राज्ञ ! बह बन कहां है ओर उश्च वनदे कौनसे वृक्ष, नदी, गिरि ओर 
पर्वत हैं और वह कितनी दूरीपर है ? ॥ ३ ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
न तदस्ति पृथग्भावे किविदन्यत्ततः समम्‌ ¦ 
न तदरत्यप्थग्मावे किंचिद्द्रनरं ततः ॥४॥ 
ब्राह्मण बोला- उस वनमें सेद ओर अमेद नहीं है, वह इन दोनोंपे अतीत है। वहाँ समत्व 
और द्रतका अभाव है ॥ ४॥ 


तस्मादधस्वतरं नास्ति न ततोऽस्ति वृदन्तरम्‌। र 

नास्ति तस्माद्दुःखतरं नास्स्यन्यततत्छष्रं खुखप्र्‌ ॥५५॥ 
उससे अधिर छोटी, अधिक बडी वा अधिक दु।खपृण दूसरी कोई वस्तु नहीं है ओर 
उसके समान दूसरा कोई सुख नहीं है ॥ ५ ॥ 

न तत्प्रविद्य शोचन्ति न प्रह्ष्यन्ति च द्विजा। | 

न च विभ्यति केषांचित्तेस्थो विभ्यति के च न ॥६॥ 
दिजगण उस बनके बीच प्रविष्ट होनेपर शोढार्त अथवा हित नही होते; वे स्वयं किन्हीं 
प्राणियोंसे नहीं डरते और दूसरे क्रियौकों उनके समीप भय प्राप्त नहीं होता ॥ ६ ॥ 


तस्मिन्वने खप्र महाद्रभाश्च फलानि सप्तातिथयश्च सप्र | 
सप्ताश्नषराः सप्त ससाधयश्रव दीक्षात्र सप्ेतद्रण्यसूपस \ ७॥ 
उस बनके बीच महत्‌ अहड्आार और पद्च दन्गात्र, ये सात महावृक्ष है, याब्रादि अपूर्व सात 


फर हैं, यज्ञकृमंके देवता सात अदिथि हैं, उस यागक्रियाझा कर्ता सप्ताश्नग है. रागादि 
कषु 


है समाधि और - धमान्वर परिग्रह एद सप्त दाक्षाएं है, यह अरण्वरुपत्न पदिद्यमाद 
॥ ७॥ 


पञ्चवणीनि दिव्यानि पुष्पाणि च फलानि च । 

सृजन्तः पादपास्तच्न ठ्याप्य तिष्ठन्ति तद्रनम्‌ ॥८॥ 
जब ओर दृत्तिमेद्स अनेक प्रकार मलरूपी प्रीति प्रभृति वृक्ष, उस बनमें शब्दादि पश्चरुपसे 
युक्त मनोहर पुष्प और शब्दादि अनुभवरूपी पांच प्रकारके फर्छोंकों उत्पन्न छरते हुए वह 


बन व्याप्त होकर स्थित है ॥ ८ ॥ 
नैः 
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सुवर्णानि द्विवर्णानि पुष्षाणि च फलानि च । 

खजन्तः पादपास्तन्न उखाप्य तिष्टन्ति तहूनम्‌ ॥९॥ व 
नेत्र प्रभृति सम शश्च उस बनके बीच चयेत, पीत, उत्तम वणे तथा सुखदुःखरूपी दनां बर्णासि 
युक्त फूल और विधिपूर्वक फरलोंक्ों उत्पन्न करते हुए व्याप्त हो ऋर स्थिति करते हैं ॥ ९ ॥ 

चतुरवर्णानि दिव्यानि पुष्पाणि च फलानि च । 

खजन्तः पफादपास्तच्न व्याप्य तिष्टन्ति तद्रूनम्‌ ॥ १० ॥ 
यज्ञादि वृक्ष उस उल महा वसे बीच स्वर्गादि रूप सुखदुःखरूपी चारों दिव्य वर्णासे युक्त 
सब फरदोंको उत्पन्न करते हुए वह बन व्याप्त होकर विद्यमान हैं ॥ १० ॥ 

इंक्राणि ज़्िव्णानि पुष्पाणि च फलानि च । 

खुजन्तः पादपास्तन्न व्याप्य तिष्ठन्ति तद्बबम ॥ ११ ॥ 
ध्यानादि वृक्ष उर बनके बीच स्वग्रांदि रूप सुन्दर-सुखद त्रिवर्णयुक्त अनेक फूल तथा 
फलोंकों उत्पन्न करते हुए उस वनके सब्न ओर व्याप्त हैं ॥ ११ ॥ 

सुरभीण्येकबणानि पुष्पाणि च फलानि च। 

सुज़न्तः पादपास्तश्न व्याप्य तिछन्ति तद्दनम्‌ ॥ १२॥ 
उस बनके बीच सुमन्धयुक्त केवर एक रंगवलि पुप्प ओर फरछोको उत्पन्न करते हुए पक्ष 
उस बनमें स्थित हैं ॥ १२॥ 

यव्यक्तवणानि पृष्पाणि च॒ फ़लानि च | 

बिखसजन्ता यदादुक्चा तद्वनं व्याप्य तितः ॥ १३ ॥ 
बुद्धि ओर मनरूपी दो मदादृक्ष अतीत, अनामत ओर वतमान स्वरूप अग्यक्त वणे, पुष्प 
तथा एरुक्छिं रचना रत इए उस वनन्मं व्याप्रु रर स्थित ई ॥ १३२॥ 

एको द्य्चिः सुमना ब्राह्मणोऽच्र पश्चेन्द्रियाणि सथिषश्चान्न सन्ति। 
तेभ्यो योश्चाः सप्र वन्ति दीक्ला शणाः फलान्यतिथयः फलार्ाः ॥ १४॥ 

ठस बन एक मात्र परमार्थरूपं अचि है, उत्तम मनवाला ब्रह्मण है, मन ओर बुद्धिके 
सहित पश्चज्ञानेन्द्रिय सभिधाए ह; उसे जो मोक्ष प्रप हतार, बह सात प्रकारा ₹। 
इस यज्ञका ॑दीक्षारा एल भिर्वा है; गुणदी वह एर है । दववारूपी अति ही उन 
परक मक्ता ह ॥ १२४॥ 

आतिथ्यं प्रतिग्रहन्ति तत्र खप्र मदर्षयः। 

आचतचु प्रलानषु तष्चन्यद्राचत चनम्‌ ॥ १५. ॥ 
इन्द्रियके अधिष्ठात्‌ देवतारूपी महपिद्न्द उस चनम आतिथ्य प्रतिग्रह क्रिया कत्ते दै; 
उ वेभ्यस सत्तृत होतेही उनका लय होता है | उसके बाद वह अद्वेत ब्रद्मरूपवन प्रतिभ[समान 
इआ करता है ॥ १० ॥ 
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प्रतिज्ञावृक्षमफर्ल शान्तिच्छायथासमबन्वितम्‌ । 

ज्ञानाञ्रयं तृप्तिनोयमन्नःक्षेचज्ञ मास्करम्‌  ॥्द॥ 
उपमे प्रतिज्ञारूपी निष्फल धृष, छान्तिमयी छाया, ज्ञानरूपी आश्रय ओर वुरिरूषी जल इ । 
अन्तःकष्रहतरूपी-आत्मारूपी यका प्रकाश होता रहता हे ४ १६ ॥ 

येऽधिगच्छन्ति तत्सन्तस्तेषां नास्ति जयं पुनः 

ऊरध्थै चावाक्च तिर्यक्च तस्य नान्तोऽधिगम्यते ॥ १७॥ 
जो श्रेष्ठ सन्त रोग उसका आश्रय लेते हैं, उन्हें फिर कभी भय नहीं होता; क्योंकि वह 


३५ चोर 


ऊपर, नीचे और इधर-उघर सब ओर व्याप्त है। उसका कही भी अन्त नहीं है ॥ १७॥ 
सप्त खियस्तन्न वसन्ति सद्यो अवाङ्पुखः स्ग्लुमस्यो जनिच्यः। 
उर्व रसानां श्दते प्रजाभ्यः सर्वान्यथा सवैमनित्यतां च ॥ १८ ॥ 
वहां लज्जाके कारण अधोपुद्बी सात स्लियां नियास करती हैं; बे चिन्मय उयोतिसे प्रकाशित 
होती दें । वे सबकी जननी हैं और वें उस बनमें रहनेवाली प्रजाको सब प्रकारके रस देती 
हैं, जेंसे अनित्यता सबको ॥ १८॥ 
तत्रैव प्रतितिष्ठन्ति पुनस्तच्रोदयन्ति च | 
सप्त सप्तषेय! सिद्धा वसिष्ठप्रसुखा! सह ॥१९॥ 
सात सिद्ध सप्तषि बसिष्ठ प्रभुति ऋषि उसी वलमें गस करते और अत्यन्त तेजके सद्दित 
प्रकाशित होते हैं ॥ १९॥ 


यशो व्चों भगश्लेव विजय!) सिद्धितेजसी । 

एवमेवानुवतन्ते सप्त ज्योतीषि सास्करम ॥२०॥ 
वहां यशा, बच, (रमा), मग, विजय, सिद्धि और तेज प्रभुति सात ज्योतियां क्षेत्रज्ञ- आत्मा- 
रूपी सर्येका इस अकार अछुसरण करती हैं ॥ २० ६ 

गिरयः पर्वताशओैव सन्ति तत्न सनासतः । 

नयश्च सरितो वारि वहन्त्यो ब्रह्म संसवस्त्‌ ॥ २१॥ 
वशं उस बहमतर्म ही भिरि तथा समस्त पयेत एकत्र स्थित ट ओर नदियां तथा सरितां 
ब्रह्मते उत्पन्न इए जरसे युक्त होकर बहा करती हैं । ॥ २१ ॥ 

नदीनां संगमस्तच्र वैतानः ससुपहरे । 

, स्वात्मतु्ता यतो यान्ति साक्लादान्ताः पितामहम्‌ ॥ २२॥ 

बहार सव नदिय(का पतित सङ्गम होता है, उत्त अत्यन्त गृह हृदयाकाश्नक्के बीच सन्तुष्ट 
चित्त प़िद्ध यतियोंकों उदारचित्त पितामहका दर्शन मिला करता है ॥॥ २२॥ 
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छकशाशा। खुचनाद्ाश्च तपक्ला दग्धकिस्विषाः । 

आत्मन्यपात्मानमावेद्य प्रह्मार्ण सधुपासते ॥ २३ ॥ 
वहांपर निदकी आशा क्षीण हो गयी है, जो उत्तम बतके पालनकी इच्छा करते हैं और 
तपस्याके सहारे जिनके उब एप दुग्ध हो गये हैं, बेटी सिद्ध बतिवुन्द हृदयाकाश्रमें 
परयात्मा त्ह्माकों संस्थापित करके उसकी ठपासना किया करते हैं ॥ २३॥ 

कचमप्यन्र दांखन्ति विच्यारण्यविदो जनाः। 

तदरुण्यभसिप्रेत्य यथाधीरपलायत ॥ २४ ॥ 
विद्याके प्रभावसे ब्रह्मरूपी वनका स्वरूप समझनेवाले त्रह्मज्ञ पुरुष धीरकी भांति उस वनको 
पाके ऋचाओंदीकी प्रशंसा करते हैं ॥ २४ ॥ 

एलदेताहशं दिव्यसरण्यं त्राह्मणा चिः । 

विदित्वा चान्वतिष्ठन्त क्षेज्नज्ञेनानुदशितम्‌ ॥ २५॥ 
षति भीमद्ाभारते आश्वमेपिकपवाणे सत्तविश्राऽष्यायः ५ २७५ ॥ ५४५॥ 


व्राह्मण छोग ए दिव्य वनको पुण्यरुपसे बोध करते ओर धित्रह्शे दारा धवित होकर 
उस स्थानमें निवास किया करते हैं ॥ २५॥ 


मदहाभारतके आश्वमेधिकपर्वर्म सचाईसवां अध्याय समाप्त ॥२७॥ ७४५॥ 


६: २८ ! 
ब्राह्मण उवच- 

गन्धाच्च जिघ्रामि रलाच वेचि रूपं न पद्या न च स्प्दामि। 

न चापि छाब्दान्विविषाज्छणोाधि न चापि संकर्पसुचेमि किचित्‌ ॥ १॥ 
ब्रह्मण वोला- मं न मन्धहे दूंघता हूं, न रसोंको चखता हूं, न रूपको देखता हूं, किसी 
वस्तुका स्पशे न्दी ङ्रता हू, नाना प्रश्रे शब्दको नदीं सुनता हं ओर मनके मीच 
किसी प्रकार संकरपभी नहीं करता हूं | १॥ 


अथानिष्ठान्कामयतल स्वभाव: सर्वान्द्वेष्यान्पद्विषते स्वभावः । 

कामद्वेषाबुद्धवत) स्व मावात्परणापानौ जन्पुदेदालियेरहय ॥२॥ 
स्वभाव ही इच्छित पदाथोंकी कामना रखता है, स्वमावरही दष्य वस्तुओह्ति प्रति द्वेष करता 
हे । जसे प्राण आद्‌ अगाच वायु इच्छा अनिच्छासरे उष्म न दोदर स्वभागसेही जीवक 
शारीरम प्रविष्ट होकर निज कायं चन्नादि पचन क्रिया संपादन करते है, मैते ही स्वमाव- 
सेरी राग ओर देषकी उस्पत्चि हेती ३ \ २} 





मध्याय २७ | झाश्वप्रेघिकपर्त ११९. 


तेभ्यखारयस्तिष्व नित्यश भावान्यूतात्पातं लक्षयेयं शरीरे । 

तस्मिस्तिष्ठन्नाध्मि राकक्‍्य। कर्थचित्कामक्रोधास्पाँ जरया झत्युना च ।॥२॥ 
बाह्य प्राण प्रेयादि इन्द्रियों ओर विषयशि विभिन्न स्वस्नजनित बासनामय विषय तथा इन्द्रियां 
है उनमें जो अनित्य भाव हैं, उनसे भी अतिरिक्त जो है उस भूतात्माको योगी लोग शरारके 
बीच लक्ष्य किया करते हैं। उसही भूतात्मामें निवास करनेसे काम, क्रोध, जरा ओर मृत्यु किसी 


प्रकारभी मुझपर आक्रमण नह! कर सकते, इसलिये थे असज्भमरुपय एवास करता ह।३।॥ 


अकामयानस्थ च सर्वकामानविद्विषाणरथ व उवदोषान । 
में स्‍्वभावेषु व॒न्ति लेपास्तोयस्थ बिन्दोरिय पुष्करेणु ४ ४॥ 
में सब प्रकारसे काम्य वस्तुओंमें कामना और दूषित वस्तुओंमें दप नहीं करता; इसरीसे 
पद्मपत्रम॑ नि्लिप्त जलकी दूंदले उमाव काम और हेप सुन्नभ स्वाभाविक लिप्त नहीं हो 
सकते १४ ॥ 
नित्यस्य चैतस्य भवन्ति नित्था निरीक्षमाणस्य घहन्रव भावान्‌ 
सजते कमंसु भागजाल दवाव सूर्य सयूखजालग ॥ ५ ॥ 
बहुत प्रकारके स्वमाववाली इंद्रेयोंकों देखनेवाले असंग्र पुरुषकी सब कामनाएं नित्य हो 
जाती हैं, जेसे आकाश्चमण्डलमें छर्यकी किरणोंका समूह छयको लिए नहीं कर सकता, वैसे ही 
बे भोग समहं उस विद्वानकों कमोर्मे लिप नहीं कर सकते ॥ ५॥ 


अश्नाप्युदाहरन्तीमभितिहासं पुरातनम्‌ । 

अध्वयुयतसंवाद्‌ त निवाध यद्ास्विनिं ॥ द॥ 
हे यश्चस्िनि ! परम पुरुष परमारमाके अङ्क विषयमे पण्डित रोग अध्य ओंर यतिक 
संवादयुक्त जिस प्राचीन इतिहासका उदाहरणस्वरूप वर्णन करते हैं, ठसें तुम सावधान 
होकर सुनो ॥ ६ ॥ 

प्रोक्ष्यमाणं पहुं दृष्ठा यज्ञकसेण्यथात्रवीत्‌ । 

यलिरध्वयुमासीनो हिसेयमिति कृत्सयन ॥७॥ 
यज्ञस्थरम बटे इए दिखी यतीने अष्वयुक्नो पडयुका प्रोक्षण करते दैखश्र उसकी निन्दा 
फरते हुए बोला, कि “ आप ऐसे हिंसाकायमे प्रवृत्त हुए हैं ? ? | ७॥ 

तमध्वयु! प्रत्युवाच नाथे छागो चिनदयति-। 

श्रयसा वोक्ष्यते जन्तुयदि श्रुतिरिर्य तथा ॥ ८ 1 
एसा वचन सुनके अध्वयुने उससे इप प्रकार उत्तर दिया ‹ बेद्क्षे अनुसार यक्ञक्ैमं जीव 
हित होनेसे कलपाणयुक्त होते हैं; इसलिये बकरा विनष्ट न होगा ॥ ८ ॥ 





१२० पहामारत [ क्लाश्यमेधिकप 








यो हास्थ पार्थिवों भाग) एथियी स गसिष्याति | 
यदस्घ वारिज किंचिद्पस्तत्प्रतिपद्यते ॥९॥ 
यह बकरा यज्ञमें हिंसित दोनेसे इसका जो पार्थिव भाग है, वह प्रथ्वीम॑ मिल जायगा। 
इसका जो कुछ जलीय अंश है वह जलमें प्रविष होगा ॥ ९ ॥ 
सूर्थ चल्षुदिश!ः ओजे प्राणो5स्थ दिजसेव च । 
आगमे वलेमानस्ख न से दोषोषस्ति कश्थन ॥ १०॥ 
लेत्रके तैजस अंश सर्थमें, कान दिशाओंमं और प्राणवायु आकाशर्मे प्रबिष्ट होगा; इसलिये 
शास्रदी आज्ञाके अनुसार वर्तनेवाले मुझे कुछ दोष नहीं है ? ॥ १० ॥ 
यतिरुवाच-- 
प्रणेर्विभरोगे छागस्म यदि ओस! प्रपहयसि । 
छागां वतते यज्ञो सवतत कं प्रयोजनम्‌ ॥ ११ ॥ 
यति बोला- यदि यज्ञकममें तुम बकरेंके प्राणवियोग होनेसे उसका मद्भल देखते हो, तो 


क ® 0. 


बकरेंके निमित्तही यह यज्ञ दो रहा है, उसमें तुम्हारा कौनसा प्रयोजन है १॥ ११॥ 


अनु त्वा मन्यतां माता पिता राता सखापि च । 
ल्प्रथस्वैनसुन्नीय परवन्नं विशेषतः ॥ १२॥ 


क 


श्रुतिका बचन है- इस विषयमे वकरेको स्वयंकी माता, पिता, माई ओर सखाक्षी अनुमति 
मिलनी चाहिये। इसलिये आप इस विरेपरूपसे पराधीन वकरेशो ले जाकर दके माता 


7 


क ऋषे क 


ता आदिसे अनुमति ठेवे ॥ १२॥ 
य एवमलुमन्येरंस्तानसवान्परष्डुभ्ररेनि । 
तेषामनुमतं श्ुत्वा शक्या कतं विचारणा ॥ १३॥ 
पहले तुमं स पशके पित्रादि संधियोसे पूर संमति लेनी चादिये- बे अनुमति दे दे, 
तो उनकी संमति धुनकर विचार कर सकेंगे ॥ १४ ॥ 
प्राणा अप्यस्य छागस्य प्रापितास्ते स्वयोनिषु । 
चारीरं केवलं शिष्टं निश्रेष्टामिति मे मतिः ॥ १२ ॥ 
आपने इस बक्करेकी इन्द्रियॉंकी उनके कारणोंमें लीन किया है। मुझे ऐसा बोध होता है कि 
इस चकरेका केवल अचेतन शरीर मात्र अवशिष्ट रह है ॥ १४॥ 
इन्धनस्य तु तुल्मेन धारीरेण विचेतसा । 
हसा निवष्दुकामानासिन्धरन पशुसंज्ञितम्‌ ॥ १५॥ 
चेतनाविदीन एरीर काषटसदश दै; हिसामय यज्ञे प्रायश्चित्ते अभिलाषी जो हेति हैं, उनके 
लिये यज्ञीय का्ठ पशु हुआ करते हैं ॥ १५ ॥ 


|| 


4 





अध्याय २८ ] आश्वमेधिकपर्व 


अहिंसा सर्वधर्माणामिति वृद्धालुशासनम््‌ । 
यदाहेख भवेत्कम तत्कायासाते विद्यह ॥ १६ ॥ 
बृद्धोंकी ऐसी आज्ञा है, कि सब धर्मि अदा दी प्रशंसनीय हे; हम शेषी मिवेचना ररते 
हैं, कि जो अहियायुक्त कम हो, वही कतव्यपुक्त है ॥ १६॥ 
अहिसेति प्रतिज्ञेयं यदि वक्ष्याम्यतः परस्‌ । 
चाक्यं घहुविधं वक्तु चतः कायदूषणस्र्‌ ॥ .१७॥ 
इसके अनन्तर यदि कहना पड़े, तो में छहूंगा कि “ में अहिंसा धमका पालन करूंगा, ? 
क्योकि अहिंसा ही हमाश प्रतिश्रुत धरम है; ऐसी सबको प्रतिज्ञा करनी चाहिये। नहीं तो 
आप अनेक प्रकारके दूषित कम बोलनेमें उचद्चत होंगे ॥ १७॥ 
अहिसा स्वेभ्तानां नित्यसस्मारु रोचते | 
प्रत्यक्षत। साधयाप्नों ने पराष्षझुपास्स हे ॥ १८ ॥ 
सब भूतोंकी अहिंसा ही हमें सदा सुयोग्य लगती दे इम लोग प्रत्यक्ष वस्तुकों ही साधन 
किया करते हैं, अप्रत्यक्षदी उपासना नहीं करते ॥ १८ ॥ 
भधष्वयुर्वाच-, 
भूमेगन्धखुणान्सुङ्क पिवस्वापोमयान्नसान्‌ । 
ञ्यातषा पर्ये रूप श्प्ररास्यनिकजान्युणान्‌ ॥ १९६ 
अध्वयुं बोरा-दे द्विज! आप जो भूभिके भन्धगुर्णोक्ता उपभोग क्रते, जल मय रसगुर्णोको 
पीते, अग्नि तेजके रूप गुगक्ो देखे, वायुके स्पश्वगुणद्धो स्पशे क्ते ॥ १९ ॥ 
श्वुणोष्याकाशज छाई सवसा सन्‍्यसे मतिस्‌ | 
सवोण्येतानि भूतानि भाण इति च सन्यसे ॥ २० ॥ 
ओर आकाशके शब्दगुणक्षो सुनते है, तथा मनके दवारा मनन करते ई, इन सम मूर्तो 
ही प्राण बोध करते हैं; तो आप किस प्रार्‌ प्राणादानरे निच होगे ?\२०॥ 
प्राणादाने च नित्योषसि हिंसायां बतेले सवान्‌। 
नास्ति चेष्टा वित्ा हिंसां किवात्वं मन्यसे द्विज ॥२१॥ 
आप सदा प्राणदानके सयम रुगे रहे हैं; आप तो हिंसामें ही नियुक्त हैं; क्‍योंकि बिना 
हिंसा की चेष्टा नहीं हो सकती; इसलिये आप अ्दिंसा किस प्रकार समझते हैं ? ॥ २१॥ 
यातरवाच- 
अक्षरं च क्रं चेव द्वैषी मायोऽयसात्सनः । 
अक्षरं तच्र सद्भावः स्वमावः क्षर उच्यते ॥ २२॥ 
यति बोला- आत्माकी क्षर ओर अक्षर दो प्रदारकी अवस्था है, उसके बीच सद्भाव अक्षर 


और स्वभाव क्षर कहके वर्णित हुआ है ॥ २२॥ 
१६ (म, ना. लाश्न, ) 


१२१ 





१५२ महाभारत [ माभ्वमेभिकपवं 





प्राणो जिह्वा मनः खत्वं रषमनाषो रजसा सह। 

मावेरेतेधिंघुक्तस्य निद्धुद्रत्य निरादहिषः ॥ २३ ॥ 
सायाके स्वत अवस्थित प्राण, जिहा, मन और सक्त, ये सद्भाव कहाते हें; आत्मा इन 
सब भावोंसे विमुक्त होनेस निहृन्द और आश्वावर्जित है ॥ २३॥ 

लमसस्‍य स्वभूलेषु निरमेसस्ष जितात्मनः ! 

समन्तात्परिसुक्छस्य न सयं विदयते कचित्‌ ॥ २४ ॥ 
जो पुरुष स्वभूतोंमें समभाव, निर्मम, जितात्मा और सब भांतिसे मुक्त है, बह कही भी 
भयभीत चहीं होता ॥ २४ ॥ 

अध्ययुरुषाच-- 

सद्धिरियेह संचास। कार्यों सतिपतां वर । 

अचतो हि सतं श्रुत्वा प्िभाति सतिमम ॥ २५ ॥ 
अध्वर्यु बोला- हे वुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ ठ्विजवर | आपका मत सुनके मुझे ऐसा बोध होता है, 
कि इस लोकमें लाधुमोंके सद्भ संवास करना ही उचित है ॥ २५ ॥ 

लगवन्मगवद्वबुद्धवा प्रतिवुद्धों त्रवीमपहम्‌ । 

मत सन्तु क्रतुं पतु चापराधोऽस्तिम द्रिज ॥ २६॥ 
हे भगवन्‌ ! में आपकी वुद्धिसे ज्ञानपुक्त होकर कहता हूं, कि में मन्रकृत विचारोंका आदर 
करता हूँ और यज्ञ किया करता हूं; इसलिये इसमें मेरा कुछ अपराध नहीं है ॥ २६ | 

ब्राह्मण उवबायच--- 

उपपत्त्या यतिस्तुरणीं वत यानस्तवः परम्‌ । 

अध्वयुरपि निर्मराहः प्रचचार मदामख । २७॥ 
त्राक्षण बोला- तिसके अनन्तर यतिले उपपत्तिके अनुसार मौनावलम्बन किया और अध्जयुं 
भी मोहविहीन होकर सद्दायक्षका प्रचार करने लगा ॥ २७॥ 


एचलन्नताहश जाक्ष सुसू मल बत्राह्मणा दुः | 
विदित्वा चालुति्ठन्ति क्षेत्नज्ञेनानु दर्दिना ॥ २८ ॥ 
इति भीमदाभास्ते भाश्वमेधिकप्वेणि अण्राचिश्चोऽभ्यायः ॥ २८ ४ ७२ ॥ 


त्राह्षण लोग हसी प्रद्वार मोक्षका अत्यन्त सक्ष्म स्वरूप जानके, अथंदर्शी कतरे उपदेशक 
अनुसार उस मोक्षधमेकी जानकर उसका अनुष्ठान करते हैं ॥ २८ ॥ 


महामारतके आश्यमेधिकपवेम्म अद्टादसर्याँ क्रष्याय समाप्त ॥ २८॥ ७३३ ॥ 
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ब्राह्मण उबाशब- 
अच्राप्युदाहरन्तीममितिदहासं पुरातनम्‌ । 
कातैवीर्यस्य संवादं खसुद्रस्थ च मानिनि ,„ ॥१॥ 
ब्राह्मण बोला- हे भामिनि | इस विषयर्मे पण्डित लोग कात्वीयं अधन जोर समुद्रै 
संगादयुक्त यह प्राचीन इतिहासका उदाहरण कहा करते हैं ॥ १ ॥ 


कातंवीर्याज़ञनो नाम राजा वाहुसहखवान । 

येन सागरपयनता धलुषा निर्जिता सही (॥१॥ 
जिन्न शषरासनके सहारे समुद्रे सहित वसुन्धराश्मो ओरसे छोरतक जीता था, वह 
कार्तवीर्यं अजुनके नामस विख्यात एर राजा था; उसकी एक हजार सजार्दं थीं 1 २॥ 


स कदाचित्खसुद्रान्ते विचरन्वलदर्पितः ¦ 

अवाक्षिरच्छरशतैः ससुद्रमिति नः श्चुतम्‌ ॥ ३॥ 
हमने सुना है, कि उसने किसी समय निज बर तेजते दपित होकर समुद्रके तीर विचरते 
हुए सेकडों बाणोंकी बर्षासे समुद्रकों समाच्छन्न किया ॥ ३ ॥ 


तं सखुद्रो नमस्करत्य कनाञ्ज्िरुवाच रह ¦ 

मा सुश्च वीर नाराचान्चरहि किं करवाणि ते 1४४७ 
तब समुद्र उन्हें नमस्कार करके हाथ जोडके बोला, हे वीर आप सुझपर बाण न चलाइये। 
कहिये, मुझे आपका कौनसा कार्य करना होगा १ 0४ ॥ 

सदाश्रयाणि ज्तानि त्वहिसटैमहेयुमिः । 

वध्यन्ते राजशादूल तेभ्यो देद्यभयं बिभो ॥ ९५॥ 
है राजेन्द्र | मेरे आशित प्राणिबन्द आपने हारा छोडे इए महाशरोसे मश रद दै । है विश्ञु ! 
आप्‌ उन्दं अमय प्रदान करिये ॥५॥ 


भुन उवाच- 
मत्समो यदि संग्रामे शराखनथरः कचित्‌ | 
विद्यते तं ममाचक््ष यः समासीतमां खघ ६॥ 


अर्जुन बोले- यदि युद्धमें मेरे समान झरासनधारी कोई वीर विद्यमान हो और वह मेरे 


सञ्च युद्धम खडा दोनेमें समर्थ हो, तो सुझसे तुम उसका वृत्तान्त कहो ॥ ६॥ 
> 
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सथुद्र उवाच-- 
सहर्षिक्रमदभपिस्ले यदि राजन्परिश्॒तः । 
तस्व यु्रस्तवातिथ्यं यथावत्कठुमहति _ __ ॥ ७ ॥_ ८ 
समुद्र बोला- है महाराज | यदि आप महर्षि जमदाग्रेकों विशेष रीतिसे जानते ई, तां 
उनके पुत्रके निकट जाइये; बह विधिपूर्वक्क आपका आतिथ्य करनेमें समर्थ होंगे ॥ ७ ॥ 
ततः ख शजा प्रथयों फोघेन सहला चूत) । 
„ _ ख तमाञ्नमवागरय राममेवान्वपद्मत इ „ ॥८॥ 
तिसके अनन्तर राजा कातवीयांजुन अत्यन्त क्रुद्ध द्वोकर उनके आश्रम जाकर उस 
प्रशुरामके निकट उपस्थित छुआ ॥ ८ ॥ 


स शरामप्रतिकूलानि चक्कार सद् पन्धुमिः ! 

आयारसे जनयासास रामस्ख च सहात्मनः ॥९॥ 
राजाने अपने बान्धवोंके सदह्दित महात्मा परशुरामक्े प्रतिकूल वतन करके उन्हें दुःखित 
किया ॥ ९॥ 

ततस्तेजः प्रजञ्वाल रामस्थामिततेज लः । 

प्रददृद्विपुखैन्यधने लदा फमललोचने ॥ १० ॥ 
इ दमललोचने ! उस खमय शत्रुमेनाको जलाकर भस्म द्वरनेवाला अमिततेजस्वी रामका 
तेज प्रज्यलित हुआ ॥ १०॥ 


ततः परशुमादाय स ले घाहुसहस्रिणम्‌ । 

चिच्छेद सहला रामो घाहुशाखभसिव द्रमस ॥ ११॥ 
अनन्तर शमने सदसा पर्शु लेकर वदुतक्ती क्रा्ाओंसे युक्त वृक्षं माति रदस्रवाह 
कातवायाजुबकाी सहसा काट डाला ॥ ११ 


9 


तं त पतितं ददा समेताः स्ववान्धवाः । 

अगीनादाच शक्तीश घार्मवं पयैवारयन्‌ ॥ १२॥ 
उसके बान्धवश्रण ठसे भरके गिरा हुआ देखकर, सब कोई कटे होकर, तलवार ओर 
शक्ति ग्रहण करके सृगुनन्दन रामपर सब ओरसे प्रहार करने लगे ॥ १२॥ 

रासोऽपि धनुरादाख रथमारुद्य सत्वरः । 

रि खजजञ्छरवषाोणि व्यधसत्पार्थिवं वलम्‌ ॥ १३॥ 
इधर राम भी धुप लेकर शीघ्रही स्थपर्‌ चदे चाण चरस।ते हुए राजाके समस्त बलका 
संहार करने लगे ॥ १३ ॥ 
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ततस्तु क्षिया; केचिल्लदाश्र निहत्य च । 

विविज्ञुर्गिरिदुगोणि गाः सिदार्दिल्ा इव । १४ ॥ 
अनन्तर जमदि हत्या करके बहुतसे क्षत्रिय सिहसे भयभीत हुए स्गोकी भांति 
गिरिकन्दरोम प्रविष्ठ हुए ॥ १४ 9 

तेषां स्वाविहित कम तद्भयाज्नानुलिछलाम््‌। 

प्रजा वृषलत। प्राप्ता ब्राह्मगानानदशनात्‌ ॥ ९१७५ ॥ 
क्रमसे क्षत्रियोंने रामके भयसे निज्र विहित कर्मोंझा अनुष्ठान करना भी छोड दिया; बहुत 
दिनोंतक त्राह्मण॑स्ि वेद ज्ञानादिका दर्शन न होनेपर उनको प्रजाए अपने कमं भूलकर 
शुदलका प्राप्त हुई ॥ १५७१ 

त एने द्रमिडाः काराः पुण्ड्श्ि शवरः खह्‌ । 

घंषलत्व परियता व्युत्थानात्क्षत्रधमंत। ॥ १६ ध. 
इसही प्रकार श्षत्रपप्रावलम्बी शबरद्धे सहित द्रमिड, काश, पुण्ड ओर झवरोंके साथ 
रहकर भी निज क्षत्रिय धमंका ननुष्ठान न करनेसे शुद्रत्वकी प्राप्त हुए ॥ १६॥ 

ततस्तु हतवीराखझु क्षग्नियाद्सु पुत पुन । 

द्विजैरत्पादितं क्षत्र जाघदुान्‍्यों न्यकुन्तत ॥१७॥ 
अनन्तर क्षत्रिय वीरोके मारे जानेपर ब्राह्मणोद्ने दर उनकी ख्रियॉसि नियोग विधि 
अनुसार जो स्व कषत्रिय सन्तान उत्पन्न होने छंगे, परंतु जमदस्निपुत्र रामने उनका भी 
बारबार वध किया ॥ १७॥ 

एकविशतिमेघान्ते राख वागशरीरिणी । 

दिव्या पोदाच सघुरा स्वेलोक्षपरिश्वुता ॥ १८॥ 
रामने इसी भांति इक्कीस बार क्षत्रियोंका संहार किया, तब अन्तमें अशरीरिणी दिव्य 
आकाश्बार्णीने मधुर स्ररर्म सब लोगके सुनते हुए उनसे कहा ॥ १८॥ 

राम राम नियतद्व कै यणं तात वदयस्ि। 

क्षच्रवन्धूनिमान्प्रणैर्विप्र योज्य पूनः पुनः 1 १९५ 
है राम | तुम बार बार इन क्षत्रिवतनन्धुओंकों विचष्ट करके कौनसा लाभ देखते हो १ हे 
तात | तुम्त इध पनष्ठुर हत्याके कार्य निश्वच् हों जाओं ? ॥ १९॥ 

तथैव ते महात्मानस्चीकृप्रसुखास्तदा । 

पितामहा बहाम निवतस्वेत्थथान्नदल } २०॥ 
उस समय ऋचीक अदि पितामहदोंने भी उठ महात्मा रामकों इस रमते निधत्त हनश्च लिये 
समञ्चाते हए कहा- महाभागं ! यह्‌ काम छोड दो. छत्रियोदी च मासे ॥ २०। 
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पितुर्वधमण्ष्यस्तु रामः भोवाच ताषीन्‌ । 
नाहनतीह सवन्लों सा निवारास्तुसित्युच ॥ २१ ॥ 
परन्तु राम पिवृबधरे क्षान्त न होकर उन क्रपिर्योपे बले- हे पितामहगण ! इस विषयं 
मुझे निवारण करना आप लोगांकों उाचत बहा ६ ॥२१॥ 
पितर ऊचुः-- 
नासि क्षघ्नवन्धूंस्त्वं निहन्तुं जतां वर्‌ । 
हि युक्तं त्वणा हन्तुं ब्राह्मणेन खत्ता डषान्‌ ॥ २२॥ 
एति श्रीमद्ाभारते आण्वमेयिकपवणि पकोनर्चिशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ ७९५ ॥ 
पिठृगण बोले- हे बिजय पानेवालोंमें श्रेष्ठ | क्षत्रिय बन्धुओंका मारना तुम्हारे योग्य नहीं है; 
विशेष करके ब्राह्मण होकर क्षत्रिय राजाओंकोीं मारना तुम्हारे पक्षमें युक्तिपृक्त नहीं होता 
है ॥ २२॥ 
मद्राभ्ारतके आश्वमेधिकपर्वम उन्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ २९ ॥ ७९५ ४ 


म 
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पिवर अचु,-- 
अशग्नाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 
श्चुत्वा च तत्तथा खाये नवतां दज खत्तम ॥ १॥ 
पिव्रगण चोलि- हे द्िजस्चम ! इ अर्दिसाविषयमे पण्डित लोग जिष्ठ प्राचीन शतिहासक 
उदाहरणका बेन करते हैं, उसे सुनकर तुम्हें वैसाही आचरण करना योग्य है ॥ १ ॥ 
अलको नाम राजर्षिरभचत्सुमहातपा। । 
धम्नज्ञ! सत्यसंधश्ष महात्मा सुमहाव्रतः ॥२॥ 
पले समयम महातपस्वी, धमन्ञ, सत्यवादी, महात्मा ओर रदव्रती अलके नामे प्रसिद्ध 
एक राजपिं ये ॥ २॥ 
स सागरान्तां धुषा विनिर्जित्य महीमिमाम्‌ । 
करत्वा सुदुष्करं कमं सनः सुदमे समादधे ॥ ३॥ 
उन्दनि शरासनसे समुद्रपय॑त इस बसुल्धराडो जीतकर अत्यन्त दुष्कर पराक्रम किया ] अनन्तर 
उन्होंने स॒ह्ष्म तत्वके विचारमें अपना मन लगाया ॥ ३ ॥ 
स्थितस्य पृक्षसूलेडथ तस्थ चिन्ता बस्ूव हू। 
उत्सृज्य सुमहद्राज्य सूक्ष्म पति महामते ॥४॥ 
दे महाप्राज्ञ ! वह एक बार निज उत्तम महत्‌ राज्यका परित्याग करके एक बृक्षके सूलमें 
जा घठकर सक्ष्म रक्त पर प्रक्षक्ा विचार करने लगे ॥ ४ ॥ 
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भरके खवाच-- १ 
मनसो मे घल जां शरन जित्या श्रयो जयः। 
अन्यन्न वाणानस्थामि चाद्भिः परिवार ॥ ५१ 
अलर्फ बोलें- मुझे मनसेही बल प्राप्त हो गया है; इसलिये मनको जीतनेसे मुझे स्थिर जय 
प्राप्त होगी: इस समय में इन्द्रियरूपी झत्रुओंसे घिरा हुआ हूं; इस कारण बाहरके झंत्रुआपर 
हमला न करके अपने अंदरके शत्रुओंपरही बाण चलाऊंगा ॥ ५ ॥ 
यदिदं चापलान्सूतेंः सवेमेतचिक्षीषनि । 
सन; प्रति सुताध्ष्णाग्रानह सोध्याल सायकान्‌ 1 ५ 
मनकी चंचलतासे ही ये सब्र कम मलुष्योंत्ते वह करानेकी इच्छा करता रहता है; इसलिये 
मनकी ओर ही में दृठयोगरूपी इन तीक्ष्ण बाणोंकों छोड़ंगा ॥ ६॥ 
मच उवाच ~~ 
नेमे षाणासतरि््यन्ति मामलकं कार्थचन । 
ततैव म्म मेत्स्वन्ति भिन्नममां मरिष्यसि ॥ ७॥ 
मन बोला- है अलर्क ! ये बाण सून्चे कदापि छेदन न कर सकेंगे, ये तुम्हारेही ममेस्थानोंको 
बेधेंगे, तब तुम मर्मस्थानोंके कटनेसे मर जावोगें॥ ७॥ 
अन्यान्धाणान्समीक्षसव यैरत्वं मां सूदयिष्यसि । 
तच्छ्रुत्वा स विचिस्त्याय ततो वचनमव्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
इसलिये तुम इसके अतिरिक्त जिन बाणेदधि मुझे मार न सकोगे, उन बाणोंका अनुसन्धान 
करो । अलके ऐसा सुनके सोचकर इस प्रकार बोले || ८ ॥ 
अटकं उवाच -- 
आघ्राय सुषहून्मन्धांस्तानेव प्रतिगरध्यति | 
तस्माद्‌ घ्राण प्राते छरार्प्रातमा््षास्यदह शतान्‌ 1९॥ 
यह नासिका अनेक प्रकारके सुगन्धोंकों रंघती हुई भी फिर उन्हींकी ही अमिलाषा किया 


करता ३; इसालय उस चांसकाक विषयम से इन ताक्ष्ण बाणांकां छाोड्ूडगा ! ९ ॥ 
राण उवाच 


नेमे घाणारतरिष्यन्ति माभल्व कथचन । 
तवेव मम भेत्स्पन्ति भिन्नममां सरिष्यसि 1१० ॥ 
नासिका बोली- है अलझ ! तुम मेरी ओर जिन बाणोंकों छोडोंगे, वे कदापि मुझे भेद न 


कर सकेंगे । मरि वे बाण तुम्हारे ही ममोंकीं छेदन करेंगे, तब तुम ही मिन्नमर्मा होकर 
मृत्युमुखम॑ जाओगे ॥ १० ॥ 


१९८ गहाभारत | भाभ्यमेभिकपर्थ 


क 
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अन्यान्धाणान्समीक्षरव यैर्त्यं लां सुदथिप्यसि। 

तच्छ्रत्वा स विचिन्त्याथ ततो चचनसन्रयीत्‌ ॥ ११॥ 
इसलिये इनके अतिरिक्त जिन वाणोसे तुम मुझे नष्ट दर सकोगे, उनका अनुसन्धान करो | 
अलय नासिकाका ऐसा वचन सुनकर क्षणभर सांचके बोले ॥ ११ ॥ 

भकं उवाच-- 
हवस स्थादूज्न सान्शुकत्या च्ानेच परतिगृध्यति । 
ज्जहां प्रति शरान्प्रतिमोक्ष्यास्यह शितान ॥१२॥ 

यह जि! सुस्वादु रसोदा भोजन रेके उन रसोंकी ही फिर अमिलापा क्रिया करती है, 
इसलिये मे जिहकि ऊपर ही अपने तीक्ष्ण बराणोंकी छोड़गा ॥ १२॥ 


जिद्धोवाच- 
नेसे घाणास्तरिष्धनित सासलक दार्धचन । 
तवेव मे भसेत्स्यन्ति शिक्षमसा सरिष्यक्धि 1११॥ 
जिह्ठा बोली- हे अलक { तु मेरे ऊपर जिन बाणोकोी चलानेकी इच्छा करते हो, गे बाण 
कदापि मुझे स्पशे न कर सकेंगे; दरन तुम्ददे दी समको मेदकर तुम्हें नष्ट करेंगे ॥१३॥ 
अन्यान्धाणान्समीक्षर्त्र चेरत्व॑ माँ सूदग्रिष्पसि । 
तच्छुरुत्वा स विचिन्त्ाथ ततो वचनमघ्रकीत्‌ ॥१४॥ 
सलि इनके अतिरिक्त जिन सार्णोक सहारे तम सुश्च विनष्ट कर सकोगे, उनका ही 
अनुसन्धान करो | यह सुनकर अछुझ र क्षणभर सोचते रहें और फिर बोले ॥ १४ ॥ 
भटक उवाच- 
सट्टा त्वत्विविधान्स्पशोस्थानेव प्रतिगृध्यति । 
तस्णाक्ष्वचं पादसिष्ये विधिये। कुछ पश्जिलि। \} १५॥ 
अलक यारे- खचा विविध स्पन्रच्सि स्प रसे उन्हीं स्पणाकी ही जाकांक्षा किया करती 
दु; इसरिये म कद्ुपत्रुक्त विविध वासे स्वचाको चष्ट सूषा \ १५॥ 
त्वगुवाच- 
नेमे पाणारततरिष्यन्ति घायल कर्थचन । 
तैव लभै परेत्ट्यन्ति सिन्नघस मरिष्यसि ॥ १६॥ 
त्वचा वोली- है अलक | तुम मेरे ऊपर जिन बाणोंके चलानेढी इच्छा करते हो, वे कदापि 
मुझे भेद न कर सकेंगे, थे तुम्हारे ही मर्मोको छेदन करेंगे और मरम प्िदी्णं सेनेपर तुमही 
मर जावोगे ॥ १६७ 


अध्याय ३० ] क्षाश्यमेधिकपर्थ 





अन्यान्वाणान्समीक्षसव यस्त्वं मां सूदयिष्यसि । 
तष्टद्रुत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमव्रवीत्‌ ॥ १७॥ 
इसलिये तुम इनके अतिरिक्त जिन बाणोसे मुझे नष्ट कर सकोगे, उनकी खोज करों । 
अनन्तर अलके ऐसा वचन सुनकर क्षणमर चिन्ता करके इष प्रहार बेले ॥ १७॥ 
यक उवाच- 
श्त्वा वै विविधाञ्ग्राउदांस्तानेव प्रतिगध्यति। 
तस्माच्छोश्र प्रति क्ारान्प्रतिमोक्ष्याम्यहं शिनान्‌ ॥ १८॥ 
अलके बोले- कान विविध शब्द सुनझे उन्हीं शब्दोंकी ही आकांक्षा किया करता हे, 
दृसलिये म इन श्ाणित वारणो कानके ऊपर चलारगा ॥ १८ ॥ 
भोत्र उवाच-- 
नेमे थाणासनरिष्यन्ति मामलकं कथचन । 
तवैव मम सेत्स्यन्ति नतो हास्यसि जीविनम्‌ ॥१९॥ 
कान बोरा- हे अलक ! तुम मेरे ऊपर जिन बाणोंको छोडनेकी इच्छा करते हो, वे शर 
कदापि मुझे मेदित न कर सकेंगे । बल्कि वे तुम्दारे दी मर्मोका छेदन करेंगे, और तुम 
जीवनसे हाथ धो बेठागे ॥ १९॥ 
अन्यान्याणान्समीक्षस्व चेस्त्वं मां सूदयिष्यसि । 
तच्छ्रुत्वा ख विचिन्त्याथ ततो वचनमन्रकीत्‌ ॥२०॥ 
इसलिये इनके अतिरिक्त जिन बार्णोपिं तुप मञ्चे विनष्ट करोगे, उनकी खोज कगे । अशक 


इतना वचन्‌ सुन क्षणभर बचार करके बाले ॥ २० ॥ 
अलक उवाच- 


दष्टा वै विविधान्मावांस्तानेव प्रतिगरध्यति । 

तस्माचक्षु। प्राते शरान्प्रातिमोध्याम्यह शितानू ॥२१॥ 
अलके बोले- नेत्र अनेक भाँतिके रूपभावोंकों देखकर उन रूपोंको ही आकांक्षा किया 
करता है, इसोलेय मे इन श्रकल किये हुए बाणासे नंत्रको नष्ट करूगा ॥ २१॥ 

सश्षुरुवाच-- 

नेमे घाणारतरिष्यन्ति मामलके कर्थचन । 

तवैव मर्म भेत्स्यन्ति भिन्नम्र्मा मरिष्यसि ॥ २२॥ 
नत्रने कहा- हे अलकं ! तुम इन बाणेसि किसी प्रकार मुझे विनष्ट न कर सकोगे, वा 


रु 


ये बाण तुम्हारे ही ममांकीं छेदन कर छालेंगे;: और म्मोका विदीण होनेपर तुम मर 
जाओगे ॥ २२ ॥ 


१ (प भा. शाष्थ. ) 


१३० महाभारत [ भाश्वतै चिकपर 
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अन्यान्षाणान्लसीक्षस्व सेरत्प मां सदग्रिष्यसि । 

तच्छ्रुत्वा ख विचिस्त्णण लतो बचनसत्रवीतू. ॥ ११॥ 
इसलिये इनके अतिश्क्ति जिन बाणोंके सहारे तुम मुझे विनष्ट कर सझोग्रे उन ही बाणोंकी खोज 
करो 1 अनन्तर अल्क ऐसा वचन सुनकर क्षणमर विचार करके इस प्रकार बोले ॥ २३॥ 

अरकं उदाच- 

इथ निष्ठा बहुविधा प्रज्ञया त्वध्यवस्यति । 

तस्मादुवुद्धि प्रति शरान्प्रतिसोध्याम्घह शितानू ॥ २४॥ 
अलर्फ बोले- यह बुद्धि अपनी प्रज्ञाके द्वारा अनेक प्रकारकी निष्ठा किया करती हैं, इसलिये 
मेँ शाणित बाणोंको चुद्धिके ऊपर छोड़ंगा ॥ २९॥ 
चुद्धिर्वाच-- 

नेमे चाणास्तरिष्यन्ति मामलकं कर्थचन । 

तवेव मर्म भेत्स्पन्ति भिन्नममा मरिष्यसि ॥ २५॥ 
बुद्धि बोली- दे अलर्क | तुम इन बाणोंसे मुझे कदापि विनष्ट न कर सकोगे; वरन ये बाण 
तुम्हारे ही मर्मोक्ो छेदन दार उरते जीर मभ विदार्ण होनेपर तुम ही मरोगे ॥ २७॥ 

पितर अचुः- 

तत्तोऽख्कस्तपो घोरसास्थायाथ सुदुष्करम्‌ । 

नाध्यगच्छर्परं चक्त्या वाणमेतेषु सख्तसु । 

सुसमाहिनचेतास्तु ततोडचिन्तथत्त प्र! ॥ २६ ॥ 
पितर बोले- तिसके अनन्तर उलकैते उस स्थाने बैठकर योर दुप्केर तपस्या की, परन्तु 
पूर्वोक्त सातों इन्द्रियोंके विषयमें बलपूवेक उत्तम बाण न छोड सके 1 अनन्तर प्राज्ञबर प्रथु 
अलदैने एकाग्र चित्तसे विचार करिया ॥ २६ ॥ 

सख दिचिन्त्य चिरं काटमलका द्विजसत्तम । 

नाध्यगच्छत्पर श्रेयो येगान्पतिमतां वर ॥ २७॥ 
है ब्राह्मणभ्रष्ठ ) बहुत समयतक निरन्तर सोचने पर चुद्धिमानोंभे श्रेष्ठ राजाको योगसे 
बढकर दूसरा परम कल्याणकारी साधन मिला नहीं ॥ २७ ॥ 

स एकाग्रं सन। कृत्या निश्चलों थोगशास्थित! । 

इश्द्रियाणि जघानाशु घाणेनैकेन वीगेवान ! 

योगेनात्मानमाविद्यण संलिद्धि परमाः ययौ ॥ २८ ॥ 
वै मनक निश्रयभावसे एकाग्र ररे स्थिर वैठ गये जीर ध्यानयोगका अवलस्बन करने 
लगे । इस ध्यानयोगरूप एक वाणसे शीघ्र ही ठउन सब इन्द्रियोंकी उन बलशाली राजाने 
विन किया और योगबलसे परमात्मामें प्रविष्ट होकर परम सिद्धिकों प्राप्त हो गये ॥२८॥ 


भभ्याय ३१ | सग्वरचिष्षएय ५३१ 


न ५५५. 
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विस्मितश्चापि राजषिरिमां गाथां जगष्द ह । 

अरो कष्टं यदस्माभिः पतै राञ्यमजुष्ितम्‌ । 

इलि पश्चान्मया ज्ञात योगातन्नारत पर सुखस्‌ 1 २९॥ 
अनन्तर राजर्षि अलकने इस सफलतासे निर्मित होकर यह माधा माया, ओहो ! केसे 
कष्टकी बात है ! क्योंकि पहले में उन बाह्यव॒स्तु राज्यादिकी उपासनामें नियुक्त था, अब मैंने 
निश्रय जाना, कि ध्यानयोगसे बढ़के दूसरा उत्तम सुखदायक और कुछ भी नहीं हे ॥ २९॥ 

इति स्वमपि जानीरि रान मा क्षण्रियाद्ञहि । 

तपो घोरसुपातिष्ट ततः श्रेयोऽनिपत्स्यसे १ ३०॥ 
है राम ! तुम इसे विशेष रीतिसे जानके कषत्रिया बध च करो । घोर तपस्याचरण क्रो, 
ठर्सीसे तुम्हें कल्याण लाभ होगा ॥ ३० ॥ 

आशह्षण उचाच-- 
ह्युक्तः स तपो घोरं जासद्रन्यः पितामहैः 
आस्थितः सखुमहामागो ययौ सिद्धि च दुमस्ाम्‌ ॥३१॥ 
॥ इत्ति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपथैणि छिन्नो ऽध्याथ्ः ॥ ३० ॥ ८२६ ॥ 


ब्राह्मण बोले- महाभाग्यवानका जमदग्िपुत्र रामने अपने पितामहगणोंका ऐसा वचन सुनके 
अत्यन्त कठोर तपस्याका अनुष्ठान किया और दुर्गम सिद्धि प्राप्त की ॥ ११ ॥ 


महाभारतके भाश्वमेधिकपवंम तीसचां अध्याय समाप्त ॥ ३० ॥ ८२६॥ 





है हक -|$ 
ब्राह्मण उवाध--- 
चयो वे रिपयो लोके नव वै ग्रुणतः स्मला।। 
© क 
रषे! स्तस्नाऽअमजलानख त्रयस्ते साच्दका गुणाः ॥ १॥ 


च 


ब्राह्मण बोला- रोके चीच सख, रज ओर तम ये तीन शरत द । णेह इत्तिमेदश्चे नव प्रकार 
हुआ क्रते दं । दष, स्तम्भ्‌ ओर अभिमान ये तीन शाखि गुण हैं ॥ १ ॥ 

चोकः क्रोधोऽतिसंरम्मो राजसास्ते गुणाः स्मृताः 

स्वम्नस्तन्द्री च मोदश्च यस्ते तामसा यणाः ।॥ २॥ 
श्लोक, क्रोध तथा द्वेष ये तीन राजसग्रुण और स्वन, तन्द्रा तथा मोह ये तीम तामस- 
गुण ६ ॥ २॥ 


फे 





६३१्‌ पदभार [ भाश्वमेलिक्षपवं 


एतानिक्रुत्य धुतिमान्षाणदवैरतन्दितः । 

जेतुं परानुत्सहते प्रद्मान्तात्मा जितेन्द्रिय: ॥ ३॥ 
धृतिमान, सावधान, जितेन्द्रिय, प्रश्नान्तचित्त पुरुष इन सब गुणोंका शम-दमादि श्वर 
समूहसे छेदन करक्के शत्रुओंको जीतनेका उत्साह करते ई ॥ ३ ॥ 

अन्न गाथा; कीतयन्ति पुराकलपविदी जना। | 

अम्बरीषेण या गाता राज्ञा राज्यं प्रशालता ॥ ४॥ 
पुराण जाननेवाले पण्डित लोग इस विपयरम एक गाथा कहा करते हैं; पहले समय प्रशन्त- 
चित्त राजा अम्बरीपंने राज्य शासन करते समय इस गायथाकों गाया था ॥ ४॥ 

सझुदीर्णघु दोषेषु वध्यमानेषु साधुघु । 

जग्राह तरसा राञ्यमम्बरीष दृति श्रुति। । ॥५॥ 
्षमगुण नष्ट हने लगमे ओर रजोगुण दोप पूरी रतिषे उदित हो मये, तव राजा अम्बरीपने 
सदसा वहपूर्वक राज्य ग्रहण सिया, ठेस कहते ई ॥ ५॥ 

स निगद्य महादोषान्साधून्समभिपूज्य च| 

जगाम महतीं षिद्ध गाधां चमां जगाद द ॥ ६ ॥ 
अनस्तर उन्होंने अपने दोषोंको अपने बशमें किया और उचम युर्णोी सम्मानना की: 
इससे उन्हें बहुत बडी सिद्धि प्रप हदं ओर मे यह माथा गाने लगें | ६॥ 

भूमिष्ठ मे जिता दोषा निहता; सवशन्वः | 

एको दोषो5्वशिष्टस्तु वध्य/ः स न हतो भया ॥७॥ 
अने बहुतसे दोषोंपर बिजब पाया और सब श्त्रुओंक्ा नाश किया है । परन्तु अवदय ब्य 
एक दोष बाकी रह गया है, उसे में नष्ट नहीं कर सका ॥ ७॥ 

येन युक्तो जन्तुरय वेतृष्ण्यं नाधिगचछति | 

तृष्णाते इब निःञ्नाने घावमानों न बुध्यते ॥८॥ 
इसी दा कारण इत आणीको बेराग्यका लाभ नहीं द्ोता; मलुष्य तृष्णात होकर जगदे 
सूखकी भांति वीच कर्माकी ओर दोडता है, सावधान नहीं होता ॥ ८ ॥ 

अकायंमपि येनेह पयुक्तः सेवते नरः । 

तं लो भमदधिभिस्तीस्णैर्निकून्तन्तं निकून्तत ॥९॥ 
म्य इख लोके इसके दरा अक्त दोकर नहीं करने योग्य काम भी किया करता है, 


उसही लोभके दोपको ज्ञानरूपी तीक्ष्ण तलवारके सद्दारे नष्ट करना मनुष्यके लिये उचित 
हैं ॥९॥ 
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लोमाद्धिः जायते त्रषणा ततञ्िस्ता प्रसज्यते । 
स लिप्समानो खमते भूयिष्ट राजसान्युणान्‌ 1१०॥ 
लोभसे तृष्णा उत्पन्न होती है ओर उससे चिन्ता प्रवृत्त हुआ करती है; लोमी मनुष्य इच्छा 
युक्त होकर प्रचुर परिमाणे राजस शुर्णोकों पाता हैं ॥ १०॥ 
स तैगुगैः संहतदेहबन्धन। पुन! पुनजायति कम चेहते । 
जनन्‍्मक्षप मिन्नविकीणदेहः पुनम्वत्यु गउछांते जन्‍्माने स्वे ॥ ११॥ 
उन गु्णोके सङ्क देहबन्धनमें जकडकर वह बार बार जन्म ग्रहण करता इं आर कर्मक 
आकांक्षा किया करता है। जीवन नष्ट होनेके समय भिन्न तथा विप्र देह हकर सत्युको 
प्राप्त हुआ करता है। फिर अपने जन्म मुत्युद्धे बंधनर्म पडता है ॥ ११॥ 
तस्मादेन सम्पगवेध्य खों निगद्य धरुटयार्मनि राञ्यमिच्छत्‌ । 


एतद्रा<्यं नान्यदस्तीति बि्ायस्त्वन्न राजा विजितो ममेकः ॥१२॥ 
इसरिये पूरी रीतिसे पयालोचना क्रते इए ॒लोभकतो धयेपूवक देहके चच दबाकर आत्म 
राञ्यपर अधिकार पानेकी इच्छा करे ! आसा दयी राजा ओर इष लोकम लोमा रोकना 


४. | ० 


ही राज्य है, इससे बदके अन्य राज्य और कुछ भी नहीं दै; इस दौ भांति यथावत्‌ जानना 
चाहिये ॥ १२॥ 

इति राज्ञास्वरीषेण गाथा गीता थद्यास्विना । 

आधिराज्य॑ पुरस्कृत्य लोममेक निकृन्तता ॥१३॥ 

इति श्रीमहाभारते धाश्वमाघकपयाण प्कानश्षोऽष्यायः ॥ २१॥ ८२९ ॥ 
मेने यह एक ही राजा आत्मवश किया । एक मात्र शत्र छोमका नाश करनेवाले यशस्व 
राजा अम्बरीषने अधिराल्यदे उपरक्ष्यमे यह गाथा गई थी ॥ १३॥ 

महाभारतके माण्वमेप्विकपवते दकतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३१ ॥ ८३९ ॥ 


: 3३२ : 
ब्राह्मण उवाश-- 
अच्राप्युदाहरन्तीमभितिहासं पुरातनम्‌ । 
ब्राह्यणस्य च संवादं जनकस्य च भामिनि ॥ १॥ 
ब्राहमण मोला- हे भामिनीं { इस लोमनिग्रहविपयमें पण्डित लोग ब्राह्मण और राजा जनकके 
संवादयुक्त यह पुराना इतिहासका उदाहरण कहा करते हैं ॥ १॥ 
ब्राह्मणं जनको राजा सच्च ऋस्मिश्विदागमे । 
विषये मे न वस्तव्यानिति शिष्टथर्थमत्रवीत्‌ } २॥ 


राजा जनक कसा अपराधी नाह्णको अनुशासन करनेके लिये बे, त॒म मेरे राज्यसे 
बाहर चरे जाश्ये ॥ २॥ 0 
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इत्यु क्तः प्रत्युवाचाथ ब्राह्यणो राजसत्तमम्‌ । 

आचक्ष्व विषयं राजन्यां स्तव यश्च स्थित! ॥ ३॥ 
ब्राह्मण ऐसा वचन सुनके श्रेष्ठ राजाकों बोला, हे महाराज ! आपके बश्नवर्ती जितना देश है 
उसकी सीमा आप मुझसे कहिये ॥ ३॥ 

सोऽन्यस्य विषये राज्ञी वस्तुमिच्छाम्घहं विभो। 

यचस्त कतुमिच्छामि यथाशारस्त्र॑ महीपते ॥ ४1 
हे विथु! मँ आपकी आज्ञाचुसार दूरे राजाके राज्यमें वास करके, झास्रके अनुसार आपके 
चचनका प्रतिपालन करनेकी इच्छा करता हूं ॥ ४॥ 

इत्युक्त+ः स तदा राजा ब्राह्मणेन यशस्विना । 

मुहुरुष्णं च निःश्वस्पथ न स ले प्रत्यभापत 1५॥ 
उस समय यश्वस्वी ब्राह्मणका ऐसा वचन सुनके राजा जनक बार भार गर्म सांस छोडते 
हुए, कुछ भी उत्तर उसे न दे सके ॥५॥ 

तमासीन ध्यायमानं राजानममितौजसम्‌ । 


फदरमल सहसागच्छद्धानु मनन्‍्तासंव ग्रह: ॥ ९॥ 
अभित तेजस्वी राजा जनक बेटे विचार करते हुए, राहग्रए्त सकी भांति सहसा 
माहग्रस्त हए ॥ ६॥ 

समाग्वास्य तततो राजा उयपेते करमले तदा । 

चतो शुह्तीदिव तं ब्राह्यं चाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ७॥ 


अनन्तर थोडे समयके बाद आश्वासित होकर, सुहृर्तंभरके बीच मोहराहित होकर, थोडी 
देर चूप कर राजा उस घाह्मणसे कहने लगे ॥ ७॥ 

पितृपेतामहे राज्ये वदये जनपदे साति | 

विषयं नाधिगच्छामि विचिन्वन्प्रथिदीभिमाम्‌ ॥ ८ ॥ 
है द्विजसत्तम ! पिदृपितामदोंके समयसे उनके राञ्य ओर समस्त जनपद पर मेरा अधिकार 
है, तोमी जब में विचारपूर्वक देखता हूं, सारी इस प्रथ्वीमें खोजनेपर मी मुझे अपना देश्न 
नहीं दिखायी देता ॥ ८॥ 

नाध्यगच्छ यदा पुथ्ठयां सिथिला मार्गिता सया। 

ताध्यग5छं थदा तस्थां स्घप्तज़ा सार्गिता सया ॥ ९ ॥ 
जब प्ृथ्वीपर मुझे अपने राज्यका पता नहीं मिला तत्र मेने मिथिलामें खोजा: जब मिथिला 
भी नई पाया तब ग्रजाके बीच अपने अधिकारका अन्वेषण किया ॥ ९॥ 
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नाध्यगच्छं यदा तासु तदा मे फरमलोऽमवत्‌ । 

वल्लो मे कदमलस्यान्ते मततिः पुसरूपस्थिता ॥ १० ॥ 
फिर जब प्रजाके दीच भी अपने अधिकारका पता नहीं रूगा, तब सुझे मोह उपस्थित 
इआ । अनन्तर मोह शान्त दोनेसे पिर बुद्धिका उदय हो गया ॥ १०॥ 

तया न विष्यं भन्ये सर्वो घा विषया मम। 

आस्मापि चार्थं न मम सर्वा या एथिवी मस |! 

उष्यता यावदुत्साहों खुज्यतां यावादिष्यले ॥११॥ 
इसी कारण मुझे ऐसा बोध हुआ, कि कोई सी विषय सेरा नहीं हं अथवा सव ही विषय 
भेरे हैं; विचार करनेपर यह शरीर भी मेरा नहीं है और फिर यह सारी पृथ्वी मेरी हे । 
इसलिये जहाँ आपकी इच्छा हो, वहां बास करो जोर जो अभिरुचि हा; बद मामं 
करो ॥ ११॥ 

पितृपैतामहे राज्ये बदये जनपदे सति | 

ब्राह का वुद्धिसास्थाथ समत्व वाज़त त्वया ॥ ९१९॥ 
हे महाराज ! पिदृपितामहोके समयसे राञ्य ओर जनपदे वशीभूत रहनेपर मी, आपने 
कोनसी बुद्धि अवरम्बन करके उघकषी ममताका परित्याग किया ? किये ॥ १२॥ 

का वा बुद्धि विनिश्चित्य सर्वो वे विषयस्तव) 
॥ नावैषि विषयं येन सर्वो वा विषयस्तव ॥ १३॥ 
आर किस चुद्धिके निश्चयके सहारे आप सवत्र अपनाही राज्य मानते हैं ओर किस तरह 


अपना राज्य नहीं! समझते तथा किस तरह संपूर्ण पथ्वोकों अपना देश मानते हैं? ॥ १३॥ 
ससक उचाच-- 


अन्तवन्त इहारम्भा विदिताः स्ैकर्मसु । । 
नाध्यगच्छमह यस्पान्ममदामत्त यद्भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
जनक बाल~ इस लॉकम कमाके अनुसार प्राप्त सव अवस्थाएं आदिअन्तवाल् हैँ, यह सब 
कम ही मुझे बिदित है। इस ही निमित्तमें में ऐसा नहीं समझता, कि “ यह वस्तु मेरी 
होगी ॥ १४ ॥ 
कस्थेदामिति करय स्वसिति वेदबचस्तथा । 
नाध्यगच्छमह्‌ बुद्धया लमेदामेति यदभवत्‌ ॥ १५ ॥ 
यह [वषय - वस्तु किसको हैं? यह धन किसका है १-- किसोका भी नहीं है: इस वेद 


चाक्यक् अनुसार जब म विचार करता हू, तब कृद भावस्तु म अपना ढह सदृ, एसा नहीं 
ज्ञात होती ॥ १५॥ 
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एलां बुद्धि विनिश्चिष मसत्वें चजितं सथया। 

श्ण बुद्धि तु यां ज्ञात्वा स्थैच्र विषयो मभ ॥ १६ ॥ 
इस ही बुद्धिका अवरम्बन करके ने मलदा परित्याग क्षिया है ओर जिम बुद्धिके सहारे 
म सम विपर्योको अपनादी कहा करता ह, उषे सुनो ॥ १६ ॥ 


नाहमात्माथसमिन्छामि गन्धान्घाणगतानपि। 

तरमान्मे निर्जिता भूमिवंशे तिष्ठति नित्यदा ॥ १७॥ 
मैं अपने सुखके निमित नाखिकाम ग हु सुगन्धको मी नहीं खघना चाहता, इसदीसे 
मैंने एथ्वीको जीत लिया है और वह सदा मेरे वश्वर्ती होकर निवास करती है ॥ १७॥ 


नाहमात्सार्थमिच्छासि रसानास्थेषपि चतेतः । 
हु आपो मे निर्जितास्तस्माद्वशे तिष्ठन्ति नित्यदा ॥ १८॥ 
में मुखमें गये हुए रसोंकोी भी अपनी तृप्तिके लिये नहीं पीता, इस ही निमिच जल मेरे द्वारा 
नि्जित होकर सदा मेरे बशमें निवास करता है ॥ १८॥ 

नाहमात्माथमिच्छामिं रूप॑ ज्योतिश्व चछुषा। 
हि तस्मान्मे निर्जितं ज्योतिषरो तिष्ठति नित्यदा ॥ १९॥ 
में अपने निमित्त नेत्रकी ज्योतिरूपकों ग्रदण करनेकी इच्छा नहीं करता, इसीसे ज्योति मेरे 
द्वारा निर्ित होकर सदा मेरे वशवर्ती हो रही है ॥ १९॥ 


नाहम्तात्माथमिच्छासि स्पश्चौस्त्वाचि गताख् ये । 
है तस्मान्मे निर्जितो वायुकंशो तिष्ठति नित्यदा ॥ २०॥ 
मं अपने लिये तगत स्पशे सुखको स्पशं करनेकी इच्छा नहीं करता, इसीसे बायु मुझसे 
निर्जित होकर मेरे बवती होरहा है ॥ २० ॥ 

नाहमसात्माथमिच्छामि कझावदाउश्रोत्रगतानपि । 
मन तस्मान्मे निर्जिताः शब्दा चत्तो तिष्ठनि नित्यदा ॥२१॥ 
भ अपने सुखके निमित्त कानमे गये हुए शब्दोंकों नहीं सुनना चाहता, इसलिये श्नब्द मेरे 
द्वारा निर्मित होकर निरन्तर मेरे वशबर्ती हो रहते हैं ॥ २१ ॥ 

नाहमात्माथमिच्छामि मनो नित्यं मनोन्तरे। 
हे मनो मे निजितं तस्माद्वशे तिछति नित्यदा ॥ २२॥ 
में अपने सुखके निमित्त अन्तरस्थित मनको मनन करनेकी इच्छा नहीं करता, इष हेतु मन 
मुझसे निित होकर सदा मेरे चशवर्ती रहता है ॥ २२ ॥ 


भभ्याय ३२ 1 धाश्वमेधिकपवै १३७ 


५.०० 








००००५५१५ 


देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च भूरेस्योऽतिधिपिः खर्‌ । 


हव्यं स्वं एवेमे समारस्मा वन्ति वै ॥ २३॥ 
भें? सब कार्यका आरम्भ देवताओं, पितरों, भूत-प्राणियों और अविधियोंके लिये ही होता 
1२३ ४ 
ततः प्रहस्य जनक ज्राह्मण। पुनरत्नवीत्‌ । 
त्वल्जिक्ञाखार्थमयेद विद्धि सां धसंलागतम्‌ ॥ २४ ॥ 


अनन्तर त्र'ह्मण हंस करके जनकसे फ़िर बोले-- राजन ! आज भें तुम्हें जाननेकी इच्छासे 
तुम्दारी परीक्षा लेंनेके लिये आया हूं, तुम सुझे प्रत्यक्ष धर्म कहके माछूप करो ॥ २४ ॥ 
स्वमस्थ ब्रह्मनासस्थ चुद्धथारस्थानिवर्तित) । 
सत्त्वनेमिनिरुद्धस्ण चऋस्येका प्रवलका ॥ २५ ॥ 
इति श्रीमहाभारते अश्वमेधिकपवाणे दाच्च शो ऽध्यायं ॥ ३२॥ ८६७ ॥ 
त॒म दी इस सखरूपनेमिषे चिरुद्र चक्रस्वरूव अनिषर्णी बुद्धिर्िष्ट दुवार बरह्मराभके एकमत्र 
प्रवतेक हैं, अब मुझे यह निथय हे ॥ २५ ॥ 


महाभार्तके भाभ्वतरेचिकपर्चप बच्तीखवाँ अध्याय समाप्त ॥ ३२३६॥ ८६४॥ 


8 हदेढे ४ 


व्राह्मण उवाच ~ 
नाहं तथा भीख चरामि छोक्ति तथा त्वं घां तर्कयसे स्वबुद्धया । 
विप्रोऽस्मि खुक्तोऽस्मि वनेचरोऽस्मि ृहस्थधर्मा ब्रह्मचारी तथास्मि ॥ १॥ 
राह्मण बोला- ह भीर { तुम निज बुद्धिके अनुसार सुझे जेसा समझके ताडन करती हो 
में जगतके बाच उस प्रकार विचरण नहीं करदा। में ब्राह्मण, जौबन्मुक्त, वनचारी, भह्मचारी 
गृहस्थी हैं ॥ १॥ 
नाहमस्मि यथा माँ त्वं पद्यसे चक्षुषा श्युमे। 
सया व्याप्तसिद सब यात्काचिज्जगतीगतम्‌ ॥१॥ 
है सुन्दरि ! तुम मुझे जैसा अपनी आंखोंसे देखती हो, में बैसा नहीं हं । इस जगतूरमे जो 
कुछ देखा जाता है, वह सब मेरे द्वारा व्याप्त होरहा है ॥ १॥ 
ये केचिज्जन्तवो रोके जङ्माः! स्थावराश्च ह्‌ । 
तषा मामन्तक वेद्ध दाखू्णामव पादकम्‌ ॥१॥ 
इस जगत्‌क बाच स्थाबर जङ्गम प्रभति जितने जन्त हैं, कापष्ठकों जलानेवाली अभिक्की भाँति 


सुझे उन सबका विनाश करनेवाला अस्तकू जानो ॥ ३ ॥ 
१८ (भ. भा. छाद्दव, ) 
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राज्य॑ प्रथिव्याँ सर्वस्थासथ यापि जिथिष्टपे । 
तथा चद्धिरिय चाति वुद्धिरिव धन सम ॥ ४॥ 
समस्त पृथ्वी आर स्यगेक्रा जषारान्य ह, बह दष बुद्धङ दारा षादत हता ह; सा 
बुद्धि दी मेरा राल्यधन है ॥ ४ ॥ 
एक; पन्थां त्राद्यणानां येन गच्छनत हद्भिदः । 
ग्रहेषु वनयाङषु युरवाषेषु भिक्षुषु । 
लिह्वलेघेहुलिरव्यग्रेरेका बुद्धिरुपास्थते ॥५॥ 
त्राह्मगेंकि लिये ज्ञान ही एकमात्र पथ है । ब्रह्मविद्‌ ब्राह्मण छोग उस पथसे ही गृह, बन- 
चास, गुरुवार और भिक्लवासके लिये गमन किया करते हैं। वे छोग अचश्वलू अनेक 
प्रकारदे चिन्ह धारण करते हुए एकमात्र बुद्धिकी उपासना किया करते हैं ॥ ५ ॥ 
नामालिङ्धास्रवस्थानां येषां वुद्धि शमाह्मिका । 
ते जावमेकमायाल्ति सरितः सागरं यथा ॥६॥ 
अनेक शिद्ध वथा अनेक आश्रमवालोंकों द्धि श्चमगुणावकम्बिनी दोनेसे एक ही समुद्रम गमन 
करनेवाली नदियोंकी भांति वे लोग एकही भावको सत्स्वरूप बरह्मन प्रप्त हते द ॥ ९ ॥ 
वुद्धयाय॑ गम्घते सार्मः चारीरेण न गम्यते । 
आद्यन्तवन्ति फल्ाणि शरीर कमवन्धनम्र्‌ ॥ ७ ॥ 
पथ बुद्धिके द्वारा प्राप्त होता है, शरीरके द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता; सब कम आदि 
आर अन्त विशिष्ट हैं, शरीर कमके दारा बद्ध होता है ॥ ७॥ 
तसमात्ते खुभगे नास्ति परछोककृ सघम्‌। 
मजूावसादनिरता समेैवात्मानसेष्घलि ॥८॥ 
इत्त श्रामहाभारते आश्वम्राधदक्पवाण जयादल्लश्चाऽध्यायः ॥३२॥ ८७२॥ 
है एभगे 1 तमहं परोक्के छिथ भय नहीं हं । तुम परमाम भावम रत दोनेसे अन्तर्मे तुम 
ही स्वरूपको प्राप्त होगी ॥ ८ ॥ 


५ से 


महाभारतके आश्वमेधिकपर्वम ततीसवां अध्याय सम्राप्त 1 ३३॥ ८७२ ॥ 


8 धै 5 
व्राष्यण्युवाच-- 
नेदमल्पात्सना दाक्य चेदितुं नाकृतात्मना | 
बहु चालप च खाक्षप्त (वेप्छुत च मत सम ॥ १॥ 


त्राह्मणी बोली- इस विषयकों अत्पात्मा तथा अच्तात्मा पुरुष जाननेमें समर्थ नहीं हो सकता 


मरी बुद्ध बहुत थाडा आर अंतःकरण अशुद्ध ह; आपने यह ज्ञान संक्षिप्त स्वरूपम कहा है; 
इसरिये मुखे समश्चनेयं कठिन है ॥ १ ॥ 


अध्याय ३४ ] आश्यमेधिकपर्द ९६ 
अप 
उपायं तु मम ब्रूहि येनैषा कभ्यते मतिः । 
े कारणतमं यल एषा प्रवतेते ॥ २॥ 
जिसके सहारे यह बुद्धि सुझे प्राप्त होगी, आप सुझसे उश्का उपाय कहिये । मेरा पूं 
विश्वास है कि वह उपाय आपके कारणही सुझे प्राप्त होगा ॥ १॥ 
ब्राद्यण उवाच-- 


अर्ण बाह्यणीं विद्धि ुरखरस्योत्तरारणिः। 
तपःश्रतेऽनिमथ्नीतो ज्ञाना्चिजप्यते ततः ॥ ३॥ 


ब्राह्मण बोलें- व्राहयणी अथीत्‌ ब्ह्मनिष्ठा बुद्धिकों नीचेकी अरणी और ब्रह्मश्ञान-गुरुक्ो 
उपरकी अरणी जानो; दोनो अरणी मनन, निद्ध्यासन ओर बेदान्त सुननेपर माथित होनेसे 
उनसे ज्ञानाम्रि उत्पन्न होती है ॥ ३ ॥ 
ब्राह्मणयुवाच--- ५८ 
यदिदं ह्मणो लिङं क्षत्रक्षभिति संज्ञितम्‌ । 
ग्रहीतुं येन तच्छक्यं छक्षणं तस्य तत्क चु ॥ ४॥ 


@\, ५ ही 


बह्यणा बल धुृत्रज्ञ नाम यह प्रसद्ध शरारम्‌ प्स्यत जाबाला जा बद्मल्द्धङ स्वरूपम्‌ 


बताया जाता है, वह जिसके हारा जाना जाता है, उसका लक्षण क्या है ? ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मण उचाथ-- 
अलिड्गो निर्भुणश्वेव कारण नास्थ विद्ये । 
उपायभव वश््वास यन गद्यत दानवा ॥ ५ ॥ 
ब्राह्मण बोला- ब्रह्म अलिज्न और निर्युण है, इपल्यि उका सारण माम नदीं होता; 
तत्र जिसके द्वारा वह ग्रहीत हो, वा ने हो, उसका उपाय कहता हूँ ॥ ५॥ 
सम्यगप्युपदिदष्ठश्य भ्रभरेरिव लक्ष्यते 
कमंव॒ुद्धिरदुछ्ित्वाजज्ञानलिड्वरेबाश्रितस 1 ६॥ 
उस क्षेत्रज्ञकों ग्रहण करनेके लिये यथाथ उपाय कहा गया है; जैसे ऊपर्में उडनेवाले 
भाराक द्वार ग्ध मादम्‌ होते है, बसे ही पूर्वाक्त श्रवण आदि उपायोंसे पूरी रीतिसे 
अपने आप जाना जाता है। जिसकी बुद्धि कमेझे हारा परिशोधित नहीं होती, वह पुरुष 
अबुद्धिसे असक् बह्मकों भी बुद्धिके आश्रित ससझ् कहके बोध किया करता है ॥ ६॥ 
इदं कायमिदं नेति न सोक्षेपुपदिदयते । 
पर्यतः शण्वत्तो दुद्धिरात्मनो येषु जायते ॥ ७1 
माक्ष साधनाकं विषयमे ८ यह कतव्य है ओर यह अकतेव्य है, 2 शेवा उपदेश नहीं 
कहा जाता, यकि देखने तथा सुनने बुद्धि आत्माके स्परूपमें स्वयं ही निश्चित 
हाती रै, बही यथाथ ३॥ ७॥ 
॥) 


१७७ धमाप [ भाश्वमेधिक्पवे - 


५८ 





+ ~ -~~~~~-~~^^~^~~~~^~^~ ~~~ ~~ ^~-^ ^~ ^~ ^-^ न ^^ ^~ ^ ^^ ^^ ^-^ ^ ^^ (५ न 0 0 < 7 + ५ ० 


थाघन्त इह्‌ छकयेर॑रतावन्तोऽध्तान्प्रकर्पयेत्‌ । 

थ क्तानर्यक्तर्पांख राचशोऽथ सहस्रशः ॥ ८ ॥ 
इस संसारमें मोक्षका अंश अनेक अथयुक्त, समस्त पदरूपी, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणरूपी 
अव्यक्त माया अदिचारूपी ओर व्यक्त शब्दादिरूपमे संकडां सदस प्रकारका है ॥ ८ ॥ 


सवाज्ञानात्ययुक्तांश सवान्प्रत्यक्ष हेतुकान्‌ । 
यतः परं न विद्येत ततो5भ्णासे सविष्याति ॥ ९॥ 
इतना ही नहीं वरन जितने प्रक्ारके अंश्ञोंकी कल्पना हो सके, उतने प्रकारके अशोकी 
छल्पना करें: परन्तु शम आदि पूरी रीतिसे अभ्यस्त होनेपर जिसके अनन्तर ओर कुछ 
भी नहीं है, वह बरतु ग्राप्त हंगो ॥ ९ ॥ 
घासुदेव उबाच-- 
ततस्तु तस्या चराद्यण्या मतिः क्षेत्रज्ञसंक्षये । 
क्षेत्रज्ञादय परतः श्लेत्रज्ञोपन्यः प्रचततले ॥ १०॥ 
वासुदेव बोे- उसे अनन्तर कषेत्रजीवक्ते परमातमा लीन होनपर उस ब्राह्मर्णाकी बुद्धि 
-जो क्षेत्रज्ञके संशयते युक्त थी- क्षेत्रज्ञानके अनन्दर कषतरहस्वरूपमे प्रच हरं ॥ १० ॥ 
अजुन उवाच-- 
क लु सा त्राह्मणी कृष्ण छ चासौ त्राह्मणषेमः । 
याभ्यां सिद्धिरियं प्राप्ता तावु नौ वद मेष्च्युत ॥ ११॥ 
अयन चार- दं ्रदष्ण्‌ | चह ब्राह्मण छान था और चह ब्राह्मण श्रेष्ठ कान था १ अच्छुत | 
जिन दोदोंने यह सिद्धि प्राप्त की है, उन दोनोंका परिचय मुझे बताइये ॥ ११ ॥ 
घासुदेव उवाच-- 
मनो मे व्राह्मणं चिद्धि बुद्धं से विद्धि त्राह्मणीस । 


भ 


श्षश्रज्ञ इदि यब्योक्तः सोऽहमेव धनंजय ॥ १२॥ 


+ 


इति श्रीमहाभास्ते आश्वमेधिकपर्वंणि चतुलिश्चोऽध्यायः ॥ २८७ ॥ ८८४ ॥ 


द, 


भास्वान्‌ वासुदव बाटे- हं धनञ्धय ! तुम मर्‌ मनक बाह्मण अर मेरी उुद्धिको नाह्मणी 
जाना आर जिसका क्षत्रजुस्वरूपसे वर्णन छुआ हैं, वह मंहों हूं ॥ १२॥ 


सद्दाभारतके आश्वमेधिकपददम चोतीसवां अध्याय खमाप्त ॥ ३४ ॥ ८८४॥ 
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अज्जुन उवाच-- 

ब्रह्म यत्परस वेद तन्‍में व्याख्यातुमहसि । 

भवता हि प्रसादन सूथ््स मे रसते खातें। ॥ १॥ 
अर्जुन बोले- है श्रीकृष्ण ! जाननेयोग्य परत्रह्म स्वरूप है, उठकी तुम मेरे समीप व्याख्या 
करों; तुम्हारे दी असादसे मेरी बुद्धि एषम विषक्ते श्रवणमें लग रही है ॥ १॥ 


वादेव उवाच- 

अच्राप्युदाहरन्तीमनितिदासं पुरातनम्‌ । 

संवादं सोक्षखंयुक्तं शिष्यस्य गुरुणा खद ॥ २॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले- इस विषयमं पण्डित रोम मीक्षुविषयक्‌ शुरु-शिष्यके संवादयुक्त 
यह प्राचीन इतिहास कहा करते हूं ॥ २॥ 


कशथ्निद्न्राह्मणगमासीनमाचारय संशितव्रतम्‌ । 

दिष्यः पप्रच्छ सेधावी ।कस्विच्च्यः परतप ॥ ३॥ 
हे परन्तप ! किसी बुद्धिमान्‌ शिष्यने आसनपरं वेढे हुए उत्तम ब्रवका पालन करनेवाले 
ब्रह्माचेष् आचःयसं पा; ई प्रथु ! इस जयतक बाच करयाणमय स्यादहं ?॥३॥ 


[नि 


मगवन्तं प्रपन्नोऽदं निःश्रेयस परायणः । 
याचे त्वां शिरसा विप्र चदच्रयां तद्धिचक्ष्व मे ॥४॥ 
अं ७ 
यह विषय आप मेरे समीप कहिये । में मोक्षपरायण होके आपका छारणागत हुआ हूं; 


सिर शुकाक आपके (दकेट यहा प्राथंना करता हूं कि आप मर अक्षक्रा यथावत्‌ उत्तर 
दाज़य ॥ ४ ॥ 


तमेवंचादिन पाथं शिष्यं गुरखवाच इ। 

ऋकथयरव प्रवध्याने यत्र ते खशयों द्विज 1५॥) 
ह पाथ | इस गकार कहनेवाले उससे ग़ुरुने कहा, हे द्विज ! जिम विषय तुम्हें संशय 
उपास्थत हुआ हैं, वह सव विषय तुम सुझते पूछो, में तुम्हें बताऊंगा ॥ ५ ॥| 

इत्युक्तः ख ऊकुरुमरेठ गुरुणः गुरुवत्खलः । 

प्राज्ञाः पारपप्रच्र यत्तच्छणु महस्ते ॥ ६॥ 
2 मदाबुधमान्‌ इरुभष्ठ अन ! गुरुवत्सल शिष्यने गुरुका ऐसा वचन सुनके हाथ जोडके 
गुरुप जो पूछा था, उसे सुनो ॥ ६ ॥ 
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शिष्य उवाच-- 
कुतश्चाहं त स्वं ततखत्यं व्रुहि यत्परम्‌ । 
क्रतो जातानि भूतालि स्थावराणि चराणि च ॥ ७॥ 
क्षिष्य बोला- हे विप्र श्रेष्ठ ! में कहां ते उत्पन्न हुआ हूं ! आप किससे उसपन्न हए ई ! 
जगतके चराचर प्राणी किससे उत्पन्न हुए हैं ? जो! परम सत्तत् है, उसे आप कद्िये ॥७॥ 


केन जीयस्ति भुतानि तेषामायुः किमात्मकम्‌ । 

कि सत्य कि तपो विप्र के यणा; सद्धिरीरिताः। 

के पन्थानः शिवाः सन्ति कि सुखं किच दुष्करूतम्‌ ॥८॥ 
वे सव जीव किसीके द्वारा जीवित रहते हैं ? उनके परमायुकी क्या संख्या है ? सत्य क्या 
है ? तपस्या क्या है ? और सत्पुरुषोंके द्वारा कौनसे गुण वर्णित हुए हैं ? कौनसे पथ 
शुभकर है ? सुख कया है ? पाप क्‍या है ? ॥ ८॥ 

एतानमे भगवन्प्र शक्षान्याथातथ्येन सत्तम । 

वक्‍्तुमहसि विप्रर्ष घथावदिह तत्त्वतः ॥९॥ 
हे श्रेष्ठतम ब्राह्मण ! मेरे इन सब प्रभोका त्यतः यशां रीतिसे उत्तर देनेम आप समथ ई 1९॥ 

वासुदेष उवाच-- 

तस्वै संप्रतिषश्नाय यथावत्परिप्रच्खते । 

शिष्याय गुणयुक्ताय श्रान्ताय गुखवर्तिन । 

छायानूताय दान्ताय यत्तय ब्रह्मचारिण ॥ १० ॥ 
श्रीकृष्ण बोले- है पार ! वह शिष्य सब प्रकारसे गुरुकी शरणमें आया था, यथोचित्‌ 
रीतिसे प्रश्न रता था; गुणवान्‌, कान्त ओर छायाकी भांति सदेव गुरुके पास रहता 
था, जितेन्द्रिय संयमी और ब्रक्मचारी था ॥ १०॥ 

ताम्पनश्षानत्रवीत्पाथ मेधावी स घृतन्नतः। 

गुरु) कुरुकुलओछ सम्घक्सवॉनरिंदम ॥११॥ 
उश्च क्षिष्यकते पूछनेषर मेधावी जर त्रतधारी ग्रुरुने शिष्यके सभी प्रश्नोंका यथार्थ रीतिसे 
ठत्तर दिया ॥ ११॥ 

ब्रह्यप्रोक्तमिद धर्मम्॒षिप्रवरसोवितम । 

वेदविद्यासमावाप्यं तत्व भूताथभावनम्‌ ॥ १२॥ 
तुमने गेदविद्याका अवलम्बन करफे जो प्रश्न किये हैं, उनके विपयमे ब्रह्मनि कपियोक्के दरा 
सेबित अवाधिताथके धर्मके विपयमें मिचारयुक्त यह वचन कहा था ॥ १२५॥ 
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सूतमव्यसविष्यादिधर्मकामाधथनिश्वयम्‌ । 

सिद्धसंघपारिज्ञातं पुराक्लर्प सनातनस््‌ ॥ १३॥ 
भूत, वतमान, मविष्यत्‌ आदिक धमे, अथं ओर सामक सरूपा निष किया गया है; 
पिद्धाके समुदायसे ज्ञात, पूवकालम (चाणतव, सनातन ॥ १३५ 

प्रवध्येषह महाप्राज्ञ पदसुत्त ममद्य ते । 

बुद्ध्वा यदिह संसिद्धा भवन्तीह सनीषिणः ॥ १४॥ 
हे महाप्राज्ञ ! ऐसे उत्तम ज्ञानका, जिसको जानकर विद्वान्‌ लोग सिद्ध होते हें, अब आज 
मेँ तुमसे ब्णन करता हूँ ॥ १४ ॥ 

उपगम्यषेयः पूर्व जिज्ञासन्तः परस्परम । 

बृहस्पति मरद्वाजौ गौतमो मागेवस्तथा ॥ १५॥ 
पले मनीषी महरपिगण इकडे होकर निज निज वद्धिके अनुसार जिज्ञासा करते थे ब्रहस्पति 
भरदाज, गतम, मुगुनन्दन जमदग्ने ॥ १५॥ 


वसिष्ठ; काइयपश्ैव विश्वामिश्नोडजिरेव च । 

मार्गान्‍्सवॉन्परिक्रम्य परिश्रान्ता। रवकर्मलि। ॥ १६॥ 
बसिष्ठ, कर्यप, विश्वामित्र ओर अत्रि आदि महर्षियोंने निज निज करमकि द्वारा सव मागे 
परिभ्रमण करते इए परिश्रान्त होकर ॥ १६ ॥ 


जऊधपमाह्रस दृद्ध प्रसकृत्य तु से हिूजा। । 
दहशुबहम भवने ब्रह्मण वातकल्प्रषम्र्‌ ॥ १७॥ 


वृद्ध॒ अर्खरायुनका अगाडा करके ब्ह्मभवनम जाकर पापरदित 'निमेल ब्रह्माका दशेन 
किया ॥ १७॥ 


तं प्रणम्य महात्मानं सुखासीनं महर्षयः । 

पप्रच्छुविंनयोपेता निःश्रेयसामिद परम्‌ ॥ १८॥ 
अनन्तर महिनि सुखसे बेंठे हुए उन महात्मा अक्षाकों ग्रणाम करके विनीतभावसे उनसे 
परम पुत्तिका विषय इस प्रकार पडा ॥ १८} 


कर्थ कमे क्रियात्साधु कर्थ खुच्येत किल्बिषात्‌। 
के ना सागा। शिवा स्यु। के सत्य के च दुष्कृतम ॥ १९॥ 
हें त्रक्मन्‌ | किस प्रकार भ्रे्ठुकम करना चाहिये ? किस प्रकार मनुष्य पापसे छूटेगा ? हम 


प १ 


लोगोंके लिये कौनसे मार्ग मह्नलजनक हैं ? सत्य क्या है और दुष्कृत क्या है ? ॥ १९॥ 
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दनोम्तै द्ध्मपल्थानौ सदन्त्यं छन प्विन्दति । 

प्रख्यं चापवग च द्ूतातयं प्र जदाप्ययो ॥ २० ॥ 
कर्मोद्के वे दोनों मार्ग किससे है ? किससे महत्व मिलता है ? प्रढलय किसे छहते हैं ? मोक्ष 
क्या है? और भूतोंक्ी उत्पत्ति तथा विनाश किसे कहते हैं ?॥ २०॥ 

इत्युक्त से खुनिश्रेष्ठेयदाह क्‍प्रपिदासहः 

तत्ते5ह प्रवक्ष्यासि शुणु प्दिद्य खथागसम्‌ ॥ २९॥ 
है शिष्य | मुनिश्रेष्ठ ऋषियोति हस प्रकार पूछे जानेपर प्रपितामह ब्रह्माने उससे जो कहा था, 
मैं तुमसे वही विषय शाख्रातुसार रहता हूं, सनो ॥ २१ ॥ 

ब्रह्मेवाय-- 

सत्यादुभूतानि जातानि स्थावराणि चराणि च। 

लपसा ताने जावान्त हाते ताद्िस खसुन्नता। ॥ २२॥ 
ब्रह्मा बोले- है सुबत ट्विजगण ! तुम लोग यह निश्चय जानो, फर खसय अथात्‌ त्रिकाला 
वस्थायी ब्ह्मपे अव्यक्त प्रश्नति सब भूत, विषयादि स्थावर और जरायुजादि चरसमूह 
उत्पन्न होकर तपरूपी कमके द्वारा जीवित रहते है ॥ २२ ॥ 

स्वां थोनि पुनरागस्य वतन्ते स्वेन कमेणा। 

सत्य हे गुणसयुतक्त निखत्त प्चलक्षणम्‌ ॥ २१॥ 
परन्तु जब वे लोग निज योनिभूद ब्रह्म पथकरे फिर आगसन करते है, तव ध्यानसे च्यूत 
होकर फेवल निज कृममार्गमर्म ही स्थित रहते ६। व्यावहारिक गुणयुक्त सत्प दी 
पाँच लक्षणॉवाल्ा निश्चित किया गया है ॥ २३ ॥ 

ब्रह्म सत्य तप। सत्य सत्य चेव प्रजापति: । 

सत्यादुभतानि आतानि चुन सत्यमर्य महत्‌ ॥ २४ ॥ 
अकेला ब्रह्म इश्वर सत्य है। तप जथात्‌ धर्म सत्य है, प्रजापति जीव भी सत्य है; सत्यसे 
ही सर्वेभूद उत्पन्न हुए है ओर सत्यमय जगत महाव्‌ है ॥ २७ ॥ 

तस्मात्सत्याश्नथा घिप्रा नित्य छोगपरायणा। | 

अतीतक्रोधदधतापा नियता धर्मसेतवः ॥ २५ ॥ 
इषदी निमित्त सत्याभरित, क्रोध ओर्‌ सन्ताप दिदीन, नियतेन्द्रिय तथा सदा योगपरायण 
विप्रगण धर्मसेतु कहाते हैं ॥ २५ ॥ 

अन्योन्यनियतान्वैद्यान्धमं सेतुप्रदतेकान | 

तानह सप्रवध्याले शाग्यतानलीफाभाद नान ॥ २६ ॥ 
जो लोग परस्परके भयसे धर्मको अतिक्रम तहीं करते, उन विद्वान्‌ धर्मसेतुप्रवतेक और 
शाश्वत लोकचिन्तक ब्राक्षणोंक्रा विषय में तुमसे छुदता ६ ॥ २९ ॥ 


| 
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चातुर्थिदयं तथा वणश्चतुराश्चमान्प्रथक्‌ । 

धममकः चलुष्णाद नित्थसाहुसनाषण। ॥ २७॥ 
मनीषोडन्द चतुष्पाद एलूमान्र जिस धमकों नित्य कहा छरते हू, वही धमं; धसमा्थ छाम 
और मोक्षप्रद चारों विद्या, व्राह्मणादि चारों वण तथा ब्रह्मचयांदि चारं आश्व्ारो पृथक्‌ 
रीतिसे कहता हूँ ॥ २७॥ 

पन्थानं ङ; प्रवक्ष्याभि शिवं ध्लेघकर द्विजा। 

नियतं च्रह्यभावाय यानं पूवे मनीषिभिः ॥ १८ ॥ 
हे द्विजगण ! पहले मनीपिवृन्द ब्रह्मप्राप्तेके निमित्त सदा इस लोकर्म जिस पथसे बमन 
करते थे, जो त्रद्ममावकी प्राप्तिका सुनिश्चित साधन हे, उम सद्धलजनक पथका सब भांति 
तुम्हारे समीप वर्णन कहता हं, तुम लोग सनो \ २८ 

गदनस्नं ममा पन्थानं दुर्विदं परम्‌ । 

निषोधत महामागा निखिलेन परं पदम्‌ ॥ २९ ॥ 
है महाभाग ! जो सपू्णतया परमपद स्वरूप $, उस अत्यंत दुर्निज्ञेय मार्गकों यहां अब 
मुझसे सुनो ॥ २९ ॥ 

ब्रह्मचारिकमेवाहुराश्रम प्रथम पदम्‌। 

गाहस्थ्य तु द्वितीय स्पाद्ानपरथमतः परम्‌ ! 

ततः पर तु ेज्ञेघमध्यात्म परस पदम्त्‌ ॥ ३० ॥ 
पण्डित लोग आश्रमम ब्रह्मचयछों प्रथम आश्रम, गाहथ्यकी दूसरा और वानग्रस्थ तीसरा 
आश्रम है; अनन्तर मन्यास आश्रम है, ऐसेकहा करते हैं। इसमें आत्म ज्ञानकी विशेषता है 
इसलिये इसे परमपद स्वरूप मानना चाहिये ॥ ३० ॥ 

ज्योतिराकाक्मादित्यो वायुरिन्द्रः पभजापतिः। 

नोपेति याचद्ध्यारमं सावदेवान्न पडयति । 

तस्यापाय प्रवक्ष्या प्रर्तात्त निबाधत ३१ ॥ 
जबतक आध्यात्मिक ज्ञानकी ग्राप्ति नहीं होती, तवतक अग्नि, आकाश, आदित्य, वायु, इंद्र 
आर प्रजापति प्रभृतिके यथाथे तच्छको नहीं जानता । इसलिये प्रथम उसआत्म ज्ञानका उपाय 
कहता हू, आप सुब सुन्ये ॥ ३१ ॥ 


फलमलानिलसुजां सनीनां वसनां वने । 

वानप्रस्थ द्विजातीनां अ्याणाञुषदिशहयते ॥ ३२॥ 
बायु-फल-मूलके आहारपर रहकर वनवासी सुनियोंकी माति रहने वानप्रस्थ धर्मका पाड 
हता ई । बाह्मण, क्षत्रिय अर वेशय, इन तीनों द्विजातियोंदे लियेही वानप्रस्थ आश्रम 
विहित है ॥ ३२॥ 


१९ (म, भा. भाश, ) 
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सवेषामेव वणन गादुस्थ्यं तद्धिषीयते । 
श्रद्धष्छक्षणमित्येवं धमं धीराः प्रचक्षते ॥ ३३ ॥ 


कि 


समी वर्णोके स्यि गारदस्थ आश्रमका विधान है । पण्डित लोग श्रद्धा अथात्‌ आस्तिक्य 
बुद्धिकों ही धर्मका मुख्य लक्षण कहा करते हैं ॥ ३४ ॥ 


इत्येले देवणाना व। पन्धानः परिकीर्तिता। । 
द्विरध्यासिता धीरः कमिर्धैससेतणः ॥ ३४ ॥ 
न कै, = कि क के क 
इसप्रदार तुम लोगोंके लिये देवयानमा्प्राप्तिका पथ वर्णित हुआ है। थधेयबान्‌ साधु लोग 
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विज समा सहर वमक सतुस्वरूप पथं गमन कथ सरद ह ॥३२४॥ 


एतेषां पएथगध्यास्ते यो धसे संशितव्रतः । 

कालात्पदयति भूतानां सदेद प्रभवाप्ययौ ॥ २५ ॥ 
जो उत्तम व्रतका अयुसरण करनेवाला मनुष्य हन समके वीच एक मात्र धर्मकोही प्रथक्‌ 
रूपे दृदरूपसे भबलस्बन करवा दै, बह दालकमतै सव॑दा प्राणियोंकी उत्पत्ति ओर 
विनाशका प्रत्यक्ष दशेन करता है ॥ ३५ ॥ 

अतस्तस्वानि वक्ष्याभि याथातथ्येन टेतुना । 

विषयस्थानि खर्चीणि वर्त्ानानि सामगः ॥ ३६॥ 
इसके अनन्तर में यथाथ युक्तिके अनुसार पदार्थों विभागक्मसे रहनेवाले संपूर्ण तल्वोंकों 
यथावत्‌ कहता हूं, सुनी ॥ ३६ ॥ 

सहानात्मा त्थाव्यक्तमहंकारस्तथैव च | 

इन्द्रियाणि दशे च सदाश्रूतानि पश्च च ॥ २७॥ 
मदान्‌ आरमा, अव्यक्त प्रकृति, अर्हङार्‌, श्रोत्रादि दधा इन्द्रिय, मन बिपयादि 
पञ्चमहाभूत ॥ २७ ॥ 

विरोषाः पश्चभूतासामित्पेषा वैदिकी शतिः । 

चदठावशातरद। बस्तरवाना सप्रवशातता ॥ ३८ ॥ 
और उनके शब्दादि विशेष गुण, ये चोबीस तत्ल वैदिकी श्रुति दै; इस दी प्रकार इन त्वोकी 
पचीस संख्या वर्णित हुई है ॥ १८ ' 

तत्त्वाबास्थ यो वेद सर्चेषां प्रभवाप्ययो 

स धार; सर्वभ्चतेषु न मोहमधिगनच्छाति ॥ ३९] 
जा मनुष्य इन पत्तनौस तल्वोंकी उत्पतति जीर विनाशको विशेष रीतिसे जानता है, वह सब 
प्राणयाम धार्‌ ह और उसे मोह नहीं प्राप्त होता ॥ ३९॥ 


अ्रध्याय १९ ] ल्लाश्यमेधिकपर्व १७७ 
0 श 2 5 कद 13 12105 कट 


तत्वानि यो वेदयते यथान गुणांश्च सवनावेलाश्च देवताः । 
विधूतपाप्मा प्रविसुच्य बन्धनं ख स्वैलोक्तानमलान्समदयते ॥४०॥ 
हति धीमदहाभारते आश्वमेधिकपर्वणि पंचचिन्नोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ ९२४८ ॥ 
जौर जो मटुष्य संपूरणं तो, सादि गुणो तथा सव देवता्ओंको शिक्ष रतिस्ते जानता 
है, बह निष्पाप होकर व॑न्धनोशचे छृटकर, निर्मल लोका सुख प्राप्त करता है ॥ ४०॥ 


€ 


महाभारतके आश्वप्रेचिकपवम दैतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ६५ ॥ ॥ ९२६४॥ 


बरह्मोवाच-- 
तदव्यक्तमनुद्धित्तं ख्व्यापि धवं स्थिरम्‌ । 

नवद्वार पुर विद्यात्त्रगुण पश्चचातुकम्‌ ॥ १ ॥ 
ब्रह्म बोले- उन त्तोंके बीच जो त्रिगुगात्मक सर्वेक्षा्यव्यापी अविनाशी और स्थिर है, 
उसे ही जानना चाहिये, कि वही साम्पावस्थामें स्थित अव्यक्त प्रभुति स्पष्ट होकर नवद्वार- 
युक्त पश्चवातुमय पुररुपसे श्वरीरके रूपय्रे परिणत होता है ॥ १॥ 

एकादशपरिक्षेप॑ सनो व्याकरणात्मकम । 

बुद्धिस्वाभिकभित्येतत्परमेकाद शं मवेत्‌ ॥ २॥ 
इस पुरमें जीवात्मा विषयभोग-वासनासे जिनके द्वारा प्रेरित होता है, ऐसी मनसहित 
ग्यारह इद्रियां ह! ओर मनसे सङ्कटपद्टम्भव एव्र विषय प्रकट होते ह, उन ग्यारह इद्धया 
युक्त इस नगरीकी स्वामिनी बुद्धि है, ग्यारहवां मन दस इन्द्रियोंसे श्रेष्ठ हे ॥ २॥ 

त्रीणि स्रोतांसि याल्यरिमन्नाप्यायन्ते पुनः पुनः । 

परणाडयस्तिखर एवैताः प्रवदन्ते गुणात्मिका ॥ ३॥ 
धमंप्राबल्य ह्िंसारहित शुक्ल, हिंसा प्रायरय कृष्ण तथा हिंसायुक्त प्रवृत्तिधर्म, ग्रावब्य शुकू 
कृष्ण य तीनां उस पुरस्थित दर्दीके खोत ६; ये सेते त्रेगुगासमङू संस्कारस्य सीन नाडियोंके 
द्वारा बार बोर भरे जाते तथा सत्र नाडियोति बार बार प्रवादित हुआ कंरते हैं ॥ १॥ 

तमो रजस्तथा सर्तव गुणानेतान्प्रचक्षते । 

अन्योन्दर्तिधुनाः सर्वे तथान्योन्यासुजीविन: ॥1४७॥ 
सख, रज, यर तम इन तीनोंकों गुण कद्दा करते हैं । ये तीनों गुण परस्पर एक दूसरेफे 
मिथुनभावसे रहनेबाले, एक दूसरेंके आश्रित ॥ ४॥ 

[1 


१४८ परद्दाभाएव | झलाश्थमधिकपवे 


न 








अन्योन्यापास्रयाश्चैव तथान्योन्यानुवर्तिनः। 

अल्फोनणव्यतिषन्ताक्छ न्रियुणाः पश्च धातवः ॥ ५, ॥ 
एक दूसरेकी मददभे रहनेवाले, एक दूसरेका अनुसरण करनेवाले और परस्पर मिल- 
जुलकर रहनेवाले हैं | पांचों महाभूत त्रिगुणासरु दं ॥ ५॥ 

तमसो मिथुन सर्तव सर्त्वस्य मिथुन रज़ः । 

श्ज सच्छापि खत्वं स्यात्सत्वस्य सिधुनं ततमः ॥ ६ ॥ 
तमोगुणक्रा अभमिमावक् सख गुण दै ओर सखयुणक्रा अमिपावक्‌ रजोगुण दै । इसीप्रकार्‌ 
रजोगुणा अमिमावक् स युग ट और सत्तगुणका अमिभावक तमोगुण है ॥ ६ ॥ 


नियस्यते मे य्न रजरतन्न भवतैते । 
निष्यस्यत रजो यच्च सत्वं तत्र प्रदर्तते ॥ ७॥ 
हां तमोगुण बशमें लाया जाता है, उस स्थानम रजोगुण प्रवर्तित हुजा करता है ओर 
जहां रजेगुण नियतरित क्रिया जाता दै, उस स्थम सखगु ण प्रवर्तित हुआ करता है ॥७॥ 


नेशात्मक तमो विद्यात्तिशुणं सोहसंज्ञितम्‌ | 
अधमेलक्षणं चेव नियत पापकम रु ॥८॥ 
क (५ कव क क © 
तमको अन्धकारस्य, त्रिगुणात्मक मोद नामक जानना चादिये | वह अधमंका आचरण 


चक की 


करनेवाला अर पापकर्म पिरव कलमो निश्वपपूरवक् रहता है ॥ ८ ॥ 


प्रघृर्ात्मकमेवा् रजः पयौयक्तारक्छम्‌ । 

पव्त्तं सर्बभूनेषु ददयतोत्पत्तिखक्षणम्‌ ॥९॥ 
रजोगण प्रतिरूप जीर चुटकी उत्पत्तिका कारण रदा है । सर्वभृते इसकी प्रवृति 
देखी जाती दे । यह दृश्य जगत्‌ उसीका स्वरूप है, उत्पत्ति उसका लक्षण है ॥९॥ 

प्रकाश स्वेभलेषु लाघव॑ श्द्घानता । 

सात्तिके रूपभर्य तु लाघव साधुमंमितम्र ॥ १०॥ 
सब मूर्तो प्रकाश, नग्रता ओर शद्धा प्रभृति सौव साच्िक गुणका रूप है। नम्नताकी 
सायुपस्पोनि प्रशंसा री ६॥ १०॥ 

एतेषां युणतत्त्वं हि वक्ष्यते हेत्वहेतुभिः । 

लमासव्यासयुक्तानि तत््वतस्तानि चित्त मे ॥ ११॥ 
सखादि युर्णोके समा ओर व्यासयुक्त का्यस्वरूप सन्‌ तख देतुके द्वारा यथार्थं रीति 
वर्णित हुए हैं; तुम छोग उसे सुनो ॥ ११ ॥ 
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संमोहो5ज्ञानमत्याग: कर्मणानविनि्णयः । 
रवप्न) स्तस्मों सर्य लोभ शोक! खुक्रूतदूषणम्‌ ॥ १२॥ 


सम्मोद्, अज्ञान, त्याग नहीं करना, कर्मोका निर्णय न कर सकता, निद्रा, स्तम्भ, भय, 


लोभ, शोक, सुताम दोष देखना ॥ १२॥ 
अस्मृतिश्वाविपाकश्व नास्तिक्य भिन्नश्चत्तिता । 


क अ अ 


नावद्रोपट्वमन्धत्व जचन्यगुणद्षात्तता ॥ ६३॥ 


विस्मरण, परिणामका विचार नहीं करना, नास्तिक्य, दुआारित््य, निबिशेपत्त, अन्धत्व, 
जघन्य अथीत्‌ हिंसा आदियें अबृत्ति ॥ १३ ॥ 


अकूते कृतमानित्वमज्ञाने ज्ञानमानिता । 

अमैन्नी विकृतों भावों अश्रद्धा सूढ भावना ॥ १४॥ 
अकार्यकों कार्य, अज्ञानमें ज्ञानशालिता, झत्रुख, विकृत भाव रखना, अश्रद्धा, मृखताकी 
भावना करना ॥ १४ ॥ 

अनाजवमसंज्ञत्व॑ कम पापमचेतना । 

गुरुत्वं सन्न मावत्वमसितत्वमवाग्गतिः ॥ १५ ॥ 


कुटिलता, निर्वुद्धता, पापक्ारिल, अचेवनत्व, गुरुत्व अथात्‌ आरपघते जडता, सन्नमाव्स 
अथात्‌ दबादम भाक्तदानता, आजदाद्रयल आर नाच कमाम अनुरागिता ॥ १५॥ 


सवं एते गुणा चिप्रासतामसाः संप्रकीर्तिताः) 
ये चान्ये नियता मावा लोके$स्मिन्मोह संज्ञिता ॥ २६॥ 


य सच दुयुण तामसके विहयाननं बरत किये हे । इस्तं लोङूमं मोदसक्ञित दूसरे जो सब 
भरे वादत ६ ॥ १६॥ 


तच तच्र नियम्यन्ते स्वँ ते तामसा यणाः 

परिवादकधा नित्यं देवन्राद्यणवैदिकाः ॥ १७ ॥ 
तामप्त गुण उन्हीं भावोर्मे नियमके अनुसार उपस्थित हुआ फरते हैं । सदा देवता, आरक्षण 
आर बंदक[ नन्‍्दा ॥ १७॥ 


अत्यागश्वाभिमानअञ्र सोहो मन्युस्तथाक्षमा | 


मत्सरश्वव भतपु तामस घृत्तमिष्यते ॥१८॥ 


अत्यागः, आभेमान, मोह, क्रोध, असदनक्षीरता ओरं सव भूतो प्रति मत्सर करना, ये 
सब तामस वृत्तिके आचरण हैं ॥ १८ ॥ 


१४ 
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घृथारर्भाश्च से केचिद्ष्थादानानि यानि च। 
चृथामक्षणमित्येतत्ताम सं घृत्तमिष्यते ॥ १९ ॥ 
निरर्थक कार्योका आरम्भ, योग्य विचार न करके व्यथे दान देना यर व्यथं मोजन ऋरना- 


श, 


ये भी तामसिक कार्य हैं॥ १९॥ 


अतिवादो$तितिक्ष। च सात्सथंसतिमानिता । 

अश्रदधानत्ता चैव तामसं दृत्तमभिष्यते ॥ २० ॥ 
अतिवाद, अतितिक्षा, सार्पं, अभिमानिता ओर भद्धाद्ीनता, ये समर तामस पचि कके 
वर्णित हुए हैं ॥ २० ॥ 


एर्वविधास्तु ये केचिष्टोकेऽस्मिन्पापकर्भिणः। 

मनुष्या भिन्ननयीदाः सर्वे ते तामसाः जनाः ॥ २१॥ 
इस लोकमें इस ही प्रदार जो सब पापक्र्मवले मर्यादारहित मनुष्य विद्यमान हैं, वे सब्र 
तामस इचिके छोग कहके वर्णित हुए हैं ॥ २१॥ 

तेषां योनि प्रवक्ष्यामि निधतां पापकलेणाम्‌ । 

अवाड्निरयसावाय तियेड्मनिरधगासिनः ॥ २२॥ 
ऐसे पापकमेबते तामस मनुष्योंकी दूसरे जन्ममें जो योनि निश्चित की हुई है, उसको 
्रषृष्ट स्पते कटगा; वे रोग अधःपतने निमिद तियकूयीनि्मे ममन किया करते 
&॥२२॥ 

स्थावराणि च भूतानि पश्यो वाहनानि च । 

ठ्यादा दन्दश्चुक्ताश्च इपिकीरटविरहंमसाः ॥ २३ ॥ 

स्थावर जीव, पशु, वाहन, राक्षत्र, सर्प, कींडे-मकोडे, पक्षी ॥ २३ ॥ 

अण्डज़ा जन्तवों थे च सर्व चापि चतुष्पदाः । 

उन्भत्ता वधिरा सूक्ता ये चान्ये पापरोगिणः ॥ २४॥ 

अण्डज प्राणी; चदष्पाद्‌ जन्तु, पागल, वहे, भूमे, तथा अन्य पापरोगी ॥ २४ ॥ 

मभ्नास्तमसि दुद्ंत्ताः स्वकर्मद्तलक्षणाः । 

अवाक्खोतस इत्येते मश्!सतमसि तामसाः ॥ २५॥ 
ये सब तमोगुणमें इंबे रहते हैं । अपने किये हुए करमते अनुसार रक्षणय्रम्पन्न, ये दुराचारी 
जाव हैं और उनकी चित्तवृत्तियां अधोगामी रहती हैं | ये सब तामस गुर्णोम रव समस्त 
प्राणी तामसी हैं ॥ २७ | 


भ्या २६] माभ्वमेधिकपर्वं १५१ 


(१७७७ १५.७८७ 








तेषासुस्कर्षसुद्रेकं वक्ष्याम्यहमतः परम्‌ । 

यथा ते सुकरताद्धोकाद्छ मन्ते पुण्यक्लणः ॥ २६ ॥ 
इसके अनन्तर उन छोगोंके उत्कष, समृद्धि तथा थे लोम पुण्डयमा होकर जितत प्रकार 
सुकृत लोकाका लाम कर सकते है, वह कहता हूं ॥ २६ |। 

यथा प्रतिपन्नास्तु विद्वद्धा से थे कमरु । 

स्वकमेनिरतानां च ब्राह्मणानां झ्ुरभेषिणास््‌ 1 २७ ॥ 

जो दुःखद योनियोंकों प्राप्त प्राणी है, चे पूर्वत पुण्यकर्म जवर उत होति ईद, तत वै निज 
में रत, शुभाकांक्षी ब्राह्मगोंकी ॥ २७॥ 

संस्कारे णो ध्वे माथान्ति घतसाना! सलोक्षताम । 

स्वभे गच्छन्ति देवानाभेत्येषा वेदिक श्चुतिः ॥ २८ ॥ 
अपने शुम कमकि संस्कारे, खमानताको प्राप होते द- अथात्‌ उनके कुलम जन्म सेते दं 
ओर यतनपूकंक उपर उठते हैं। फिर देवताओंके स्बगेरोकमं चके जाते द- इद प्रकार बंदिक 
श्रुत्‌ ह ॥ २८॥ 

अन्यथा प्रतिपत्नास्तु विषद्धाः स्वेषु कमसु । 

पुनराचत्तिधमाोणस्ते मवन्ताह मावुषाः ॥ २९॥ 
वियक्‌ स्थावरं आदि योनिश्षम्भूत तामसी पुस्पं निज कमि विवद होकर पुनरागृत्ति शीर 
घर्का आचरण करते हुए इस लोकमें मनुष्य योनिकों प्राप्त हुआ करते हैँ ॥ २९॥ 

पापयानि समापन्नाश्रण्डाला सूकचूचुका। 

वर्णान्पर्यायशश्थाएे प्राप्लुवन्त्युत्तरोत्तरस्‌ ॥ ३० ॥ 
चाण्डाल, गूंगे ओर बणोच्चारमें अटककर बोलनेबाले मनुष्य पापयोनिको प्राप्त होकर, पयोय- 
क्रमसे उत्तरोत्तर उत्कृष्ट वर्णोको प्राप्त होते हैं ॥ ३० ॥ 


शुद्रयोनिमतिकस्य ये चान्ये तामसा यणाः । 

स्रोतोमध्ये समागम्य वतेन्ते तामसे यणे ॥ ३१॥ 
अन्यान्य चुद्रयोनिको अतिक्रम करके भी तमोगुणोंतरे युक्त होते हैं और उसके प्रवाहमें 
आगमन करते हुए तामस गुणमे दही वतेमान रहते हैं ॥ ३१॥ 

अभिष्वङ्गरतु कामेषु महामोह इति स्तः, 

कषयो सुनयो देवा मुद्यन्त्यन्न सुखप्सवः ॥ ३२॥ 
काममोरगोमिं आसक्ति महामोह नामे जिरूयात इई 2; इस मोहे पडकर सगो सुखके 
अमिलापी ऋषि, मुनि और देगगण इस महामोहसे मोहित हुआ करते हैं ॥ १२॥ 


१५२ महामार [ भाग्वमेधिकपषै 








तमोमोहो महास्नोहस्ताभिखः क्रोध सीत्ेतः। 
मरणं त्वन्धताधिखं ताभिखं क्रोध उयते ॥ ३३॥ 
तम्‌, मोह, महामोह, करोधनामका ताभिस्‌ ओर मरण रूप-अन्धतामिस्र-ये सब तमरूपसे 
'णत हुए है| क्राधका ही तामस कहते है ॥ 3४१ ॥ 
भावतो रुणतश्चैव योनितस्यैव तत्वतः । 
सर्वदेतत्तमो विप्राः कीर्तितं वो यथाक्िधि ॥ ३४॥ 
हे विश्रबण ! चण, गुण, योनि ओर ते अनुसार सब प्रकारके तमका मेंने तुम्हारे निकट 
विधिपूवक वणन किया ॥ ३४ ॥ 
को न्येनद्वुध्यते साघु को न्येतर्साधु पद्यलि । 
अतच्त्वे तक्त्दर्शी यस्तमसस्तत्त्वलक्षणम्‌ ॥ १७॥ 
परन्तु कोन पुरुष इसे उत्तम रीतिसे समझेगा, तथा कौन पुरुष ही इसे उत्तम रीतिसे देखेगा १ 
जो पुरुष अत्में तखदर्शी होता है, उसमेंद्ी तमोगुणके प्रक्रृत लक्षण मालम हुआ करते 
ह ॥ २५॥ 
तमोगुणावो वहुधा, प्रकीर्तिता यथावदुक्तं च तमः परावरम्‌ । 
नरोहियो येद्‌ गुणानिमान्सदा स तामयैः रवशुणैः प्रमुच्यते ॥ ३६६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते भाश्वमेधिकपवेणि षट््िश्चोऽध्यायः ॥ ३६४ ९६० १ 
अनेक प्रकारके तमोगुण-- स्वरूप और कार्यके साथ- वर्णित हुए और उससे प्राप्त होनेवाली 
ऊंची-नीची योनियां भी बतला दी गयीं। जो मनुष्य इन शु्णोकों यथार्थ रीतिसे जान 
सकता है, बह समस्त तामस गुणोंसे सदा मुक्त दोता दे ॥ ३९ ॥ 


मदाभमारतके आश्वमेधिकपवेम छत्तीसवा भध्याय समाप्त ॥ ३६ ॥ ९६० ॥ 





२७ 


ब्रह्मोवाच- 
रजोऽदं व! पवक्ष्णामि याथात्ताथ्येन सत्तमाः । 
निबोधत महाभागा गुणवृत्तं च सर्वे! ॥ १॥ 
ब्रह्म बोले- है महाभाग्यवान्‌ द्विजसत्तमगण ! में तुम लोगोंसे रजोगुणके स्बरूप और उसको 
वृत्ति यथार्थ रूपसे कहता हूं, सुनो ॥ १॥ 


अध्याय ३७ ] | शाश्वसेधिकपषं । १५२ 





संघातो खूपमायासः खद्ुःख हिमातपौ । 

देम्वयै (वग्रहः संधिर्दैतुबादोऽरतिः क्षमा ॥ २१ 
संघर्ष, रूप, आयास, सुख-दुःख, सदी, गर्मी, ऐश्वर्य, विग्रह, सन्धि, देतुवाद, अप्रसन्नता 
क्षमा ॥ २॥ 

बले शौय सदो रोषो व्यायासकलहावपि । 

इंष्येप्सा पैशुन युद्धे भमत्वं परिपालनम्‌ ॥३॥ _. 
बल, झौये, मद, रोष, व्यायाम, कलह, ईषा, इच्छा, क्रूरता, युद्धं करना, मता, इडबका 
पालन ॥ रे ऐ 

वधवन्धपरिक्के शा। ऋथों विक्रथ एव च 

निकून्त छिन्धि मिन्‍्धीदि परममोवकू्नम्‌ ॥४॥. 
वध्‌, बन्धन, केश, ऋय, विक्रय, छेदन, सेदन ओर विदारण करना, दूरौ मको 
छेदन करना ॥ ४ ॥ 

उग्रं दारुणमाक्रोह्ः परवित्ताचुश्षासनम्‌ । 

लोकचिन्ता विचिन्ता च मरसरः परिमाषणस््‌ 1५०७ 
उम्रता, निष्ठुरता, आक्रोश, दूसरोंके धवका अपहरण, लोकचिन्ता, विचार करना, मत्सरता, 
तिरस्कारपूबक बोलना ॥ ५ | 

रूषावादों स़बादान विकल्प)! परिभाषणस्‌ । 

निन्‍्दा स्तुतिः प्रशंसा च प्रताप: परितर्पणम्न्‌ ॥६॥ 
अस॒त्य भाषण, मिथ्यादान, विक॒रप, अपभाषण, निन्दा, स्तुति, म्रहष॑सा, प्रताप, 
परितपण ॥ ६॥ | 

परिधिया च शुश्रूषा सेवा तृष्णा व्यपाश्नयः । 

एः ययूहोऽनयः प्रलादश्च परितापः परिग्रहः ॥ ७॥ 

पारिचयों, शुभ्रषा, सेवा, दष्णा, दूसरोंके आश्रित रहना, व्यवहार कुशलता, अनीति, प्रमाद, 
' परिताप, परिग्रह- ये सभी रजोगुणके कार्य हैं ॥ ७॥ 

संस्कारा ये च लोके5स्मिन्प्रवतेन्ले एथकप॒थक्क । 

चषु नारीषु सूतेषु द्रव्येषु रशारणेष च ॥८॥ 


इस लोकके बीच नर नारी, भ्रूत दृव्य और सब आश्रमो्मे जो प्रथकू सब संस्कार होते हैं, 
रजोगुणके फल हैं॥ ८ ॥ 


२० (स, घा. लाव. ) 


१५४ ` प्रद्यभ्रादत [ ह्लाश्वडमेधिकप 
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संतापोऽप्रस्ययनश्चैव चलानि नियमाश्च ये । 
प्रदानसाश्चायुक्त च खतत म जवात्वत ॥ ९॥ 
समन्‍्ताप, अविश्वास, बठ, नियम, आशीवांद युक्त प्रदान सदा मेरे कारणदी होते हैं ॥ ९॥ 


स्वधाकारो नसश्ारः स्वाहाकारो वषट्‌करिया। 

याजनाध्यापने चोमे तथेवाह्ः पर्यिदम्‌ ॥ १०॥ 
स्वधाकार, नमस्कार, स्वाहाकार, वपट्ार, याजन, अध्यापन, तथा परिग्रह मे भी राजव 
माते गयं ह ॥ १० ॥ 


हर्द मे स्यादिदं मे स्याध्स्नेदो युणससुद्धषः । 
आभद्राटस्तथा साया निचरतमान एव च ॥ ११॥ 


मुझे यह वस्तु मिले, वह मिले, यह जो आसाक्ति होती है उसका कारण रजोगुण है । द्रोह, 
माया, पतता, मान ॥ ११॥ 


स्तैन्यं दिखा परीवादः परितापः पजागरः। 
स्वस्मे( दस्भोऽथ राग सक्ति! पीतिः प्रभोदनम्‌ ॥ १२॥ 
चोरी, ईसा, अपवाद, परिताप, जागरण, दम्भ, स्वस्थ, राभ, भक्ति, प्रीति, प्रमोदं ॥१२॥ 


दनं च जनवादश्च संघन्धाः सीदत ये । 

उत्तयादिश्वगीतानि पसझा येच केचन | 

सखे एते खणा विप्रा राजसाः रूपकातताः ॥ १२॥ 
यूत, दूसरोके साथ विवाद, ख़ियोंके लिये सम्बन्ध रखना, नृत्य, बाजा और गानेमें 
आसक्त रहना- ये सब रजोगुण कहके वर्णित हुए हैं ॥ १३ ॥ 


वत सव्य खविष्याणां मावानां सुवि मायनाः। 

स्िचर्गनिर्ता नित्य धर्मोऽथ; कास इत्यपि ` ॥१४॥ 
जो मनुष्य इस पृथ्वीपर भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ विषयोंकी चिन्ता करते हैं; धरम 
अथं ओर काम इन जिवगोर्में सदा तत्पर रहते है ॥ १४ ॥ 


कामवत्ता: प्रमादन्ते सर्वक्षामसखद्धिसि! | 

अवाकस्रोपस हस्ये तैजसा रजसाच्रताः ॥ १५ ॥ 
ये लोग कामबृत्तिका अवल्म्धन करके सब प्रकारके भोगोंकी सम्रद्धिसे प्रमुदित हेते ई, 
वे मनुष्य रजोगणसे आवृत्त हैं, उन्हें अर्वाक स्रोता कहते हैं  १५॥ 
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अस्मिष्टीके पमोदन्ते जायमानाः पुनः पुनः। 
परेहयमाविकम्पीहन्त इह रकिकमेव च । 
टदति प्रतिशहन्ति जपन्त्यथ च जहृति ` ॥ १६ ॥ 
इसके अतिरिक्त बे लोग इस लोकमें वार बार जन्म लेकर ऐंदिक और जन्‍्मान्दरीय कुशलकी 
आकांक्षा करते हुए अत्यन्त आनन्दित होते हैं ओर सकाम भावसे हपपृ्वेक दाल, परिंग्रह, 
जप-ध्यान तथा यज्ञ किया करते है ॥ १६॥ 
रजोगुणा वो बहधानुकीतिता यथावदुचक्त गुणधृत्तमेव च । 
नरो ष्ेया वेद गुणानेमान्खद्धय ख राजसंः सवराणावसुच्यत ॥ १७॥ 
दृप्त श्रीमहाभारते आश्वमाचकपवणि सत्ताचश्चो ऽध्यष्यः ॥ ३७ ॥ ९७७ ॥ 
ह द्विजगण ! मने अनेक प्रकारसे रजोगण तथा रजोगुणकी वृत्ति तुम्हरे निष्ट बधित सी 
है; परन्तु जो मनुष्य इन गुणोंकी यथाथ रीतिसे जान खङूता है, बह सच प्रकार सदा इन 
रजोगुणाके बन्धचनसे मुक्त होता है ॥ १७॥ 
मद्याभारतके काध्वमाधकपवम संतासवा अध्याय समाप्त ॥ ३७ ॥ ९५७ ॥ 





१ € : 
्रह्मोवाच-- 
अतः परं प्रचक््यामि तृतीयं गुणसुत्त सम । 
सवभूता लोक सती चमंसानान्दलप 1१ ॥| 
ब्रह्मा बोरे- हे ह्विजगण ! इसके अनन्तर इस लोक सब भूतोंके लिये हितकर और 
साधुओंके लिये अनिन्दित घमंखरूप उत्तम तृतीय सत्तगुण तुम लोगोंसे कहता हूं, सुनो ॥१॥ 
आनन्दः प्रीतिरुद्रेक। प्राद्धाइण सुखभेव च । 
अकापेण्यमसंरस्मः संतोषः जदधानता ॥ २॥ 
आनन्द, प्रीति, उन्नति, प्रकाक्ष, सुख, अकृषत, नि्मयता सन्तोष, श्रद्धा ॥ २॥ 
क्षमः धृतिरहिंसा च समता सत्यमाजवम । 
अक्रोधन्धानस्लया च शौचं दाक्ष्यं पराक्रम; ॥ ३॥ 
कषमा, धति, अर्हिंसा, समता, सत्थ, सरलता, अक्रोध, अनवा, पवित्रता, दाक्षिण्य ओर 
पराक्रम- थे सम सखगुण ३ ॥ ६! 
सुधा ज्ञानं खुधा घृत्तं छुधा सेवा खुधा श्रमः । 
एवं यो युक्तधमेः स्वार्सोऽसुत्रानन्त्यमदलुते ॥४॥ 
जो पुरुष श्ाद्धोय ज्ञान, व्यवहार, सेवा ओर श्रम, इन सबको व्यथ समझके योनीधर्मका 
अबलम्बन करता दे, वह प्रलोकर्म परम पदकों प्राप्त हुआ करता है ॥ ४॥ 
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निर्ममो निरहेकारों निराशी! स्वेत! सम! । 
अकामहत इत्येष लतां धणे! खनाचनः ॥ ५॥ 
निर्मम, बिरहद्वार, निरादांक्षा, सर्वत्र समता तथा निष्काम, येही साधुओंके सनातन धर्म 
॥५॥ 


विश्रम्भो हीस्ठितिक्षा 'व त्याग: शोचमतन्द्रिता। 
आ््शंस्थमसंमोहों दया भूतेष्वपेश्ुनम्‌ ॥ ६ ॥ 
विश्वास, लज्जा, तितिक्षा, स्याम, पवित्रता, सावधानता, कोमलता, मोदा अमाय, स 
भूर्तोपर दया, सचाई ॥ ६ ॥ 


हषेस्तुष्टिविस्सयश्व विनय) साधुधरत्तदा । 

शान्तिकन विशुद्धिश्ष झुभा बुद्धिर्विंभोचनम्‌ ॥ ७॥ 
हे, संतोष, अहंकार-हीनता, विनय, सदू बर्ताव, शान्ति कर्ममें शुद्धभाव, शुभबुद्धि, 
अनासक्ति ॥ ७॥ ~ 


उपे्चा चह्यचथै च परित्यागय्छ सर्वद्र; । 

निभेषस्वमनश्दीश्त्वश्र परित्छितधमेता ॥ ८} 
उपेक्षा, व्रक्मचयं, सवेस्वपरित्याग, निममता, फरकी इच्छा नहीं करना ओर धमंका पालन 
रूतत श्रना. ये सन सचवगुणद्ी वचि ४ ॥ ८ ॥ 


सुध दावं सुधा यन्नो खुधाधीतं खुधा वतम्‌ । 
खधा प्रतिग्ररश्चैव उुधा घो सुधा तपः ॥ ९॥ 
जो सकाम दान, य॒ज्ञ, अध्ययन, वरत, परिग्रह, धर्मं ओर तपस्याद्धो \ ९॥ 


एवंद्त्तास्तु ये केचिद्धोकेऽस्मिन्खत्वसंश्चयाः । 
त्राद्यणा त्रह्मथानस्थास्त घीरा। साधुदाशन: ॥ १०॥ 
मथवा मानकर इ लाख उपयुक्त गुणाच पालन करते इए खत्यका आश्रय हेते ई, आर 


वेंदका उदात्तद्त स्थानसूद परत्रह्म प्रमात्माम श्रद्धा रखते है, वे ही ब्राह्मण धीर ओर 
साधुदशा हांते है ॥ १० ॥ 


हेत्जा सवोाशणि पापाति निशोक्ता अज़रामरा।। ` 

विवं प्राप्य ठु ते घीरा। कुवते चै ततस्ततः ॥ ११॥ 
साधुद्शा मनुष्य राजव आर तामस पापश्मकि परित्याग ररक निःशोक अजर. अमर 
दाकर; स्वशृलीकर्म जाकर अनेक प्रकारद्धे बहि भोग भोगते द ॥११॥ जन 
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ईशित्वं च बदित्वं च लघुत्वं सनद्श्च ते। 

विक्कुषते महात्मानो देवाद्िषिदया इव ॥१२॥ 
वे महात्मा खगलोकम रहनेवाले देवताओंकी भाँति इंशित, वंश्चित्व और रूचिमा आदि 
सिद्धियोंकों प्राप्त करते हैं ॥ १२॥ 

अध्वेख्ोतस इत्येते देवा वैकारिकाः स्घ॒ता। । 

विकुवते परकूत्या वे दिवं पराप्ास्त्तस्वसः । 

यद्यदिच्छन्ति तत्सवे सज़न्ते विलजन्ति च॒ ॥1११॥ 
वे ऊल्जे स्ोता वैकारिक देवगण नामसे विरूपात हुए हैं; वे स्दर्भमे जाकर प्रकृति अर्थात्‌ 
भोगज संस्कारके हारा पुनवार भोग करनेके निभिच्त चित्तकों विकृत करते हुए, जो जो 
इच्छा करते ई, सङ्कटपमाजते दी उन वस्तुओंकों पाते तथा दूसरोंछो दान किया. करते 
हैं ॥ १३॥ 

इत्येतत्सात्विक इत्त कथित वो टद्विजषेणा। । 

एतद्विज्ञाय विधिवललचकते यद्यादिच्छति ॥ १४॥ 
हे भेष दवजेन्द्रमण ! तुम लोगेति मने यह सारििक गुणके कार्योका वर्णन किया है। जो मनुष्य 


छे 2 


इस विक्षेप रीति जानता है वह जिस जिस वस्तुझी इच्छा करता है, उसीकी पा सकता 
॥ १४॥ 
प्रकीतिताः स्वरुणा विशेषतो ययावङ्क्तं गणध्त्तमेद च । 
नरस्तु था वेद गुणानंमान्स दा सुणान्ल खङ्न व गुण स खुज्यले ॥१५०॥ 
हात श्रामदासारत आश्वम्राधकपवचाणं अध्तान्रशाडब्याय+: ॥ बे८॥ ९९५२ ॥ 
मनं सएन्छक गुण तथा विशेष करदे सखगुणदका बाचे तुम लोगासे कही! है। जो मनुष्य 
इन गुणां दथा गुणद्धी वृत्तियोंकों जान सकता हं, उह सवदा खखयु्णाका भग करता 
इुआ उस्म एप चह इञ रता ह ॥ १५. ॥ 
मदासारतके काश्यमाधकपचवंम अडतासवा अध्याय मातत ॥ ३८ ६ २९९ 


ध 8 म ४ 
अद्योवाय --- 
नैव काक्या गुणा वक्तुं पृथक्त्वेनेह स्वराः । 
अविच्छत्नानि ददयन्ते रजः सर्वं तमस्तथा ॥ १॥ 
बह्मा बले- सब गुणो पथक्‌ करके, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता; कारण यह है 


कि सच, रज और तम, ये तीनों शुण अप्रिच्छन्न रूपसे लोगोंके इश्टिगोचर हुआ करते 
४ | १॥ 
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अल्योन्यमव्रषञ्जन्ते अन्योव्यं चाञ्चुजीषिनः । 

अध्यीन्यापा्चयाः दवें तथान्थोन्यालुवर्तिनः ॥ २॥ 
ये सभी परस्परमें एक दूसरेके आश्रय तथा आनुजीव्य अबलस्बन करते हुए, परस्परके 
अनुबर्ती दोकर परर्परके अनुरागभाजन होते हैं ॥ २॥ 

यावत्सत्त्वं तमस्तावद्वतेते नाञ्ञ संशाय+ । 

यावत्तमश्य सत्त्व॑ च रजस्तावदिहोच्यत्ते ॥ ३॥ 
इसमें संदेह नहीं कि इस लछोकमे जिस स्थानमें सल्तवगुण विधमान रहता है, उस स्थानम 
तमोगुण प्रदत्त होता है यर जितना तमोगुण ओर सत्वगुण प्रहित होता है, उतना ही 
रजोगण प्रकाशित हुआ करता है, ऐसा कहते हैं ॥ ३॥ 


रस्य कुवते यात्रां सहिताः संघचारिण! | 
संघातबृत्तयों शेते वतंन्ते हेत्वहेतुभि। ॥४॥ 
गुण किस कारणसे अथवा बिना कारणके भी सदा साथ रहते हैं; साथही फिरते ई, 
समुदाय बनाकर यात्रा करते हैँ ओर शरीरमें वास करते ६ ॥ ४॥ 
उद्बेकव्यतिरेकाणां तेघामन्योन्यवर्तिनास्‌ | 
बतेते तद्यथान्यूनं व्यतिरिक्त च सवेशः ॥ ५॥ 
ऐसा होनेपर भी उन्नति ओर अवनतिक्े स्वभाववाले और पररुपर अनुसरण करनेवाले गुणों- 


क 


मते किंसीङी अन्यूनता ओर अधिकता देखी जाती हं । वद किस प्रकार ? यह बताते हैं ॥५।। 
उयतिरिक्तं तमो यन्न तियैरलाचमतं अवेत्‌ । 
अल्पं तच्र रजो ज्ञेयं स्वे चाल्पतरं तततः ॥ ६ ॥ 

तिथैक्‌ योनिम जिस स्थलमे तमोयुणकी अधिकता होती है, उस स्थाने अस्प रजोगुण 


५८१ 


और किश्वित्‌ सचगुण समझना चाहिये ॥ ६॥ 

उद्विक्तं च रजो यन्न मध्यस्रो्तोगतं भवेत्‌) 

अरूपं चन्न तमो ज्ञेयं खत्वं चास्पत्तरं त्तः ॥७॥ 
मनुष्य योनिम मध्यस्तोता अथात्‌ जिस स्थाम रजोगुण अधिक होता ३, उस स्थले अस 
तमोगुण तथा अस्यत अल्पही स्वगुण बोध करना चाहिये ॥ ७॥ 

उद्धिक्तं च चदा खत्त्वमूध्वसरोतोगतं भवेत्‌ । 

अल्पं तश्च रजो ज्ञेयं तमश्ार्पतरं ततः ॥ ८ ॥ 
इसी प्रकार उध्वसोता अथात्‌ देगयोनिम जिस स्थरे सखगुणक्री इद्धि होती है, उस 
स्थरे रजोगुण अरप ओर तमोगण अस्यन्तदही अरप सम्षना चाद्य ॥ ८ ॥ 
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सत्वं वैकारिकं योनिरिन्द्रिसाणां प्रकाष्टिका। 

न हि सन्वात्परो नावः कथिदन्यो विधीयते . „ ॥९॥ _ 
स॒खगण्‌ इन्द्रिर्योकी अहङ्कारसस्बन्धिनी उत्पत्तिका कारण दँ- उस वेकारेके मानते हं । 
सचही इन्द्रियोंके दारा शब्दादि प्रडाश्नित करता है; इसलिये सलगुणसे श्रेष्ठ दूसरा भाव 
आर कुछ भी नहीं ३ ॥ ९॥ 

उध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः 

घन्यगुणसयुकत्ता यान्त्यधस्तासखा जनाः ॥ १०॥ 
सक्तगणावलम्धी मनुष्य उध्वेंगामी- स्वगादि उच्चलोक़ॉर्म जाते ३; रजोंगुणावलम्धी मनुष्य 
मध्यगामी- मछुष्य लोकमें रहते हें और निकृष्ट तमोगुणाबलम्धी पुरुष अधोगामी- नीच योनि 
अभीद्‌ नरकमें पड़ते हैं ॥ १० ॥ 

तमः यद्धे रजः क्षन्न ब्राह्मणे सत्त्वस्तत्तमस्र 

द्यवे लिषु वणषु विवतेन्ते युणाखथःः ॥ ११॥ 
तमोगुण श्रमे, रजोगुण क्षत्रियमें जर उत्तम सखणुण बाह्मण विधमाम रहता है; इस ही 
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प्रकार सादे तीनों गुण इन तौनों वर्णामें मुख्यतया रहते हैं ॥ ११ 


दूरादपि हि रटयन्ते सहिताः सघचारिणः। 

तमः; सत्व रजञव परथक्ट्व नालुश्युश्चम ॥ १२॥ 
ये दूरसे मिले हुए तथा संघचारीरूपमें दोख पडते है 1 तम, इख ओर रज ये तीनो गुण 
एर्‌ प्रथक्‌ हा, एेसा हमने कमी नदीं खना ५ १६॥ 


दष्टा चादित्यसुयन्तं कुचोराणां नयं मयेत्‌ । 

अध्वगाः; परेतप्यरस्तष्णाता दख भागिन! ॥ १३॥ 
न्‌ होनेपर कुकर्मी मनुष्यगण उरते है ओर ठष्णासे इःखभागी पथिक सम्तापित 
होते है ॥ १३॥ 


आदित्यः; सत्त्वखुद्िष्टं ङुयोराश्ु यथा तमः । 

परितापोऽध्वगानां च राजसो युण उच्यते ॥ १४॥ 
उर्यकी भांति स्वप्रकाश सखगुण, कुछमेचारियोंका सयस्वरूप तमोशुण और पथ्चिकोंका परिताप 
रजोंगुण कहके वर्णित हुआ है ॥ १४ ॥ 

प्राकादर्य सत्तवन्नादित्ये संतापो राजसों यणः। 

उपष्टवस्तु विज्ञेयरतामसरतवस्य पवेसु ॥ १५ ॥ 


आदित्वका प्रकाश सखगुण, उसका ताप रजोंगण ओर अमावस्थाके दिन जो ग्रहण हगता 
है, बह तमोगुण कार्य है ॥ १५ ॥ 


१६० छाल | साश्वमेयिक्षवर्वं 
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एवं ज्योतिःषु खर्वु विवलस्वे युणास्जय! | 


पययेण च वर्तन्ते तप्र ठन्न तथा तधा ॥ १६॥ 
इस दी प्रार्‌ खमस्त उयोहिवाले पदार्थो सखादि ठनो ुण पथायक्रमते वहां वहां उस 
ठस प्रकारसे प्रवतत जर निष््त हुआ फसते दे ॥ १६॥ 

स्थावरेषु च भूतेषु ति्थग्लावनतं तसः । 

रष्ज सास्तु ववियतस्च स्नेह मावस्तु खात्वकः ॥ १७ ॥ 
परस्तु स्थावर पदाथ वम तिक्‌ शाव अथात्‌ अधिदताको ग्राप्त होता है, रमणीयलादि 
रूप रजोगणसे विवर्ति दता है यर स्वगुण स्नेहमाव अर्थात्‌ प्रकाशरूपसे स्थित हुआ 
सरता ह ॥ १७ ॥ 

अष्टखिधा ठु विज्ञेयं चधा राचिर्विंधीयतते । 

मालाधमासवर्षाणि ऋतव) सत्धयसतथा ॥ १८ ॥ 
गुणोंके भेदेसे दिन सी ठीन प्रकारका समझना चाहिये; रात भी तीन प्रकारकी होती है 
और महीना, पक्ष, बे, ऋतु और संध्याके भी तीन भेद होते हैं ॥ १८ ॥ 

स्रिधा दानानि दीयन्ते जिया यज्ञ) परवलेते। 

चिघा लोकाखिधा वेदास्त्रिधा विद्यास्त्रधा गतिः ॥ १९॥ 
तीन प्रकारसे दान दिये जाते हैं; तीन प्रकारका यज्ञ होता हैं। लोक, देवता, निद्या ओर 
गति तीन प्रकारकी होती है ॥ १९ ॥ 

भूतं सव्यं यविष्यच धर्मोऽथः पास इत्यपि । 

प्राणापानाचुदानच्छाप्येत एच यो सुणाः ॥ २०॥ 
भूत, वतघान, भविष्व, धम, जथ, कोम ओर प्राण, जपान और उदान बायु, इन सबको 
ही त्रिगुणात्मक जानो ॥ २० ॥ 

यत्किचिदिद््‌ वै लोके खर्वमेष्येव तस्त्रिषु । 

अथो गुणाः प्रलेन्ते अव्यक्ता नित्यमेव तु 1 

खर्त रजरतलस्येव गुणसखगं) सनातन: ॥ २१ ॥ 
इस छोकमे जो उुछ वस्तु वरि्यपान हे, वह छत्‌ त्िगुणासङ ६ । ये तीनो गण अव्यक्त 
रूपसे सदा प्रबतित दैति दै; घस, रज ओर्‌ ठय, इन गुणोंकी सृष्टि सनातन है ॥ २१॥ 

तमोष्व्यक्त क्षिचं नित्यमजं योनिः सनातनः । 

प्रकृत्तेलिकार। प्रलथ। प्रधानं घ्र भदाप्यघौ ॥ २२॥ 
प्रकृतिकों तम, अव्यक्त, शिव, निरय, अज, योनि, वसान, प्रकृति, विकार, प्रलय 
प्रधान, प्रभव अथोत्‌ उत्पत्ति, विधा ) २९ ॥ 


भ्रध्याय ४० ] आधश्यम्रिधिकपर् १६१ 
अनुद्विक्तमनूनं च द्यकम्पसचलं ध्रचस्‌ । 
सदसचैव तत्सवेमव्यक्त धियुणं स्तम्‌ । 
ज्ञानि नास्येयानि दरैरध्याल्म चिन्तकः ॥ २६३॥ 
अनुद्रिक्त, अन्यून, अकम्प, अचर, रुष, सत्‌, असत्‌, अव्यक्त ओर त्रिगुणासक कहते हे । 
अध्यात्माचिन्तक मनुष्यको इस थामोंका ज्ञान प्राप्त करता चाहिये ॥ २३ ॥ 


अव्यक्तनामानि ग॒णांश्व तक्तवतो थो वेद सघोणि गती केवलाः | 
- विमुक्तद्ह) प्रविमागतत्त्ववितव्ण झुच्घते सर्वगुणैनिरामय! ॥ २४ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपवोणि एकोनचत्वारिशोध्यायः ॥ ३९॥ १०१६ ॥ 
जो मनुप्य प्रकृतिके इन नामों, उखखादि गुर्णो ओर गति्यांको यथाथं रीतिषे जान सशता 
हे, वह गुण विभागङे वखका ज्ञाता पुरुष मुक्त ओर निरामय होकर सब प्रकारके गुणाके 


बन्धनसे मुक्त होता है ॥ २४ ॥ 


महाभारतके आग्वमेधिक्षपवंमे उबतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३९॥ १०१६॥ 


है : ७०9७0 ६ 
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अव्यक्तात्पूवसुत्पन्नी सहानात्मा सहामतिः । 
आदिशेणानां सर्वेषां प्रथमः सगं उच्यते ` ११॥ 
ब्रह्मा बोले- पहले अव्यक्त प्रतिषे महान्‌ अस्मस्वरूप महाबुद्धिवख उत्पन्न होता है, वह 
सब गुणका आदि त्व तथा प्रथम समे कहके वर्णित हुआ है ॥ १॥ 


महानात्मा सतिर्विष्णुविश्व। शांसुश्य वीयेवान । 

बुद्धि। प्रज्ञोपलज्धिश्व तथा ख्यातिर्धतिः रषतिः ॥२॥ 
महान्‌ आत्मा, मति, विष्णु, विश्व, क्षम्य, वीयवान्‌, बुद्धि, प्रज्ञा, उपङ्भ्धि, सूपाति, धवि 
आर स्छति ॥ २॥ 

पयायवाचक्षिः चाब्डरै्सहानार्मा वियाच्यते । 

ल जानर््राह्यणो विद्रान्न भमो निगच्छति ॥ ३॥ 


इन सब पर्यायवाचक शब्दोंस महान्‌ आत्मा जाना जाता है। विद्वान्‌ ब्राक्षण उस महानके 
तखको जाननेंसे मोहकों नहीं प्राप्त होता ॥ ३ ॥ 


२१ (म, भा, नान्न. ) 
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सर्वेश)पाणिपादश सर्वोतोक्षिशिरोंछुखः 

खर्वतःश्चतिमाद्धोके खयं व्याप्य स तिष्ठति ॥ २ ॥ 
वह पश्मात्मा सब ओर हाथ-पैरवाला- सबेग्राही, सर्वेत्रणामी; सब ओर नेत्र, सिर और 
सखबाला- सर्वदर्शी, सर्वशिरा, स्वाचन; और सब ओर कानवाला- सवं श्रोता दै; वदी 
समस्त लगतूपे सचको व्याप्त करके निवास कर रहा है ॥ ४॥ 

सहाप्रसार्थि। पुरुष। सखवरुय छह॒दि निश्चित) । 

अणिमा लऊूघिमा प्राप्तिरीशानों ज्योतिरष्यथ। ॥५॥ 
वह महाप्रभा-ज्योतियाला परम पुरुष परमात्मा सबके ही हृदयमें विराजमान है। वही 
अगिमा, लघिमा, प्राप्ति, इंशान, अव्यय और ज्योति स्वरूप है ॥ ५॥ 

लन्न चुद्धिशतां लोका+ संन्यासनिरताश ये । 

ध्यानिनो नित्यीगाश्च सत्यसं ज़ितेन्द्रिया ॥ ६ ॥ 
दश्च जगतूरमे जो खव वुद्धिमान्‌ विरक्तिमे रत, ध्यानपरायण, छदा योगाचारी, सस्य प्रतिक्ग, 
जितेन्द्रिय ॥ ६ ॥ 

ज्ञानवन्तस्ध थे केचिद्छुन्धा जितसन्थवा । 

प्रसन्नननसों धीरा निर्मेमा निरहंकूता। । 

घिसुत्ता। से एवल सहच्वसुपयान्ति थे ॥७॥ 
ज्ञानवान्‌ू, लोभद्दीन, जितक्रोध, प्रसन्नचित्त, धीर, विर्मल ओर निरहड्टारी मनुष्य उसमें रत्त 
रहते हैं, वे सब युक्त होकर परपात्माको प्राप्त होते हैं ॥ ७ ॥ 

आत्मनों महतो बेद थे पुण्यां गतिझुत्तमाम । 

से धीरःसबलोकिषु न मोहमाधिगरछाति । 

धिष्णुरेवादिसखर्भेषु स्वर्थभूभवति परख, ॥ ८ ॥ 
जो उस महान्‌ परमात्माकी महिमाको जानता है, उसे पुण्यकारक उत्तम गति मिलती है। 
वही आस्मज्ञानी धीर मनुष्य सब लोकोंसे बीच मोहको नहीं प्राप्त होता; आदिसर्गमें प्रशु 
स्वयंभू विष्णु सवयंद्दी प्रकट होते हैं ॥ ८ ॥ 

एवं हि थोषेद ुदारायं परख नरः पुराणं पुरुषं चिग्वरूपम्‌ । 
हिरण्यं बुद्धिना परां गति ख वुद्धिमान्बुद्धिनतीत्य तिष्ठति ॥९॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आश्बमषिकपदेणि चस्वाररिद्चयोऽध्यायः ॥ ४० ॥ १०२५ ॥ 

जा पुरुष गुहाशय, ॥चश्वरूप; हिरण्यमयः, चुद्धमावाकी परम गांते, पुराण परम पुश्प प्रयुको 


इस प्रकार जानता है, बही वुद्धिमान्‌ मनुष्य बुद्धिड़ों अतिकम करके निवास करता है ॥९॥ 
सहाभारतक आश्यवसाचक्षपनवम चालासवां अध्याय समाप्त ॥ ४० ॥ १०२५७ ॥ 
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ब्रह्मो बच 
ये उत्पन्नो महान्पूर्वमहंकार। स उच्चले । 


अहमित्येख सं भतो द्वितीयः सगं उच्यते ॥ १॥ 
ब्रह्मा रोहे- पहले, जो मदान्‌ तख उत्पन्न हुआ, वह ^" अदं 2 एसा अभिमान ररते 
हुए अहंकार तथा द्वितोय सगे कहके वाणत हुआ ॥ १ | 
अदकारश्च भूतादिषेकारिक इति स्तः 
तेजसश्चेतना धातुः प्रजाखगंः परजापतिः ॥ २॥ 
यह अहङ्कार स भूत आदि विकारोका सारण हे, इसलिये वेकारिर माना सया है । विकृत 
महतसे उत्पन्न तेज, विकार, चेतना, पुरुष और प्रजापतिरूपसे उत्पन्न हुआ है ॥ २॥ 
देवानां प्रभवो देवो सनलश्व शिलोककूत ! 
अहमित्येव तत्सवेमामिमसन्‍्ता स उच्घते ॥ ३॥ 
यह इन्द्रियरूप देवोंका ओर मनका उत्पत्तिस्थान तथा स्वयं देवस्वरूप है, इसलिये इसे 
त्रिसोकीका कचा समझा जाता है। यद्ध सब जगत्‌ अहंकारस्वरूप है, इस कारण यह 
अभिमन्ता माना जाता है ॥ ३ ॥ 
अध्यात्मज्ञाननित्थानां सुनीनां मावितात्मवामस्‌। 
स्वाध्यायक्रतुसिद्धानामेष लोकः सनात ॥ ४॥ 
अध्यात्मज्ञानते परितृप्त, परमात्मचिन्तक और स्वाध्यायक्रतुके द्वारा सिद्ध सुनियोका यही 
सनातन लोक है ॥ ४ ॥ 
अहकारंणाहरतो गुणानिधान्भूतादिरवं झूज़ते स सूतकूत। 
वारिकः सवभि्दं विचष्ते रदतेजसः रञ्जयते जगत्तथा ॥ ५॥ 


इति भीमदाभारते भाश्वमेधिक्षपवंणि पकचस्वाररिोऽष्यायः ॥ ४१४ १०३० ॥ 


अकारे शब्दादि युणमोक्ता एृस्पका आदिभूत विदत महदे उसयन्न है। बह भूतकर्ता 
अहंकार विपयादि भूतोंकी सुष्टि करते हुए निज तेजक्षे द्वारा समस्त जगतुशनो रञ्जित कर 
बिशेष रीतिसे चेण्ट करता है ॥ ५॥ 


मद्दाभारतक आध्यमेघिकपवेम एकतालीसवां भ्र्याय समाप्त ॥ ४१ ॥ १०३० ॥ 
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ब्रह्मोधाथ-- रत ९ 

अहंकारात्पसूतानि मदास्तानि पश्ञ थे। 

एथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ _ ,, ॥१॥ | 
ब्रह्मा बोलि- पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और पांचवां तेज- ये पांचा महाभूत अद्ारसे 
उत्पन्न हुए हैं ॥ १॥ 

तेषु भूतानि छुझन्ते महाभतेपु पश्चछ । 

शावदस्पश नरूपेप रसगन्धक्रिमासु च ॥ २॥ 
मनुष्य आदि सब प्राणि इन्हीं पञ्च महाभूवो्में अर्थात्‌ इनके शब्द, स्पशे, रूप, रस और 
गन्ध विषयोमें मोहित होते हैं ॥ २ ॥ 

महाभूतविनाशान्तें प्रलये प्रत्युपस्थिते। 

सर्वेप्राणभ्तां घीरा मददुत्पद्मते भमगम््‌ ॥ ६॥ 
हे षीरगण ! सहामूतकि विनाश तथा प्रलयका षमय उपस्थित दनेपर सम प्राणियकरि 
अत्यन्त मय उत्पन्न होता है ॥ ३ ॥ 

यद्यस्पाजायते भुन च्च तत्पधिरीयते । 

रीयन्ते प्रतिलोमानि जायन्ते चोत्तरोत्तरम्‌ ॥४॥ 
जो भूत जिससे उत्पन्न होता है, वह उसहीमें लीन होता है; तथा वें भूत सत्र अनुलोम 
क्रमसे उत्तरो्तर उत्पन्न होते ओर प्रतिलोभ ऋमसे छीन हुआ करते हैं ॥ ४॥ 

चतः पीने सर्य॑स्मिन्भूते स्थावरजङ्धमे । 

स्ति यन्तस्तदा धीरा न रीयन्ते कदाचन ॥ ५॥ 
तिषे अनन्तर स्थावर जद्नमारमक्‌ राच मूर्ते प्ररीन होनेपर भी उस समय धीवर 
स्मृतिवान्‌ मनुष्य कदापि छीन नहीं होते ॥ ५ ॥ 

प्राञ्दः स्पदस्तथा रूपं रसतो गन्धश्च पश्चमः। 

क्रियाकारणयुक्ताः स्युरनित्या मोदस्ंक्ञिताः ॥६॥ 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और पांचवां गन्ध जौर इनको प्रण सरन क्रियाएँ- ये कारण 
युक्त हैं; इसलिये इनका लय नहीं होता। जो अनित्य हैं उनको 
जाता ६ ॥ ६ ॥ 

लोभप्रजनसंयुक्ता निर्विशेषा द्याक्िचना; । 
रु जाँसशोणितसंघाता अन्योन्यस्योपजीविनः 1७॥ 
लोभजनक कमसे युक्त और उन कमोसे प्राप्त सब फल वास्तवमें कुछ भी नहीं है। शरीरके 
ताह्म अंग रक्त मांससे संयुक्त एक दूसरेके सहारे रखनेबाले हैं ॥ ७॥ 
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धहिराट्मान ह्येते दीनाः कूपणब्त्तयः 

प्राणापानाबुदानश्च सम्नानो व्यान एवच ॥ ८ ॥ 
इसलिये ये बाह्य अंग दीन ओर छुद्र इचिवाले समझे जाते हैं | ग्राण, अपान, उदान 
समान, और व्यान ॥ ८॥ 

अन्तरात्मेति चाप्येते नियता) पश्च वायव। | 

ड्मनोवुद्धिरित्थेमि।; साधमष्ठात्मक जगत्‌ ॥९॥ 

ये पांच वायु नियतरूपसे शरीरमें वास करते हैं | वाणी, मद ओर बुद्धिके साथ ये आठ 
होते ई | ये आठ जगत उपादान कारण हैं ॥ ९ ॥ 

त्वग्घाणश्रोश्रनचक्षूंषि रखने वाक्य संयता। 

विषुद्धं च मनौ यद्य वुद्धिश्राउयमिचारिणी ॥ १०॥ 
जिसकी सचा, नासिका, कान, नेत्र, निहा, ओर वचन संयत तथा सन विशुद्ध तथा 
बुद्धि अव्यभिचारिणी होती है ॥ १० ॥ 

अष्ठो यस्पान्नयों छोते न दहन्ते मन। सदा । 

स तड़हाय शुभ याति सस्मादुदूयों न विद्यते ॥ ११॥ 
तथा ये आठों अभ्नेस्वरूप होकर जिसके चित्तकोीं सदा नहीं जलाते, वह विद्वान मनुष्य 
शुभ बक्कों प्राप्त हुआ करता हैं, जिससे बदकर दूसरा कोई नहीं है ॥ ११॥ 

एकादश च यान्धाहुरिन्द्रियाणिं विशेषतः । 

अहंकारत्पसूलानि तानि वष्याम्पहं द्विजाः ॥ १२॥ 
है द्विजगण ! जो अहंकारसे उत्पन्न हुईं, जिन्हें पण्डित छोग एकादश इन्द्रियां कहा करते 
हैं; में तुम लोगोंके समीप उन एकादश इन्द्रियोंका विवरण विशेष रीतिसे कहता हूं, 
सुना ॥ १२॥ 


ग्रोच्रं त्वक्चक्षुषी जिहा साक्षिका चैष पञ्चमी | 

पादी पायुरुपस्थं च हस्तौ वाग्दक्ञसख्ी देत्‌ ॥ १३॥ 
कान, चचा, नेत्र, जिद, पांचवी नावि, ओर चरण, दाथ, गुदा, उपस्थ तथा वाक्‌ 
ये दस इंद्रियां हैं ॥ १३४॥ 

इन्द्रियग्नाम इत्येष सन एकादश भवेत्‌। 

एतं ग्रामं जयेत्पूवै ततो ब्रह्म प्रकाशते ॥ १४॥ 
न मन, ग्यारहवां हे; पदले इन शृन्दरियग्रामोको वक्षोभूत दरनेसे पूर्णं ब्रह्म प्रात होता 

॥ १४॥ 
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वुद्धीन्द्रिमाणि पश्वः पञ्च कर्मेन्द्रियाणि च। 

श्रोश्रादीन्यपि पश्वाहुकद्धियु क्तानि तन्वः , ॥ १५॥ 
इन इन्द्रियोंमे पांच ज्ञानिन्द्रिय हैं और पांच कद्रिय । पण्डिते जोग तप्ववः बुद्धियुक्त श्रोत्रादि 
पांचोंकों ज्ञनिन्द्रिय कहने हें ॥ १५ ॥ 

अविशेषाणि चान्यानि क्युक्तानि तानि वु। 

उभयचर लनो ज्ञेयं वुद्धिद्नीद्षमी भवत्‌ ॥ १६॥ 
और उनसे भिन्न शेष जो पांच इन्द्रियां हैं, उनको कर्मन्द्रिय कहा करते हैं; परन्तु दोनों 
प्रकारकी इन्द्रियोंमें अछुगत मनको एकादश ओर बुद्धिकों दादश जानो ॥ १६॥ 

इत्युक्तानीन्द्रियाणीमान्येद्धादश मया ऋमात्‌। 

सम्यन्ते कृतमित्येव विदित्वेतानि पण्डिताः ॥ १७॥ 
यथाक्रमसे ये ग्यारह इन्द्रियां वर्णित हुई है; पण्डित लोग इन ग्यारह इन्द्रियोके तखकों 
विशेष रीतिसे जानकर कृतकृत्य छुआ करते हैं ॥ १७॥ 

त्रीणि स्थानानि सूतानां चतुर्थ नोपपद्ते। 

स्थखमापस्तथाक्ादां जन्त चापि चतुर्विधम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्राणियोंके जल, लू और आकाश, ये तीन दी रहनेके स्थान हैं, इनके अतिरिक्त चौथे 
स्थानकी उपलब्धि नहीं होती । देहधारियोंक चार प्रकारका जन्म होता है ॥ १८॥ 

अण्डजोद्धिजसंस्वेदजरायुजमथापि व । 

चतु जन्म इस्येतद्भूतग्रासस्थ लक्ष्यतते ॥ १९॥ 
सब भूत- प्राणिर्याके अण्डज, उद्धिज्ज, स्वेदज ओर जयायुज, यद चारं प्रकारे ही जन्म 
दीखते हैं ॥ १९॥ 

अचराण्यपि भूतानि खेचराणि लथैव च। 

अण्डज़ानि दिज़ानीयात्सवशव चरीसपान्‌ ॥ २०॥ 
अन्य अचर भूतां, आलाक्मे संचार करनेवाले सेचरों तथा पेटसें चलनेबाले सर्प आदिक 
अण्डज जानो ॥ २०॥ 

खंस्वेदाः कमय; प्रोक्ता जन्तवश्च तथाविधाः । 

जरम द्धितीयनित्येतञ्जघन्यत्तरसुच्यते ॥ २१॥ 
इस दी प्रकार पर्सानेसे उत्पन्न होनेवाले कृभिपरभृति जथस्य जन्तुसमूद स्वेदज वा जघन्य कहके 
वर्णित हुए हैं; यह डितीय जन्म पहलेकी अपेक्षा निम्न स्तरका माना जाता है॥ २१॥ 
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भिचा तु पृथिवीं यानि जायन्ते कारुप्ययात्‌ । 

उदद्धिज्जानीति तान्याहु भृतानि द्विजसत्तमः ॥ २२॥ 
समयपर्यायते जो भूत प्रथ्वीकों मेदकर उत्पन्न होते है, द्िजगण उन्हें उद्धिज कहा 
करते हैं ॥ २१॥ 

द्विपादबहुपादानि तिथेग्गतिमतीनि च ¦ 

जरायुजानि भूतानि डित तान्यपि स्तलाः ॥ २२॥ 
हे सत्तमगण ! द्विपाद, बहुपाद्‌, टेदे-मेढे सरुषि तथा विवरूपवाले प्राणी जरायुज 
हैं॥ २३ ॥ 

द्विविधापीह विज्ञेया ब्रद्मणोनि! सनातना। 

तपः कम च यत्पुण्यशित्येष विदुर्षा नयः ॥ २४ ॥ 
सनातन्‌ ब्राह्मणलका हेतु दो प्रकारद् जानो; तपस्या ओर पुण्यकर्मा अनुष्ठान पण्डितो 
ऐसी नीति है ॥ २४ ॥ 

द्विविधं कम विज्ञेयलिज्या दान॑ च थच्समखे | 

व जातस्थाध्ययन पुग्यमिलि चृद्धालुशासनम्र्‌ 1२७० ॥ 

कम अनेक प्रकारके हैं, उनके बीच पूजा, दान ओर यज्ञक्ों मुझ्य जानो। हे हिजगण ! 
वृद्धोंकी ऐसी आज्ञा है, कि दिजोंके लिये वेदाध्ययन ही पुण्य कम है ॥ २५ ॥ 

एतयो वेदि विधिवत्स युक्त! स्थादुद्धिजषंमाः ! 

विस्ुक्त! सवंपापेभ्य इति चैद निबोधत ॥ २६॥ 
दिजश्रेष्ठ ! जो पुरुष इसे विधिपृ्षक जानता है, वही सुक्त हुआ करता है और यह भी 
जान रखो, कि वही पुरुष सब पाएोंसे छुठता है ॥ २६ ॥ 

आक्ाक्चा प्रथमं भूतं ओन्नलष्यात्सद्ुख्यते । 

अधिभूतं तथा शब्दो दिशास्तत्राधिदैवलस्‌ । २७॥ 
आकाश्च प्रथम भूत है; उसमें श्रोत्र अध्यात्म (इन्द्रिय ), शब्द अधिभूत (विषय ) और दिल्लाएं 
अधिदेबत ( अधिष्ठात्‌ देबता ) कहके वार्णित हुईं है ॥ २७॥ 

द्वितीयं मारतो भूतं त्वगध्यात्म च विश्युतस्‌ । 

खपष्टव्यमधि भूतं च विद्युत्तच्राधिदैवतम्‌ ॥ २८ ॥ 
बायु द्वितीय भूत है; उसमें त्वचा अध्यात्म, स्पर्ण अधिभूत और बिजली अधिदेवव ऋहके 
विख्यात हुई है ॥ २८॥ । 

तृतीयं ज्योतिरित्याङुश्चश्चुरध्याट्वसुखयते । 

अधिभूतं ततो रूपं सू यस्तच्राभिदैचतम्‌ ॥ २९ ॥ 
तेज तृतीय भूत है; उसमें नेत्र अध्यात्म, रूप अधिभृत और सर्थ अधिदेवत कहा 
गया है ॥ २९॥ 
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चतुथंमापो विज्ञेयं जिह्ा चाध्यात्मभिष्यते । 

अधिभूतं रलश्याक्र लाद्रस्तच्नाधरदवतम्‌ ॥ ३० ॥ 
जल चतुर्थ भूत समझा जाता है; उसमें जिह्ा अध्यात्म, रस अधिभूत और चन्द्रमा अधिदेवत 
कहके गिना गया है ॥ ४० ॥ 

परथिवी पश्च सूत घराणश्राध्यात्मसिष्घते | 

अधिभूत तथा गव्धों वबायुसतत्राधिदंजतस्‌ ॥ ३१॥ 
पृथ्वी पश्चम भूत हे; उस्म नाविका अध्यात्म, मन्ध अधिभूत ओर बायु अधिदेबत कहके 
वाणत छुआ हैं ॥ ११॥ 


एष पञ्चसु भूतेषु चतुष्टयविषिः स्तः । 

अतः परं परवक्ष्यामि सथं न्निपिधविन्द्रियम्‌ ॥ २२॥ 
इसके अनन्तर इन पश्च भूतो अन्वर्म॑व चार विधि विहित हुई है। ठस बिधि ओर विन्रिध 
करमेन्द्रियोंके निपर्योक्ता वर्णन सरता ई, सुनो ॥ २२॥ 

पादावध्यात्ममित्याइुत्रोह्म गास्तक््वद्शिन। । 

अयि भूतं तु गन्तव्यं विष्णुस्तत्नाधिदेवतम््‌ ॥ २३॥ 
तखदश्ीं ब्राक्षण लोग दोनो वैरो अध्यास, उनङ्षे गन्तव्य स्थानको अधिभूत अर 
विष्के अधिदैवत कहा करते दै ॥ १३ ॥ 

अधाग्गतिशफानश्च पायुरध्वात्मनिष्यते । 

अधिभुत चिसगेश्छ मित्रस्तत्ञाधिदबतस्‌ ॥ २४॥ 
निस्न गतिवाला अपान जर युदा अध्यास्‌, सलत्याग अधिभूत ओर भित्र अधिदेवता कहके 
वर्णित हुए हैं ॥ १४ ॥ 


प्रज़न। स्वेभूतानासुपरधो5ध्यात्मसुच्यते । 

अधिनूत तथा झुक्त देवते व प्रजापतिः ॥ ३५ ॥ 
सभ प्राणियक्षि प्रजवफ उपस्थ अध्यात्म, शुक्र यधिभूत ओर प्रजापति अधिदैवत रूपते 
वर्णित हुए हैं ॥ ३५ ॥ 


हस्तावध्यात्ममित्याहुरध्यात्मविदुषो जना। 

अधिभूर्त तु कमाणि शाक्रस्तत्नाधिदेवतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अध्यात्मज्ञानी छोग दोनों हार्थो अध्यात्म, उसके करमकी अधिभूत और इन्द्रके अधिदेवत 
कहा करते हूं ॥ २६ ॥ 


नष्याय ४२] आश्यमेधिकपर्य १६९ 





वैश्वदेवी मन!पूवा वागध्यात्मामेहोच्यते । 

वक्लव्यमधिभूनं च वदह्धिसनश्राधिदेवतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
बिश्वकी देवी मनके पदली वाणी यहां अध्यात्म, उसमें वक्तव्य अधिभ्ूत और अग्ने 
अधिंदेवता कही गयी है ॥ ३७ ॥ 

अध्यार्मं मन इत्याहुः पश्च घु नाचुचारक्‌म्‌ । 

अधिभूत च मन्तव्यं च चन्द्रमाशथाधिदेवनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पण्डित लोग पंचभूर्तोके संचालक मनको अध्यात्म, उसके सक्कुलप-विचारकों अधिभूत और 
चन्द्रमाको अधिदेवता कहा करते हैं ॥ 8८ ॥ 

अध्यात्म बुद्धिरित्याहुः घडिन्द्रियविचारिणी | 

अधिनूत तु विज्ञघं ब्रह्मा तत्नाधिदेवलम्‌ ॥ ३९॥ 
पण्डित लोग पांच इन्द्रियों और छठे मनकी जाननेवाली बुद्धिकों अध्यात्म, उसके मन्तव्यकों 
अधिभूत और ब्रक्षाकों अधिदेवता कहते हैं ॥ ३९ ॥ 

यथावदध्यात्मविधिरेष चः कीर्तितो मया । 

ज्ञानमस्य हि धर्मज्ञाः प्राप्त बुद्धिमतामिह ॥ ४० ॥ 
यह मैंने अध्यात्म विधिका तुम लोगोंके समीप यथार्थ रीतिसे वर्णन किया है। है धर्मज्ञगण ! 
इस लोकम बुद्धिबान्‌ पुरुष ही इस अध्यात्म विधिकों जानते हैं ॥ ४० 0 

इन्द्रियाणीनिद्रियाथात्व महाभूतानि पश्च च | 

सवाण्यताने सधाय सनसा सप्रधारयेत्‌ ॥ ४१॥ 
इसीरिये इन्द्रियां, उनके तिष्या ओर प्च महाभूर्तो- इन सयौ एकताका विचार करते 
हुए उसे मन मात्रम अच्छी तरह धारण करना चाहिये ॥ ४१ ॥ 

क्षीणे मनासि सर्वरिमिन्न जन्मसुखमिष्यते । 

ज्षानसपन्न सत्वानां तत्छुख विदुषां मतम्‌ ॥ २२॥ 
मनके सब प्रकारसे क्षीण होनेपर जो पुरुष निर्विकश्प सुख अनुभव करता है, उसे पुत्र 
कलत्र, परिष्यड्भजनित संसारसुख् अमिलापत नहीं होता; परन्तु जिन विद्व।न मनुष्योंकी 
बुद्ध आत्मानुमवसयुक्त है, उनके लिये वही सुखरूपसे सम्मत होता है॥ ४२॥ 

अत; पर प्रवन्‍्ष्यामे सूक्मभावकरी शिवाम्‌ । 

निधृतिं सवभूतेषु खदुना दारुणेन वा ॥ ४१ ॥ 
इसके अन्तर मनकी स्ममावनां जागृतकारी करयाणमयी निद्रे विषयम्‌ लोग 


कहता जोस्‌व प्राणिर्यामं मदु तथा कठिन भवे निवस ऋरती है ॥ २॥ 
२२ (१, न्ना, ्ाष्व, } 
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गुणाशुणद्नासद्धशखचयमनन्तरम्‌ । 

एतद्)ातह्मणतो घ्ृत्तमाहुरेकपद सुखम ॥ ४४॥ 
नहां गुण होते हुए भी नहींके समान हैं, जो अभिमान रहित ओर एकास्तवाससे युक्त 
तथा मेदभावसे रहित है, वही त्रक्षमय बताव कहा गया है, वही समस्त सुखोंका एकमात्र 
सूल हे ।। ४ ॥ 

विद्वान्कूम इवाइानि काप्तान्सहत्य सचेश। 

विस्जाः सवतो शक्तो यो नरः प सुखी सदा ॥ ४५॥ 
निज अड्जोंको समेटनेवाले कछुवेकी भांति जो विद्वान्‌ मनुष्य सब कामनाओंको पूरी रीतिसे 
संकुचित करता हुआ रजोशुण विहीन होता है, वह सब भांतिसे मुक्त होकर सदा सुर्खी 
हो जाता है ॥ ४७५ ॥ 

कामानात्णत्रि संयसय सछ्लीणतृषण। समाहितः । 

सर्वभतसुहम्भेत्रो त्रह्मसूर्थ स गउ्छति ॥ २६ ॥ 
जो एक्वाग्र चित्तवाला पुरुष मनुष्यदेहके बीच सब कामनाओंकी संयत करता हुआ संसार- 
वासना-वृष्णा नष्ट करता है, वह सब प्राणियोंका सुहत्‌ तथा मित्र होकर अद्मत्त लाभ 
करता दे ॥ ४९६ ॥ 

लक ॥ 


इ^न्द्रियणा एचराधन सवषा विषसाषणाम्‌ । 


[ 


खनेजेनपदन्थागादध्थ्यरस चेः सदिध्यते ॥ ४७॥ 
विषयाभिलापी सब उद्या निरोध ओर्‌ जनपद स्यास निवन्धनसे मुनिका अध्यात्म 
ज्ञानरुपी तेज प्रकाशित होता है ॥ ४७॥ 

थथाप्रिरिन्धनेरिद्धो सहाज्योतिश प्रकाशते। 

तथेन्द्रियनिरोधेन सहानात्मा प्रकाणते ॥ 2८ ॥ 
जसे अग्नि काएके द्वारा प्रज्यलित होकर महाज्योतिश्वरूपसे प्रकाशित होती है, बेसे ही 
इन्द्रियनिरोधसे परमात्माके प्रकाशका अधिक अनुभव जाता है ॥ ४८ || 

यदा पदति भूतानि प्रसखन्नाटमात्मनो ददि । 

स्वय यानसतदा सूश््मास्सह््धमाभात्यनुत्तसम्‌ ॥ ९ ॥ 
जब अत्यन्त प्रसन्नचित्से पुरुष सब भूतोंको निज हृदयमें स्थित अवलोकन करता है, तब 
वह स्वयं योनिस्वरूप होकर अत्यन्त सृक्ष्म सर्वोच्तम परमास्माको प्राप्त होता है ॥ ४९॥ 

अग्ना रूपं पर्‌! खोतो वायुः सपशनमेव च ! 

गदा पङकुघर्‌ चोरमक्ार अवण त्था | ५० | 


जिसका अग्नि रूप है, रुघिर प्रवाह, पवज-वायु स्पर्श, पृथ्वी जिसमें हाडमांसादि कठोर 
रूपये प्रकट है, आकाश कान है ॥॥ ५० ॥ 
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रागकोकसमाविष्टं पथ्चस्रोतःसमाघचस्‌ । | 

पश्चजूतसमायुक्त नवद्वार हू दवतस्‌ ॥०१॥ 
जो रोगश्ोक समाबिष्ट, इन्द्रियगोलक रूप पांच ग्रवाहोंते आवृत्त, पश्चट्टतसमायुक्त, नवद्वार- 
वोशैष्ट, जीब आर इधर स्प द्‌ दबतअसि युक्त ॥ ५१ ॥ 

रजस्वलमथाषटदयं स्िशुर्ण च त्रिधातुरमस ¦ 

संसगाभिरतं मूर्द शरीरमिति धारणा ॥ ५२ ॥ 
रजोगुणविशिष्ट, अदृश्य, त्रिगुण ओर त्रिधातुमय, जे संसगमे ₹त ओर्‌ अवेतन हे, वहं 
शरीर कहके निधित है ॥ ५२॥ 

दुअरं जीवलोक्रेडस्मिन्सर्व प्रति समाश्रितम्त्‌ । 

एतदेव हि लोके5स्मिन्कालचक्र प्रचतते ॥ ५४१ 
सब लोकमें विचरण करना जिसका दुःखद है, जो सखबुद्धिके आजिव है, वही इस 
कालचक्र है ॥ ५३ ॥ 


एतन्महाणवं घोरमगा्ध मोहसंज्ञितम । 

विस्जेत्सक्षिपेच्व बोधयेत्सामरं जगत्‌ ॥ ५४ ॥| 
यह मोह नामक अगाध ओर भयङ्कर यहा समुद्र है। यह अमर लोकके सहित रूव 
जगता सजन, संक्षेप ओर विस्तार करता है और सबको प्रवोधित करता है ॥ ५४ ॥ 


कामक्रोधौ मयं मोहसमिद्रोहमथानतम्‌ । 
इन्द्रियाणां निरोधेन स तांश्ट्यजाति दसूयजान.. ॥५५॥ 
काम, क्रोध, भय, लोभ, द्रोह ओर अनृत इस सब दुस्त्वज विद्यमान अवगुणोंद्ो वह 


इन्द्रियनिरोधके द्वारा त्याग देता है ॥ ७७ ॥ 
यस्यैते निर्जिता रोके ियुणा, पश्च धातवः | 
व्योच्चि तस्य परं स्थानमनन्तमथ रुष्ष्यते ॥ ५६ ॥ 
इस लोकमें जिसने त्रियुण और पंचधातुयुक्त स्वृल शरीरकों योगबलसे जीत लिया है, उप 
अपने हृदयाकाश्नमें अनन्त परम पद्‌ अद्मस्थान प्राप्त हुआ करता है ॥ ५६ ॥ 
कामकूलामपारान्तां सन।खोतोभयावदहास्‌ । 
नदी दुगहदां तीणः काभमक्तोधादुमौ जयेत्‌ ॥ ५७ 1 
जो कामरूपी तट, अपार अन्त ओर मनरूपी स्रोत षयद्कर है ओर दुभेम इण्ड है, वैसी 


देहरूपी नदीसे पार होकर काम तथा क्रोध, इन दोनोंको जीत छेता है॥ ५७॥ 
न 


कूम 
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स सर्वेदोषनिसुक्तस्ततः पशयति यत्परम्‌ । 
सनो मनसि संधाय पर्यत्याटमानमाट्मलि ॥ ५८ ॥ 
वह सब दोषोंसे मुक्त दोकर परत्रह्म परमात्माका साक्षात्कार करता है। वह हृदयकमलमें 
मनको सन्धान करे अपने देहके बीच ध्यानसे उठ्त परमात्माका दशेन करता है ॥५८॥ 
सर्वषित्सवमूतेषु वीक्षत्पात्मानमात्मनि । 
एकधा षड्धा चवं 1बकुतवाणस्ततस्तत। ९॥ 
सव भूताम स्येज्ञ होता ह जर उसे स्वयम परमात्त-तका छाम दाता ३ । एकह 
परमात्मा सव जगह अनका रूपम प्राप्न हता दं ॥ ५९॥ 
धुवं प्यात्े रूपाणि दीपादीपशतं चथा | 
सवै विष्णुश्च मिच्नश्च वरुणोऽभिः प्रजापतिः ॥ ६० ॥ 
जेंसे एक दीपकसे सैकडों दीपक प्रवर्तित देति ई, ३ैसेदी योगी पुरूष संकरप मात्र निज 
शरीरसे संकठों शरीर उत्पन्न कर सकते हैँ; वास्तवर्भ वही परमात्मा विष्णु, वरुण, अग्नि 
प्रजापात ॥ ६० ॥ 
स हि धाता विधाता च॒ स प्र! सवतोमुखः । 
हृदय सर्वेक्षुतानां सहानात्मा प्रकाशते ॥ ६१॥ 
धाता, विधाता, प्रयु, समेव्यार्पौ, सवे भूताका हृदय ओर परमा्मारूपे प्रकाशित इञा 
करता है ॥ ६१ ॥ 
त विप्रसंवाख सुरासुराश्च यक्चाः पिशाचाः पितरो बयां्ति। 
रक्षोगणा भूनगणा्च सर्वै महषेयस्नैव सदा स्तुवन्ति ॥ ६२॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेविक्पकवाण द्िचन्वारिश्चाऽध्यायः ॥ ४२ ॥ १०९२॥ 
विप्रमण, देवता, असुर, यक्ष, पिशाच, पितर, पक्षी, राक्षम, भूव ओर सब महपिंगण 
सदा उस परमात्माका स्तव किया करते हैं ॥ ६२ ॥ 
महाभारतक आश्यमेधिकपर्दम बयालीसवां अध्याय समाप्त ॥४२॥ १०९२॥ 


प्रह्ोचाच-- 
मनुष्याणां तु राजन्यः क्षश्रियों सध्यमों गुणई । 
कीख़रा वाहनाना च सहश्ारण्यवासनाम्‌ ॥ १॥ 


अल बोले. रजोगुणप्रधान राजन्य क्षत्रेय मनुष्योंके राजा हें, हाथी बाहनोमे, सिंह 
दनवासेयोंमं ॥ १ ॥ 
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अविः पश्चुनां सर्वषामारुश यिलवासिनाम्‌ । 
गवां गोधूषभश्चैव सीणां पुरुष एक च ॥ २॥ 
भेष सम पथि, मूष भिरवाि्ोम, चेर सोधम ओर पुस्प द्रम सुर्य है ॥ २॥ 
न्यग्रोधो जम्बुचरक्चश्च पिप्पलः चार्मलिश्वथा ¦ 
दिक्पा मेषसङ्श्च तथा कीचकशेणव ¦ | 
एते द्रमाणां राजानो लोकेऽस्मिच्चाच्र स्यः ॥ ३॥ 
बट, जामुन, पीपल, सेमल, झीशम, येषभृङ्गी ओर पे वांस- गे इष लोकमें इश्षोंके राजा 
हैं, इसमें संशय नहीं है ॥ ३॥ 
हिसवान्पारियात्रश्य सझो विन्ध्यस्तिकूदवान। 
शेतों नीलम भासश् क्ाष्ठवांशैच पवेत। ॥४॥ 
हिमवान्‌, पारियात्र, सदय, विन्ध्य, श्िक्ूटवान्‌, स्वेत, बी, भात्ठ, कोष्ठवान्‌ पर्वत ॥ ४॥ 
शुभरकन्धों महेन्द्रश्य लाल्यवान्पर्वेनत्तथा | 
एते पर्वतराजानो गणानां नरतस्तथा ॥५॥ 
शुभ स्कन्ध, महेन्द्र ओर माल्यवान्‌ पर्वत ये सब प्॑तोंके राजा हैं । गणोंके मरुदपण ॥५॥ 
सूर्या ग्रहागामधिपो नक्षत्राणां च चन्द्रमा । 
„ „चमः पितृणामधिपः सरितामथ खागरः _ ॥ ६॥ 
परय ग्रहोंके, चन्द्रमा नक्षत्रोंके, यम पितरोंके और समृद्र नदियोंके स्वामी हैं ॥ ६ ॥ 
अम्भसां चरुणो राजा सक्त्वानां मित्र उच्यते । 
अकॉ5धिपतिरुष्णानाँ ज्योतिषासिन्दुरुच्यते ॥७॥ 
चर्ण जरके, मित्र सत्क राजा फे जाति द 1 उष्ण वस्तुओं रयं ओर चन्द्रमा साराओकि 
अधिपति कहे गये हैं ॥ ७ ॥ 
अचरि शरूतपतिर्नित्य ब्राह्मणानां चृहस्पातिः । 
ओषधीनां' पति! सोमो विष्णुबेलवतां वरः ॥ ८ ॥ 
अग्नि सत्र भूतोंके सदा अधिपति हैं और बृहस्पति ब्राह्मणोंके स्वामी हैं । सोम ओषधियोंके 
स्वामी ओर विष्णु बलवानोंमें श्रेष्ठ हें | ८ ॥ 
त्वष्टाषघिराजों रूपाणां पश्ुनामसीश्वरः शिव) । 
„ „ दक्षिणानां तथा चज्ञो वेदानार्ूषयस्तथा ॥९॥ 
विश्वकों रूपसमूहके अधिपति और शिव पशुओंके इंश्वर हैं | यज्ञ दक्षिणाओंके और ऋषि 


५५१ 


बेदोंके खामी हैं ॥ ९॥ 
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िश्चाद्दीची िप्रणां सोमो राजा प्रतापवान | 

कुवे सर्वयक्षाणां देवतानं पुरदरः 

एषं ध्ूतादिष्छः सगः प्रजासा च प्रजापततिः ॥ १०॥ 
दिश्वाओंकी उत्तरदिशा स्वामिनी है और ग्रतापी चन्द्रमा ब्राह्मणोंके राजा हैं। कुम्रेर सब यश्षोंके, 
इन्द्र देवताओंके और प्रजापति प्रजाओंके स्वामी हैं। यह भूतोंकि आदिकोंका सगे है ॥१०॥ 

सर्ववालेव भूतानामहं ब्रह्मसयों सहान्‌। 

शूलं परतर सत्तो (दिष्णोदापि न विचयते ॥ ११॥ 
भ ही चव भूर्वोका महान्‌ अधिपति ओर ब्रह्ममय हूं; मुझसे अथवा विष्णुसते परे अन्य प्राणी 
और कुछ भी नहीं है ॥ ११॥ 

शजाधिराज! सर्वासाँ विष्णुन्रेह्ममथों मएान। 

इश्वर ते वचिजानामः छख विशः स प्रजापतिः ॥ १२॥ 
ब्रह्ममय महा विष्णु ही सब भूतक्षि रजाधिराज ई जर हम रन्धको इंश्वर समझते 
हैं। वे परमात्मा और प्रजाएति हैं ॥ ११॥ 

नरक्विनरथक्षाणां गन्धतवोरगरक्षसास | 

देवदानवनागानां सवंधाधाश्वरों (है स$ ॥ १३ ॥ 
वेही हरि मनुष्य, किन्नर, यक्ष, उन्धं, सप, राक्षस, देव, दानव ओर नामॉके-सबके 
इश्वर हैं ॥ १३६ ॥ 
खां वाघलोचना। 


खगदेधासुयातानां रू 
साहेश्वरी महादेवी प्रोच्छले एच्तीलतिया , 1 १४॥ 
दमु पुरुष जिनके पीछे फिरते हैं, उन सबसें सुंदर आंखोंवाली द्री श्रेष्ठ है; जो माहेश्वरी 
दिवी ओर पावती नामसे वर्णित एुईं हैं ॥ १७ ॥ 


उं देवी विजानीत दारीणाङुत्तमां लाम्‌ । 
रदीना वद्ुलत्यस्लु खीणासष्डदस्तथां ॥ १५॥ 
चिकि गीच दर्याणसयी उमादेवी श्रेष्ठ हैं; ऐसा जानो । रमण इरन योग्य कधियेमिं 
सुवर्णारुकार बिभूषित अप्सराओको श्रेष्ठ जानो ॥ १५ ॥ 
घर्कामाश राजानो ब्राह्मणा धर्मेरूक्षणा। । 
तश्ष्द्राजा दविजातीनां पयदेदेह्‌ रक्षणे ॥ १६॥ 
है हिजेन्द्रगण ! राजा धम्मके पालनके अमिलापी और ब्राह्मण धर्मके लक्षणोंसे युक्त होते हैं। 
लिये यहां राजा ब्राक्मणोंकी रक्षाम सदा ण्त्तवान्‌ होवे ॥ १६ ॥ 
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राज्ञां हि विषये येषासवसादान्त साथव। | 

हीनास्ते स्वगुणेः खवः प्रत्थानाड्लशागंणालिन। }\ १७॥ 
जिन राजाआके राज्यम साधुपुरुषाकी कष्ट होते ६, थे राजा छग नज इव गुणारे रहित 
होकर मरनेके बाद नीच गतिको प्राप्त होते है || १७॥ 


राज्ञां तु विषये येषां साधवः परिरक्षिता! । 

तेऽस्मिह्टोके प्रभोदन्ते पत्य चालन्त्यमेद च| 

प्राप्लुवान्त सहात्माव हांते दत्त दिजणसाः ॥ १८ ॥ 
ओर है हिजश्रेष्ठ ! जिन राजाओंके राज्यमें साधु लोग सब भाविष्ठे रक्षित दति ह, 
महात्मा राजा इस लोकमें अत्यग्त आनन्द अनुभव करके, परलोकमें अक्षय सुख भोग 
किया करते ह, ऐसा जानों ॥ १८॥ 

अत ऊध्वं पवक्ष्याधि नियत घमलक्षणम । 

आहसालक्षणो धमा (हसा चाधसलक्षणा | १९ ॥ 
इसके अनन्तर मे तुत रोसि नियत धमादिका लक्षण कहता हृ, सुनो । धका रक्षण 
अरहिसा ओर अधमक्ा रक्षण हिंसा है ॥ १९॥ 

प्रकारालक्षणा देवा मनुष्याः क्मरक्षणाः । 

शाचदलक्षणमाकाश वायुस्तु स्पशलक्षणः ॥ २०॥ 
देवतारओक्षा रक्षण प्रकाश्च ओर भलुर््योका रक्षण यज्ञ वादि कमं है; आकाशका लक्षण 
शब्द ओर बायुका लक्षण स्पशे हे ॥ २० ॥ 

ज्योतिषां लक्षणं रूपल्ापश्व रसलक्षणा! | 

धरणा सवमभूतानां पाथिवां गन्चलक्षणा 1 २१ ॥ 
तेजका लक्षण रूप और जलका लक्षण रस है; उब भूतोंकों घारण करनेवाली पृथिवीका 
रक्षण गन्ध है ॥ २१ ॥ 

रव्यश्जनसंस्कारा भारती सत्यलक्षणा । 

मनसा लक्षण ष्चन्ता तथात्त बुद्धरन्वधात ॥२२॥ 
सर और व्यज्ननसंस्कारबती सरस्वतौ-बाणीझा लक्षण सत्य तथा मरा लक्षण संशयात्मिका 
चिन्ता है ओर बुद्धिही उसके साथ रहती है ॥ २२॥ 

मनसा चिन्तयानोऽथोन्वुद्धथः चैव ठथदरयति । 

वृद्धां च्यकससायेन लक्ष्यते मात दयः ॥ ३ । 
ईप जभतूर्म मनके जो सब विषय चिन्तित होते है योर बुद्ध उवद्धा मिथय किया एरशती 
ह इष ह निमित्त बुद्धि निशवयके द्वारा माच होती ६, द्म फुर सन्देह सी है ॥२श॥ 
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लक्षण महतो ध्यानसव्यक्त साधुलक्षणस्‌। 

परव्रत्तिलक्षणो योभो ज्ञानं संन्धासललक्षणम्‌ ॥ २४ ॥ 
मनका उक्षण ध्यान है, साधुका लक्षण बाहस्से व्यक्त नहीं होता, बह स्वयं प्रकाश्च है; 
योगका लक्षण प्रवृति जौर संन्यासका लक्षण ज्ञान है ॥ २४ ॥ 

तस्माज्ज्ञानं पुरस्कृत्य संन्यसेदिह बुद्धिमान । 

संन्यासी ज्ञानसंयुक्तः प्राप्रोति परमां गतिम्‌ 

अतीतोऽद्वद्सस्बेति तसोष्टत्युजरात्तिगम्‌ ॥ २५. ॥ 
सही निमित्त बुद्धिमान्‌ मनुप्य ज्ञानका आश्रय दरके यहाँ सन्‍्यास अवलम्बन छर | संन्यासी 
पुरुष ज्ञानयुक्त होनेसे इंद्रातीत होकर अज्ञान, त्यु ओर जराको अतिक्रम करते हए परम 
गतिकों प्राप्त होता है ॥ २५॥ 

ध्मलक्षणसं युक्तमुक्तं बो विधिवन्घ्रया | 

गुणानां ग्रहणं खस्यग्वक््कास्यटमतः परम्‌ ॥ २६ ॥ 
है ब्विजेन्द्रगण ! मेने तुम लोगोंसे विधिपूर्वक्न धर्म तथा लक्षणादिका वर्णेन करिया । अब किस 
गुणकी किस इन्द्रियसे ग्रहण किया जाता है, इसका पूरी रीतिसे वर्णन करता हूं, सुनो ॥२९॥ 

पार्थिवो यस्तु गन्धो थे घराणनेह स गछाते । 

घ्राणस्य तथा चायुरगन्धन्नाने विधीयते ॥ २७॥ 
नासिका पृथिवीका जो गन्ध नामस गुण है, उसको ग्रहण करती है; नाधिकामे स्थित बथु 
उस गन्धग्रहणकी अनुकूलता करती है ॥ २७ ॥ 

अपां धातुरलो नित्य जिहया स तु गहते । 

जिह्ास्थश्व तथा सोमो रसज्ञाने विधीयते ॥ २८॥ 
जिह्ा जलके स्वाभाविक गुण रसको ग्रहण करती है, और जिड्ठामें स्थित चन्द्रमा उस रस 
ग्रहणकी अनुकूलता करता है ॥ २८ ॥ 

ज्योतिषश्व गुणो रूप चक्षुया तच्व गह्यते । 

व्ुःस्थश् तथादित्यो रूपक्ञाने विधीयते ॥ २९॥ 
नेत्र तेजके गुण रूपको ग्रहण करता है, जर नेत्रस्थित घरं उस रूपके ग्रहण करनेमें 
सहायक होता है ॥ २९ ॥ 

यायचयस्तु तथा रपशोरत्वया प्रज्ञायते च सः । 

त्वकस्थश्चैव तथा वायुः स्पर्ज्ञाने विधीयते ॥ ३० ॥ 
बायुका गुण स्पशे दै, उघद्धा सचे द्वारा ज्ञान होता है; उस ल्वचामें स्थित बायु ही 
उस स्पश्नेज्ञानका साधक होता है ॥ १० ॥ 
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आधारस्य गुणो घोषः आन्रेण सत गृद्यन। 
श्रोच्रस्थाख दिकः सवाः शाब्दज्ञाने प्रदकातताः ॥ ३१॥ 
कान आकाइके गुण घोषको ग्रहण करता है, कानम स्थत सब दिश्चाए उख घोापज्ञानका 
अनुकूलता किया रूरतों है, ऐसा बताया गया है ॥ ३१ ॥ 


मनसरतु गुणाश्वन्ता प्रज्ञलया स ठु गृच्यत। 


हृदिस्थचेतनाधातुमनाज्ञाने विधासते ॥ ३१॥ 
प्रज्ञा-बुद्धि मनके गुण चिन्तनको ग्रहण करती है; हृदयमें स्थित सारभूतचेतना चिन्ता 
ग्रहणकी अनुकूलता किया करती है ॥ ३२॥ 

वद्धिरध्यवसायेन ध्यानेन च सहास्तथा । 

निश्चित्य ग्रहण नित्थमव्यक्त वात संशय! ॥ १३ ॥ 
निश्रयके द्वारा चुद्धिका और ध्यानसे महचलका ग्रहण होता है। इनके ग्रहणसे इनकी 
सत्ताका निश्रय होता है, परंतु वस्तुत३ तो अर्तान्द्रिय होनेके कारण ये वद्धि आदि षदा 
अव्यक्तही हें, इसमें संदेह नहीं है ॥ ३३ ॥ 

अलिड्ग्रहणो नित्य; क्षेत्रज्ो निर्मुणात्मक। । 

तस्मादलिड़॒! क्षेश्नज्ञ! केवर्ल ज्ञानलक्षण+ ॥ १४ ॥ 
इस दी निमित्त नित्य निशुणात्मक क्षेत्रज्ञ आत्मा किसी प्रकार लिड़से गृहीत व होनेसे वह 
आंलेक वा केवल उपलब्धिस्वरूप है। केवल ज्ञानही उसका लक्षण माना गया है ॥ ३४॥ 

अव्यक्त क्षत्रद्ञांदंषट गुणाना प्रभवाप्णधयस्‌ | 

सदा पद्याम्पह लान वेज्ञानाम शुणारे च ॥ ३५ ॥ 
्तरलिङ्गस्थ अथात्‌ स्थूल बा क्ष्म श्रीर्मे अवस्थित स्वादि गुर्णोकी उत्पत्ति ओर विनाशी 
हैतुभूत अव्यक्त प्रकृतिको कत्र कहते ह । म ख्दा उस्म विलीन दादर उसे देखता 
जानता ओंर सुनता हुं ॥ ३५ ॥ 

पुखषस्तद्विजानीते तस्मात्क्षेज्ञ उच्यते । 

गुणवृत्तं तथा क्रुत्सनं क्षेश्रज्ञ। पारिपदयति ॥ ३६ ॥ 

पुरुष-आत्मा उस अव्यक्त सहित क्षेत्रो जानता है, इसमे पण्डित लोग उसे क्षेत्रज्ञ कहा 

करत हे । बह क्षु्रज्न गुणाके कायको आर उनकी खमस्त क्रियाङो भी जानता हे ॥ ३६॥ 

आदमध्यावसानान्तं खज्यमानमचतनम्‌। 

न यणा विदुरात्मानं खञ्यमानं पुनः पुनः ॥ ३७ ॥ 
कषेज्ञ उत्पत्ति, स्थिति ओर ध्वंसविशिष्ट, सुज्यमान अचेतन गणद्त् अथात्‌ प्रराश्च, प्रवृत्ति 


तथा दामाद दश्चन करता हं । सव गुण इूटस्य परमात्माके द्वारा बार बार उत्पन्न होंके 
उसे नदं जान सकते ॥ ३७ ॥ 


२३ (ष, घा, घाष्व, ) 
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न सत्य येद्‌ वै छश्ित्क्ेप्रस्तस्त्वेव चिन्दति । 
गुणानां गुणानां यत्परं परतो मदत्‌ ॥ ३८ ॥ है 
गुण वा गुणभूत अर्थात्‌ भोज्य वस्तुओंसे श्रेष्ठ उस परम मद्दान्‌ कृटस्थ क्षेत्रज्ु-आत्माकी कोई 
नहीं जान सकता; परन्तु वह सबको जानता है ॥ १८ ॥ 
तस्पादुशुणांश्व तत्व॑ च परित्यज्णेद्द तत्त्ववित्‌। 
क्षीणदोषों गुणान्हित्या छ्षेन्नज्ञ प्रविशत्वथ ॥ १९॥ 
इसलिये जिसके दोपोंझा क्षय हो गया है वह गुणातीत वज्ञ मलुप्य इस लोकर्मे गुण ओर 
तचको परित्यागके क्षेत्रज्ञकें शुद्ध स्वरूप परमास्मामें प्रवेश करता है ॥ ३९ ॥ 
निहम्द्रो निमभरकारों निःस्वधाकार एच च। 
अचलश्ानिफेतश्ष छ्लेत्नज्ञ। स परो विसु ॥ ४० ॥ 
हति श्रीमद्ाभारते आश्यसेघिकपर्चाणि ज़िचत्पारिश्लोडध्यायः ॥ ४रे ॥ ११३२ ॥ 
योंकि वह प्रज्ञ दी निनद, श्रेष्ट, नमस्कार ओर स्वाह्कार-विहीन, अचल और अनिकेत 
। वही यहान्‌ तिथ है ॥ ४० ॥ 
महाभारतके आश्वमेधिकपर्वस तेताीसवां अध्याय समापतत ॥ ४३॥ ॥ १२२३२॥ 


घृ 
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बरह्मोवाच-- 

यदादिसध्यपयेन्तं अहणोपायमेव च। 

नासलक्षणसयुक्त सर्च पक्ष्यासि ततत्वतः ॥ १॥ 
त्रह्मा बोलि- हे दविजेन्द्रगण { अव म संपूर्णं पदा्थेकि नाम-रक्षणों सहित आदि, मध्य 
और अंतक्ता तथा उनके ग्रहणे उपायदा पूणं रीतिसे वर्णन करता हूँ ॥ १॥ 

अहः पधे तत्ते शान्निरमाक्लाः छुद्ादयः स्मृताः । 

अविछादीनि ऋक्षाणि ऋतव। शिकश्षिरादय: ॥२॥ 
पहले दिन, तिसके अनंतर रात्रि; शुक्॒पक्ष महिनिका, श्रविष्ठ नक्षत्रोंका और शिशिर ऋतुओंका 
आदि है ॥ २॥ 

अआमभिरादिस्तु गन्धानां रसानामाप एव च । 

रूपाणां ज्योतिरादिस्तु स्पशोदिवायुरुच्घते । 

ऋाष्वस्थादिस्तथाकाशमेष भलकूलों गुणः ॥ ३॥ 
गंधोंका आदि भूमि है, रसोंझा आदि जल, रूपोंका आदि ज्योति, स्पशेसमूहका आदि 
वायु और शब्दका आदि आकाश्न है; ये गन्ध आदि पश्च भूतोंसे उत्पन्न गुण हैं ॥ ३॥ 
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अलः परं प्रवक्ष्यामि भूतानासादिद्चयमर्‌ । 
आदित्यो ज्योतिषामादिश्प्नरियूवादिरिष्यते ॥ ४॥ 
इसके अनन्त में तुब लोगोंसि भूवोंके उत्तम आदिल्का वर्णन करता हूं, सुबो।, ग्रह्ोंदा जादि 
आदित्य और जरायुजादि भूतगणोंका आदि जठ्राप्ति कही जाती है ॥ ४॥ 
सावित्री सर्वविद्यानां देवतानां प्रजापतिः 
ओंकारः सर्वेवेदानां बचा प्राण एवं च | 
यय्यस्मिन्नियर्त लोके सब साविन्नसुच्यते ॥५॥ 
सबविद्यका आदि सावित्री, देबवाओंदा आदि प्रजापति, सब बेदोंका आदि ओंकार, बाणीका 
आदि प्राण है। इस लोकमें जो ब्राह्मगादि वर्णोकी उपासनाके नि्मित्त नियत उच्चारण है; 
बही सावित्री गायत्री कहके वर्णित हुआ है ॥ ५ ॥ 
गायस्री छन्दसाधादिः पश्यूनामज़ उच्चले। 
गावश्तुषपदाम्ादिभलुष्याणां द्विजातयः ॥६॥। 
घब छन्दोका आदि गायत्री और पशुओंका आदि अज है। चतुष्पाद्‌ जन्तुओंका गौएं और 
मनुष्योंका आदि ठ्विजातिगण-बआाह्षण हैं ॥ ६ ॥ 
इयेन। पतल्श्रिणामादियज्ञानां हुतसुत्तमस । 
परिख्पिणां वु सर्वेषां उयेष्टः सपो द्विजोत्तलाः ॥७॥ 
हिजश्रेष्ठ  पक्षियोंका आदि बाज, यज्ञाद्र आदि उततम आहति ओर सब सरीसूर्पम दपं 
च द 11 ७॥ 
कृतमादियुंगानां च सर्वेषां नाज संसयः । 
हिरण्यं सवरत्नानालःवधीनां यवास्वथा ॥ € ॥ 
सब युगोंका आदि सत्ययुग है, इसमें संशय नहीं है । सब रनम सुवर्णं ओर अओवधियो- 
अन्नम जी श्रेष्ठ है ॥ ८ ॥ 
सर्वेषां मध्य मोज्यांनासन्न परम्तसुच्यते । 
द्रवाणां चैव ख्वैषां पेथाास्राप उत्तमाः ॥९॥ 
समस्त मध्य तथा सज्य पदार्थाङ्े वीच अन्न उत्तम कहा गण है। वहनेबाड़े और सब 
पीनेयोग्य बस्तुओंके बीच जरु उतम है ॥ ९॥ 
स्थावराणां च अूतानां सर्वेषामविशेषतः । 
ब्रह्मक्षेत्र सदा पुण्य इ्क्ष; मथमजः स्तः ॥ १०॥ 


सथ स्थावर ,भूतोके धीच सामान्यतः वहसे अश्वस्य दृक्ष सदा पवित्र जौर प्रथम-ग्रेष्ठ 
भिना गया हं॥ १०॥ 
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अष्टं प्रजापतीवां व सर्वेषा नाश्र संशय।। 

लय दिष्णुरदिन्त्याट्ला स्व्थशररिति स स्नः ॥ ११॥ 
में सब प्रजापतियोंके बीच अग्रज ह; इसमें संदेह नहीं है। अचिन्त्यात्मा विष्णु मेरे अग्रज 
है; उन्दी स्वयंभ्‌ कहते हैं ॥ ११ ॥ 

पर्वतानां बद्ामेखः सर्वैवामम्रजः र्श्वः । 

दिशां च प्रदिशां चोध्वा दिग्जाता प्रथसं लथा ॥१२॥ 
सब पवतोंका अग्रज महामेरु माना गया है; सब दिशा ओर विदिश्चा्जमि पूवं दिश्वा उत्तम 
ओर आद है ॥ १२॥ 

तथा जिपथगा गङ्गा नद्धीराल्ग्रजा स्ता । 

तथा सरोदपानानां सर्वेषां सागरोऽग्रजः ॥ १६॥ 
सब नदियोंके वीच तिपथयाभिनी गङ्गा अग्रना दे; सब ताराज तथा सरोबरोंका अग्रज 
समुद्र है ॥ १६॥ 

देवदानवभूतानां पिश्चा्चोरगरक्चषसाम्‌ । 

नरकिनरयक्षाणां स्वषामीन्बरः पुः ॥ १४॥ 
देव, दानव, भूत, पिशाच, उरग, राध, नर, स्र ओर सब यर्षोका प्रथ इर 


ग 


8 ॥ १४॥ 

आदिर्बिन्वस्य जगतो दिष्णुव्रैह्यमयो महान । 

ष्टं परतरं तश्ात्तेलोच्छ्ये नेह विते ॥ १५॥ 
भ्द् 


ब्रह्ममय महाविष्णु संपूण जगदे आदि हैं; क्योंकि तीनों लोकोंके वीच उनसे श्रेष्ठ प्राणी 
आर कुंछ भा वंद्यमान नहाँ हैं ॥ १५७॥ 


आश्रमाणां च गाहस्थय सर्वेषां नात्न संशयः । 
क क ५ 
लोकानासादिरच्यक्तं सवैरयान्तस्तदेव च ॥ १६॥ 

सव आश्रमा वीच निःसन्देह गाहस्थ्याश्रमही उत्तम है; अव्यक्त प्रकृति ही सब लोकॉकी 


क 


आद आर अन्त हैं ॥ १६ ॥ 

अहान्यस्तमयान्त्रानि उदयान्ता च शायरी | 

खखस्यान्तः खदा दुःख दुःखस्यान्तः सदा सखम्‌ ॥ १७॥ 
दना अन्त चूयास्त है अर रात्रक्वा अन्त सयादय हैं; सुखका अन्त सदा दुःख आर दुशखका 
अन्त सदा सुख है ॥ १७ ॥ 
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सर्वे क्षयान्ता निचया। पतनानता। सझुच्छघा। । 

खसंघोगा विप्रयोगान्ता मरणानत हि जिनम्‌ ॥ १८ ॥ 
सब वस्तुओंका अन्त बिनाश है; उन्नतिके अन्त अबवति, संयोगके अन्तर्मे वियोध और 
जीवनके अन्तर्म मरण हैं ॥ १८ ॥ 

सर्वे कृत विनाशान्तं जातस्थ सरणं धुल । 
अशान्वत हि लोक्षेऽस्मिन्सवं स्थादरजङ्लय्‌ ॥ १९॥ 
सम निमित्त बस्तु विनाश्चान्त ओर उत्पन्न हई वस्तु अन्तम निधिवही नाश्चवान्‌ हैं; जो जन्म 
ठे चुका दै उसकी मसु निधय दी है; स्याद्धि इस जगत्‌ स्थावर आर जह्गम कोई भी 
सदा रहनेवाला नहीं है ॥ १९ ॥ 

इष्टं दत्त तपोष्चीत रतानि नियमा ये । 

सवसेतद्विनाशान्त ज्ञानस्थान्तो न विद्यते 0 २१०॥ 
यज्ञ, दान, तपस्या, अध्ययन, व्रत ओर नियम, ये सभौ अन्तम विनाशौ है; परन्तु 
ज्ञान अनन्त है, उसका अन्त नदीं हं ॥ २० ॥ 

तस्माउज्ञानेन शुद्धेन प्रसन्चात्मा समाहित । 

निममो निरहंकारो छुच्यते स्वेपाप्पलि+ ॥ २१॥ 

इति भीमह्ाभार्ते आश्मेधिक्पवंणि चजुश्चस्वारिशोऽध्यायः ॥ ७७ ॥ ११५३ ॥ 
इस ही लिये जितेन्द्रिय, प्रशान्तचिच, नि्भेम, निरदरारी भचुष्य केयल जञाने दारा सव 
पापोसे मुक्त हुआ करता है ॥ २१ ॥ 


मद्दाभारतके आश्यमेधिकपर्वम चौवालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४७ ॥ ११८५३ ॥ 
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वद्धिसारं सनस्तरूभसिन्द्रियप्रामवन्धनस्‌ । 
महाभूतारविष्कृरर् निसेषपरिवेशनस्‌ ॥ १॥ 
न्मा बर~ ह द्जमण [| जिसको बुद्धि सारस्वरूप, मन्‌ स्तस्भस्वरूप, इन्द्रिय समुदाय 
रञ्जरूपी बन्धन ओर जिसका पश्भूत आधर है, निद्धेष जिसका बल्य स्वरूप है ॥ १॥ 
जराशोकक्षमाविषटं उयाधिव्यखन संचरन्‌ । 
देशकालविचारीदं ्रमठ्यायाभनिस्वनम्‌ ॥ २॥ 
जो बुदापा और झोकसे घिरा हुआ है, रोग और व्यसनोंकी उत्पत्तिका स्थानभूत, जो देश 
आर कालके सहित बिचरणकारी, भ्रम और व्यायाम जिसका झद्द है ॥ २ ।॥| 





१८२ कषटाशध्य [ भाग्बमेधिकयनं 
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अहोराज्रपरिक्षेप शीतोष्णपरिक्रण्डलय्ू । 

खुलदखान्यसंछि छुल्पिपालायदीलबण् 1१॥ 
अद्देरात्र जिसके परिदालक, तहीं और गर्मी जिलके वेश है, सुख और दु।ख जिसकी 
संधियां हैं, भूख ओर प्यास इसके कोलक् हैं ॥ ३ ॥ 

छाथातपपथिलेख व विनेयोन्पेषणिहलस । 

स्पोहजनादीण वलानरचेतबस्‌ 1४॥ 
छामा जौर थूष जिएसी रेखा हैं; जो आंखोंके शोलने ओर मीचनेंसे व्याकुल होता है, 
भयङ्कर गोहरुपी जरछसे व्याप्त, खदा गमनशील और अचेदन जडर्वरूप है ॥ ४ ॥ 
घमासगणित विष छोकसंचरम । 

तथोानेचयपड़कछ चथ रजाोदेगप्रवलेदल ॥ ५ ॥ 
मास यौ पक्ष आदिक द्वार सीमित, अनेक अवस्थामें रहनेवाला, ऊध्ये, मध्य और 
अधोलोक विचरनेवाला, वमोयुणके रा यथाक्के नियैधरूप मलिनतासे युक्त, रजोगुणकरे 
दारा विहित तथा निषिद्ध कि प्रच ॥ ५॥ 

लक्तालंकारदीप च गुणसंघातसण्डलम । 

स्वरविग्रहनामीकं छोकारवातवतनम्‌ ॥ ६॥ 
खत्ता ओर धनक्ते जहंकारसे प्रदीप, तीन गेति अवस्थित, चिन्तायुक्त सन इसकी नामि 
ह, शाक आर दुससं जनित ॥ ६॥ 

क्रियाकारणसंशुक्त रागविस्टारसायतस । 

लोमेप्सापरिलंख्यात विवित्तस्लामद्ध सव ॥ ७] 
क्रिया ओर कारणे युक्त, आशक्ति जिरद्धा दीवेविस्तार, रोय ओर ठेष्णा जिसके अध 
आर ऊध्ष हैं, जो गूढज्ञान-माणसे उत्पन्न ॥ ७॥ 

भथशोहपरीवार शूलसंसोहद्ारकस्‌ । 

आनन्यप्रीतिधारं च सासक्ोधपसस्यिष्‌ ॥ ८ ॥ 
भय ओर मोहसे परिव्रत, सब शूतों-आणियोंको मोहमें डाल्नेवाला, वाद्य सुख, आनन्द और 
प्रीतिके सद्दित विचरणशील, राम और कऋ्रोधका संग्रह करनेबाला है ॥८॥ 

महदादिविशेषान्तमसक्तप्त सवाब्ययस । 

मनोजवनमआन्तं कालचकक प्रवतलेले ॥९॥ 
महचचादि विशेष जिसका अल्त है, वह जचिरिद्ध भावसे संचरणशील, सेसारकारण अव्यय- 


स्वरूप, सनस भांति मेगशाली ओर अत्यन्द ममोहर काहचक्र प्रवर्तित होता है ॥ ९॥ 


भध्याय ४५ ] जाश्यनेधिकषरण १८३ 
व 1 कक 
एतदुद्वहसमायुत्त कालचऋषधचेदनसत्‌ 
विखस्ज्ञेत्सक्षिपेच्ापे घोनमयेल्लाछर जाणतू 1९०॥ 
मान-अपमान, राग-हेपादि इन्होंसे युक्त यह जचेतन देहरूपी छाहूचक्र देवताओं सहित 
जगत्रको उत्पन्न, सहार ओर प्रताधित या करता & ॥ ९० ॥ 
कालचजतरप्रज्ञात्त च सद्वात्त चच लरबला | 
यतु वद नरो नित्यं स ख भूतेषु च्या ।} १ ९.॥ 
जो मनुष्य इस कालचक्रकी प्रवृत्ति और निवृत्तिकों सदा विशेष रूएसे जानता है, वह कमी 
प्राणियाक बीच मोहित नहीं होता ॥ ११॥ 
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विसुक्तः खदसंछ्छीः खषद्धद्रादिगो सनिः 

विशुक्तः सर्वपापेभ्यः प्रा्जाति वर्स्प गतिश । १२॥ 
मकि वह योगी सब इन्दोंसे रहित, सर्वेक्षेश ओ पापोसे मुक्त होकर परम गतिकोी 
पाता हैं ॥ १२॥ 

गहरथों त्रछ्मचारी थे जानप्रस्योष्थ लिछुका! । 

५. चत्वार आश्रमा प्रोक्ता! सर्व गाहस्थ्यशूलका। ॥ १३॥ हे 
ब्रह्मचय, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सिन्न॒ुद्ध-हग्याज ये चार आशभ्रम छात्लोंमे बताये गये हैं । 
गृहस्थ आश्रम ही इन सबका मूल है ॥ १३ ॥ 

या कश्चिदिह लोके च चछझागणम। संप्रकीर्लित: । 
तस्यान्तमलनं मेयः कीलिरेषा समातनी ॥ १४॥ 
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इस लोकमें जो कोई विधिनिषेधक शास्र इहा यया है, उरा अनुभय करना क्याणकारी 
है; इष कीतिको ही सनातनी जानो ! अर्थात्‌ दीदे रनातन यक्त प्राप्ति होती है ॥१७॥ 
संस्कारे। संस्कृत! पूजे घथायचरितात्रत। । 
जाती ग्रुणावाशछायां समावतेत बेदावित्‌ ॥ १७ | 
गुणविश्विष्ट जातिमें उत्पन्न वेदवित्‌ मनुष्य पहले स्वधर्मके संस्कारके दाश संस्छत होकर 


धर्तोका पूरी रीतिसे अनुष्ठान करके ब्ह्मचय प्रदका पालन करें: फिर गृहस्थाश्रम्मे प्रवेश 


फरके उत्तम गुण युक्त कुछमें विवाह छरें ॥ १५॥ 
स्वदारानेरतो दान्तः स्लिटटाचारे जितेन्द्रियः, 
पञ्चमश्च सहायन्नेः श्रद्धानो यज्ञे ॥ १६ 
अनन्दर इस लोकमें सदा निज द्धीमें रत रहके, योग्य दान देकर, सत्परुषोंके आचारका 


ध रुरा, जतान्द्रय तथा श्रद्धावान्‌ इ ङ्र्‌ पञ्चमहा यज्ञाच द्वारा दवतजल्म अचका 
॥ १९ ॥ | 
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देवतातिथिशिष्ठाशी निरतों वेदकमसु । 

इज्याप्रदानयुक्तक्ष यथाशक्ति थथाविधि ॥ १७॥ 
देवताओं ओर अतिधिर्योखो भीजन करानेके माद्‌ अवशिष्ट अन्नकरा स्वयं भोजन करें, वेदोक्त 
कर्मो रत रद ओर शक्तिशे अदुषार यथाविधि यन्न तथा दानकरममे नियुक्त होवें ॥१७॥ 

न पाणिपादचपलो न नेश्नचपलो खुनिः। 

व च वांगङ्गचपल हृदि शिष्टस्य गोचर ॥ १८॥ 
मननशील यनुष्य हाथ, पांव, नेत्र, वाणी तथा शरीरदी चपलताका त्याग करें, अनुचित 
व्यवहार न करें; येही सुशील पुरुषोंके लक्षण हूँ ॥ १८ ॥ 

निध्यथज्ञोपवीती स्थाच्छुछवाला। झुचित्रतः) । 

वियतो दमदानाभ्यां सदा शिष्ठेश्व संविशेत्‌ ॥ १९॥ 
इसके अतिरिक्त सदा यज्ञोपयीत धारण खरं तथा सफद्-स्वच्छ वच्च पहने, पवित्रे वतका 
अनुष्ठान केरे ओर इियोको वशे र्खे तथा दानमे रत दोकर इदा शिष्ट पुर्पोके सदित 
संवास करे ॥ १९॥ 


जित्सिश्चोदरो चैः शिष्टाचारसमाषितः | 
यैणयीं धारयेषयष्टि खोद च कमण्डछुस ॥ २०॥ 
मनुष्य शिष्टाचारयुक्त होकर उदर तथा शिक्षकों संयत करते हुए सबके साथ मित्रता रखें; 
जल्युक्त कमण्डलु तथा चांसदछी छादी धारण रे ॥ २० ॥ 
अधीत्थाध्यापर् कुर्णालणा सजबथाजऊने | 
दानं परिग्रहं चेव पड़ग्र॒ु्णां चृत्तिष्ाचरेल्‌ ॥ ११ ॥ 
अध्ययन, अध्यापन, यजव, याजन, दान और प्रतिग्रह इन छः प्रकारके गुर्णोकी बृचिका 
आचरण करे ॥ ११ ॥ 
प्रीणि कम्पणि यानीह त्राह्मणानां तु जीविका । 
याजनाध्यापने चोमे शुद्धाचापि पतिप्रहः ॥ २२॥ 
याजन ( यज्ञ कराना ), अध्यापन ओर छझुद्ध आचरणवाले सज्जनोंसे दान लेना, इन तीन 
करमो त्राक्षणोंद्वी जीविकाके साधन जानो ॥ २२॥ 
अवशेषाणि चान्याबि ज्ीणि कमोणि यानि तु । 
दानसध्ययन यज्ञों धर्मयुत्तानि तानि तु ॥ २३॥ 
शेष जो तौच कम हैं> दान, अध्ययन और यज्ञ- ये धर्मके प्रसारके लिये हैं ॥ २३॥ 


अध्याय ४८ | छाश्यमेधिकपवे १८५ 








तेष्वप्रमादं कुर्वीत निषु कर्म॑ धर्मवित्‌ । 

दान्तो नैश्रः क्षमायुक्तः सवभूतक्षमो खनिः ॥२४॥ 
धमंज्ञ ब्राह्मणको इन धमयुक्त कमोके पालनयें प्रमाद करना नहीं चाहिये। इंद्रेयसय्मी, 
मित्रतासे युक्त, क्षमावान्‌, स्वेभू्तर्मि समदर्शी ओर मनबशील॥ २४ ॥ 

स्वसेतद्यथाशक्ति विप्रो निरषेतेयज्ञुचिः। 

एद युक्तो जय॑त्स्वर्ग गृहस्थ। सीशतन्नतः ॥ २५ ॥ 

हति क्षीमहाभारते आश्वयमे।धकपनाण पश्चचत्वारशोडच्यायः ॥ ४५॥ ६१७८ ॥ 
पवित्र चिच्वाला संशितत्रती गृहस्थ ब्राह्मण अपनी शक्तिक्के अचुसार इत्र सव कायाकोी निषम्‌- 
पूर्वक पूर्ण करते हुए उसमें नियुक्त रहनेसे स्वर्भ लोकको जीतनेमें समर्थ होता है ॥! २५ ॥ 

महाभारतके आश्वमेधिकपर्व देताखीसंवां अध्याय समाप्त ॥ ४५ ए ११७४८ ॥ 
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एवमेतेन भार्गेण पृर्वोक्तिन यथाविधि | 

अधीतवान्यथाशक्ति तपैव ब्रह्म च थे दान ॥ १॥ 
त्रह्मा बोले- पहले कहे हुए इस ही मार्मके अनुसार गुदस्थको आचरण करना चाहिये ओर 
यथाश्षक्ति अध्ययन करते हुए ब्ह्मचर्य ब्रवक्ा पालन करना चाहिये ॥ १ ॥ 

स्वधरेनिरतो विद्वान्सरवेन्द्रिययतों छुनि। । 

गुरोः प्रियहिते युक्त) सत्यधमपर। शुचि। ॥२॥ 
स्वधममें रत रहे ओर पंडित बने; सब इन्द्रियोंकों अपने वशमें रखे; गरुझा प्रिय तथा हित 
करे, सत्यधमंपरायण तथा पवित्रावित्त रहे ॥ २॥ 

गुरुणा समलुज्ञातों शुद्जीलान्नमकुत्सयन। 

हविष्य मैध्यखुक्चापि स्थानासनविहारवान ॥१॥ 
मननशील मनुष्य गुरुक दार परी रीति अनुज्ञात दोष्ठर निन्‍दा न करके अन्न भौजन करे: 
पिक्षाके अन्नको हविष्य समझकर ग्रहण करें । एक स्थान और एक आसन उचित माने । 
निश्चित समयपर भ्रमण करे ॥ ३॥ 

द्विकालमा्रि जुद्दान। शुचिसेत्वा समाहित! 

धारयीत सदा दण्डं बैल्ये पालाशलभेव या ॥४॥ 


पवित्र तथा समाहित होकर दोनों समय अग्रिम आहाते डाले । सदा बेल वा पलासका दण्ड 
घारण करे ( ४ ॥ 
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क्षौर्म कार्पासिके वापि झुगाजिनसथापि था 

सर कायायरक्त स्थाद्वासों वापि द्विजसरण ह ॥५॥ 
रेशमी वा छती वद्ध अथवा मृगजिन पहरे । ब्राक्मणछे सब वख्र गेरुए या लाल रद्भके दीने 
चाहिये ॥ ५॥ 


मेखला च भलवेन्मोौज्ञी जदी नित्योदकस्तथा | 

यज्ञोपचीती स्वाध्याथी अछुप्तनिषतत्रतः ॥९॥ 
त्रह्मचारी मूज्ञकी करधनी और जठा धारण करें, सदा प्रतिदिन स्नान क्रे; यज्ञोपवित 
धारण छरें: वेदका स्वाध्यायी, अलछुठघ तथा निम्रमपूर्वेक्न ब्रवका पालन करें ॥६॥ 


पूशाश्षिश्य तवैयाद्धि! खदा दैवतलपेणम्‌ । 

आधेन नियतः कुजेन्त्रह्मचारी प्रशस्पते ॥ ७॥ 
पवित्र जलके द्रा सदा देवतार्जाह्ना तपण इरे; करथो व्रह्मचारी संयत होकर विञुद्धावसे 
इस प्रकार आचरण करनेसे प्रशंसिद छुआ करता है ॥ ७ ॥। 

एवं युक्तो जयेत्तव्वर्गसूध्यरेता। समाहित । 

न खंखरति जातीषु परस स्यानमप्श्चतः ॥ ८ ॥ 
इस ही प्रकार उत्तम शु्णोसे युक्त होनेसे उध्वरेता त्र्मचारी समाहित होकर श्रेष्ठ लोकोंपर विजय 
करनेमें समर्थ होता है और वह परम पदकी पाकर फिर इस जगते जसम वदी रेता ॥ ८ ॥ 


संस्कृत! सर्वसंस्कारैस्तयैय ऋत्मचययान । 
ग्रसान्नषक्रस्य चारण्यं छनः पत्रजितोे वसत्‌ ॥ ९ ॥ 
ब्रद्मचयेविशिष्ट मननशील यनुष्य सब संस्कारोंसे संस्कृत तथा निज ग्रामसे बाहिर होकर 
चानप्रस्थदा अवलस्तत करते हुए घरकी ममता त्यागकर वनके बीच वास करें ॥ ९ ॥ 
चमेवल्कलसंबीत! रघर्थ प्रातरुपर्ण शेत्‌ । 
४ अरण्यगोचरो नित्यं न ग्रास प्रविशेत्पुन 1१०॥ 
चमें ओर वढ्कल बच्धधारी होछर, स्वर्य सबेरे स्वाद करे ओर सदा वनवासी होकर ग्रामे 
रशी प्रवेश करनेसे निवृत्त होगे ॥ १० ॥ 


अचयन्नतिथीन्काले पद्चाच्ापि प्रतिश्षयम्‌ । 

फरपस्रादरसूखः सयालाक्रेन च चतंयन्‌ | ११॥ 
फर, पत्ता, क्षुद्र भरु आर साचे दारा जौतिका निह करते दए, यथासमयरमे उपस्थित 
अत्िथिरयोका सरकार करके उन्हें आश्रय प्रदान करे ॥ ११॥ 
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परधृत्तखुदकं वायुं सवै कानेयमा तृणाल्‌ । 
प्राश्चीयादानुषूच्येण रुथादीक्षरतरिद्रितः \ १९॥ 
व्रत दीक्षे अनुसार दचाचित्त होरर वदते हृए जक, कायु ओर बनके फरमूर तृणादेख 
क्रमे भोजन करे ॥ १२५ 
आसूलफलभिक्षामिरचेंद्तिथिमागतम्‌ । 
यद्भक्ष) स्पात्ततों दद्याद्धिक्षां नित्यमतन्द्रित: ॥११॥ 
वनवासी मुनि सद्‌ा आलस्यरहित होकर फरुमूलकी मिक्षाके सहारे समागत अतिधेका 
संस्कार करें और जो कुछ भोजन अपने पास होने, उसमेंत्रे कुछ अंश अतिथिकों भिक्षा 
प्रदान करे ॥ १३ ॥ 
देवतातिथिपूर्व च सदा सुज्जीत वाप्यत। । 
अस्कन्दितिमनाशव लघ्याणी देवताअ या ॥ १७४ ॥ 
सदा पहले देवता और अतिथिको भोजन देकर, फिर स्वयं मौन होकर अन्न ग्रहण करें । 
उत्पतित सनदे बिना, हलका भोजन करें, देदताओंका जाश्रय तथा आज्ञीवाद ले ॥ १४ ॥ 
दान्तो चैः क्षमायुक्तः केरदलश्चु च धारयन्‌ । 
जुहन्स्वाध्यायदाख्च सत्यधमपरायणः ॥ १५ ॥ 
वानप्रस्थ मनुष्य जितेन्द्रिय, मित्रता करनेवाला, क्षमाशील, केशस्मश्रधारी, होमहवनकारी, 
स्वाध्यायशाल आर सत्यधमंपरायण रहता है ॥ १५ ॥ 
त्यक्तदेह। सदा दक्षो वननित्य। समाहित! 
एवं युक्ता जयत्स्वर्ग बानप्रस्थो जिलान्द्रथ: ॥१६॥ 
देहकी आसक्ति छोडनेवाला, सदा घमके पालनमें कुशठ ओर सदा बनमें रहकर एकाग्र 
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चित्त कर । इस अकार उत्तम ब्रद्मका पाॉलद करनंवाला जितान्द्रय वानप्रस्धथे स्णदा जातता 
2 ॥ १६॥ 


गहस्थो ब्रह्मचारी च वानपरस्थोऽव दा पुनः 

य इच्छन्माल्चमास्थातुषुत्तसा द्वात्तप्राश्न घंत्‌ ॥ १७ ॥ 
ब्ह्मचारी, गहस्थ अथवा बानग्रस्थ पुरुषोंके बीच जो छोई मोक्ष पानेकी इच्छा करता ६, 
बह उत्तम वृत्तिका अवलस्बन करें ॥ १७ |) 

अभय सवनूतभ्यों दर्या लेष्कम्यलध्वरेत्‌ । 

स्वेचताहतो सत्र; सवान्द्रथयतो सुनि। 1 १८ ॥ 
सब भृताकों अभयदान देकर कमत्याग करे; सच प्राणियोंके दितमें सुख माने: मित्रता रखे 
सब शब्द्रयाका दमन करके मानवात्तदर पालन करे ६ १८ ॥ 
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अथाचितमसंक्रूप्दुपप्त घपहच्छया । 

जोषयेत सदा 'सोज्यं ग्रासमागतमरपहु। ॥ १९॥ 
याचना किये बिना, उंदतपके बिना तथा देववशात्‌ जो अन्न मिले, उस मिक्षासे निवाह करें। 

दा जो अन्न अपने आप प्राप्त होवे, उसे ग्रहण करें ओर उसके लिये भी इच्छा नहीं 

रखनी चाहिये ॥ १९ ॥ 

यात्रासासन्न व सुख्जीत केवल प्रणणजिकम | 

धमेखव्धं चथाश्चीयान्न खालमनुवत्तयेत्‌ ॥ २०॥ 
केवल प्राणयात्रा निमानेके लिये ही जितना अन्न आवश्यक है, उतनादी लेते । धर्मसे प्राप्त 
हुए अन्ना आदार करे, कदापि कामक्ते अनुवर्ती न हवे ! २० ॥ 

ग्रासादाच्छादनाचान्यन्न गृह्णायात्कथचन । 

यावदारारयेत्ताचत्प्रतिगरहणीत नान्यथा ॥ २१॥ 
और भोजनके लिये अन्न ओर शरीर ढकनेके स्यि षस्रके अतिरक्त अन्य किसी बस्तुको 
कदापि ग्रहण न करे। भिक्षा सी, जितनी निर्वाहके लिये जरूरी है, उत्तनी ही ग्रहण करे, 
और दूसरा कुछ भी नहीं लेवे ॥ २१ ॥ 

परेभ्यों न प्रतिग्रा्य न च देखे कदाचन। 

दैर्य णावाष््च भूतानां संविमज्य सदा बुधः ॥ २२॥ 
विद्वान पुरुष दूसरके लिये ग्रतिग्रह न करे, तथा सब भूतके लिये दयाभावसे विभाग करके 
कुछ भी दान नहीं करे ॥ २२॥ 

नाददीत परस्वानि न गृह्णीयादयाचितम्‌ । 

न किचिद्विषर्णथ खुक्त्या स्प्रदयत्तस्य वै पुनः ॥ ९३॥ 
दूसरोकि अधिकारद्धा अपहरण न झूरे ओर याचनाके बिना कोई वस्तुका नहीं स्त्रीकार करे । 
कार्यवान्‌ मनुष्य किसी विषयकों एक वार भोग करके फिर उसमें स्पृहा न करे; ॥ २३ ॥ 

सदसापत्तथाइसान पञ्चपुरुपफलखानि च । 

अखबलताने ग्रहणायात्प्रवतानाह कायवान ॥1२४॥ 
उपस्थित मत्तिका, जल, अन्न, पत्र पुष्ष ओर फल, यह सब किसीके आधिक्वारमें न हो तो 
ग्रहण करे, और यहां आवश्यकताके अलुसार क्रियाबान्‌ पुरुष काममें छाबे ॥ २४ ॥ 

न शिल्पजीबिकां जीवेद्द्विरज्ञ नोत कामयेत्‌ | 

न द्ेष्ठा नोपदेष्ठा च लवेचच निरुपस्कतः 

अद्धापताने सुझ्धात नामत्ता ने चेवजयत्‌ ॥ २७ | 
शिस्पवृत्तिके द्वारा जीविकाका निवाह न करे, दो वार अन्नकी कामना न ढेरे, किसीका 


दशा वा उपदेशक न होवे; केवल अल्ड्ञारादिसे रहित दोकर निवास करे। श्रद्धासे पवित्र 
शखतझा भोजन करे ओर मनर्म कोई लिभित्त ने रखे ॥ २०॥ 


¢ 
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थि 


सुधाब्रत्तिरसक्त्य खव भूतैर संधिदम्‌ 

करत्वा बहि चरेद्वेद्य विधूमे खुक्तयञ्जने ॥ २६ ॥ 
अमृतमय पर्तेन सबके साथ रखदर अनाश्चक्त रहे और किसीभी प्रागियाँके साथ जान- 
पहचान ने वदवि । प्रातःकालका अग्निद्ेत्रीय अग्ने प्रज्बलित करके होमकायकी पूरा करके 
धूपरहित तथा जनपदोंके भोजनकार्य सिद्ध होनेषर ॥ २६॥ 

घत्ते शरावसंपाते य लिप्लेत शोक्षवित्‌। 

लामे न च प्रहमप्येत नालाजे विभना भपेत्‌ ॥ २७॥ 
तथा भतेन घो-मांजकर रख दिये गये हों, उस समय मोक्षवित्‌ मनुष्य मिक्षाप्राप्िद्धे लिये इच्छा 
करें और मिक्षालाभसे हुष्ट तथा मिक्षाके अलाभसे असन्तुष्ट न होगे ॥ २७॥ 

माच्राशी कालसाकांक्षश्रेद्गे ये समाहित । 

लाभ साधारण नेच्छेन्न खुब्जीतामिपूजितः । 

अमिपूजितलानाद्धि विजुय॒प्सेस सिछुर। ॥ २८ ॥ 
जीवनयात्रा निभानेकी इच्छा करनेवाले भिश्लुक एलाग्रचित होकर उचित समय तक्क उसके 
मिलनेकी राह देखते हुए मिक्षा मांगनेमें प्रवृत्त होगें; परंतु साधारण वस्तु ग्रहण करनेकछी 
इच्छा न करें ओर किसी पुरुषके रा सम्मानित होकर भोजन न करें; कर्योदि भिक्षुक 
समाद्र सहित भिक्षा पनेशचे निन्दामाजन इथ करते हैं, मिश्षुक-सैन्‍्पातीकों सम्मानके 
लाभसे तिरस्कार करना चाहिये ॥ २८ ॥ 

शक्तान्यमलानि तित्तानि कषायकहुकानि थ। 

नास्वादयीत सज्ञानो रसां मघुरास्तथा। 

याच्रामाचं च खुझ्जीत केवल प्राणयात्रिकम्‌ ॥ २९ ॥ 
भिश्च शक्त, आम्ल, तीखा, छुआ और कसेला अन्नका भोजव न करे । मधुर रसधुक्त 
भोज्य वस्तुओंका स्वाद न लेवे; फेबल जीवनविवाहके लियें-प्राणधारणके निमित्त भोजन 
कर ॥ २९॥ 

असंरोधेन झतानां बृक्ति लिप्लेत मोक्षबित्‌। 

न चान्यमनुलिक्षेत्‌ भिक्षमाण। कर्थचन ॥ ३० ॥ 
मोक्षवित्‌ पुरुष दूसरे प्रागियोंकों जीविका्ने बाधा पहुँंचाये बिवा मिक्षा-इत्तिलामकी इच्छा 
करे और मिक्षाममे प्रदत्त होकर दूसरेके अन्नकी कदापि अमिलाप न करें ॥ ३० ॥ 
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न संनिक्ारारद्धभे धिक्ते विरजाश्चरेत्‌ । 

शल्धागारसरण्य या चक्षसूल नदी तथा। 

प्रतिश्रयां सेवेत पावती वा पुनर्यदा ॥ ३१॥ 
भिक्षुक दिघी प्रकार अपने धर्मका प्रद्शन न करें, रजोगुणसे रहित होकर सुक्तिमागम विचरे; 
राहको सोनेके निमित्त उना स्थान, अरण्य, वृक्षमूर, नदीके नारे ओर पवतकी गुफाका 
आश्रय केना चाहिये ॥ ३१॥ 

ग्रामैकराशिको ग्रीष्मे दषौरवेकन्न वा वन्तेत्‌ । 

अध्वा दुखण निर्दिष्ठ। कीटवच चरेन्मदीम्‌ ।॥ ३२॥ 
ग्रीष्मकालमें ग्रावमें एक रात्रि वास छरें, वर्षाकाल उपस्थित होनेपर किसी एक ही स्थानपर 
भास करे; सूदे उदित होनेसे मार्ग प्रकाशित होनेपर कीडेकी भांति पृर्थ्वोपर विचरण 
दरे ॥ ६२॥ 

दधाथे चैव भूतानां समीक्ष्य परधिर्ी चरेत्‌ 

संचयांख न कुर्वीत रनेहवासं च चजयेत्‌ ॥ ११॥ 
प्राणियोंके विषयमें दया प्रकाशित करके तथा समस्त पर्यनेश्षण करते हुए प्ृथ्वीपर पर्यटन 
फरे, किसी वस्तुझो सश्वय न करे और आसक्तिपूर्चक कहीं निवास न करें ॥ ३१ ॥ 

पूलेन चाम्ससा नित्णं काय कुर्दीत मोक्षयित्‌। 
[ उपर्टशठुद्‌ धृ्ताभिर द्विच पुरपः सदा . _ ॥२३४॥ 
मोक्षवित्‌ पुरुष सदा पवित्र जलते छार्य करे और सदा तुरंत निकाले हुए जलसे स्नान 
करे ॥ ३४ ॥ 

अहिंसा ब्रह्मचथे व सत्यभाजवमेव च । 

अऋषघश्वानसूया व दसो नित्यसपैशुनम्‌ ॥ ३५.॥ 
अ्दिसा, व्रहमचयय॑, सस्य, ररवा, अक्रोध, अनघया, हंद दमन ओर चुगरी न 
खाना- ¦| १६५. ॥ 

अष्टास्वेतेषु युक्छ! स्याद्रतेषु नियतेन्द्रिणः। 

अपापलछटं इत्तमनजिद्यं नित्यमाचरेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
इन आढ प्रकारके वरतोमिं नियुक्त रने सदा दद्या निग्रह करे । पाप, शटता ओर 
कुटिलता रहित शोर खदा वरताचरश्ण दरे ? ३६ ॥ 

आशीयुक्तानि कर्माणि हिंसायुक्तानि यानि च। 

छोकसंग्रहर्थर्म व नेघ कुयोत्न कारयेत्‌ ॥ १७॥ 
आशिवोदयुक्त तथा हिंसायुक्त जितने कर्म हैं उनका तथा लौकिक करमोका अचुष्ठान स्वयं न 
फेरे, न दूसरेके द्वारा करावे ॥ २७ ॥ 
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स्य मावानतिक्रस्य खघुवाश्चः परिश्रकत्‌ । 

समः खर्वैषु भूतेषु स्पाथरेषु चरेषु ॥३८॥ 
सम प्रकारके भार्बको अतिक्रम दरक, दण्ड समण्डल प्रभृति धिष्ठुकका उणासना सामद्र 
योंको अल्प परिमाणसे ग्रहण करके परिभ्रमण और समस्त चराचर प्राणिरयोके विषयमे 
समदश्ञी होंगे ॥ ३८ ॥ 

परं नोद्धेजयेत्कलिन्न च कस्यचिदुद्धिद्‌ ! 

विन्वास्यः र्षभ्यूतानाश्ररन्यों शोक्लविदु्यवे ॥ ३९ ॥ 
दूसरेको उेभयुक्त नदी रे ओर स्वयं थी किसीसे उष्ि् च हो, जो व प्रणिर्योला तरिशराह- 
पत्र होता है, वही सबसे श्रेष्ठ और उत्तम मोक्षवित्‌ कहके वर्णित हुआ करता है ॥ ३९॥ 

अदाथतं च न ध्याथेन्नातीवषनुचिन्तयेत्‌ । 

वतमानऊुपेक्षेत कालाकाड्ली समाहितः ॥ ४० ॥ 
वैसे मोक्षबित्‌ मनुष्य कालकी प्रतीक्षा करता हुआ और समाहित होकर, अवागत तथा 
अतीत बविषयोंका अनुध्यान न करें और वत्तमाव विषयों उपेक्षा करें ॥ ४० ॥ 

न चक्षुषा न मनसा न घाचा दूषरेत्कचिव्‌ । 

न प्रत्यक्ष परोक्ष वा किंचिदृदुर्श समाचरेत्‌ ४६ ४१॥ 
नेतर, मन ओर बचनके द्वारा किसी प्रकार दोप न करें और प्रत्यक्ष वा परोक्ष किसी दुष्ट 
विषयका आचरण न करें ॥ ४१ ॥ 

इन्द्रियाप्थुपसं दत्थ कूर्मोऽद्धानीव खधंशः । 

क्षीणिन्द्रियमनोबुद्धिर्निरीक्षेत निरिन्द्रियः ¦ ४३॥ 
भिक्षुक मनुष्य अपने अर्गोकौ सव ओरसे संरोच करेदि कूदी भांति इन्द्रियोंको विषणेकी 
ओरसे संकुचित करते हुए, इन्द्रिय, गन तथा बुद्धिकों दुबेछ करके उद्ादीन हो जाय, और 
इन्द्रिय रहित जसे हों जाय ॥ ४२॥ 

निहंद्रो निमेसस्कारों नि।श्वादाकार एथ थ। 

निम्सों निरहंकारों निर्योगक्षेत्र एवं च ॥४१॥ 
निन्द, निरनमस्कार, निःस्वादकार, निस, निरदङ्र ओर निर्योगक्षेम हो जाय ॥४१॥ 

निराक्षी। सपेभूलेषु निरासड्रो निराश्चयः 

सवज्ञ। सघतो जुक्तो छच्यते नाझ खंघाय। ॥ ४४ ॥ 
निष्काम, सन प्राणियों निराषक्त, निराधयः, सर्ज पुरुप पव्‌ जोरत्षे मुक्त हो जाता है; बह 
निश्रय ही मुक्त होता है, इसमें रंदेह नहीं है ॥| ४४ ॥ 
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अपाणिपादएएं तसशिरस्दमनृदरस । 

प्रहीणशण्तमणं क्षेपं विमलं स्थिरम्‌ ॥ ४५, ॥ 
जो मलुप्य दाथ, पत, पीठ, धिर ओर उद्र आदिते रदित गुण तथा कमेति मिरीन, केवर 
निगल, स्थिर, ॥ ४५॥ 

अगन्धरसससपशेणरूपाशवदसेय च । 

अत्वगस्थ्यथः बाघलभमांङलपि चैव द्‌ ॥ ४९ ॥ 
गन्ध-रस-स्परश-झूप और शब्दसे रहित, त्वचा, अस्थि, मजा और मांसके शरीरसे रहित ॥०६॥ 

निश्चिन्तसव्यर्थ नित्ण दृदिर्थसपि नित्यदा) 

सर्चसूतस्णसात्मानं ये पदमन्ति न ले खता। ॥ ४७॥ 
निश्चित, अविनाशी, नित्य, सदा हृदयमें वास करनेबाठा और सब ग्राणियोंमें स्थित आत्माको 
जानते हैं-- उसदत दर्शन करते हैं, वे कमी मरते नहीं ॥ ४७ ॥ 

न तन्न रणते बुद्धिर्नन्द्रियाणि ने देवसा। । 

येदा यज्ञश्च लोकशिन तपो त पराक्रम) 

यज्ञ ज्ञानचतां प्राप्तिरलिएगअहणा रखता ॥ ४८ ॥ 
उस आत्मातक्ष चुद्धि, इन्द्रिय, देवता, बेद, यज्ञ, लोक, तपस्या, व्रत तथा पराक्रम भी 
प्रवेश नहीं कर सकते; क्योंकि केवल श्ानवान्‌ गद्मत्माओंकी ही वहां गति हैं; बह आत्मा 
बाह्मचिद्दत्ने रहित यानी गयी है ॥ ४८ ॥ 

पस्पादलिद्घो धस्ते धषेच्तमयुनतत। | 

गृटघनाभ्रित्ते विह्धानज्ञातचरितं चरेत्‌ ॥ ०९॥ 
इसलिये वाह्यचिह्दोंसे रहित धर्मको जानकर धर्मज्ञ सनुष्य धर्म-ब्रतोंका आचरण करे। गृह- 
धमानित विद्वान्‌ मचुप्य पिज्ञातचारित विपयका आचरण करे ॥ ४९ ॥ 

असूढो सूठरूपेण घरेद्रसेसद्ूपणन | 

यथयैनसवसन्पेरन्परे सवतमेय हि ॥ ५० ॥ 
ओर मूढ न होकर भी मूढके समान रहे और अपने व्यवहास्से धर्मको दूषित न करे । 
समाजके दूसरे लोग जिस कामके लिये सदा अनादर करें ॥ ५०॥ 

सथारत्तशचरेद्धभै स्वां वत्माविदूषयन्‌ 1 
यों यें ए्तसं प्त; ख सुनि। श्रेष्ठ उच्घते 1 ५१॥ 
केसा ही काम धर्म समझदार करे; सजनोंके आचरणकी निम्दा न फरें। जो ऐसी बृत्तिसे 
युक्त होता है, वही उत्तम मुनि कहके वर्णित एुआ करता है ॥ ५१॥ 
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इन्द्रियाणीन्द्रिया्थात्व लहाजूलानि पश्च च। 


सदोवुद्धिरथात्मानभव्यक्त पुरुषं दथा ॥५द्‌॥ _ 
लो मनुष्य इन्द्रिय, उनके विषय, पञ्चमहाभूत, मम, बुद्धि; आत्मा, अव्यक्त-परृति ओर्‌ 
पुरुष ॥ ५२॥ है 

सर्वमेतत्पसंख्याय सम्यक्लंत्थज्य निर्मेल। । 

ततः सवर्गम वाप्ोति विछुक्तः! सवेबन्धने! ॥ ५३ ॥ 


इन सबका प्रद्ृष्रुपसे विचार करके सब्र तरस्योष्म यथारोग्य स्याम सरके निषे होर बद 
सब बन्धनोंते मुक्त होकर स्वर्णका लाभ आप्त करता है ॥ ५१ ॥ 

एतदेचान्त्वेलायाँ' परिसेंख्याय तत्त्ववित्‌। 

ध्याथेदेकान्तमास्याण सुच्यतेष्थ निराश्नय: ॥ ५४ ॥ 
जो तत्तबित्‌ पुरुप अन्तकार्म इन द्वोका ज्ञान प्राप करके एष्धान्त स्थानम पैट द्वरे 
ध्यान छरता है, वह निराश्रय होकर मुक्त होता है ॥ ५४ ॥ 

निशत; ख्वैसङ्धेभ्यो वायुराष्छालमो यथा 1 

क्षीणक्छोरते निरातङ्कः प्रापसोलि परणं पदम्‌ ॥ ५५ ॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधचिकप्वंणि षट्‌चत्वारिंशोऽध्यायः ४ ४६ ॥ १२३२ ॥ 
बह आकाशगामी ायुकी भांति सव आसक्तियो्े निदक्त होकर, पथवकोश्चोते रहित ओर 
निर्भय होकर परवह प्राप्त हुआ छरता है ॥ ५५ ॥ 
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मदहासास्तके आधश्वमेधिकपवेम छिखाटीखवां अष्याय समाप्त ॥ ४६ ॥ १२३३ ॥ 
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ब्रह्मोवाच- 
संन्यास तप इत्थाहुबेद्धा निखितदर्शिन।) । 
ब्राह्मणा ब्रह्मयोनिस्था ज्ञानं जह्य परं विदुः ॥ १॥ 
ब्रह्मा बोले- निश्चित दशेन छरनेवाले और बह्म-परमात्मामें स्थित पृद्ध नाह्मण सन्या 
तपस्या कहा करते हैं और ज्ञानछो परत्रह्म बोध रुरते हैं ॥ १ ॥ 
अविद्रात्परं ब्रह्म वेदविद्याव्यपाअआयम । 

_ निहद्ध नेखणं नित्यखचिन्त्यं गुह्मसुत्तमन्त्‌ ॥ २॥ 
वेदविद्याका आधार त्रह्म अत्यन्त दूर है; बह निद्र, निगुण, रित्य, अचिन्त्य, गूढ जीर 
अत्यंत श्रेष्ठ है ॥ २॥ 

२५ (घ, घा, धाद्व, ) 


१९४ महाभारत [ श्ाभ्यमेघिकपव 
ज्ञानेन तपसा चैव धीराः पदयन्ति तत्पदम्‌ । 
निर्णिक्ततमसखः पूता च्युत्कान्तरजसोऽमलाः ॥ २॥ 
धीर पुरुप ज्ञान ओर तपस्याते उस स्थानका दक्षन किया क्रते दै । जिनका अज्ञान- 
अंधःकार वष्ट हुआ है, जो पवित्र हैं, जो रजोगुणसे रहित हैं, जिनका हृदय निमेल हे ॥३॥ 
तपसा द्ेलमध्वानं गच्छन्ति परमैषिणः। 
सन्थासनिरता नित्यं ये ्रह्मविद्ुपो जनाः ॥ ४॥ 
जो सद्‌ा संन्यासमें रत, ब्रह्मवित्‌ पुरुप हं, वे परमेश्वर प्रािी इच्छा करनेबङे लेग 
तपस्याके सहे ठस सद्धरमय पथमे गमन छया ररते ह ॥ ४ ॥ 


तपः प्रदीप इत्याहुराचारो धर्मलाधकः | 

ज्ञानं त्वेक परं विद्य संन्यास्रसनप उत्तमम्‌ ॥ ५॥ 
पण्डित लोग॒तपस्याको दीपक जीर आचारको धमेखा साधक कहा करते टै; परंतु 
संन्यासकों उचम तपस्या और ज्ञानकी द्वी सबसे उत्कृष्ट परत्रह्मरूप जानना चाहिये ॥ ५॥ 


यस्तु वेद निरावाध॑ ज्ञान ततक्त्तविनिश्वयात्‌ । 

सवभुनस्यसात्मान स सवगातरष्यतें ॥ द६॥ 
जो पुरुष सब त्तोंका पूर्ण निश्चय करते हुए वाधारहित, ज्ञानस्वरूप और सर्वभूतस्थ 
परमात्माकों जान सकता है, वह सर्वेत्रगामी हुआ करता है ॥ ६॥ 

यो बिद्भान्सहवासं च विवासं चेव पदयति। 

तथेत्ैकत्वनानात्वे स दु+खात्परिषुच्यते ॥ ७॥ 
जो विद्वान्‌ मनुष्य सहवासको वियोगके रूपमें देखता है, ओर अनेकतलवमें एकत्व अवलोकन 
करता है, वह दुःखंसे मुक्तिलाभ करनेमें समर्थ होता है॥ ७॥ 

यो न कामयते किचिन्न किंचिदवमन्यते | 

इृहलोकस्थ एचैप ब्रह्मसयाय कलपते ॥८॥ 
जो मनुष्य इस लोकमें विद्यमान रहके भी किसी विषयकी कामना अथवा किसीकी अवहेलना 
नहीं करता, वह ब्रह्मत राभ करता है ॥ ८॥ 

भरधानगुणततत्वन्नः सवेभ्रुतविधानवित्‌। 

चिममो निरहकरारा सुष्यते नाशन संकाय ॥ ९ ॥ 
जो मनुष्य सब भूतम प्रपुख-्रछतिको ओर उसके गुण, तको अच्छी तरहसे जान 
अहङ्कार चा ममताविद्ीन होता है, वह निश्रय ही मुक्त हुआ करता है, इसमें संशय नहीं 
हे॥९॥ 
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निदधन निनेमस्कायो निःस्वधाकार एव च। 
निगुण नित्यमदद्र पशमेनव गच्छति ॥ १०॥ 
जो नर्दन्द नमस्कारकी इच्छा न करनेवाला ओर श्राद्ध न करनेवाला पुरुष है, वह 
समाधान-शान्ति गुणके द्वारा ही निमुण, इन्हातीत नित्य तखको प्राप्त होता है ॥ १० ॥ 
हित्वा युणमयं सवं कम जन्तुः शुभाशुभम्‌ । 
उभे सस्यान्छने दहित्वा सुच्यते नान्न संरायः ॥ ११ ॥ 
शुभ ओर अशुभ सब त्रिगुणात्मक कमोंका और सत्य, मिथ्या- इन दोनोंका परित्याग 
करनेसे वह मुक्त होता है, इममें संशय नहीं हे ५ ११॥ 


अव्यक्तबीज प्र भवो वुद्धिरकन्धमयों सहान्‌। 
महाहंकारविरप इन्द्रियान्तरकोटरः ॥ १२॥ 
अव्यक्त-अज्ञान जिसका बीज, चुद्धि महास्कन्ध, अहृद्भार शाखा, इन्द्रिय जिसके अंकुर वा 
कोटर हैं ॥ १२॥ 


महाभूनविक्चाखश्च चिरोषप्रतिशाखवान्‌ । 
दापणेः सदापुष्पः छु भाट्युभफलोदयः । 

आजावः सवसमूनाना ब्रह्मच्रष्ल; सनातनः 1११॥ 
पंच मद्ाभूत जिसका विस्तार विशेष और इस वृक्षकी शोभा हैं। सदा पत्ते, पृष्प ओर 
शुभाशुभ सुख-दुशखरूपी फलोदययुक्त यह सनातन, त्रह्मरूपी बीजसे उत्पन्न देहरूपी वृक्ष सब 
भूतोंके जीवनका आधार है ॥ १३ ॥ 

एतच्छित्त्ता च भित्त्वा च ज्ञानेन परमासिना । 

हित्वा चामरतां प्राप्य जल्याहै रत्युजन्मनी । 

निमसो नरदक्छार खुच्यते नान्न सरायः ॥ १४ ॥ 
ज्ञानवान्‌ मनुष्य ज्ञानरूपी श्रेष्ठ तलवारके द्वारा ऐसे बृक्षको छेदन तथा विदारण कर 
अमरता प्राघ्र करके जन्म-मृसयुङ धरन तोड उाल्ता दै । फिर निभैम ओर निरदद्री 
हकर नश्य द मुक्तं हआ करता हैं, इसमे सेक्षय नह हैं ॥ १४ ॥ 

द्वावेतौ पक्षिणौ नित्यौ सखायौ चाप्यचेतनौ । 

एताभ्यां ठु परा यस्य चतनावानेति स्पनः ॥ १५. ॥ 
इस वृक्षपर रहनेबाले दो पक्षी हैं; ये दोनों पक्षी नित्य, सखा वा अचेतन हैं, इनसे जो श्रेष्ठ 


६, वह चेतनावान्‌ कहके वणत होता है ॥ १७॥ 
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अचेतनः सत्दख्घातथुत्तः अत्वात्पर्‌ पयृद्थत्तऽन्वरष््षा) 
ख क्चघ्नज्ञः खत्वदघातबुद्धिरेणातिगे सुचये श्ठत्युपाशात्‌ ॥ १६॥ 
एति श्रीमह्ाभास्ते ्ाश्वमेचिक्पकणि कप्तचव्वार्शोऽध्यायः ॥ ४७ ॥ १२६९ ध 
स्थैय॑से युक्त जो मूल प्रकृति-सत्व है, वह अचेतन है; उससे मिन्न जो जीवात्मा है, उसे 
अन्तयामाी परमात्मा ज्ञाववानू कर्ता है। व्हा क्षत्रज्न जव छद तवाक जाने सकता ६, तब 
शुणावात होकर सत्युझे पाशांस सुक्त होता हैं ॥ १६ ॥ 


महाभारतके भाश्वमेघधिक्षपर्दम संतालीलवाँ अध्याय समाप्त ॥ ७७ ॥ १५४९॥ 


प्रह्मोवाच~~ 

केचिद्रष्यमर्यं चक्ष फेचिद्रदह्यमयं सहस्‌ । 

केचिस्पुरुषमय्यक्त केचित्परमनासयम्‌ । 

मन्यन्ते सर्व॑घप्येतदव्यक्तप्रभयाव्ययष््‌ ` ॥ १॥ 
ब्रह्मा बोले- कितने ही मनुष्य इस वृक्षकों त्रह्ममय कहके निर्देश करते ट आरं कोई महन्‌ 
ब्रक्ममय मानते हैं । कोई इसे अव्यक्त पुरुप और कोई परम अनामय मानते हैं । कोई इस 
संपूर्णकी अव्यक्त, उत्पत्तिशील और अव्यय मानते हैं ॥ १ ॥ 

उछ्वालमाजसपि चेद्योड्न्तदाले समो भपेत्‌। 

आत्णानझुपसंगरूण सोड्झतत्वायथ छलपते ॥२॥ 
जो पुरुष मृत्युक्कालमें विश्वास पतनकाल मात्र समभावत्े स्थिद होता है, वह हृदयके बीच 
परमात्माका दश्चन करके मुक्ति लाभ किया करता है ॥ २॥ 


निम्रेणमाश्रमपि चेत्सयरूथात्मानसात्सनि | 

गच्छत्थात्मप्रसादेव विहुपां प्राप्तिप्तत्ययास्‌ ॥ २॥ 
यदि देवर निमेष कारमात्र मी अपने मन्धो आसा एदचित्त कर सके, तो उसे स्वय॑की 
असनतास (पवंद्ाबादां अक्षय परम मति प्राप्न इजा करदा ह ॥ ३ ॥ 


प्राणायामैरथ प्राणान्संयम्य स पुनः पुनः 
„ दशद्वाद्कभिवोपि चटुर्विशात्परं ततः ॥ 2 ॥ 
ही वेप भट क ७ क 
दि कोई दस वा बारह बार प्राणायाम छरते हुए प्राणोंकी बार बार संयत करनेमें समर्थ हो 


तो पह चोवीस तत्तोंसि परे अव्यक्तातीत पचास तच्च परमात्मा प्राप हुआ करता हैं ॥४॥ 
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गा जय 
एं पूरय प्रसन्नात्मा रयत यद्यदिच्छति । 
अव्यक्तात्वनत्धयुद्धिक्तदण्टदस्वाय कलपते ॥ ५॥ 
इस ही प्रकार जो पहले अपनेको शुद्ध-प्रस्ष करता है, वह जो जो चाहता है उसे ही 
प्राप्त करता है; अव्यक्तसे श्रेष्ठ जो सत्वरूप जात्मा है, वह अमर मालते है ॥ ५॥ 
सत्वात्परतरं वान्यत्पशंसन्तीह सद्विद) । 
अन्ुमानादिजानीस। पुरुर्ष सरवर्सश्रयमस | 
न शाद्यकन्यथा गन्तुं चुरुषं तमथो द्विजः 1 ६१ 
द्विजदत्तमगण ! मोक्षवेत्‌ पण्डित छोग सच्छकै अतिरिक्त अन्य किशीकोी भी अत्यन्त 
उत्कृष्ट झहके प्रइ्ंसा नहीं करते: हम भी अजुमानसे जानते हैँ कि अन्दर्यामी परमात्मा सख- 
स्वरूप आत्मामें स्थित है; इस तक जाने बिना उस परम पुरुषकों प्राप्त करना अशक्य 
हे 1६ ॥ 
क्षमा चुतिरहिंसा च सलता सत्यमाजंवम। 
ज्ञान व्यागोइ्यथ संन्यास सासल्विक घृच्चलिष्यते 1 ७॥ 
क्षमा, धरति, अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, ज्ञान, त्याग और संन्यास, इन सबको 
साचिद्च इत्ति जानो + ७॥ 
एतेनैव्यदुलानेन लन्यन्तेऽय खनीषिणः । 
सत्त्व च पुरुषश्वैकस्दम वास्ति विचारणा ॥ ८ ॥ 
मनीषि विदान्‌ इस ही प्रकार अनुमानक् द्वारा सत्त ठथा पुरुषमें अमेद बोध करते है, उसमें 
और विचार करनेक्ी आवश्यक्षता नहीं है ॥ 4॥ , 
आहरके च धिद्वांसों ये ज्ञाने सुपरतिछिता) । 
क्षेत्रज्लसत्तदयोरैक्यलित्येतन्नोपपद्यते ॥ ९॥ 
नानि सुप्रतिष्ठित कोई पण्डित ेसा ददा दरते ह कि सत्त और क्षेत्रक्ञ पुरुपका ऐक्य 
युक्तेसिद्ध चहीं हो सकता ॥ ९॥ 
पृथर सूतस्ततों वित्यल्िल्येतदविचारिवस 
पृथरमावश्य चिज्ञेय। सहजश्यापि तत््वल) ॥१०॥ 
पण्डित लोन उह्ते हैं कि क्षेत्रते सत्य पृथक है, कारण कि यह सत्य नित्य अविचारसिद्ध है। 
त्व ओर क्षेत्रज्ञ एक ही होते छुए भी दखतः पथक्‌ ही हैं, ऐसा मानना चाहिये ॥ १०॥ 
तथेवैक्धत्ववानात्वमिष्यले विदु्यां नथ। । 
मदकोदुस्वरे स्वैक्यं पएथक्त्वमपि ददयते ॥ ११॥ 
इस विपयम दूसर पश्ेडत लोग ऐसा साने हं, कि जेते मषक ओर उदुम्बरदा एेक्य तथा 
पाथक्य दाखता हैं, बसे ही सत्व तथा पुरुषका एकल और अनेकत्व जानना चाहिये ॥११॥ 


ऐप 
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मत्स्यो यथान्यः स्यादप्छु संप्रयोगस्तथानयोः। 
|वबन्धस्तोयविन्दूनां पणें फोकनदस्य च ॥ १२॥ 
और जिस प्रकार मछली तथा जल भिन्र है, तो भी मछली और जल इन दोनॉका ऐक्य दीखता 
है, तथा जैसे कमलूका पा और जलकी बूंदोंका सम्पन्ध है, सत्य और पुरुषका नैषा दी 
पाथक्य तथा सम्बन्ध जानो ॥ १२॥ 
गुरुस्वाच-- 
इत्युक्तवन्त ते विप्रास्तदा लोकपितामहम्‌ । 
पुनर। संशयमापन्ना। पप्रच्छुद्विज सत्तमा। ॥ १३॥ 
गुरु वोला- जब लोकपितामह ब्रह्माने उन सुनिसत्तम विश्रोंसे ऐसा कहा, तब वे लोग फिर 
संशययुक्त दोकर उनसे पूछने लगे ॥ १६॥ 
ष्य उचुः- 
किस्विदेवेह ध्ोणामनुछेघतम स्श्रतम्‌ । 
व्याहताभिक परयामो धमस्य विविधा गतिम्‌ ॥ १४॥ 
ऋषिगण बोले- है क्षन्‌ ! इस जगत्में सब धर्मके बीच कौनसा धमें स्बो्तम एकरान्त 
अनुष्ठेय माना गया है? क्योंकि इम लोग धमकी विविधगतिकों एक दूमरेंसे आहत हुण्से 
देखते हैं ॥ १४॥ 
अध्ये देहाद्वदन्त्येके नेतदस्तीति चापरे । 
चित्संशायित स्व निःसंशयमधथा परे ॥ १५॥ 
हैं, कि देहनाश्व होनेपर धर्मका फू मिलता है; दूसरे ऐसा कुछ नहीं है, 
। कोई कोई सबकी संशययुक्त और दूसरे संशयरद्वित कहते हैं ॥ १५ ॥ 
अनित्यं नित्याभित्येक नास्त्यस्तीत्यपि चापरे । 
एकरूप॑ द्विधेत्येक व्यामिश्नमिति चापरे। 
एकमेके एथक्चान्ये बहुत्वामाति चापरे ॥ १६॥ 
६ धर्मकों अनित्य कहते हैं और कोई उसे नित्य मानते हैं। खोई ध्मेका अस्तिस मानते 
नहीं, तो कोई बह अशक्य है ेमा कहते द । को एक धर्म दो कारका है, कहते हैं 
ओर कोई बह मिश्रित है, ऐसा कहते हैं | दूसरे कहते हैं कि जीव और इंश्वर एकरूप और 
पृथक्‌ दँ ओर अन्य रोग सव मिनन ओर बहुत प्रकारके मानते हैं ॥ १६ 
न्यन्ते ब्राह्मणा एवं पराज्ञास्तत््वाथदर्सिनः । 
जटखाजिनघराश्ान्ये मुण्डाः कचिदसंव्रताः ॥ १७॥ 
कितने ही छोग जटाजिनधारी होकर ब्रह्मकी उपासना करनेमें प्रवृत्त होते हैं, कोई कोई सिर 
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अस्नानं केचिदिच्छन्ति सनानमित्यपि चापरे । 
आहारं केचिदिच्छनिति केचिचानराने रताः ॥ १८ ॥ 
कोर स्नान करना नहीं चाहते और दूसरे कोई स्नान करके ही उपासनामें प्रवृत्त हुआ 
ॐ भ व्क 


करते हैं । कोई कोई भोजन करनेमें प्रवृच होते और कोई कोई निराहारी रहनेमें ही आनन्द 
मानते हैं ॥ १८ ॥ 


कम केचित्परंसन्ति प्रशान्तिमपि चापरे। 

देरकाखाबु मौ कचिच्नैतदस्तीति चापरे । 

कचिन्मोक्षं प्रशसन्ति केचिद्धोगान्ण्धग्विधाच्‌ ॥ १९॥ 
कोई कोई कर्म करनेकी प्रशंसा किया करते हैं, और दूमरे परमशान्तिकी प्रशंसा करते हैं। 
कोई देश तथा कालकी सा मानते हैं; दूपरे कोई इनकी सत्ता नहीं है, ऐसा कहते हैं । 
द मोक्षो, तो कोई प्रथणिध भोगोंकी प्रशंसा करते हैं ॥ १९ ॥ 


¢ 


# 


धनानि केचिदिच्छन्ति निधनत्वं तथापरे । 
उपास्यसाधनंत्वेके नैतदस्तीति चापरे ॥ २०॥ 
कोई बहुतसे धनकी इच्छा करते हैं और दूसरे लोग निर्धनवकी अभिलाषा करते हैं। 
कोई अपने उपास्य देवताको प्राप्तेके लिये साधना करते हैं और दूसरे यह नहीं है, ऐसा 
अहिसानिरताश्रान्ये फेचिद्धिंसापरायणा; । 
पृण्चेन यद्यसेत्येके नेतदस्तीति चापरे ॥ २१ ॥ 
कोई कोई अद्दिसामें रत, कोई हिंसापरायण होते हैं; दूपरे कोई पुण्य और यशसे युक्त हैं, 
तो अन्य कोई यह सब्र कुछ है, ऐसा कहते हैं ! २१॥ 
सद्भावनिरताश्रान्ये केचित्संशयिते स्थिता। । 
_, _, डै/खादन्ये खखादन्ये ध्यानमित्यपरे स्थिताः ॥ २२॥ 
कोई कोई सद्भवर्मे रत, कोई संशयमें स्थित होते हैं; कोई दुःख सदन करके और कोई 
सुख पूरक ध्यान किया करते हैं ॥ २२॥ 
यज्ञमित्यपरे धीरा। प्रदानमिति चापरे। 
सवैमेके परशंसन्ति न सर्वमिति चापरे ॥ २१३ ॥ 
कोई कोई घीर यज्ञकी और कोई दान की प्रशंसा करते हैं। कोई सबकी प्रशंसा करते है 


और कोई कोई सबकी प्रशंसा नहीं किया करते हैं ॥ २ ३॥ 
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तवश्त्वन्ये प्ररंखल्दि स्याष्यष्यस्परे जदा | 

ज्ञान खंन्याक्षवित्येके स्वभावं सूलचिन्दरा ॥ २४॥ 
को तपध्या ओर परो स्वाध्यायकी प्रशंसा किया करते हैं; कोई ज्ञान, कोई संस्यास और 
वस्तु दत्व-विचारक कोई कोई पण्डित्‌ स्वमावक्षी प्रशंसा करते है । २४॥ 

एवं व्युत्थापिते ध्वे घटुधा दिप्रधायति । 

लिश्वर्थ ताधिगचछाम! खंलूदा। सुरलसम ॥ २५. ॥ 
हे सुरसत्तम ! इस द प्रकार धर्मदो अनेक प्रादे परद्र विरुद्ध प्रवोधित होनेपर, हम 
लोय मोहित दोकर उसका विश्वय तहीं कर सकते हैं ॥ २७ ॥ 

दं शेख इदं य इत्येवं प्रस्णितों जब) | 

यो हि थस्यित्रतो धर्यश्व द पूजयते खद 1 २६॥ 
यह कल्याणकारी है, यही शेयस्‌ है, ऐसा ही वोध सुनकर ढोश विचल्ित होते हैं; जिसकी 
जिस धर्म प्रृतति होती है, चह सदा उदरी दी पूजा किया करदा है ॥ २६ ॥ 

तस्र गो बिदा प्रज्ञा सनश्य वह्ुकील्तस्‌ । । 

एतदाख्यादुनिच्छामः भेकः किभिति दत्तम ॥ २७॥ 
इसहीसे दम लोगोंकी चुद्धि विचलित तथा सन अनेक विषयों पड़कर चंचल हुआ है। हे 
सुचम ! इसलिये कल्याण कया है १ उदे जाप हम लोगे किये, हम रोग सुननेकी 
इच्छा करते हैं ॥ २७॥ 


अतः पर च यद्गुद्य तद्धचान्वव्तुलहेति । 

सच्च्वद्षेत्नज्ञणेश्रिद खंबन्धः फेन ऐतुना ॥ २८ ॥ 
इसके अनब्तर जो परमणुद्य है, उसे ओर ख्ख वथा धेत्र्का किस सारणे सम्बन्ध 
होता है, वह आपको कहना होगा ॥ २८ ॥ 

एवयुन्त स लैविंप्रेमगवाल्तीक भावना । 

तेब्य। छाशस घर्मात्मा याथातथ्येन वुद्धोेिछान ॥ २९॥ 

हति भ्रीमहाभारते आश्वमेधिकप्दीणि अष्टचत्वारिशोंडघध्यायः ॥ 8८॥ १२७८ ॥ 
धर्मोत्मा बुद्धियान्‌ लोकभावव ब्रह्मा त्राह्मणोंका ऐसा वचन सुनके उन लोगोंसे यथार्थ 
रीतिसे कहने लगे ॥ २९ ॥ 


महाप्रारतके भाश्वप्रेदिकपर्घये अडवालीखयाँ भ्रष्णाय समाप्त | ४८ 8 १४७८॥ 
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ब्रह्मोवाच- । 
त्‌ वः संप्रवक्ष्यानि धन्सां पृच्छथ उत्तमाः! 
समस्तमिदं तच्छ्रुत्वा सस्यगेखादधायेताम्‌ ॥ १॥ 
ब्रह्मा बोले- हे श्रेष्ठ ऋषियों ! तुम लोगोने सुझसे जो विषय पूछा हैं, वहां विषय मे तुम 
लोगोंसि कहता हूं, खावधान द्ोके सुनो | तुम लोग मेरे समोपर उन विषयाकी संपूर्णतया 


& र क 


सुनकर पूरी रीतिसे धारण करो ॥ १॥ 


अहिंसा सवसूतावामेतत्कृत्यतर्ण तस्‌ । 

एतत्पदमतुहुम वारछ चलेलक्षणक्त्‌ ॥ २॥ 
सब्र प्राणियोंकी अहिंसा ही श्रेष्ठठटम कम है, यह उठ्वेगरहिता तथा धमशा परिष रक्षण ₹, इत्म 
तनिक भी सन्देह नहीं है ॥ २॥ 


ज्ञान निःश्लेय इत्याहुजंडा निश्चयदर्शिन! । 

तस्माउन्नानेन शुद्धेन खुद्यले सथपातकै! ॥३॥ 
निश्रयदर्शी बृद्रगण ज्ञानको परम ट्याणका साधन कहते ह, इसही निमिच् मनुष्य केवल 
शुद्ध ज्ञानके द्वारा सब पापोंसे मुक्त हो दस्ता है ॥ २॥ 


हिंसापराश ये लोके ये च नास्विकवृत्तय। । 

लाभमोहसमायुक्तारते वे निरयगाधिनः ॥४॥ 
ओर इस लोकमें जो लोग हिंसापरायण, नास्तिक धर्मांवलम्बी तथा छोभ और मोहके 
वशबर्ती हैं; वे नरकगार्मी हुआ करते हैं ॥ ४ ॥ 


आशाीयुक्तानि कम्मोणि कुचेते थे ह्घतन्द्रिता। । 

तेऽस्मिरुलोके भमोदन्ते जायमानाः पुनः पुनः ॥ ५॥ 
परन्तु जो सब मनुष्य सावधान होकर आश्लीर्युक्त समस्त कमे करते हैं; वे इस लोकमें 
वारम्वार जन्म ग्रहण करते हुए प्रमुदित हुआ करते हैं ॥ ५ ॥ 


र € 
कुबतेये तु कमांणि आदधाना विपशितः। 
अनाश्ीयोगसंयुक्तास्ते धीराः खाघुदर्दिनः ॥ ६॥ 
जो विद्यान्‌ समत्वयोगमें स्थित हो श्रदधापू्वर धमं समं कर हैं, और अनासक्त रहते हैं, वे 
धीर आर उत्तम मार्दक्षक होते हैं ॥ ६॥ 


२६ ( मे. भा, लाश, ) 


९५४ भद्दाघारत [ भाश्यमेत्िकपन 


पकक 1 3 फनी जब 3ली 33 न नी न्‍13स9+ तीज नीली बीस ती333४ी ता तस>ा:::32.क्‍-5+क्‍5%-ै5 225 











तथा कम्नसु विज्ञेप फल सपलि पा न वा। 

पुरुषस्थात्सति।ओेय। शुभाहुभनिदशनम्‌ ॥ २० ॥ 
उसही प्रकार जानना चाहिये, कि ज्ञानके साधनमृत कमेसे फछ उत्पन्न होते तथा बिनष्ट 
होते है । परन्त्‌ पुरुपक्ना चिच स्थिर कल्पाण विपयर्म शुभाशुम दष्टान्त है, अथातू पुरुषका 
बहुतसा पुण्य सश्वय होनेपर सम्पृण योग लाभ होता हैँ और अल्प पुण्य सथ्वय दोनसे 
मृत्युलाम हुआ करता हैं ॥ २०॥ 

यथा च दीधसध्धान पद्यामेव प्रष्यते । 

अहृणपूत्रे सहला तक्त्वद्शनचर्जित। ॥ २१॥ 
जैसे पहले र देखे हुए दूरके पथपर महुप्य सहसा पेदल दी गमन करता है, बेपेही स्थिति 
तखदश्चेन हीन अज्ञानी मदुष्यद्धी होती है ॥ २१॥ 

तमेष च सथाध्वान रथेनेहाशुगासिना | 

यायान्धप्रयुक्तन लया चुद्धिमतां गतिः ॥ २२॥ 
तत्वदर्शी पुरुष घोड़े जुते हुए शीघ्रगामी रथके द्वारा उसी पथमें गमन करके अपने स्थानप्र 
पहुंचता है, इमलिये बुद्धिमानोंकी ऐसीवी गति जाननी चाहिये ॥ २२॥ 

उच्चं पर्वेतमारुझ नान्ववेक्षत सूगतम। 

रथेन रथधिन पहयेत्कछिशपसानसचेतनस्‌ ॥ २३ ॥ 
मनुष्य ऊंचे पर्वदके ऊपर चढके भूतकालक्ो-पृथ्वीकी ओर न देखे, क्‍यों कि रथसे जानेवाले 
अज्ञानी मनुष्यकी कष्ट पाते हुए देखेगा ॥ २६ ॥ 

यावद्रथपथस्तावद्रथेन खं तुं गच्छति । 

क्षीणे रथपथे भराज्ञो रथसुल्छरय गच्छति ॥ २४ ॥ 
प्राज्ष मनुष्य जहांतक रथ जानेद्धा मागे है वहांतक रथसे जाता है और रथका मार्ग समाप्त 
होनेपर उसे छोडकर पेंदल जाता है ॥ ५४ !! 

एवं गरुछति मेधावी तत्त्तथोगविधानवित्‌ । 

सलन्नाज्ञाय सहावादंरुत्तरादुत्तरातक्तरस्‌ ॥ २५. ॥ 
इस प्रकार तत्व और योग विधानज्ञ महावुद्धिमान्‌ मेधावी मनुष्य धीरे धीरे उत्तरोत्तर पूर्ण 
रोतिष्षे मालूम करके आगे गमन करता है ॥ २७ ॥ 

यथा महाणव घोरसप्छयः संप्रगाहते । 

चाहु भ्यामेय संमोदं चच्छेत्यसदायम्‌ ॥ २६ ॥ 
नाक्ताराहैत परुष मोहश्च वशम होकर पोर महासमुद्र पार होने निमित्त दोनों बाहुओंसे 


७, र्द 


तरत इए थङ्फर नित्य ही मृत्युकी इच्छा करता है; इसमें सेशय नहीं है ॥ २६ ॥ 
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नादा चापि चथा प्राज्ञो वियागन्ञस्तपरिलिया । 
अङ्कान्तः सलं गाहेरिक्चपरं रंतरति धु वञ्‌ ॥ २७ ॥ 
प्रन्तु जल विभागद्धो जाननेवास प्राज्ञ पुरुष डांडवाली नोझांदेः सहारे जकूमें गमन छूरते हुए 
अश्रान्दभाषसे श्रीघ्रह्द समृद्रकों निश्चितरूपसे पार करता है ॥ २७ ॥ 
तीणों गच्छेत्परं पारं नावछुत्छज्य मिमणा) । 
व्याख्यातं पू्वछल्पेन यथा रथिप्दालिनौ ॥ २८ ॥ 
वह समुद्रसे पार होकर नौकादी ममता छोडकर उसको परित्यागके कियारे गमन करता है। 
४५ ७ 
यह वात पहले रथपर चलनेवाले और पदातिका च्टटान्त देकर कही है ॥ २८॥ 


स्वेहात्संभोहमापजन्नो नाथि दल्छो यथा चया । 
मसत्वेनाभिष्यूतः ख तन्नैव परिवतेने ॥ २९ ॥ 
जैसे नाववाला दैवसं स्नेहे वेशम भूद दोर नौकमिं ही परिभ्रमण करता ३, वै ही 
स्नेहवश मोहदो प्राप्त हुआ मनुष्य ममतासे मृढ होकर वहीं परिभ्रमण किया करता है ॥२९॥ 
नावं न शक्यवादछ्य स्थले दिपरिवर्तितुम । 
तथैव रथपरारुद्य नाप्छु चयौ विधीयते \\ ३०॥ 
जैसे मनुष्य नौकामें चढके स्थरूपर अमण नहीं कर रूकता; वैसे ही रथपर चढके जहमें 
विचरनेमें समर्थ नहीं होता ॥ ३० ॥ 
एवं कमं कूल चिच्च विषयस्थं पृथक्पृथक्‌ । 
यथा चलं करतत खाक तथा तद्पपद्यते ॥३१॥ 
इसही प्रकार कमेझृत फलको अनेक रूप तथा आश्रमस्थ फलको एथक पृथक जानों: इस- 
लोकमें जिस प्रकार कम अनुष्ठित होता है, उस ही प्रद्वार फल प्राप्त हुआ करता है ॥३१॥ 
यन्नैव गन्धिनो रस्यं न रूपस्पशेचद्ाज्डवत्‌। 
न्यन्ते सुनयो बुद्धया तत्प्रधानं परचक्षते ॥ ३२ ॥ 
जो गन्ध, रस, सूप, स्पशं ओर शब्दसे युक्त वहीं है, और मुनिगण बुद्धिसे जिसका मनन 
करते ६, विद्वान्‌ मुनिगण उद्े प्रधान कहा करते हैं ॥ ४२ ॥ 
तच प्रधानमट्यक्छनव्यन्तस्थ युणे मदान्‌ । 
मर्हतः प्रधान भुचस्य युणोऽदकार एव च + २३ ॥ 
बही प्रपान अक्त है, उस अव्यक्त प्रधानका गुण महत्तस्व है; उस प्रछृतिसे निर्मित महचलक्का 
गुण अर्हकार ह ॥ ३३ ॥ 
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अहंकारप्रधानश्ण सहामतकूतो गुण) । 
पृथकत्वेन हि सूतानां विषया थे गुणा! स्खूता। ॥ ३४ ॥ 
अह्जार प्रधानके शुणमे आकृाश आदि पश्च महायूत उसन्न हुए द; छएठ्दादि प्रत्येक विषय 
पश्च महाभूतोंसे गुण कहके वर्णित हुए हैं ॥ ३४ ॥ 


बीजघसे यथाव्यत्त तथैव प्रसवात्मकप । 
बाजघलों सहानात्या प्रसव्यात कः जनस्‌ ॥ ३५. ॥ 
स अन्यन्ते वौजधमां अथात्‌ सुष्टिका कारण तथा अपवात्मक अश्वात्‌ फायरूप्‌। जानी । 
इसी प्रकार महत्तखद् कार्ण अर छायं दोना स्वस्प सुने + ३५ ॥ 


कीसघघ्रा स्वह्कारः प्रलचश पुमः पुनः। 

वीजप्रसखवधमांणि वदहाश्रूलानि पञ्डयै ॥ ३६ ॥ 
अहड्भार बीजधर्मा- कारण रूप तथा असवधमा- कार्य रूपमें घार बार परिणत दोता है । 
पञ्च महाभूत सी बीजधमां ओरं प्रसवधसाो हं ॥ ३६ ॥ 

वीजधर्विण इत्याहः भसं च न छ्ुर्वते। 

१२शेष्‌; पन्चवस्ुलाय हवा ष्दत्त वेशेषणस्‌ ॥ ३७ ॥ 


पश्चमद्यश्वुत बांजधयों कह अय ह; वं प्रस्वधमा चह ह । उयकत विशेष कार्य शब्दांद इ; उन 
(चषखाका प्रचर पच & ॥ ३७ ॥ 


तज्रैकयणमाकाशं द्वि्णो वायुरुच्यते । 

जिशुर्ण ज्योतिरित्णाहुरापश्रापि चतुगणा। ॥ ३८ ॥ 
उन पंच महाभूवोंके बीच आकाशर्म एक गुण, वायुर्मे दो गुण, ज्योतिर्मे तीन गुण, और 
जलमें चार गुण कहें गये हैं || ४८ ॥ 

एथ्वी पञ्चगुणा ज्ञेणा जसस्थायरसंकुला । 

सबजूसछरा दबा झु साशु लाने द्शता ।॥ ३९. ॥ 
ओरं सवभूतकारी, शमाश्चभ निद शनी ओर चराचरासे परिपूरित परथिवी पश्चगणयुक्त कहे 
पणित इई रहे ॥ ३९ ॥ 


शब्द्‌; स्परास्तथा रूप रसा गन्घश्च पञ्चम्‌ः । 
एत पञ्च यणा चूमावज्ञया द्विंज सत्त पा; ॥४०॥ 


च 


है द्वजश्रष्ठ ! शब्द, स्पशे, रुप, रर ओर पर॑ चदं गन्ध इन पाचको पृथ्वी ङे गुण जानने 
चाये ॥ ४०॥ 





पाच ४९ | ह्राश्यमेचिकपर्य २०७ 





पार्थिवश्च सदा गन्धो गस्धश्च वहुधा स्तः | 

तस्य गन्धस्य यध्यान चिेरतरण घबहुन्युणानल्‌ 1४१ ॥ 
गन्ध उसका खास- पार्थिव गुग है, वह गन्ध अनेठ ्रकारसे वर्णित हुआ है; उस गन्धके 
सब शुणोंको विस्तारपूर्वक तुम लोगोंसे कहता हूं ॥ ४१ ॥ 

इष्टय्यानिषटगन्धञ सधुरोडूल) फटुस्तथा । 

निहीरी संहतः स्निग्धो शूष्चो विशद एव च । 

एवं दकराविषो ज्ञ; पार्थिवो गत्य इत्युत ५ 2९२॥ 
इट, अनिष्ट, मधुर, अम्ल, कट्‌, निस, संहत, स्निग्ध, रक्ष ओर विशद्‌, ये द प्रकार 
पार्थिव अन्धके जानो ॥ ४२ ॥ 


खव्दः स्परोस्तथा रूपं रसश्चापां यणाः सताः । 

रसज्ञानं तु व्याप रखस्तु बहुका स्खनः । ठे॥ 
शब्द, स्पश्च, स्प आर रस, ये खव जले युन कहं गश हे; परन्तु रस अनेक प्रकारा 
कहा गया हे; म रसन्ञान पिस्तारपवेक्‌ कड ह्‌ ॥ ४३॥ 


मधुराऽस्लः छट स्वतः कषण कडणस्दथः | 
एव षड्विधावस्तारा रखा वप्रस्य; स्तः ४2 ॥ 
माठ, खड, कृडका, तखा, रसला अर्‌ खरा-यं छः प्रार्‌ शसर 1वस्वार्‌ ह, यं जरम्‌ 
कहके वाण्त हुए है ॥ ४४ ॥ 
गा & ० 25. ९ भ (न भ 
चाच्द्‌ः स्पशंस्तथा रूप ञअग्रुण उसाःलेसण पतले | 
ज्यातपश्ध झुगा रूप रूप च बहुधा रसुतस्‌ ॥ ४५ ५ 


शब्द, स्प'श्ष आर रूप, य॑ ताना ज्यातक्‌ गुण कृषं मये ह} तजक मुख्य गुण रूप हैं 
रूप अनक अकारका है 6 ४५ ॥ 


शुकर्ध कृष्ण तथा रचल नीले पीतारुणं तथा । 

हस्व दाधे तथा स्थूलं चतुरसखणु चृत्तकम्‌ ॥ ६ ॥ 
शठ; इष्ण, लाल, नीला, पीला, अरुण, हस्व, दीव, इश, स्पूरु, चौकोना ओर 
गोलाकार ॥ ४६ ॥ 

एवं द्वादशविस्तार लेजसो रूपश्चुच्यते | 

पिज्ञेय ब्राह्मणर्नि्ण धस्तेज्नै! लत्यथादिखि/। ॥ ४७॥ 


य बारह प्रकारके तेजके रूप वर्णित हुए हैं; और ये सत्यवादी धर्मज्ञ बराष्मणोंके तद्य जानने 
योग्य हैं ॥ ४७॥ 


२०८ ८. | ्ाश्वमेधिकपवे 





नन न ^ ^ ~ ^ ^ ^ ^ ^ ~ ^ ^ ^-^ ~ ^~ ^~ ^-^ ^ ~~~ + 


प्ाउएश्यश्या च सक्या दुयणा उायङ्ष््श्त । 

याखोश्ापे शणः सपणः दप वहा स्यतः ॥ ४८ ॥ 
इसही प्रकार रव्द आर रपं ये वाथ्यं दो गुण ठह सगे ह। इसे स्यश्च बायका प्रमुख 
युण ह । स्पश्क ईह द्‌ चापतत्‌ दए ह ॥ ४८ ॥ 


उष्णः एतः इख इख; स्मिग्थो पिल्लद एद च । 


कटिश्च -छक्ष्णः पिच्छिलो दारूणो घ ॥ ४९ ॥ 
दष्ण, शीतल, सुखद, दुःखद) स्किग्ध, विश्षद, कटिन, चिक्रना, छण, पिच्छल, दारुण 
ओर मृदु ॥ ४९॥ 

एवं हायशलविस्तारों या शुण उच्घते | 

विधिवद्दणेः सिद्धेएसल्लैस्तक्त्यद्शिसिः ॥ ५० ॥ 


इन बारह प्रक्ारंसि बायुके गुण स्पशका विस्तार दाह्या है। इन्दं तखदक्षौ धर्मन्न सिद्ध 


वराणि द्वारा विधिपूनैक ववलाया गया है ॥ ५०॥ 


लमञ्नेकगगुणसाक्ाश एावद इत्येण च स्खुतः ! 

तस्य शछाञ्दरय वक्षति घिस्तरेण पहुनम्णुणान्‌ ॥ ५१ ॥ 
उन भूतोंके बीच आकाशका भी एक ही गुण शब्द वर्णित हुआ हैं; उप्त शब्दके अनेक 
गुण हैं, उनका पिरतारपूर्वछ् चणन्‌ दता हु ॥ ५१ ॥ 


पंड्जपेमा च गान्धारो सथ्यस्‌ः एञ्चसस्तधा | 
तपरे तु पेज्लेयों बेषादों पचसस्तथा ॥ ५२ ॥ 
पड़ज, ऋषपभस, गारपार) मध्यम, पचम्‌, निपाद, धदत ॥ ५९ ^ 


दष्टोऽनिख खब्दस्तु खंटृतः प्रवि सागचान्‌ । 

एवं घहुविधो ज्ञेयः चछाव्द साकाशछसंसवः ॥ ५६ ॥ 
इष्ट, अनिष्ट, ओर संहत श प्रषार विभागवाले अदे प्रकारश्च शब्द आकाशसे उत्पन्न 
हुए हैं ॥ ५३ ॥ 


आकाशजुत्त बल शुतसहेकारस्तत। परस्‌ | 

अहकारात्परा वुद्धिवुद्धरात्पा तत) पर) ॥ ५४ ॥ 
सब भूवके चीच आकाश्न उत्तम है; आकाशसे उत्तम अदृद्भार: अहड्रसे श्रेष्ठ बुद्धिः उस 
चुद्धिसे श्रेष्ठ आत्मा ॥ ७४ ॥ - 


भध्याय् ५० | आश्वपेधिनपकै २५९ 
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तस्मात्त परमव्यत्तपर्य्छाहपुरुषः पर्‌ः । 
परावरज्ञों घूतानां ये प्राप्यानन्त्यमश्लुते (1 ५७॥ 
हृति क्रीमहामारते आश्यमेधिकपर्वणि एक्लोब्रपश्चाझोड्ध्याचः ॥ ४९ ॥ शरेन्ने ॥ 
आत्मास श्रेष्ठ अव्यक्त प्रक्रात अरर प्रदत्त श्रष्ठ पुरुष ह, जा मरुष्य सद सूताका श्रषटुता अ 
न्यूनताका ज्ञाता 8, दद अर्वा परयाद्पद् आप दश्च ह ॥ 4 


महाभारतके आश्यमरोधकपदेम उनचासवा अध्याय सम्रात्त ॥ 8२ ॥ ॥ १२२३॥ 


: 40 ६ 
व्रह्मबाचे- 

श्वुनानाचथ पञ्चानां यथेषामीन्दरं खनः | 

नियमे च विस्म च सूनाद्धा सनषए्वच ॥ १ ॥। 
त्रक्षा बोले- जिस प्रकार ॒पश्चमहाभूरतोकी उत्पचि, स्थिति ओर निययन ठे द्विपे परश 
होता ह; उक्ती प्रकार स्थिति ओर विनाशम मन भूतोका आतपा ३ ॥ १ ॥ 

~ अधिष्ाता मनो निह्यं यृतानां महलां चथा । 

चुषद्धरश्वयमाचष्टे क्षश्रज्ञ। से उच्यतसे 1२॥ 
मन पश्चमहाभूत तथा महतका नित्य अधिष्ठाता है; बुद्धि जिसके ऐश्व्यकी झरती है उसको 
सब क्षेत्रज्ञ कहते हैं ॥ २॥ 

इन्द्रियाणि मनो युङ्क्ते सदश्वानिव सारथिः, | 
दि इन्द्रियाणि मनो बुद्धि श्चेचज्ञो युञ्जते खदा ॥ ३॥ 
जसे साराय उत्तम पोडाको नियुक्त करता है, बसे ही मन इद्धिर्योसो नियुक्त किया झश्ल 
है। इन्द्रिय, मन और वुद्धिकों सर्वदा लषेब्रज्ञ संयुक्त करता है ॥ ३॥ 

सहाभूतसमायुक्त वुद्धिसलंयमर् रथम्त । 

तमारुदह्य स भतात्सा समनन्‍तात्परिधावतलि ॥ ४ ॥ 
वह भूतात्मा महाभूत स्पी घोडे तथा बुद्धिरूपी सारथि निर्यत्रित देहरूपी रथने चढ़े 
सर्वत्र अरमण करता है ॥ ४ ॥ 

इन्द्रियग्रामसंयुक्तो अनःसारथिरेव च । 

बुद्ध सयमनो निद्य महान्ब्रह्यमयो रथ! । ९ ॥ 
जिसम्‌ बशषोभूत इ्द्रिषग्राम अद्वर्पते नियुक्त, मन सारि ओर बुद्धि प्रतोदसरूप द, 


बह ब्रह्ममय रथ खदा रदनेवाख ओर महच्‌ ह ।। ५॥ 
२७ (स. भा. भाश्च.) 


२८० महाभार [ क्षाश्वमेधिकप्वं 





क ऋ आन 


एर्व यो वेत्ति धिद्भान्वे सदा चद्यसथ रथस्‌ | 

सख धीरः सयेलकेषु न सोहमभिगच्छति ॥ ६॥ 
जो ध्यानशीक विद्वान्‌ मनुप्य इस त्रह्ममय रथकों सदा विशेष रीतिसे जानता है, वह सब 
लोकके वीच धीर है और कदापि मोहित नहीं होता ॥ ६ ॥ 

अव्यन्तादि विशेषान्तं तरसस्थावरसंकुलम । 

द्रसूयप्रभालोक गहनक्षत्रमण्डितस्‌ ॥७॥ 

आदिभत अव्यक्त ओर झेपस्वरूप विशेषयुक्त स्थावर तथा जद़्ममय, चन्द्रमा ओर स्यकी 
प्रभासे प्रकाशित, ग्रह तथा नक्षत्रमण्डलस सुशोमित ॥ ७ ॥ 

नदीपयतजालैश खसबतः परिभपितस्‌ । 

विविधाभिस्तथाद्धिश्थ सलत समलकूतम्‌ ॥ ८ ॥ 
नदी ओर पतोद समूहते दव ओरसे परिमूपित, षिविध रूपके जलके द्वारा सदा 
समलंकृत ॥ ८ ॥ 

आजीवः सवख्तानां सवेप्राणश्वूतां गतिः । 

एतद्र वनं दित्यं यस्सिश्वरति क्षेत्रयित्‌ ॥ ९॥ 
सवेमूर्तोके आजीवमुत तथा सब प्राणियोंकी गतिस्वरूप परत्रह्म इस जगत्रूपी ब्रह्मवनमें सदा 
विराजित है; उसमें ही क्षेत्रज्ञ विचरण किया करता है ॥ ९॥ 

लोक्षेऽस्मिन्यानि भूनानि स्थावराणि चराणि च। 

तान्येचाग्र प्ररीखन्ते पश्चाद्‌ भूतक्ता शणाः | 

गुणेभ्यः पञ्च भूतानि एष भूतससुच्छूय। ॥ १०॥ 
इख सोके जो खव स्थावर ओर जङ्गम प्रमृति भूत हैं, पहले वेही सब प्रकृतिमें लीन होते 
हैं, फिर पश्ववहामूर्तोडे कायं विलीन होते हँ; तिसके अनन्तर कायरूप गुणोके बाद पांच 
भूत लीन छुआ करते हैं; इश् प्रकार यह भूतसमुदाय प्रकृति लीन होता दै ॥ १०॥ 

देवा मलुष्या गन्धवा। पिशाचासुरराक्षसा। । 

सर्वे स्वमावतः सृष्ठा क्रियाभ्योन कारणात्‌ ॥ ११॥ 
देवता, मनुष्य, गन्धवे, पिशाच, असुर और राक्षुम, ये सब स्वमावसे उत्पन्न होते हैं 
किसी क्रिया वा कारणसे उत्पन्न नहीं होते ॥ ११ ॥ 

एते विश्वकृतों विप्रा जायन्ते ह पुनः पुनः । 

तेश्य। प्रसूतास्तेष्चेव लहासतेषु पश्चर्ु । 

प्रलीयन्ते यथाक्षालस्ूमयः सागरे चथा ॥ १२॥ 
जके खयुद्रमं तरङ्गः उठे यथा समये उसहीमं छीन होती हे, येसे ही ये विश्वत मरीच्यादि 


श्रजापादबण बार्वार्‌ पञ्च सहाभूत॒स उत्पन्न हकर, फिर समयानुसार उन्हेां।म लाॉन इञ 
करत्‌ द ॥ १२॥ 


अध्याय ५० ] आश्वमेधिकपर्व २११ 
विश्वसप्भ्पस्तु भूतिभ्णों महासूतानि गचछति। 
मतेभ्यश्वापे पश्चभ्णे सुक्तो गच्छत्प्रज्ापातेस्‌ ॥ १३ ॥ 
परन्तु विश्व सृष्टा भृतक्रि ल्य होनेपर पञ्च महाभूत विद्यमान रहं ह, जो हन प्श्चमहामूतपि 
मुक्त होता है, बह प्रजापतिको प्राप्त करनेम॑ समर्थ होता है ॥१३॥ 
प्रजापतिरिदं सब मनसेवास जत्प्रसुः 
तथैव वेदानबघरतपसा प्रतिपेदिरे ॥१७॥ 
प्रश्न प्रजापतिने अपने मनकी इच्छा मात्रसे ही इस समस्त जगतकी सुष्टि की है, तथा 
ऋषियोंने तपस्याके द्वारा बेदोंका लाभ किया है ॥ १४७ ॥ 
तपसश्चालुपूच्॑ण फलसूलादोनस्तथा । 
त्रैलोक्यं तप्ता सिद्धाः पडशन्तीह्‌ समाहितः ॥ १५ ॥ 
फल-मूलका मोजन करनेवाले सिद्ध धुनिगण यहां साधनके अनुसार तपस्पासे चित्त एक्ाग्र 
करके तीनों लोकोंका क्रमशः दशन करते हैँ ॥ १५ ॥ 
ओंषधान्यगदादीनि नानावियाश्च सवंराः 
तपस्व प्रसिध्यन्ति तपोसूल हि खाधनम ॥ १६॥ 
आरोग्यक ओपधियाँ तथा अनेक विद्याएं तपस्याके ही द्वारा सिद्ध होती हैं, क्योंकि तपस्या 
ही सब साधनोंका मूल है ॥ १६ ॥ 
यहराएं दुराज्ाय दराघष दरन्वयम । 
तत्सवं त्पसा साध्यं तपा हि दरतिऋमम 1१७॥ 
जो दुष्प्रप्य इन्द्रपदादि, दुराम्नाय बदादि, दुराधप व्याप्र आदि और प्रलुयादि दुरन्वप हैं, 
वे सब तपस्यासे सिद्ध हुआ करते हैं; इसलिये तपस्या दुरतिक्रमणीय है ॥ १७ ॥ 
सुरापो ब्रह्महा स्तेथी स्रणहा गुरुतल्पगः । 
तपस्व सुतप्तन स॒च्यन्ते !काट्वषात्ततः ) २८ } 
खरा पौनग्राला, ब्रहत्यारा, चोर, भूणहत्यारा तथा गुरु पत्नीकी शय्यापर सोनेबाला है, वो 
भी अत्यन्त कर्ठान तपस्याके द्वारा उन सत्र पापसे मुक्त हुआ करता है ॥ १८ ॥ 
मनुष्याः पितरो देवाः पश्यो खगपक्षिणः 
यानि चान्यानि भूतानि श्रसानि स्थावराणि च ॥ १९ 
मनुष्य, पितर, देवता, पशु, खुग-पक्षी और अन्य स्थावर-जंज्ञम सब भूत ॥ १९॥ 
तपःपरायणा नित्यं सिध्यन्ते तपसा सदा । 
तथेव तपसा देवा महामागा दिर्वं गताः ॥ २०॥ 
नित्य तपस्थापरायण होनेंसे उस तपोबतसे ही सदा सिद्ध होते हैं। महामायाविशिष्ट 
दृवताआने उस तपोबलपे ही स्वगेमे गमन किया है ॥ २०॥ 


^ 
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आशीयुक्तानि कमाणे छुबेते ये त्वतन्द्रिताः । 
अदशर दताथुक्तास्ते सकास्ते प्रजापते। ॥ २१॥ 
५ ४९ 


जो लोग अपन्द्रित द्वोकर आशीमुक्त कम करते अहझ्वार समायुक्त होकर प्रजापा 
निद चियाद्च रस्ते ई ॥ २१ 

ध्यानथोणेन शुद्धेव निर्लेमा मिरहंछुता। । 

प्राप्स वान्त सहात्मानों महान्त लाकमुत्त मम्त्‌ ॥ २२ ७ 
जो सब महात्मा केवल विशुद्ध ध्यानयोग करते ६, वें ममताराहेत तथा नरदक्ार। होकर 
महाचू उत्तम सोच पाते ॥ २२॥ 

ध्फाचसोगदुपायङ्य परसन्ननतयः सदा । 

प्टुलापचथमन्यक्तं प्रविशन्त्यात्मवत्तया ॥ २३॥ 
रदा पररल्नचित्त उत्तम आेमविद्‌ पुरुप ध्यानयोगढछा आश्रय लेकर, सुखझो रा्रभूत अव्यक्त 
परयातमाय प्रच इजा दरते है ॥ २४ ॥ 

ध्यानघोगादुपागरुण निमणा निरहंकृता। । 

अव्मच्त्त प्रविशन्‍्तीद महान्त लोकछुस्मम .. ॥ १४॥ 


ध्यानयोचर्मे अगफठ होवेपर इस लोकमें जो मनुष्य ममतारहित और निरहड्भारी रहते हैं, 


वे भी अव्यक्त उत्तम महत्‌ लोकमें प्रवेश करते हैं ॥ २४ ॥ 

अच्यक्तादेव संझूत! समयज्ञों गत) घुना। । 

दमोरजो»्यां निमुच्ता सत्त्वमास्थाय केवलम्‌ ॥ २५ ॥ 
पराणि अव्यक्त प्रटतिदे उत्पन्न होके प्त प्रकृति संज्ञा छाथ करता है। वह केवल सतो- 
गुणका अवलम्धन उरते हुए श्ज और तमोगुणसे निमुक्त होता है ॥ २७ १ 


वखुक्ा! सलवपापेल्‍य। सब त्यजाति निष्कला। 

बछन्नल्ल इले ते विद्याद्यसत वेद्‌ स चदावेत्‌ ॥ २६ ॥ 
सव पाप गदित सदर जो समस्व जगतो उत्पन्न करता है, उसे ही निष्कल शत्र 
इंश्वर जानो । उरे 


। उसे जो सनुष्य जानता है, वहीं वेद जाननेमें समथ होता है ॥ रदे 

सं चित्तादुपागरुष सुनिरासीत खंयतः। 
जाच्चत्तरतन्भना भूत्वा गुद्यमेतर्कछनातनम्‌ ॥ २७ ॥ 
चिन्तनशील गनमे संपूर्ण ज्ञानकों छाथ करते हुए सदा मन ओर इन्द्र्यो वशीभूत करते 


रह, = जप भगम्‌ एक्‌ चिच दीवा हं, बह उसदी स्वरूपा दो जाता हं, यह सनातन्‌ 
युद्य ६ ॥ २७ ॥ 
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बन 








अव्यक्तादि विशेषान्तलधियालक्षण सखतऊ ) 

निद्ोधन चथा ही शुणेलेक्षणमित्यत वि ॥ ३८ ॥ 
अव्यक्तादिसि लेकर विश्वेषान्य अविद्याले लक्षण कइके वर्णित हुए हैं; ठुम लोग युगानि दासं 
इन लक्षणोंकों विशेष रीतिसे मालूम करों ॥ २८ ॥ 

इयक्षरर्तु भवन्खत्युरूघद्वर जहा शास्त्र । 

लसेति च अवन्‍्स्‍्ु॒त्युन समाते च झाखतस्त्‌ ॥२३१॥ 
# पम्प ?? ये दो जक्लराका पद मृत्यु ओर “ ते सम ” इन तांव अक्षराक्ष पद शाश्रत ब्रह्न 
प्राप्ति करनिवाला है ॥ २९ ॥ 

के केचित्परशंसान्ति म्न्दवुद्धितरा मरा! । 

ये तु बुद्धा महात्मानों न प्रशंसन्ति कम ले ॥ ३०॥ 
अत्यंत मम्दबुद्धिवाले कोई कोई मनुष्य कास्य कपझी प्रशंसा करते हैं, जो महात्मा ज्ञानइंड 
ह+ थे उस कमदा प्रशंसा नहीं करते है ॥ ३०॥ 

कमणां जायते जन्तुयूर्विसान्धोडरात्मकः। 

पुरुष सुझतेडविद्या अग्नाह्य लझछूवाशिनम्‌ ॥ ३११॥ 
पश्चपहायूत जोर एकादश विद्वार, यह पोडपात्मक विद्वारोप्ते निर्मित जीव करके द्वारा 
मूचिमान्‌ होजर जन्म ग्ररण किया करता है । अविद्या उसे ग्रास करती है, उठे देता मी 
जग्राहद्म मानता हैं ॥ ३१ ॥ 

तस्मात्कम सु निःसनेहा थे छोवित्पाश्द्शिव। । 

विद्यामयोऽयं पुरूबो न घु कमेययः स्ष्टवः ॥ ३२॥ 


विद्यामय हे, कममय रदींहे । ३२॥ 
अपूव समस्त सिंत्य थे एनलविचारिणप्र । 
य एनं विन्द्ते5:ह्स्ावण्षग्राउमब्यताशिनस | 
अग्राह्याइचूनोी चदि ख एखः ारणश्चदः ॥ शे३ ॥ 
जो मलुष्य आत्माकों अपूर्व, अमर, नित्य, अचल, अग्राह्म और अमृताशी यानता है, वह 
इन ग्रुणाका चिन्तन करनेसे स्वयं भी अग्राद्य ओर अमब हो जाता है ॥ १४३ ॥ 
अपोधह्य सर्वेसकल्णब्संयबू्यात्मावमात्मालि । 
स तद़ह्म शुर्स घेछि पश्मावचयों व विद्यले ॥ १४ 
जा पुरुष चित्तके मेत्रादे सब संदर्पोंकों रद करते हुए, हृश्यपुण्डरीकर्मे चित्तड़ों निरोध 


र्‌ 
र देता हे, बहम उम्‌ साधिक चभङ्ूर ब्ह्नकों प्राप्त करनेगे समर्थ होता है; इससे बडा 
कोई नहीं है ॥ ३४ ॥ 


११४ धट्टासारत | भाश्वप्रैथिकदवै 





प्रसादेनेय सत्त्वस्थ प्रसाद समयाप्नुयात्‌ । 
लक्षण हि प्रसादर्ण यथा स्पात्स्वश् दर नम ॥ ३५ ॥ 
चित्त प्रसन्न रहनेसे मनुष्य शान्तिका लाभ कर सकता है; जिस प्रकार स्वप्नसे जगे हुए 
मनुष्यका स्वप्न समाप्त होता है, उसी प्रकार चित्तप्रसादका लक्षण जानो ॥ ३५ ॥ 
गतिरेषा तु छुक्तानां ये ज्ञानपरिनिष्ठिताः । 
प्रतृत्तय्ध या। सवा; पदयनित परिणामजाः ॥ ३९॥ 
ज्ञानसिद्ध मुक्त पुरुषोकी इस ही प्रकार शरेष्ठ मति जाननी चाहिये; योगिगण सब प्रबर्तिय(- 
का दर्शन परिणामजरूपमें किया करते हैं ॥ १६ ॥ 
एपा गतिरसक्तानामेष धसः रूनातनः । 
एषा ज्ञानवतां पा्िरेतद्च्रचमनिन्दितस्‌ ॥ ३७॥ 
संसार विरत प्राणि यही गति है जर यद्यं सनातन धमं ह; यदी ज्ञानवान्‌ पुरुषाकी 
प्राप्ति तथा यही अनिन्दित वृत्ति-सदाचार है ॥ ३७॥ 
समेन सर्वेमूतेशु निसएदेण निराशिषा । 
न दाक्ष्या गांतारिय गन्तु स्वेन्न समदाशना ॥ ३८ ॥ 
सव॑भूताम सम, निस्पृद, निराशिपष और सत्र समदर्श। ज्ञानी मनुष्प निज शक्तिके अनुसार 
इस गतिको प्राप्त कर सकता है ॥ ३८ ॥ 
एतद्ढ/ सर्वेन्षाख्यातं मथा विप्रषिंधत्त माः । 
एक्माचरत [क्चप्र ततः पस द्धमदाप्स्यथ ।॥ ३९ ॥ 
ब्रह्मर्पियों | मेने यह सव विपय विस्तारपूर्वक तुम लोगोको कह है । दी प्रकार योग्य 
आचरण दरो, इस कारण क्रीघदी तुमको परम सिद्धि भिरेगी ॥ ३९ ॥ 
गुरुर्वाच- 
हत्युक्तारते तु नयी ज्रह्मणा गुरूणा तथा । 
कृतवन्तो सहात्मानस्ततों लोकानवाप्नुवन्‌ ॥ ४० ॥ 
गुरु बोला- उन महात्मा मुनियोंने गुरु ब्रह्माछा ऐसा वचन सुनके इप ही प्रकार आचरण 
करके उच्म लोकोंकों पाया था ॥ ४० ॥ 
त्वमप्येतन्सदहामाग थथोक्तं ब्रह्मणों चचः । 
हे समस्यगाचर झुद्धात्मंस्वत: सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ ४१॥ 
है बहासाग | इमलिये तुम भी ब्ह्मार्जाद्धे कठ्रे हुए उपदेश वचनका यथार्थ रीतिसे पालन 


क्रो । है शुद्धात्मन्‌ ! तुमभी इसझ्ा पूरी रीतिसे आचरण करनेपे सिध्धचुलाभ कर 
सकोगें ॥ ४१ ॥ 
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वादेव उवाच-- 

इत्युक्त! स तदा शिषो रुणा धससुत्तसम्‌ । 

चकार सवे कौन्तेय तते सोक्षमवाश्वान्‌ ॥1 ४९॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे कुम्तीनन्दन ! उस समय जब गुरुने शिष्यत्ते उस ही प्रकार उत्तम धर्म 
कहा, तब िप्यने उन खच उत्तम धर्मोका पूरी रीतिसे आचरण करके संसारके बंधनसे 
मुक्ति लाभ किया ॥ ४२ ॥ 

कृतकृत्यश्व स तदा शिष्य कुरुढुलोद्रह । 

तत्पदं समनुप्राप्तो यन्न गत्वा च रोचति ॥ ४३॥ 
हे इरङरश्रेष्ठ ! जिस स्थानम जानेस मचुष्य शोर नहीं करता, दिष्य अनन्तर उसी 
पदको पाकर ऋृतकृत्य हुआ ॥ ४४ ॥ 


जुन उवाच- ५ 
को न्‍्वसौ ब्राह्मण! कृष्ण छश्व शिष्यो जनादन ! 
ओतदव्य चेन्सयेतद्े तत्त्वमाचध्व मे दिसो 1 ४७॥ 


अजुन बोले- है श्रीकृष्ण ! जनादन ! आपने जिम्न ब्राह्मण और छ्षिष्पक्ती कथा कही है, वह 
ब्राह्मण तथा शिष्य कान है ? हे विश्व | यदि यह विषय मेरे सुनने योग्य हो, तो आप 
कृपा करके इसे मेरे समीप विस्तारपृ्वक काहिये ॥ ४४ ! 
वासदेव उवाच- 

अहं गुरुनहावाहो चनः शिष्यं च घिद्धि से 

त्वत्प्रीत्या ग॒द्यमेतच कथितं ते धन॑जथ ॥ ४९९ ॥ 
श्रीकृष्ण बोले- है महाबाहों ! मुझे ही गुरु और मेरे मनो शिष्य जानो; है धनञ्जय ! 
तुम्हारे ऊपर मेरी प्रीति रहनेसे भने तुमसे यह ग॒प्त विषय कहा है ॥ ४५॥ 


साय चदारत त प्रातानत्य रुछुलाद्वह | 
अध्यात्ममेतच्छ्रुत्वा त्वं खस्ययाचर सुवन ॥ ४६॥ 
हैं कुरुकुलश्रष्ठ | सुत्रत ! यदि मुझपर तुम्दारी प्रीति हो, तो तुम इम अध्यात्म-विपयक्ो 


ह ® श 


मर्‌ समाप सुनक इसका पूग रतिदे नस्य आचरण करो ॥ ४६॥ 
ततस्त्वं सस्यगाचांणे धमनऽर्पन्कुरुनन्दन | 
सवपापावद्युद्धात्मा मह्न प्राप्स्यसि केवलम्‌ ॥ ४७॥) 


हैं कुरनन्दन | तुम इस धमका पूरी रीतिसे आचरण करनेपर सब पापे मुक्त, शु॒द्धात्मा 
हाकर फेंइरपमाश्षका लाभ करोगे ॥ ७७ 


२१६ छछत्ताशाणरप 


| दाभ्यमेछिकपर्ष 


पूवेलप्येतदैवोकच्तं युद्धकाल उपस्थिते । 
सथा लथ लहाबाहों तस्थादश् सब! छुझ ॥ ४८ ॥ 
है महावाहों ! पहले सी युद्धक्ा समय उपस्थित होते पर इस ही विपयक्ो म॑ने तुमसे कदा 
णा, हद निमित्त इस विपये तुम षवदा समेव द्रो \ ४८ ॥ 
सपा तु सरतशअ्रेष्ठ चिर्हछ। पिया पिलो। 
तसरं द्रष्टभिच्छासि एंलते लव फर्गुर .. ॥४९॥ 
भरतश्रेष्ठ ! भये बहुत रमयसे पिता दशन नहीं किया, अब उन्हें देखनेदशी अभिखापा 
होती है । है जजन { ईपलियि तर्द इए विपये सस्मि देनी योग्य है ॥ ४९ ॥ 
वृशस्गरत उदाुच-- 
इत्युक्तेबचन दुर्ण उत्युखच धतजयः | 


गच्छारो सगरं क्ष्ण गजखाहयम्रव्य चै 
मी 


॥ ७० ॥ 
आवश्चरुपायनत्न सरांच चाल- जब श्राक्षण्णन अजुनसत इतना कथा कही, तब धगझयने कहा 
है 


श्रीकृष्ण | आओ, हम सोत अव इष नगरे हस्िनापुररो चकं ॥ ५० \ 
खटेत्य चन्न रष्डयार्च धलात्पानं युधिषिरय्‌ । 
लमलुज्ञाप्ण दुर्धव स्वां पुरी घातुसइसि ॥ ५१ ॥ 


इति भ्रीमहाश्गरते खाश्यप्रधिकपयणि पश्चाशोडघ्यापा ॥ ५०॥ १३८४ ॥ 
फिर आप वह्यं धमासा दुधपे राजा सुधिप्ठिससे मिलझ्धर उनकी आज्ञा लेकर आप निज 
पुरीमे गसव करियेगा ॥ ५१ ॥ 


पमदाभारतके शाण्वतरेष्ठिरपरवमे पचासनां अध्याय उमाप्त ॥ ५० ॥ १३८४ ॥ 
॥ झुझकछिण्णलसंदाद।) समाप्त) ॥ 


8 (१ ६ 
वेश्चस्पायप्त उवाच -- 


तततोऽभ्यचोद्यत्क्लष्णो युज्यताभिति दारकम्‌ । 
खुद्रवादिव चाचष्ट युक्तभिर्येव दारकः 


॥ १॥ 
श्रीवशस्पायन सुनि बेके- राजन्‌ ! तिषमे अनन्तर श्रीङृप्णते दासक रथम अश्व 


जातकर रथ तयार रूरनेको आज्ञा दौ; दारु सुहूतेभरसे सीच रथर्भे घोडोंकी जोतकर 
श्रीकृष्णसे बोला “ रथ देयार ॥ 
तथेव चाञ्ुखाच्रामि चोदयासाङ पाण्डवः । 
खज्नयध्व प्रयास्यामो वगर गजद्ाह्वायस्‌ 


॥ २॥ 
इधर पण्डुपुत्र अञ्च॑न शङ्धनामी सनिक पुरुषसि बोरे, हम रोग दस्तिनापुरमे जार्य॑भे, तुम 
खख समभ उसुजिनित सेके रहो ॥ २॥ 
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----------*--~~-----~~~ “~~~ 








इत्युक्ताः सैनिकास्ते तु खल्नी सूता विर पते । 

आचख्युः सञ्जमित्येव पाथौयाभिततेजसे ॥३॥ , 
है प्रथीनाथ ! सैनिक पृरुष आज्ञाजुसार सुसज्जित होकर अमित तेजस्थ्री प्रथापत्र अजुनसे 
बोले, कि हम लोग सज्जित हुए हैं ॥ ३ ॥ 

ततस्तौ रथमास्थाय प्रयातौ कष्ण पाण्डवौ । 

विकुर्वाणौ छथाथिच्राः प्रीयमाणौ विदां पते ॥ 2 ॥ 
है पृथ्वीपति ! तिसके अनन्तर श्रीकृष्ण और अजुन प्रसन्नचित्तते रथपर चढके आपसमें 
अनेक प्रकारकी वाता करते हुए नगरकी ओर चले ॥ ४॥ 

रथस्थं तु सहातेजा वाछुदेव धर्जयः । 

पुनरेबात्रवीद्वाक्यमिद भरतसत्तम ॥ ५॥ 
है भरतसचम ! महातेजस्वी धनज्ञय उत र्थे स्थित वसुदेवपुत्र भ्रीढृष्णसे फिर इस प्रकार 
कहने रगे ॥ ५॥ 


त्वत्पसादाज्जय/ प्राप्तो राज्ञा घृष्गिकुलोइह । 


निहता! शन्नवश्थापि प्राप्त राज्यप्कण्ट कम 1६९॥ 
श 45 ०६ क का =, ट न. 
हैं वृष्णिकुल श्रेष्ठ | आपकी कृपासे राजा युधिष्ठिरकी विजय प्राप्त हुईं; उनके सब शत्रु मारे 


स, , भ 


गये आर अकण्टक राज्यका लाभ हुआ ॥ & ॥ 


नाथवन्तश्र भवता पाण्डवा मधुसूदन। 

भवन्त छवमासाद तीर्णा! सम कुरुसागरम्‌ ॥ ७॥ 
हे मधुष्दन ¡ अप पाण्डेकि नाथे, पाण्डव रोग नौका स्वरूप आपको पकरि इुरुपेनारूपी 
सागरसे पार हुए हैं ॥ ७॥ 


विश्वकर्म न्मस्ते5स्तु विश्वात्मन्धिश्व सं भव । 

यथाह त्वा विजानाभि यथा चाहं जवन्मनाः ५८॥ 
हे विश्वकमैच्‌ ! हे विश्वात्मत्‌ ! हे विश्वपम्भव ! आपको नमस्कार है; में आपको उस प्रकार 
जानता हूं, जिस तरह आप मुझे मानते हैं ॥ ८ ॥ 

त्वत्तेजःसं सयो नित्यं हुताशों मधुसूदन। 

रतिः क्रीडामयी तुभ्यं मायातै रोदसी विमो ॥ ९॥ 
हे मधुश्दन ¡ अश्रि निस्य आपके तेजसे उत्पन्न होती है। है वियु ! रति आपकी क्रीडामयी 
लीला है और चुलोक तथा भूलोक आपकी माया है ॥ ९॥ 


2८ ( भ. भा. साध्य, ) 
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ना नि कण 


क 


सर्यविदं चिन्वं यदिद श्थाणुजङ्कमम्‌ । 

वे हि सब विकुरुप श्ूलग्रापं सनाननम्‌ ॥ १ 

स्थावःजङ्धमने सहित यद समस्त जयत्‌ आप्ये दी प्रतिष्टित दै, आप दी सम्‌ सनातन भूर्तोकी 
सृष्टि करते है ॥ १० ॥ 


पएृथियीं चान्तरिक्ष च तथा स्थावरजद्मम्‌ । 

हसित॑ तेषडमला ज्योत्स्ना ऋतचर्श्चन्द्रियान्वया। ॥ ११॥ 
हे मधुद्रदन ! पृध्वी, आस ओौर स्थावरजंग्रमकी सृष्टि आपने की है; निर्मल ज्योत्स्ना 
आपका हास्य और ऋतु इन्द्रियां हैं ॥ ११ ॥ 


अ 


~+ ~¬ 
24 


मे 
दि 


प्राणो वायुः खलतगः कोधो स्न्युः सनातनः । 

प्रसादे चापि पद्या श्रीनित्य त्वयि महामते 1 १२॥ 
है मतिमन्‌ ! सदा गमनशील वायु आपका प्राण है, क्रोध सनातन सृत्यु है, लक्ष्मी आपके 
प्रसादमें हैं, आपके हृदयमें श्री नित्य विधमान रहती है ॥ १२ ॥ 


रतिस्तुष्टिध्वृति! क्षान्तिस्त्वयि चेदं चराचरम्‌ । 

त्वमेवह युयान्तेषु निधन परोच्यसेऽनघ ॥ १३॥ 
हे अनध { आप रति, तुष्टि, एति, क्षान्ति ओर यह समस्त चराचर जयद्‌ है, आपी 
युगान्तमं प्रलय कहे जति द ॥ १२॥ 


खुदीर्घेणापि कारेन नते दाक््या युणा मया। 

आर्सः च परमो वक्तुं नमस्ते नलिनेक्षण ॥ १४॥ 
है कमल नेत्र ! में अनन्त कालतक भी आपके गु्णोंकी ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं हूँ; आप 
ही आत्मा और आप ही परमात्मा हैं, इसलिये आपको नमस्कार हे ॥ १४॥ 


कन. क 


विदितो मेऽसि दध्वं नारदादेवलात्तथा | 
क 


कृष्णद्वंपायवाचंद तथा कुरापेतामहात्‌ 1 ९५॥ 


८9 आ क 8 


हैं दुधेष | अचे दचर्षि नारद, देवल, श्रीकृष्णदपायन ओर कुरुपितामह भीष्मके निकट 


कृ 


आपद पिषयम्‌ सब ङ जारा हं । १५ ॥ 
त्वयि स्वै खवास त्वमेवैको जनेश्वरः । 
यच्चालुग्रहर्संयुक्तमेतदुकत त्वयानघ । १६ ॥ 


आम सच जगद्‌ मला हुआ है, आप हा एकमात्र जनेश्वर हैं। अनघ | आपने कृपा करके 
जा सब पवंपय मुझसे कहां हैं ॥ १६ ॥ 
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न 


एततस्महं सम्यगाचरिष्ये जनार्दन । 

इदं चादसुलमत्यथं कृतससणात्प्रदेण्यया ॥ ९७॥ 
जनादन ! में उसका पूरी रीतिसे आचरण दरूंका; आपने हमारे द्वितके लिये यह अत्यन्त 
अद्भुत कम किया है ॥ १७ ॥ 

णत्पापो निहत! संख्ये कौरव्यों घुनराष्टरज! । 

त्वया दरघ हे तत्सन्य सथा विजलसाहजब ॥ १८ ॥ 
घृतराष्ट्रपत्न पापात्मा दुर्योधन जो युद्धम सारा मया, अपनेही उषकी सेना जलाई है; तमी 
मेने युद्धमं उसपर बिजय पाई है ॥ १८॥ 

भवता तत्कूत कम येनावाप्तो ज़यो सया। 

दुयाधनस्थ सभ्रास तव वुद्धिपराऋण। ॥ १९ ॥ 
वह आपकी चुद्धि तथा पराक्रम सद्दित उपायोसे ही दुर्योधनके युद्ध घुझे जय प्राप्त हु 
ये सब कार्य तुम्हारे ही द्वारा पूरे हुए है ॥ १९॥ 

कर्णस्थ च वधोपाणों चथावत्संप्रदर्शितः । 

सैन्धवस्य च पापस्य भूरिश्रवस एव च ॥ २०॥ 
कणे, पापारमा सिन्धुराज जयद्रथ ओर भूरिश्रवाके वधा उपाप तुम्दोरे ही हारा सुझे 
यथावत्‌ प्रदरित हआ ॥ २० ! 

अहं च प्रीयमाणेन स्वया देदकिनन्द्न । 

यदु क्तस्तत्कारेष्यामि न {द्‌ मेऽन्नं चेचारणा \। २१॥ 
हे देवकीनन्दन ! आपने प्रेमपूर्वक प्रसन्नचित्त होकर मुझसे जो कहा है, में वही करूंगा; इसमें 
मुझे कुछ भा बचार नहीं है ॥ २१ ॥ 

_ राजान च समास्ताद्य धमोत्मानं युधिष्ठिरम्‌ । 

चोदयिष्यामि धमेज्ञ ग्नां तवानघ ॥ २३॥ 
हे धर्जञ | अनघ ! में धर्मात्मा राजा युधिष्ठेरके निव्ठ जाकर तुम्ोरे गमन करनेके निमित्त 
उनसे निवेदन करूंगा ॥ २२ || 

रुचितं हि ममेतत्ते द्वारकागमर्न प्रभो। 

अचिराचेव दृष्टा त्वं मातुर मधुसुदन । 

चलदेव च दुधेषं तथान्यान्ब्ुष्णिपुंगवान्‌ ॥ २३॥ 
है प्रभु! आपके इ।रकागननक्े चिषये मुझे भी अभिलापा होती है, में सी सम्मत हूं । हे 
भधुछदन | आप शातघ्र ही उन मेरे मातुल वसुदेव, दुधषं बौर बरुदेव तथा अन्यान्य चृप्णि 


पुञ्खवका दशन क्रमं ॥ २३ 
भ 


र 


नि 
9. 
८ 
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०० 











एवं संभाषमाणौतौ प्राप्ती वारणसाहयम | 

तथा विविशतुश्वो मी संप्रहृष्टनराइुलप््‌ । २४॥ 
अनन्तर वे श्रीकृष्ण-अजुन, दोनों हसी प्रकार बातालाप करते हुए हस्तिनापुरम पहुंचकर 
प्रहू्ट जनण्मूदसे परिप्रित उस पुरीके बीच अधिष्ट हुए ॥ २४ ॥ 

तौ गत्वा धृतराष्टस्य गृहं शक्रगरहोपमम्‌। 

दटराते महारज धृत्तरा्टं जनन्वरम्‌ ॥ २५. | 
हे महाराज | श्रीकृष्ण ओर अजुनने इन्द्रभवनसदश्ष धृतराष्टके गृहम जाकर प्रजानाथ 
घृतराष्टका दर्शन किया ॥ २५॥ 

विदुरे च महाघुद्धि राजाने च युधिप्ठिरम । 

सीमसेन च दुर्धप साद्रीपुल्ों च पाण्डयी । 

घुतराष्ट्रसपासीन युयुन्छु चापराजितम््‌ ॥ २६ ॥ 
फिर सहावुद्धिमान्‌ विदुर, राजा युधिप्ठटिर, दुधपें सीवसेन, माद्रीपुत्र नकुल-सहदेव और 
घतराष्टके समीप बेंठे हुए अपराजित सृधृत्सुको वे मिले ॥ २६ ॥ 

गान्धारा च सहाप्राज्ञां एथां कृष्णां च भामिनीम । 

सुभद्वाद्याश्व ता; सवा भरतानां स्नरियस्तधा 

दहृशाते स्थिता; सथो गान्वारी परिषाये ये ॥ २७॥ 
महाबुद्धिमती गान्धारी, कुन्ती, भामिनी द्रौपदी, सुभद्रा प्रभृति भरतङरकी सत्र द्विक 
देखा । वे सब स्लियां गान्धारीकों घिर छर बेढी थीं ॥ २७ ॥ 

ततः समेत्य राजानं घुतराष्ट्रमरिंदर्सों । 

निवेदय नासध्रेये स्वे स्प पादावगुक्लनाम्‌ ॥ २८ ॥ 
तिसके जनन्तर अरिदमन वासुदेव ओर अज्जुन- दोनोंने ठन राजा घृतराष्टके निकट अपना 
अपना नाम सुनाकर उनके दोनों चरणोंदा स्पश्चे किया ॥ २८ ॥ 

गान्धार्याश्व एृथायाश्व धमराक्षस्तमैव च | 

भीसस्य च सहात्मानों तथा पादावग्रहणतामस ॥ २९॥ 
अनन्तर उन महारमा्बाने गान्धागे, कुन्ती, घमेराज बुधिप्टिर ओर भीमके दोनों चरणोंका 
स्पश किया ॥ २९ ॥ 

क्षत्तार चापि संपूज्य पृष्ठा कुदाटम्रस्ययम्‌ | 

तः; छाधं छपात षृद्ध ततस्त पयुपासताम्‌ ॥ ३० ॥| 


पर्‌ पदुरका आद्र करते हुए उनका कुशल पूछक्े, उन सबके सद्दित वे दोनों बूढ़े राजा 
घतरा्रके पास जा बेंठे ॥ ४० ॥ 
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तत्तो निशि पहाराज धृतराष्टः इसरूद्ररान्‌ । 

जनादेने च मेध्रावी व्यसजयत वे गृहान्‌ ॥ ६१ ॥ 
अनन्तर रात्रिका समय हो जानेपर मेधावी महाराज धृतरा्टूने युधिष्ठिर प्रभृति श्रेष्ट इरतीरां 
ओर जनार्दन श्रीकृप्णको अपने बरमें जानेंके लिये विदा किया ॥ ३१॥ 

तेऽनुक्ञाता पतिना युः स्वं सव॑ निवेशनम्‌ । 

धनजयग्रहानेव ययौ क्रष्णस्तु वीयेवान्‌ ॥ ३२॥ 
बे सम रोग राजा धृतगषटकी आज्ञा पाकर चिज निज गृहम गये, परन्तु वीयंवान्‌ श्रीकष्णने 
धनञ्जये दी यृ गमन किया ॥ ३२॥ 


तच्नार्चितो छथान्या् सर्वेकामैरुपस्थितः । 

क्ष्ण। सुष्वाप सेधावाो धनज घसहासयवान्‌ 1\ ३१॥ 
वहां उनकी विधिपूर्वक पूजा हों गई: सब प्रकारंके अभीष्ट पदाथे उनकी सेवार्मे उपस्थित 
क्ये गये । मोजनके अनन्तर अखने ₹हायवाच्‌ मेधावी श्रीकृष्णन वहा क्षयन किया ॥३३॥ 

प्रभातायां तु सवयो कतपूवाहिककरियौ । 

धमेराजस्य भवनं जग्मतुः परमार्चि्तौ । 

यच्रास्ते स सहामात्यो धर्मराजो महामनाः ॥ ३२ ॥ 
रात्रिके अनन्तर प्रभात होनेपर श्रीकृष्ण और अजुन प्रात:कृत्य सन्ध्या-वन्दनादि करके दोनों 
परमपूजित मित्र जिस स्थानमें महावल्ली ध्मराज मन्त्रियोंके सहित निवास करते थे, उस 
गुदम उपस्थित इए \ ३४ \ 

तनस्तौ तत्परविरयाथ दरराते महावलौ । 

घमंराजानमासान देवराजासेवाधश्विता ॥ २१० ॥ 
महाबली श्रीकृष्ण ओर अज्ञुन धघमंराजके गृहमें प्रवेश्ष करके देवराज इन्द्रा दन 
करनेवाले अश्विनीकुमारोंकी मांति बेंठे हुए उनका दर्शन करने समे ॥ ३५ ॥ 

तौ समासाय राजानं वाष्णयकुरुपुंगदौ। 

निषीदतुरचन्ञातौ प्रीयमाणेन तेन चै ॥ ३६ ॥ 
वृष्णि और कुरुपृज्ञव श्रीकृष्ण और अर्जुन राजा युधिष्ठिर्के पास पहुंचे तो राजा बहुत 
प्रसन्नचित्त हो गये; फिर उनके द्वारा अजुज्ञात होकर आसनपर बैंठे || ३६॥ 

ततः स राजा नेधावी विवक्षू प्रेश्य ताबु भौ । 

प्रवाच चद्ता आघा खचन राजसत्तमः | २७ \ 


तिसके अनन्तर बाग्मिवर मेधावी राजा युधिष्ठिर भाषणोन्प्ुख श्रीकृष्ण और अज्जुनको देखकर 
उनसे कहने लगे ॥ १७ ॥ 
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विवक्षू हि युवां सरमे चीरी यदुङ्खरदरही 

तून कतारिमि सवै वां न चिरान्सा विचायेताम्‌  ॥ ३८ ॥ 
युधिष्ठिर बे्े- हे यदु ओर कुरुकुलके वीग्वर ! मुझे मालूम होता है, के तुम छोग मुझ्नसे 
कुछ कह्ोंगे, इसलिये वक्तव्य विपयमें विचार व करके शीघ्र कहो । तुम छोग जंसा कहोरे 
में वही करूंगा ॥ ३१८ ॥ 

दस्युक्ते फल्युनस्तच्र ध्ेराजानमन्रवीत्‌ । 

दिनीतवदुपागस्य वाकयं दाक्यददिच्लषरदः ॥ ३९ ॥ 
वाक्यविशारद अयन धम॑राजक्ा रेष्ठा वचन सुन्छर, उनके निकट जाके मिनीतभावसे 
कहने लगे \ ३९ ॥ 

अयं चिरोषित्तो राजन्वासुदेवः प्रदापयान्‌ | 

अवन्तं खधनुन्ञाप्य पितरं द्रष्डुभिच्छति ॥ ४० ॥ 
महाराज ! प्रतापवान्‌ बसुदेवपृत्र श्रीकृष्णचन्द्रकों दारकासे आकर यहां रहते बहुत समय 
बीत गया; अब आपकी अनुमति होनेपर ये पिता-माताके दर्शनके निमित्त इ(रकापुरीमें 
जानेकी इच्छा करते हैं ॥ ४० ॥ 

स गष्छेदम्यनुज्ञातों खयता यदि मन्यसे। 

आनतंनगरा वारस्तदचुज्ञातुमहासि ॥ ४१॥ 
यदि आप समस्त होछर इन्हें आज्ञा दें, तो ये वीरश्रेष्ठ श्रीकृष्ण आनतेनगरीकी ओर गमनं 
करगे; इसलियि आपको अचुमाति देनी उचित है ॥ ४१ ॥ 

युधिप्टिर उवाच-- 

पुण्डरीकाक्ष मद्रं ते गच्छ त्व॑ सघुसूदन । 

पुरी द्वारवर्तीमदय दष्छु श्रखुत प्रखुम्‌ ॥४२॥ 
युधिष्ठिर बोले- है पृण्डगीदाक्ष मधुस्तदन ! तुम्हारा कल्याण हों, तुम आज शरसुत श्रेष्ठ 
वसुदेवका दर्शन करनेके लिये द्वारका नगरीकी जाओ ॥ ४२॥ 

रोचते मे सहावादो गमं तव केशव । 

मातुल्धिरद््टो से त्वया देवी च देवकीं ॥ ४३॥ 
हे महाबाहु केशव ! तुमने मेरे मागा वसुदेव ओर मामी देवकी देवीका बहत समयसे दुन 
नदीं किया, इसीसे तुम्हारे गमन विषयमे सुज्ञे अभिलाषा होती ३ ॥ ४३ ॥ 

मातुलं वसुदेवं त्वं वरृदेचं च साधव । 

पूजयेथा सदाप्राज्ञ मद्ाक्येन यथारतः ॥ ४४ ॥ 


द माघव ! महाप्राज्ञ { तुन मेरे मामा सुदेव ओर भारं वरदेवके विकट जाकर मिलकर मेरी 
ओरसे उनकी यथायोग्य पूजा करना ॥ ४४ ॥ डे 
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स्भसेथाशथापि माँ नित्य गीमं च विना वरद्‌ । 


फल्युन नक्रं चैव खटदेदं च दाधव 0 ४५॥ 
है माधव [ तुम सदा मुक्ते ओर बलिष्ठ मीम, अजर, नकुद और दहदेवको स्मरण 
करना ॥ ४५ ॥ 

आनर्तानवलोक्थ त्व॑ पितर च महारझुज । 

बृष्णीख पुनरागच्छेहण्लेघे झलावघ ॥ ४६ ॥ 


है महाभ्ुुन! अनघ | तुम आनतंनमरवासी प्रजानग, अपने माता-पिदा और बृष्णिवंश्षियोंको 
मिलकर मेरे अश्वमेघ यज्ञर्मे फिर आना ॥ ४६ ॥ 
ख गच्छ रत्यान्यादाय विविधाने वसूति च । 
यचाप्य्यन्मनोक्तं ते तद्प्णादस्स्व सात्वत ॥ ४७॥ 
हे माखत ! विविध रत्न, धन तथा दूसरी जिन वस्तुओंदे लिये तुम्हारी इच्छा हो, तम 
उन्हें ग्रहण करके गममन करो । ४७ 
इस हि घसुधा सथा प्रसादात्तय भाघषव । 
अस्पानुप्गता दीर निहनाखापि शात्रव! ॥४८॥ 
है माधव ! तुम्दारी कृपासे ही यह झुब समुद्रके सहित पृथ्वी हमारे हस्तगत हुई है और 
हमारे सब शत्रु भी मारे गये हैं ॥ ४८ ॥ 
एवं च्वि कौरव्ये घमेशाजे युधिष्ठिरे । 
खासुदेवो वरः पुंलाधिदं उचनलन्रकीत्‌ ॥ ८९ ॥ 
छरुपति धर्मराज युधिष्ठिरे ठे कदनेपर पुरुषश्रेष्ठ श्रीकृष्णचन्द्र उनसे इस प्रकार कहने 
लगे ॥ ४९ ॥ 
तवैव रत्नानि धनं च केवरं धरा च करुत्स्ना तु महाखुजाय चै) 
यदस्ति चान्यद्‌ द्रविणं गृहेषु मे त्वगेख तस्येन्वर नित्यमीग्वरः ॥५०॥ 
हे महाभुज ! ये रसन, धन ॐौर सच पथिकी अब्र केव तुम्हारी ही है। है जनेश्वर ! भेर 
गृहम जो धब अन्यान्य घन है, तुम ही उस समस्त धने सदा स्वामी हो । ॥ ५० ॥ 
तथेत्यथोक्तः प्रतिपूजितस्तदा गदाग्जों धर्लेसतेन बीयेबान। 
पिठृष्वस्लामभ्यवदव्यथाविधि संपूजिताप्यगसत्पदक्षिणम्‌ ॥५१॥ 
उनके ऐसा कहनेपर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरने ऐसा ही होगा कइुझर उबको प्रतिपूजित 
किया । फिर वीयवान्‌ श्रीकृष्ण चस्द्रनें अपनी बुत कुम्तीकी विधिपूर्वक प्रदक्षिणा करते हुए, 
उससे कहके भरी भांति सम्मानित होकर समन किया ॥ ९१ ॥ 
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तथा स सम्यक्प्रतिनन्दिचरतदा तयेव सखव विदुरादि{ भिस्ततः । 

विविथेयां नागपुराद्वदाग्रजः रथन दिव्यन चतुयुजा दरः ॥ ५.२॥ 
अनन्तर गदाग्रज श्रीकृष्ण न्ती ओर विदुर प्रमृति मचुष्येद्धे यथावत्‌ प्रतिनन्दित होकर, 
अपने चार घोडोंके दिव्य रथमें चढके हस्तिवापुरसे बाहिर हुए ॥ ५९ ॥ 

रथ सुमद्रामधिरोष्ष मालिनी युधिष्ठिरस्पालुमते जनादुवः । 

पितृष्वसाथाश्थ तथा महासुज्ञों विनिययों पौरजनाभिसंदृत) ॥५३॥ 

महाञ जनादन राजा युधिष्ठिर तथा घुआ कुर्न्ताक्की अनुमतिके अनुसार निज भगिनी 

सुभद्राको रथपर चढ़ाके पुरवासियोंके बीच पिग्कर हम्तिनापुरसे बहिर हुए ", ५३ ॥ 

तमन्वगाद्वानरवर्थकेंतन) सतात्यक्षिमोद्रवत्तीसुतावपि । 

अगाधव॒ाद्धावदुरख्ध साधव स्वस च भांसो गज़राजावंऋत। ॥ ९४ ॥ 
कपिध्वज अयन, सास्यक्ठि, माद्रवर्तीपुत्र तकुर-षह्देव, अगाधबुदि विदुर आर्‌ गजराज 
समान विक्रमी स्वयं भीमसेन सी उन माधवके पीछे पहुंचानेके लिये मये । ५४ ॥ 

निवर्तयित्वा कुरुराष्टवधनां स्ततः ख सर्थास्विदरं च वीयवान्‌ । 

जनादन दारुकमाह खत्वरः परचदयान्दानाति इार्याकतस्तदा ॥ ५५॥ 
अनन्तर वीर्यवान्‌ जनार्दने ङुरराष्टवर्धन भीमादि सव पाण्डवो तथा विदुर रोटाकर 
दारुक ओर सात्यिक जघ घोडाको चलनेके हिम अज्ञा दी ॥ ५५॥ 

ततो ययो शाद्चगणप्रमदेनः शिनिप्रयीरादचगतो जनादेनः 

यथा निहत्याखिगिणाञ्छनन्ततुदिवं तथाननेपुरीं प्रतापवान्‌ ॥ ५६ ॥ 

हति श्रीमहाभारते आश्वत्रेधिकपवणि एकपश्चाशत्तमोंडघ्यायः ॥ ५९ ॥ १४४० ॥ 

अनन्तर जसे प्रतापी इन्द्र छत्रुजंडे दकि मारके सरगम गमन करते ह, वेपे दी श्त्रदल- 


प्रमद्न प्रतापवान्‌ जनाद्‌नने लिनिवीर सात्याकेके सक आजनतेपुरी द्वारकाकी ओर गमन 
किया ॥ ७५६ |! 
महाभारतके आश्वप्रेथिकपर्वम हृक्यानवर्वा क्रध्याय समाप्त ॥ ५१ ॥ १४४० ॥ 


8 ७४रे : 
वैशम्पायन उबाच-- मकर है ४ 
तथा प्रयान्त वाष्णय द्वारका मरतषमाः। 
पारष्वञ्य न्यलतन्त सालुयाख्ाः परतपा 1 १॥ 
भविक्षम्पायन जनि बोले- इ प्रकार द्वारद्मङी ओर ममन ङरते हुए बु्णङ्करनन्दन 


श्रपण आगन्‌ करके परन्तप भरतश्रेष्ठ पाण्डब अपने रेव सहित उनके समीपसे 
निष्स इए \ १ ॥ 
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पुनः पुन वार्ष्णेयं पर्यष्ठजत फट्युलः 

आ चश्चु्िषयाचैनं ददक् च पुनः पुनः ॥ २॥ 
अशुनने दृष्णिवंश्ठीय श्रीकृम्णको चार चार्‌ आर्हिमन किया ओर जयत वह नेत्रोंसे दीख 
पडते थे, तवत उन्हें बार बार देखते रहे ॥ ३ !! 


कृच्छेणैव च ता पार्थो गोविस्दे विनिवेशिताम। 

संजर तदा द्धि क्ररणश्चाप्यपराजितः ॥ ३॥ 
अनन्तर अर्जुने योषिदभे न्वित चिच दशिक्षा अस्यन्तं ष्टवे षौ रीटाया ओर 
अपराजित श्रीकृष्णकी भी यही स्थिति थी ॥ ३ ॥ 

तस्थ प्रथाणे घान्‍्धासतन्निशित्तानि सहात्सना । 

घटह्न्यद्सुनरूपाणि तानि मे गदतः शुणु ॥ ४ ॥ 
महात्मा श्रीकृष्णके चलनेके समयमें जो रथ अदूश्भत शक्ुन प्रकट हुए थे, वह सब विषय 
में कहता हूं, तुम सुनो ॥ ४ ॥ 

वायुवेंगेन महता रथस्थ पुरतों बची । 

कुवन्नि।शर्कर झागे विरजस्कमकण्दकम !५७॥ 
उनके रथके अगाडी वायु वह महावेश पूर्वक प्रवाहित होने छणी धूलि और साटोप ओर दारे 
मागकों कट्टड रहित कर देती थी ॥ ५ ॥ 


यवषे कासवश्वापि तोर्थं छुचि खुगन्धि च । 
„ दिव्यानि चैव पुुपाणि पुरतः शाङ्धधन्वनः ॥ ६॥ 

इन्द्र शाङ्गधन्वा भीकृष्णक्े रथक्ते अगाड एित्र ओर सुर्भधित उत्तमं सीतल जल तथा दिव्य 
फूलोंकी वर्षा करने लगे ॥ ६ ॥ 

स प्रयातों सहावाहु! समेघु मरुषन्वसु । 

ददशां खुनिश्रेष्ठ उत्तड-कपमितोजसम्‌ ॥ ७॥ 
अनन्तर महाबाहु श्रीकृष्णनें समतर मरुधूमि्में गसन करते हुए अमितंतेजस्वी सुनिश्रेष्ठ 
उत्तदुका दर्शन किया ॥ ७॥ 

ख तं संपूज्य तेजस्वी सुनि पृथुललोचनः । 

पूजितस्तेन च तदा पयप्रच्छदनामयम्‌ ॥८॥ 
विशालनेत्रवाले तेजस्वी श्रीक्ृप्णने सुनिकी पूजा करके स्वय॑ भी उनसे पूजित हुए । फिर 

उन्होंने मुनिको कुशर प्रश्न किया ॥ ८॥ 
२९ (स. भा, आश्व, } 
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स पृष्ठ कुशल नेन संपूज्य मधुसूदनम्‌ | 

उनत्तङ्कर व्राह्मणम्रष्ठस्तनः पप्रच्छ माधवम्‌ 1९. ॥ 
व्राहमणग्ेष्ठ उत्तङ्क श्रीशप्णनने दाग कनल पूरे जानेपर, उन्होंने भी मधुददन धवी पूजा 
करते हुए पूछा ॥ ९॥ 

कचिच्छौरे त्यया गत्वा कुरुपणण्डयसद्य तत्‌ । 

करून सोश्राचपचले तन्मे त्याख्ग्रातुमदसि ॥ १०॥ 
है शारि ! आपने दारवापाण्डवाके गूह्स जाकर उनम अचल बंधुधाव निर्माण कया ह न 
वह सब मेरे निकट वणन करो ॥ ४०॥ 


अभिसंधाय तान्णीरालुपाबवृत्तोएसि केशव । 


संघन्धिन! सुदधितान्लसत छृषिणपुंगत ॥ ११॥ 
है वृष्णिपुंगव केशव |! आप अपने सदा प्रियसम्बन्धी उन बीरॉकी एकत्रित करके आये 
हैन १॥१९१॥ 

दचित्पाण्ड्सुताः पश्च धृनराष्टस्य चात्यजाः। 

लोकेषु विहरिष्यन्ति त्वया सदह परतप ॥ १२॥ 


त 


है परन्तप ! पाण्डके पाँचों पुत्र ओर धृतराएके सब्र पृत्र जगत आपके सहित विहार 
करते हैं न १ ॥ १५१ ॥ 

स्यरष्टेषु च राजानः कचित्पराप्प्यनिन चै सुखम्‌ । 

फछरवेषु परराष्ट्रेषु त्वया नाथेन साधव ॥ १३॥ 
है माधव { अपे प्रथु होर शरव कुलदी सान्त्ववा करनेसे सब राजा निज राज्यों 
बीच सुख भोग करेंगे न ? ॥ १३॥ 
या से संलावना लाल त्वयि मवत्तल । 


ॐ 


अपि ला सफला क्ष्ण कुला ते मरतान्परति ॥ १४॥ 


हं तात ! मेरी जो सम्भावना तुथमें नित्य निवास करती है कि तुम्हारे प्रयतनसे कौरव- 
पाण्डबॉमें मेल होगा, तुमने भरतकुलऊे विपयमें उसे सफल तो किया है न? ॥ १४ ॥ 
वाखुदेव उवाच-- 
छते यत्नो लया ब्रह्यन्क्तौश्रातरे कौरवान्प्रति । 
न चाद्क्यन्त य संधातु तेऽधघमस्चयो सया ॥ १५ ॥ 


वासुदव वाख ब्रह्मन्‌ ! मनं कारवार पास अक्र उनमे आतृभाव निमाण करनेके लिये 
वधप यल स्या था, प्रतु अधमंम रुच छकृरनेवाले वे सुस (कसा तरह साधक लियं 


49, क, 


तयार नहा स्यि जा सदे ॥ १५॥ 
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ततस्ते निधनं प्राप्ताः सर्वे सख्नवान्यवाः । 

न दिष्टमभ्यतिक्रान्तुं च्च्य बुद्धया वलन या | 

महष विदित नून सवमतत्तयानघ ॥ {६ ॥ 
जब वे लोग दान्ति अब्लस्बन करनेम समश ने हुए, तब थे सब पुत्र तथा वान्धवाक्त 
सहित सत्युकों प्राप्त हुए । कोई पुरुष बल वा बुद्धिसे देवको अतिक्रम करने समथे नहें 
होता । हे पापरादित मह्ंपे | आपका ये सं सत्य बात मालूत है हींगा ॥ {६॥ 

तेऽत्यक्रामन्मति मद्यं भीष्मस्य िदुरस्य च । 

ततो यमक्षयं जग्घुः खमासाेतरेतरय्‌ ॥ १७ ॥ 
उन दौरबनि जो भीष्म, निदुर दथा मेरे मतक्षा अतिक्रम क्षिया था, उद्वहीसे च सय 
परस्पर लडके यमलोकर्म गये हैं ॥ १७ ॥ 

पश्च ये पाण्डवा। शिष्टा हतमिन्रा हतात्मजा। । 

घातराष्ट्राश्य निहता) सर्व खखुतबान्घवा३ ॥ १८॥ 
मित्रों और पुत्रोंके मारे जानेपर केवल पांच पाण्डव अवशिष्ट रंहे दै ओर धृराषटके सव पुत्र 
अपने पुत्रो तथा बान्धवो के सहित मारे मये ह ॥ १८ ॥ 

इत्युक्तवचने कष्णे शुद्र कोधसमन्वित्तः। 

उत्तङ्कः भत्युवाचेनं रोषादुर्प्ाल्य लौचने ॥ १९॥ 
श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर उच सुनि अवन्त क्रुद्ध दीकर; ओधते नेत्र विस्कारित करके उससे 
कहने लगे ॥ १९॥ 

यस्माच्छक्तेन ते कष्ण न चताः इरुपाण्डदाः | 

संबन्धिनः पियास्तस्माच्छप्स्येऽदं त्वामदंशयम्‌ ॥ २०॥ 
है श्रीकृष्ण | जब तुमने परित्राण करनेमे समर्थ होके भी उन प्रिय सम्बन्धी करुषाण्डवों 
परित्राण नक्ष करिया, उपसद निमित्त च तुम्दें निश्वयह्दी शाप दूंगा ॥ २० ॥ 

नचते प्रसमं यस्मात्ते निगद्य निवर्तिताः। 

तस्मान्मन्यु प्रातस्त्वां शप्स्यागस मधुसूदन ॥ २६ ॥ 
हैं मधुद्ददन ! क्याँकि तुम उत्तदी समय उन छोयोंकों निग्रद करके रोक सकते थे, परंतु 

उन्हें निवारित नहीं किया, इसी दिभिच | क्रोधपृक्त होकर तुम्हें ज्ञाप दूंगा ॥ १६ ॥ 

त्वया हि शक्तेन सता मिथ्याचारेण साथव। 

उपर्चाणों। कुरुश्षेंछ/ यरत्वेतान्सशुपेक्षथा। ॥ २२॥ 
हे माधव ¡ तुपने समथ शोषे मौ मिथ्या आचरण द्विया है, इरी रव ओर आकर 
शेड हुए उन कुरुश्रष्ठ। का तुमने उपक्षा कर दो २२॥ 
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वाद्युदेव उवाच - 
श्रुणु मे विस्तरेण यद्वक््ये श्रखनन्दन । 
गृहाणानुनयं चापि तपस्वी द्याक्ति मामव ॥ २३ ॥ 
श्रीकृष्ण वोले- भृगुनन्दन ! मै विस्तारपूर्वक जो कहग ह, उने सुनो । मामव ! तुम तपस्वी 
हों, इसलिये ओँ जो तुये विनय परता ह, उच ग्रहण करो ॥ २३ ॥ 
अआत्या स्वम्ेतद्ध्यात्म सुश्चेथा! शापसब्ध वे । 
न च र्मा तपसाल्पेन शाक्तोडलिसवितु पुसान्‌ ॥ २४॥ 
में जो अध्यात्म विषय कहता हूं उसे सुननेके बाद भी तुम्हारी इच्छा होगी सो आज सुश्च 


३५ € ७ + 


शाप दीजिये । कोई सी पृरुप अदप तपस्यासें मेरा विरस्क्ार करनेमें समर्थ नहीं होता॥२४॥ 
न च ते तपसो नाशमिच्छामि जपता वर | 


तपस्ते सखुमहरीधं यरख्धापि तोकिताः ॥ २५. ॥ 
है तपरवीश्रेष्ठ | तुम्हारी तपस्या नष्ट करनेकी मेँ इच्छा तदहं करवा, क्योकि तुमने अत्यन्त 
कष्टे उत उत्तम यददीघ तपस्याद्षा उपायेन तया गुरुतनोंको संतुष्ट किया है ॥ २५ ॥ 


फौमारं ्रह्यचय ते जानानि द्विजलत्तस । 
दु+खाजित्तस्य चपखस्तरमालरेच्छासि ते व्ययम्‌ ॥ २६ ॥ 
एति भ्रीमहाभारते आश्यमेधिकपवाणि द्विपश्चाशोषध्यासः ॥ ५२ ॥ १७६५॥ 


= 


हे दिजसचम ! तमने दीमारावस्थावे ही ब्रह्मचर्यका पालन किया है, ये सुझे ज्ञात है। 
तुमने अधिक कष्ट करके जो तपस्या उपाजन की है, उसे में न्ट करनेकी इच्छा नहीं 
करता ॥ २६ ॥ 


५, 


महाभारतके आश्वदरेधिकपवैमर वावववां भष्याय समाप्त ॥ ५२ ॥ १४६६ ॥ 


१ &डे >? 
उत्तद्क उवाच- 
व्रृहि फेशव तत्वेन त्वनध्यात्मलनिन्दितम्‌ । 
चत्वा भ्रयोऽखिधास्यामि चापं चा ते जनार्दन ॥ १॥ 
उत्तङ्क बोले- हे देशव ! जनार्दन | आप सुद्चसे अनिन्दित अध्यात्म विषय यथार्थ रीतिसे 
किये, में उस अध्यात्म विषयकों सुनकर, में आपके ब.ल्याणके लिए आशीर्वाद दूँगा बा 
शाप प्रदान करूंगा ॥ १ ॥ 
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बाछुदेव उवाच - | 

तो रजश्च सन्छ च डिद्धि सावान्घदाश्चरयान्‌ । 

तथा सृद्रान्वसञ्षपि विद्धि सल्पभवान्टिज ॥ २॥ 
श्रीर्न बोले- हे द्विज { तभ, रज ओर सख इन सवर गु्णाङो मेर आधित जानो; ओर 
रुद्रों तथा पसुमर्णोकों मुझसे उत्पन्न छुआ समझो ॥ 

मयि सर्वाणि भूतानि सवसूतेणषु चाप्यहस | 

स्थित इत्यम्लिजाबीहि सा तेष्खूदश्न संशय। ॥ ३ ॥ 
मुझमें सब्र भूत विद्यमान रदे है ओर सव भरो म विद्यमान हूं यह निश्चय जानो। इसमें 
आपको संशय नहीं होना चाहिये ॥ हे ॥ 

तथा दैत्यगणान्सवान्यक्षराक्षसपतन्नगाल्‌ । 

गस्घर्वप्लरसश्चेव विद्धि मत्पभवान्द्विज 1४) 
हे द्विज्र | सब देत्वगण, यक्ष, राक्षस, पत्चत, गंध और अप्यराओंकों मुझते ही उत्पन्न 
हुआ समझो ॥ ४ ॥ 

सदसचैव यत्प्राहुरव्यक्त ज्यक्तत्रेव व । 

अक्षर च क्षरं चैय स्वेभेतन्मदात्मकम्‌ ॥ ५॥ 
पण्डित लोग जिते सत्‌, असत्‌, अव्यक्त, व्यक्त, अक्षर ओर क्षर कहां करते हैं, उन 
सदा सबको मेरा दी स्वरूप जानो ॥ ५ ॥ 

थे चाश्रमेषु वे धर्माखतुजु बिदिता झुने । 

देधानि चेब कछ्तोणि विद्धि से सलदात्मकम््‌ ॥६॥ 
हे मुनि ! चारों आभ्रमोमें जो चार प्रकारके धमं और देवी कम विहित हैं, उन सबको भी 
सदा मेरा स्वरूप जानो ॥ ६ ॥ 


असच खसदलचैव यहि-वं सदसतः परम । 

ततः पर बास्ति चैव देवदेवात्सनातनात्‌ \ ७१ 
असत्‌, ‹ छरनिषाणादि ` सदसत्‌ “ घटठपटादि ” और सदसत्पर अव्यक्तत्रयरूपसे मेंद्ी 
विश्व देवाघिदेव सनातन हूं, इसलिये मुझसे जगत्‌ भित्र नदीं ६ ॥ ७ ॥ 

आंक्षारथ भवान्वेदान्विद्धि मां स्वं भ्ग्‌ रह्‌ । 

यूप खास त्यचह्‌ 1 च्ददात्यायन स्ख ॥ ८ ॥ 
हे भरगुश्रष्ठ 1 मुज्लेही ओकारसे उत्पन्न सब वेद समझो; यूप, सोम और यज्ञमें त्रिदशाप्यायन 
( देवताआंका तृप्त करवंकी सामग्री ) सुझेही जानो ॥ ८ ॥ 


४. 
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होतारमपि द्व्य च विद्धि धां श्ठृशुनन्दन। 
अध्वयुः कट्पक्श्चापि दावः परमस्व्कृतम्‌ ॥ ९. ॥ 
भुग्मुनन्दन ! सुझेदी होता, दृव्य, अध्ययुं, करपक आर परम सस्कृत दिं जना ॥९॥ 


उद्भाना चापि मां स्तैति गीतघोषेमेद्ाध्वरे । 

प्रायश्चित्तेषु मां ब्रह्मञ्कान्तिमङ्ल वाचकाः । 

स्वान्त विन्वकरप्राण सतत 1दज सत्तमा ॥ १०॥ 

हायज्ञोंमें उद्नाता गीतघेप- सामगान के हारा मेराही स्तव किया करते हैं और प्रायथ्रित्त 

कर्म लान्ति तथा ङ्गलवाचक पाठ ब्राह्मगगण सदा मुझे विश्वकर्मा कहके मेरीही स्तुति 
किया करते है ॥ १० ॥ 

विद्धि मरा सुतं धर्ममग्रज द्विजसत्तम । 

मानस दयितं विप्र सबेभूतदयात्मकम्‌ ॥ ११॥ 
हे द्विजमत्तम ! सब भूतोंपर दया करना रूप- धर्मकों मेरा परमग्रिय ज्येष्ठ पत्र है ओर मेरे 
मनसे बह ग्रादुभूत जानो ॥ ११ ॥ 

तच्चाहं व्तमातैख निचरतैश्चैव मानवैः| 

घटी; संसरमाणो वै योनीरहिं दविजसत्तम ॥ १२॥ 
हे द्विजसत्तम ! जो सव मनुष्य हस धर्मे प्रत्त ओर पापकमेसि निदत्त रहते ई, भ 
लोगोंके साथ सदा निवास करता हूँ ॥ १२॥ 

धघरमसंरक्षणार्थाय घर्मसंस्थापनाथ च | 

तस्तवषशञ्य रूपश्च 'जरषु लोकृंषु भागंच ॥ १३॥ 
है भागव ! में धमसंस्थापन तथा धमरक्षाके हेतु अनेक योनियोर्मे भ्रमण करते हुए निवास 
किया करता हूं; और तीनों रोके बीच वही सूप तथा वही वेप धारण करता ह ॥१३॥ 

अर विष्णुरहं ब्रह्मा राक्रोऽथ प्रभवाप्ययथः ! 

स्ूतय्ामस्य स्वस्य सटा श्॑हार एव च ॥ १४॥ 
मेही विष्णु, मेही व्रह्मा; तथा मेदी इन्द्र हं । सच भूतो उत्पत्ति ओर रयकर्ता शम्भु हूं । 
भही सब भूतोंकी सृष्टि दथा संहारकता हूँ ॥ १४ ॥ 


अधर््न वतसानाना सवंधासहमप्यघुत । 
घमंस्थ संतु बच्चामे चलिते चालिते युगे । 
तारता योना॥ प्रावेशयाह प्रजाना हिलतकामपया ॥ १०॥ 
आर अधमम 'वद्यमान मनुष्याक ब।च महा! अच्युत हू । में प्रजासमूहकी द्वितकामनासे युग 


ह क क 


युगम मन मन्न यानम प्राच होकर धम मयोदाकां स्थापना क्रिया करता हं ॥ १५ ॥ 
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यदह त्वहं देवयोनौ वलति शयुमस्दन ! 

तदार देववत्सवंम्वरानि न स्व॑रः ॥ १६॥ 
हे भूगुनन्दन ! जब में देवयोनिम अवतारित होता हूं, तव देवताओंके समान सब्र आचरण 
करता हू, इसमे सशय नहीं है ॥ १६ ॥ 

यदा गन्धवंयोनौ तु वताभि श्रुयुनन्दन । 

तदा गन्धर्ववच्चेष्टाः स्बा्चेषछामि माव ॥ १७॥ 
जब गन्धवंयोनियोंमें में प्रविष्ट होता हूं, उस समय गन्धबके सच्श मेरे सारे आचार विचार 
होते हैं, इसमें संदेह नहीं है ॥ १७ ॥ 

नागयोनौ यदा चैव तदा चतोमि नागवत्‌। 

यक्षराक्षसयोनीय यथावदिचराम्प हम्‌ ॥ १८ ॥ 
जिम सभय नागयोनियें प्रतिष्ट होता हूं, उस समय नामसदश ओर यक्ष राक्ष प्रभृति जव 
जिम योनियें प्रवृत्त होता हूं, तब उस ही प्रकार अचरण किया करता हूं ॥ १८ ॥ 

सानुष्ये चतधाने तु कृपणं याचिता सथा। 

न चते जातसंभोहा यचो गहणन्ति से हिलस ॥१९॥ 
अब मेंने मनुष्ययोतिमें उत्पन्न होकर उन क्ोरवोंके समीप दीनभावसे संधिरे लिये बहुत ही 
प्राना की थी, परंतु उन्होंने मोहग्रस्त होनेके कारण मेरी द्वितकर बात मान्य नहीं की ॥१९॥ 

भ्यं च महदुदिरय च्रासिताः इरवो मया । 

कुद्धेव भूत्वा च पुनयेथाघदचुदर्निताः ॥ २०॥ 
करुद्ध होकर कौरवको महत्‌ भय दिखाके त्रासित किया तथा यथायोग्य शिक्षा प्रदान करके 
युद्धका सावी परिणाम भी दिखाया \ २० ५ 

तेऽधर्मेणह संयुक्ताः परीताः काघमैणा | 

धञ्चण निहता युद्ध गताः स्वभे ने सशय। ॥ २१॥ 
बल्कि उन लोगोंने कालघमंसे घिरके तथा अधमंसंयृक्त होकर, फिर क्षत्रिय धर्मके दारा 
युद्धम मारं जाकर उन्हांत सुर्पुरम गमन किया हैं, इसमे संशय नहीं है. ॥ २१ |! 

लोकेषु पाण्डवाच्रैव गताः रुयातिं द्विजोत्तम । 

एतत्ते सर्वेपारुयात॑ यन्मां त्वं परिपृच्छसि ।२२॥ 

इतं शअ्र॑म्नद्ाभारत आश्यमाधकपवाणे ज्रपञ्चलीो ऽध्यायः ॥ ५३ ॥ १६८८ ॥ 
है द्विनोत्तम ¡ पाण्डवाङो जगत बीच अपने धशचरणके कारण वडा प्राप्त हुई है। 


हक 


आपन मुझसे जा पूछा था, मन वह पंथ पूरा रातिमे तम्हारे समीप वर्णन किया ॥२२॥ 
महाभारतकं जश्वमेधिकपवेम तिरपनवां अध्याय समाप्त ॥ ५२ ॥ २४८८ ॥ 
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अयिजानाधि जगतः कर्तीरं त्वां जनार्दन । 

नूनं यदत्पदादयोऽयसितति से राश्ति संचयः ॥ १॥ 
उत्तक् बोलें- हे जनादन ! में आपको पूणं जगत्ङ दख दके जाव खदा द; निश्चय ही 
यह आपकी कृपा है, इसमें मुझे कुछ भी सल्देह नहीं है ॥ १ ॥ 

चित्तं च सुप्रसन्न घे स्वद्भष्वगतश्रच्युत । 

विनिघत्तश्च मे फोप इति बिद्धि प्न्य ॥ > ॥ 
है अच्युत | बेरा चित्त अत्यंत प्रश्न और पर्ये सक्तेषावसे आसक्त होगया है; इसलिये 
क्रीधसे निवृत्त हुआ समझिये ॥ २ ॥ 

यदि त्वलुग्रह कंचित्त्वतो5होंडह जनादन। 

द्रष्टमेच्छामि ते रूपसैश्वर लबिदशय ॥३॥ 
है जनादन ! यदि आपकी किखित्‌ कृपा प्राप्त ऋरमेझा अधिकारी होऊं, तो मैं आपका 
शश्वररूप देखनेकी इच्छा करता हूं, आप अलुग्रह करके वह रूप मुझे दिखाश्ये ॥ २ ॥ 

वेशस्पायन उचाच-- | त 

ततः ख तस्मै प्रीचास्मा दद्चोयामार तद्भपुः | 

श्वतं वैष्णव घीवान्ददशे णद्धनजयः ॥ ४॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- युद्धके आरंभमें घनझ्गवे जिस शाश्वत वैष्णव रूपका दर्शन 
किया था, परम बुद्धिमान श्रीकृष्णने परम प्रसन्न होकर उचंठको वही सू्ि दिखाई ॥ ४॥ 

स ददश सहात्मात विश्वरूप सहासुजम | 

पिस्मथं च ययौ विप्रस्तदृदष्टा रूपसेश्थरस ॥ ५॥ 
उत्तदमुनिने महातपा, सहाथुन विश्वरूपक्ा दवन प्रिया । अनन्तर विप्रवर उत्तङ्क उस अद्भुत 
परम रूप परमेश्वरका दर्शन करके अत्यन्त विस्मित हे गये ॥ ५॥ 

उच्वद्भ उवाच-- 

विश्वके्मस्तेऽस्तु खस्य ते रूपसीरशस्‌ । 

पद्धयां चे एथिवी व्याप्ता शिरसा चाघ्रतं नमः ॥ ६॥ 
उचत बेलि- हे विश्वकर्मन्‌ ! आपका ऐसा अद्भुत रूप है, उन आपको नमस्कार है । आपके 
दोनों चरणोंस्रि पृथ्वी और सिरसे आकाश व्याप्त है ॥ ६ ॥ 

चावाएथिव्योयन्प४्य जठरेण तदाघ्रतम्‌ । 

खुजाभ्यामाघताव्याच्रारत्वनिदं सर्द च्युत ॥ ७॥ 
जठरके द्वारा चुलोक तथा भूलोकका मध्यभाग व्याप्त है और दोनों थुनार एव्र दिशां 
आवृत्त हो रही हैं । है अच्चुत ! आप ही इस विश्वरुपमें निवास करते हैं ॥ ७ ॥ 


उत्तडः उचाच-- 
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संहरस्व पुनर्देव रूपमधक्षव्यसुत्तनम्‌ । 
पुन॒स्त्वा स्वेन रूपण द्रष्टाबछाल शाम्वतमस्‌ 1८1 
हे देवदेव ! अब आपका यह समस्त अक्षय उचम रूप फिर समेठ लीजिये। में फिर आपको 
ठस ही सनातन श्रीकृष्णछपसे देखवेका इच्छा छरता हु ॥ 4 ॥ 
चशस्पायल उचाच--- 
तझुवाच प्रसज्ञात्णा गोबिन्दों जनसेजयथ । 
वर घृर्णाष्चेत्ति तदा लझुत्तड्डग5्ब्रवादिदलयत्‌ ॥ १०॥ 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले- है जनमेजय ! गोविन्द श्रीटष्ण प्रसन्न हीर उचङ्से बोले 
तुम मुझसे बर मांगो । तव उत्तंसने उनके यह वचन कठा ॥ ९॥ 
पयाप्त एव एकाय वरस्त्वत्तो घदाद्युते । 
यत्ते रूपमिदं दूष्ण पद्याभि पमदाप्ययम्‌ ॥ १० ॥ 
है महातेजस्दी श्रीकृष्ण ! आज मने आपके इस धात्रू-रूपश्ना जिस प्रकार दर्शन किया, वही 
मुझे आज आपकी ओरसे यथेष्ट वर प्राप्त हुआ है ॥ १० ॥ 
तमब्रवीत्पुनः क्ृष्णों मा त्वमञ्न विचारय। 
अवद्‌ यमेतत्कलव्यममोघ दशनं मय ॥ ११॥ 
श्रीकृष्ण फिर उत्तेछसे बोले- इसमें तुम ओर विचार यत करो । तुम अवर सुङ्पे वर्‌ 
मामा; क्या मरा दश्चेन अमाष हैं ॥ ११ ॥ 
उत्तदः उवाच- 6 
अवद्यकरणीय ये यद्यनन्नन्यषे विमो। 
तोयभिच्छानि यत्रे मरुष्वेनद्धि दुलंषम्‌ ॥ १२॥ 
उत्त यंरे- हे वियु! यदि अपकर भांगना मेरे लिये अवश्य करणीय बोध करते हैं, तो 
भ यहा सुद्ध यद जल प्रात हा, यह चाहता हूं; शस मरुपामेक बीच जल दुलंभ ६ ।५१२॥ 
चज्ञस्पायच उवाच ~ 
ततः खद्धूह्य तत्तेजः प्रोवाचोत्तङ्कमीनश्वरः । 
एष्टरये खनि चिन्स्योऽहभित्युक्त्वा द्वारकां ययौ ॥१३॥ 
श्रवेश्वम्पायन मान चोहे- अनन्तर इश्वरे उक तेज युक्त स्वसूपश्यो समेट छर उत्तंझुसे 
कहा, कि “ तुम्दं जब जलझी अभिरषा होवे, तव मुझे स्मरण करना ” ऐसा कहके 
श्रीकृष्ण द्वारका चले गये ॥ १३ ॥ 
तततः कदाच दइभगवावुत्तङ्स्नोयक्छाङश्चष्ा 
तुषितः परिचक्राम मरौ सस्मार चाच्युनम्‌ ॥ १४॥ 
अन्तर किसी समय भगवान्‌ उत्तंककों प्यास रूगी; जलकी अभिलाषा करके मरुभूमिमें 


घूमते हुए उन्होंने अच्युत श्रीकृष्णकों स्मरण किया ॥ १४ ॥ 
है॥ (स. भा, भाश्व, ) 
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ततलो दिग्धालस धी {नद्धं घलपङ्किनस्‌ । 
अपद्न सरो तस्पिञ्ग्वयूधपारेवारितिस्‌ ॥ १५.॥ 
नन्तर थीमान्‌ उत्तकने उमर मरुभूमियें दिगम्बर, झरीरमें मेल ओर कौचड युक्त, कुोके 
झंडसे घिरा हुआ एक मातद्भ चाण्डालको देखा ॥ १७॥ 
भीषण बद्धनिरिश्रिश घाणकासुकधारिणस्‌ । 
स्याधः स्रोतसोऽपदय द्वारि श्रि द्विजोत्तमः ॥ १६ ॥ 
वह दीखनेमें भीषण था, उसने करमरयें तलवार वाँधी थी ओर द्वार्थोम धनुप-बाण धारण 
किये थे; और उसके लीचे पाॉवके समीप बहुतसा निमेर् जलका स्रोत ह्विजश्रेष्ठने 
अवलोकन पिया ॥ १६ ॥ 
स्मरज्ेव च॒ ते प्राह सातहु। प्रदसालिव । 
एद्युत्तङ्क प्रतीच्छस्व यत्तो वारि श्ग्रद्वह । 
कृपा हि मे सुमहनी त्वां दृष्टा तूद्समाहएतमस्‌ ॥ १७॥ 
मातद्वे उनकी पहचानकर हंसकर कहा-हें भुगूह॒ह उत्तक { तुम मेरे समीप आके नल ग्रहण 
क्षरो, तुम्हें तृष्णातुर देखके मुझे अत्यन्त दया हुई है ॥ १७॥ 
इत्युकरतेन ले झुनिस्तचोयथ चाग्यवन्द्त | 
चिक्तेष च स त॑ धीसान्वाण:्सिद्याशिरच्युतस्‌ ॥ १८ ॥ 
उस मुनिवर उत्त॑कने मातङ्ग चाण्डालक रेखा वचन सुनके उखे जलका अभिनन्दन नहीं 
किया; उरे ल्तेसे इस्छार किया । चश्ल उस समय बुद्धिवान्‌ उत्तर उग्र वचना 
श्रीकष्णद्छी सी निन्दा झरने छगें ॥ १८॥ 
पुत्र पुनद्चय सातद्र। पिषरवेति तमन्नवीत्‌। 
न चापिवत्स सकऋष। छुमिलेनान्तरात्मना ॥ १९॥ 
मातङ्ग भी वार्‌ षार उत्तककीं जल पीनेके लिये कहने लगा। उत्तंकने अन्तरात्मा क्षुधित 
होनेपर भी क्रोधित होकर उस जलकों न पीया ॥ १९॥ 
स तथा निग्वयात्तेन प्रत्याख्याती भहात्मना। 
श्वालि। सह सहाराज तज्ैथान्तरधीयत ॥ २०॥ 
जब महात्मा उत्तंकने निश्चय करते हुए उस चाण्डालको प्रत्युतर किया: महाराज ! तब वह 
चाण्डाल वरहापर ही कुर्ते सिव अन्तान हज ॥ २० ॥ 
उन्तङ्कस्तं तथा दष्टा ततो करीडिलमादरकछः। 
सन प्रल्वधस्तात्मान कृष्ण नासित्रघातिना 1२१ ॥ 
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उस समय उत्तक्न उसे अन्ताइत होते देखकर लज्िताचित्त होकर अपनेको शुत्रधाती 
श्रीदुष्णक द्वारा ठगाया समझा ॥ २१॥ 


हल ५ 
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अथ तेत्रैव मारभेण शङ्कचक्रगदाधरः । 

आजगाम महावाहुस्तङ्कश्चैनधन्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
अनन्तर शंख, चक्र और गदाधारी श्रीकृष्ण उस ही मार्गसे उत्तकके निकट उपसित हुए 
और महाबाहु उत्तंक उनसे कहने लगे ॥ २२ ॥ 

न युक्तं तादशं दातुं त्वया पुरुषसत्तम । =, 

सलिलं धिप्रुख्येभ्यो मातद्धस्येतसा विभो ॥ २६३ ॥ 
हे पुरुषसत्तम | विभो | आपको उस प्रकार चाण्डालके खोतसे श्रेष्ठ बराह्मणकों अपवित्र जल 


कक, 


प्रदान करनेके लिये आना उचित नहीं हुआ ॥ २३ ॥ 

इच्युक्तवचनं घीमान्महावुद्धिजनादनः। 

उत्तङ्कं -छष्ष्णथा वाचा सान्त्वयन्निदमन्रवीत्‌ ॥ २४॥ 
उका ऐसा वचन सुनके धीमान्‌ यहावुद्धिमान्‌ जनादन श्रीकृष्ण मधुर वचनसे उन्हें 
सान्‍्त्ना देते हुए कहने लगे ॥ २४ ॥ 

याहशेनेह रूपेण योग्य दातुं इृतेन वे । 

तादशं खलठ्छ मरे दत्तं त्वं तु तन्नाववुध्यसे ॥ २५॥ 
इस स्थानमें जसा रूप धारण रके जि प्रार्‌ आपडो जल दान करना उचि था, उश्ही 
प्रकार दिया जाता था; परंतु तुम उसे समझ न सके ॥ २५ ॥ 

मया त्वदथसुक्तो हि वच्रपाणिः पुरदरः । 


उनत्तङ्कायाग्छनं देहि तोयरूपयिच्ि प्सु ॥ २६ । 
ने तुम्हारे निधित्त वज॒पाणि पुरन्द्र इन्द्रते कहा था कि उचंककों तोयरूपी अमृत दान 
रो ॥२९६॥ 

स माखुवाच देवेन्द्र न भ्योऽघत्यतां बजेत्‌ । 

अन्यभ्रस्परे वरं देहीत्यसक्रदृश्ठयुनन्दन ॥ २७॥ 


हे भृगुनन्दन ! मेरा एेसा वचन सुनके देवेन्द्रे वार्‌ बार मुझसे कहा, कि मुष्यको 
अमत्यता नही प्राप्त होगी, इसलिये आप उन्हें अन्य-वर प्रदान करो ॥| २७ ॥ 

अग्रत देवमित्येव मयोक्त। ल छशचीपति। । 

स मां प्रसाद देवेन्द्रः पुनरेवेदपन्नवीत्‌ ॥ २८॥ 
परन्तु मेन शचीपति इन्द्रसे कहा, कि उत्तरुको अमृत घर ही देना होगा; तव देवराज 
इन्द्र मुर्श असन्न करके फिर बोले ॥| २८ ॥ 


२५ 
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यदि देयमवदयं वै सालड्रो5ह महायुते । 

भूल्वास॒त प्रदात्धामि आागवाय सहात्मते । २९॥ 
रे महामति ¡ यद्‌ भ्गु;दन महास्मा उत्त छको अमृत अवहप देना योग्य है, तो में मातदू 
-चाण्डालका रूप लेकर उनको अमृत दान कर्मा ।॥ २९॥ 


यदेव॑ प्रतिगृहणाति सागंदोऽसतमदय चै । 
प्रदातुमेष गच्छि मागावयास्नुनं प्रमो। 
प्रत्याख्यातरत्यएं लेन न दृष्यामिति भार्गव 1 ३०॥ 
हे प्रभु! आज यदि श्गुनन्दन उत्तक इम ही प्रकार अमृत लेना स्वीझार करेंगे, तो में 
उन्हें अमृत देनेके लिये जाता हूं; परन्तु यदि में उससे विरुद्ध बोला जाऊं तो कदापि उन्हें 
अमृत दान न करूंगा । है भागव ! ऐसा इन्द्रने मुझे कहा ॥ ३० ॥ 


से तथा समर्थ क्रत्वा देन ख्पेण शतसवः। 

उपद्थितस्त्वया चापि प्रत्यारूयातोऽग्तं ददव्‌ | 

चण्डालरूपी अगवान्सुमदहास्ते ठतिक्रमः ॥ ३१ ॥ 
इन्द्र मेरे निकट इसी तरददी पते करे तुरं अरव देनेके छिये चाण्डालरूपी होकर तुम्हरे 
निकट उपस्थित हुए थे | तुम जान व सके, इमीसे उनका तुमने तिरस्क्वार किया है । 


उन चाण्डालरूपी भगवान्‌ इन्द्रको तुमने ठुचूराया है, यह तुम्दारा महाव्‌ अपराध है ॥३१॥ 


यत्त शकक्‍य मया कतु भय एवं तवेप्सितस्‌ । 
३ ५, €.€ ~ 
तायप्छठा तच दुधष्‌ करष्ये सषलामद्श्‌ ॥ ३२ ॥ 


परन्तु में फ़िर तुम्हारे अभिलपित विषयकों प्िद्ध करनेंके लिये जो कुछ कर सकता हूं, 
# ॥ ¢ ९९ # 
करूंगा । हे दुथषे ! मँ तुम्हास वह जललालस्रा सफल दर्मा \ ३२ ॥ 


येष्वहःसु तब ब्रद्मन्सलिलेच्छा भविष्यति । 
तदा मसै भविष्यन्ति जकृपरूणौः पयोधराः ॥ ३३ ॥ 
जिन दिलों तुम्हें जलकी इच्छा होगी उन्हीं दी दिनों, हे ब्रह्मन्‌ ! मरभूमिमे बादल जरे 


७५५. थेप 


पूरित होकर प्रगट होंगे ॥| ३३ ॥ 


रसवच प्रदास्यन्ति ते तोयं श्गुनन्दन | 
उत्तङ्कमेघा इत्युक्ताः ख्यातिं यास्यन्ति चापि ते ॥३४॥ 
भृगुनन्दन ! वे तुम्हें सुर्वादु जल प्रदान रेभे ओर उत्त॑कृ-मेष नामसे विरूपात हेमे ।३४॥ 
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इत्युक्त प्रीतिमान्विप्र; दूष्णेन स बभ्यूव द । 

अद्याप्युत्तड़कमेघाश मरौ चषेन्ति भारत ॥ ६५॥ 

इति शीमदाभारते आश्वमेधिकपवेणि चतुभ्पञ्चारोऽध्यायः ॥ ०४ ॥ १५२२ ॥ 
है भारत | उस विप्रने श्रीकृष्ण ऐसा वचन सुनके अत्यन्त प्रीति छाभ की । इस ही 
लिये आजतक उत्तक-मेघ उस महाशुष्ह मरुभूमिमें वर्षा किया करते हैं ॥ ३५ ॥ 


महाभारते आश्वमेधिष्पर्वमे चोवनवां अध्याय खभाप्त ॥ ५४ ॥ १५२३॥ 





जनमेजय उवाच-- 
तङ्कः केन पसा खंयुक्तः सुमहातपाः । 
यः च्चाप दातुक्तामोऽभूद्धिरणते पसविषणवे ॥ १॥ 
राजा जनमेजय रोले- अति महान्‌ तपस्पी उच॑श्ने ऐसी कौनसी तपस्या की थी. कि 
जिससे वे जगठाओ एदष्णुक मा काए देनके छये उद्यत इए ॥ १॥ 
वश्चम्पायनच उवाच- 
उत्तङ्ो महता युक्तस्तपदा जनदेजय । 
खरमक्तः ख लेजस्वी नान्यं कचिदपूजथत्‌ ॥ दे ॥ 
आवशम्पायन सुनि बोले- हे जनमेजय | उत्तंक महातपोनिष्ठ, तेजस्वी और गुरुभक्त थे, वह 
केवर गुस्क पूजा करते थे ओर किस्रीडी भी अचना नहीं करते थे ॥ २ ॥ 


सर्वेषार्रपिपुत्राणालेय चालीन्सनोरथः 

ओत्तड़ी गरतृत्ति वे प्राप्लुधानिति मारत ॥ ६॥ 
2 भारत 1 स्च किपुत्रमण उचंककी गुरुषक्ति देखकर एेसी इच्छा करते थे, कि हमें भी 
उत्तकक सभात्र गुरुभाक्त प्राप्त हो ॥ हे ॥ 

गोौतसस्य तु शिष्याणां घहूनां जनसेजय । 

उत्तङ्ेऽभ्यधिका पीतिः स्ने एजैयालवत्तदा ॥४॥ 
है जनमजय | यातमके बहुत क्षिष्य थे, उनके बीच उत्तकमें उनकी अधिक प्रीति तथा 
स्नेह उत्प हुआ ॥ ४॥ 

स तस्य दमशोचाभ्यां विक्रान्तेन च लंणः । 

सस्यत्त्चवापच्‌ारण गादः भत्यान यद्‌ ॥ ९ ॥ 
गातम उत्तकक दम, पब्रित्रता, विक्रम ओर समधिर सेवसे परय प्रसन्न हए थे ॥ ५॥ 
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अथ शिष्यसइसत्राणि समछुज्ञाय गौतसलः । 
उत्तङ्कः परया प्रीत्या नाभ्यलुज्ञातुमैच्छत ॥ ६ ॥ 
एर मय गौतमक्रपिने अपने सदसो क्िप्योो प्र जानेके लिये आज्ञा दी; परन्तु परम 
प्रीतिके वश होहर उत्तककी आज्ञा देनेकी इच्छा नहीं की ॥ ६ ॥ 
ते ऋणेण जरा तात प्रतिपेदे महासुलिम्‌। 
. न चान्वबुधयत तदा स छनिशेखवत्छलः ॥ ७॥ 
है तात | क्रमसे उस उत्तंक महामुनिको बद्धावस्था प्राप्त हुई; परन्तु उस समय वह गुरुपत्सल 


उत्तक सुनि उसे न जान सके ॥ ७॥ 
तत। छदाचिद्राजेन्द्र काष्ठान्यावसितुं ययौ। 
उत्तङ्कः काष्ठ भारं च महान्त समसुपानयत्‌ ॥ ८ ॥ 
क ण 


है राजेन्द्र | अनन्तर वह किसी एक दिन काष्ट लानेके लिये बनमें गये ओर बहुतसा काष्ठ 
उठाकर लाये ॥ ८ ॥ 


स तु भारामिमतात्मा काछभारसरिंदम । 

निष्पिपेष क्षिलौ राजन्परिश्रान्तो वुखुक्लितः ॥ ९॥ 
हे शधरुदमन ! उन्न काष्ठभारसे अभिभूत, परिश्रान्त ओर भदे दोनेसे कष्ठका बोझा 
पृथ्वीपर फेंका ॥ ९॥ 

तस्थ काछे विलज्नामूज्जदा रूप्पसभप्रला। 

ततः काष्ठैः दह्‌ तदा पपात धरणीतले ॥ १०॥ 
उस समथ उनकी रौप्यसदश प्रमाज्ञालिनी जया काष्टे फस नई थी, इससे वह काष्टे 
सित जमीनपर शिर पडे ! १०॥ 


तः स जारनिषिपषः श्चुधारिश्च मागेचः। 
दष्टा तां दयसरोऽवस्थां रूरोदातंस्वरं तदा ॥ ११॥ 


है भारत ! जब छुधासे व्याकुल उत्तंक काष्ठभारसे पीडित होके प्ृथ्वीपर गिरे, उस समय 
अपनी पझरीरकी इतनी वृद्ध अवस्था देखकर थे आतेस्व॒रस्ते रोदन करने लगे ॥ ११ ॥ 


ततो ग्रुरुखुदा तस्य पहमपत्ननिसशेक्षणा । 

जग्राहाश्रूणि सुख्रणी करेण प्रथुलोचना। 

पितुनियोगाद्ध मज्ञा शिरसावनत्ता तदा ॥ १२॥ 
2... 4०. 


तब कमलपत्र॒धम विशाल आंखोंवाली, सुंद्र कटिवाली धर्मज्ञ शुरुप॒त्नीने पिवाकी आज्ञानुसार 
सिर नीचा करके वह अश्वुजल अपने द्वाथोंमें ग्रहण किया ॥ १२॥ 


श्रष्याय ५५ ] आश्वमेचिद्प्यं ३३९. 
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तस्या निपेततुदंप्धी करो लेरश्ा । 

न हि तानश्रुपातान्वै रक्ता घारथितुं दी ॥ १६॥ 
बह अभरुनर उसके दोनो हा्थोको जाते इए प्थ्वीपर भिरा; पृथ्वी भी गिरते हुए उस 
अश्रुधाराकों धारण न कर सकी ॥ १३ ॥ 

गौतमरत्वत्रवीद्विप्रसुत्तडु प्रीतमावल।) । 

कस्पात्तात तवायेह शोकोत्तरधिद लनः) 

स स्वैर च्रृहि विप्रषे श्षीतुसिच्छाने ते चच। ॥ १४॥ 
उस समय गोतमने प्रसन्नचित्तसे उत्तड़् बिप्रते कहा, है तात ! आज तुम्हारा मन शौकातुर 
क्यों हुआ है ? है विप्ररिं ! तुम धीरे धीरे मेरे समीप निःसंकोच होकर यथाथ रातिसे 
कहो, में इस विषयको सुननेकी इच्छा करता हूं ॥ १४ ॥ | 

उत्तह उचाच-- 

भवद्ठतेन सनसा भदत्प्रियचिकीषेया । 

मवडद्धक्तिगतनेह भवद्धावालुगेन च॒ ॥ १५॥ 
उत्तड़ बोले- मेरा मन आपमें लगा रहनेसे, आपकेही प्रियकर्ममें दचचिच दोनेसे, में 
आपकी सेवामक्तिमे संर रहा, मेरा भाव आपहीमं रहा है ॥ १५ ॥ 

जरेयं नाववुद्धा से नाभिज्ञातं शुखं च ते । 

रतवरषोषितं हि त्वंन मानमभ्यलुजानधाः ॥ १६॥ 
आपको भक्तिमें रहकर मुझे आये हुए बुढापाका पता नहीं लगा और मेंने सुखको भी नहीं 
जाना {भेजो इस स्थानम सौ बते बास क्रतां, तो भी आपने सचे घर जानेकी 
अनुमति नहीं दी ॥ १६ ॥ 

भवता दभ्यनुक्ञालाः किष्याः प्रत्यवरा धया | 

उपपन्ना द्विज शदशोऽथ सहसखशषः 1 १७॥ 
दविजश्ेष् ! सेकडं तथा हजारों शिष्य मेरे बाद आपके पास आकर अध्ययन पूरा करके 
आपकी आज्ञा लेकर चले गये ॥ १७॥ 


गोतम उबाच-- 
त्वत्प्रातियुक्तन मया गुरुद्युश्रूषया तष । 
ध व्यतक्रामन्महाकालो वाववुद्धों द्विज्ञपल ॥ १८ ॥ 
गौतम बोले- हे द्विजपेभ ! तुम्हारी शुरुसेवासे तुमपर मेरा अधिर प्रेम हो जया; इसलिये 


म यह न जान स्का, के इतना अधिक समय किस प्रकार व्यतीतं इआ ६॥ १८ ॥ 
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इ; स्यष्य सदि ते द्धा गन प्रति भार्गव । 
सत्तां यरय मत्तरत्यं गरहान्गच्छस्व का चिष््‌ ॥१९॥ 
\ भरी { सहि आल तुमे गृहपर जानेकी अमितापा हो, दो में तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम 
॥। निष शहपर जाओ ॥ १९॥ 
श तमात 
गर्षध कफ प्रथच्छासि बरूहि स्वं द्विजलचम । 
तमुपाकृत्य गच्छेयमनुज्ञायस्त्थथा विसो ॥ २० ॥ 
उत्तः पोरे हे द्विमसवम ! छहिये, में थापकों क्या गुरु दक्षिणा दूं ? है विश्व! उसे 
आपको अर्पंग करके आपकी जाज्ञा लेकर घरको जाऊंगा ॥ २० ॥ 


# 


शततम उवाच-- 
दक्षिणा परितोषों वे सुरुणां सद्धिरुच्घले 
तब छाचरतों तब्रद्मस्तुषाडइए व व सशया। 1२१॥ 


गौतम बोले-- हे त्रह्मन्‌ ! ऐसा पण्डित लोग छा करते हैं कि सुरुजनोंका संतोप दी 
दक्षिणा है; इसलिये में तुम्हारे सेवा-सदाचारसे ही परितुष्ठ हुआ हूं। इसमें संश्नय नहीं 
है॥२१॥ 
इत्थं च परितुष्टं मां विजानीहि शगद्ूह । 
युवा षोडशवरयों हि थदय लवबिता सवाल ॥ २२॥ 
हे भुगृद्ह ! इस तरह तुम सुने परितुष्ट जानो । यदि आज तुम पोडशवपीय युवा होते ॥२२॥ 
ददामि पत्नीं कन्थ्पं चस्वां ते दुहितरं द्विज । 
एताझते हि नान्या वै त्वत्तेजोऽदटंति सेवितुम्‌ ॥ २२॥ 
तो में अपनी कुमारी कन्या तुम्हें पत्नीरूपमे अपेण छरता; इस कल्पि अतिरिक्त दूसर 
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कोई भी तुम्हारे तेजकीं धारण करनेमें छमर्थ न होगी ॥ ११ !॥ 


ततस्तं प्रतिजग्राह युवा भूत्वा छशस्विनीस्‌ । 

ग्रुरुणा चाम्यलुज्ञातरों गुरुपत्नीमथात्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 
अनन्तर उत्तङ्कः मुनिते युवा होकर उद यक्षस्विनी गुरुक दन्याका पाणिग्रहण क्रिया । फिर 
गुरुकी आज्ञालुसार वे शुरुपत्नासे बोले ॥ २४ ॥ 

कि भचत्ये पयच्छामि युरवैभ विवियुदादय लास। 

प्रिथं ष्टि तव काङ्क्षनि पणेसदि धवैरपि ॥ २५ ॥ 
तुम्द भ क्या युक्षिणा द १ उने हिये सुतते आज्ञा करो; में प्राण और घबसे तुम्हारे 
प्रियक्षी आकांशा करता हूँ ॥ ९५ ॥ 
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त 2 5 ध है" हुक 
यदु दुन 1 लोकऽरमन्नरत्नमत्यद्‌ सुन मवेत्‌ \ 
तदानयेय तपसा न हि सेष्च्ास्ति संशय! \\ ९९१ 
इस लोकम जो रत्न अत्यन्त दुर्लभ और जदूशुत ई, म तपेरते लि 


लाऊगा ॥ २द॥ + 
भहव्योवच-- _ 
परिवुष्टासिमि ते पुत्र नित्यं मगवता सह्‌ 
पर्याये त्रदं ते गच्छ तात थयेच्छकम्‌ 0२७७ 
अहल्या बोली- हे पुत्र ! में तुम्दरे ऊपर भगवानूऊे साथही सदा परितुष्ट रहे हूं, यह 


भक्ति ही यथेष्ट हुई है। हे तात ! तुम्हारा मङ्गल हो, तुम इच्छानुसार गमन करो १९७ 
चशस्पायन्न उदाच--- 
उत्तङ्कस्तु षहाराज पुनरेवात्रवीद्वच! । 
आज्ञापपरुव माँ सातः कृतेव्य प्रिय तव ॥२८॥ 
श्रीवेश्षम्पायन सुनि बोले- महाराज | उच्तकने गुरुपत्नीकी बात सुन कर फित कड़ा-- हे 
माता ! मुझे आज्ञा कीजिये-पम्ु्ले आपका कोनसा प्रिय कार्य करना होगा ? ॥ २८ |] 
कहरयावाच-- + 
सीदाक्षपटन्या विदिने दिव्ये 
न © €& 
ते समानय मद्र त युवः खुकरता जयत्‌ | २९ ॥ 
अहर्या बोली- सौदास राजाकी भार्या जो दो दिव्य मणिमय कुण्डल पहरती है, त॒म वेही 
कुण्डल ले आओ; तुम्दारा मज्बल हो और ऐसा कानेसे गुरुइक्षिणा सिद्ध होगी ॥ २९॥ 
स तथेति प्रतिश्चुत्य जगाम जनमेजय । 
यरुपत्नीपियाथं वे ते समानयितुं तदा ॥ ३० ॥ 


क 


हे जनमेजय ! उच मुनि “ वहीं करूंगा ?? ऐसी प्रतिज्ञा छरके, गुरुपत्तीका प्रिय 
भक क प 


करनेके निमिच कुण्डलॉकों लानके लिये चले || ३० ॥ 
स जगाम ततः शीघरमुत्तड्ो त्राह्मणय मा । 
सौदासं पुरुषादं वै भिक्षितुं मणिकुण्डले ॥ ३१॥ 
अनन्तर ब्राह्मणश्रेष्ठ उत्तर शीघ्र ही मनुष्यभक्षक राजा सौदाससे मणिमग कुण्डलोंकी मिक्षा 
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माँगनेके लिये निकले ॥ ३१ ॥ 
गोतमरत्वन्रवीत्पत्नीमुत्तड'की नाद्य ह॒दयते | 
हृति प्रष्टा तमाचष्ट कुण्डलाथं गतं तुवै ॥ १२॥ 
गोतमने निज पत्नी अहल्यासे पूछा, कि आज उत्तंझ क्‍यों नहीं दिखाई देता ? अहर्पाने 


गातनका वचन सुचक कह, के ठत्तक कुण्डल लानक पचामत्त गये हैं 4 ऐ२॥ 
३१ (म, भ. आश्व, ) 


2४० टस्य [ भाग्वमेयिकःपर्षं 
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किं स्वव्य यदिते श्रद्धा शर्य प्रति सा्य॑व। 

अनु्लां श्य स्तर्यं गदान्गण््छस्य पा चिरस्‌ ॥१९॥ 
हे भार्गव ! यदि आज तुम्हें गृहपर जानेकी अभिलापा हो, दो में तुम्दें आज्ञा देता हूं, तुम 
शीघ्र निज्न गुहपर जाओ ॥ १९ ॥ 


उष्तङ्क उवाच-- 
गुषेथे फँ प्रथन्छासि व्रि स्व॑ द्विजउत्तघ) 
तझुपाकृत्य गच्छेशशनलुज्ञालस्त्वणथा विशो ॥ १० ॥ 


उत्तड़' बोढे- दे द्विजसतय ! कहिये, में आपको कया गुरु दक्षिणा दूं ? है विश्व! उसे 
आपको अपण करके आपकी आज्ञा लेकर घरतों जाऊंगा ॥ २० ॥ 
गातम उचाच-- 
बक्षिणा परितोषों वे शुरुणां सद्धिरुच्यले । 
तथ झाचरतो त्रह्मस्तुछोइएं थे न संशय। ॥ २१॥ 
गौतम पोके- दे बह्मन्‌ { एसा पण्डितं रोग शटा ररते रँ छि शुरुजनोंका संतोप ही 
दक्षिणा है; इसलिये में तुम्हारे सेवा-सदाचारसे ही परितुष्ट हुआ हूँ। इसमें संश्षय नहीं 
है ॥ २१॥ 
दत्थ च परितुष्टं सां विजानीहि श्छगद्रह्‌ । 
युवा षोडशवषो हि यद्य -खाविला नवान्‌ ॥ २२ ॥ 
है भुगूदह ! इष तरह तुम सुझे परितुष्ट जारो । यदि आज तुम पोडशदपीय युवा होते ॥२२॥ 
ददासि पत्नीं कन्णखं च स्वाते दुहितरं द्भिज। 
एतास्ते दि नान्या वै त्वत्तेजोऽदेति सेवितम्‌ ॥ २३॥ 
तो में अपनी कुमारी कन्या तुम्दं परनीरूपमे अपण खरता; इस कढब्यांके अतिरिक्त दूसरी 
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कोई भी तुम्हारे तेजकी धारण करनेमें समर्थ न होगी ॥ २१ ॥ 

ततस्तां प्रतिजग्राह युवा सूत्वा ण्छास्विनीम्‌ । 

गुरुणा चाभ्यनुज्ञातो गुरुपत्नीमशाव्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 
अनन्तर उत्तक्न मुतिने युवा होकर उस यशस्विनी गुरुड्ी कन्याका पाणिग्रहण किया | फिर 
गुरुकी आज्ञाजुसार थे गुरुपर्नासि बोढ़े ॥ २४ ॥ 

कः जयत्य प्रयच्छाि रकथं विचियुङनक्ष्व सास्‌ । 

पिं ददि तव साङ्क्लाति भाणैरपि धनैरपि ॥ २५ ॥ 


तुम्हे थ क्या गुरुराक्षेणा दूं ? उससे लिये मुल्ले जाज्ञा करो; मे प्राण जर धनसे तुम्हे 
प्रियकी आकांक्षा करता हूँ ॥ ९५ ॥ 


म. 


£ 


£+ 
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डक्षेक उवाच-- हे 
राजन्गवेर्थिनं विद्धि चरन्ते मामिहागतम्‌। 


न. /78 


नच गुवर्थसुद्मक्त हिस्पमाहुमनीषिणः ॥४॥ 
ठत्तंक बोले- है राजन ! में गुरुदक्षिणाके निमित्त धन मांगनेके लिये इस स्थानमें घूमता 
आया हूं, मुझे मुरुके लिये अथप्रार्थी जानो। मनीपिवृन्द गुरुइक्षिणाके निमिच् उद्युक्त मनुष्यको 
अवबध्य का करते ह !! ४॥ 

राजोवाच-- 

षष्ठे काटे समाहारो विदितो दह्िज सत्तम । 

न च शक्यः ससुत्खष्डुं श्ुधितेन सयाय वै ॥ ५॥ 
राजा बोला- दहे द्विजसत्तम्‌ ! दिनके छठे मागमे मेरे सिये आहारका समय नियुक्त शिया 
गया है; में अत्यन्त ही भूखा हूं, इसलिये आज तुम मेरे हा्थोंसे छूट नहीं सकते ॥ ५॥ 

उत्तदुः उवाच-- 

एवमस्तु महाराज समयः कियतां तु मे । 

गुव्थमभिनिर्वत्यं पुनरेष्यामि ते वाम्‌ ॥ ६ ॥ 
ठत्तंक बोलि- हे महाराज ! आप जो अभिलाषा करते हैं, वही होगा; परन्तु आप मेरे साथ 
एक झ्र्त करिये। में गुरुदक्षिगाका कार्य पूरा करके फिर तुम्हारे अधिकारमें आऊंगा ॥६॥ 

संश्चुनञख मया योधष्थों गुवे राजसत्तम । 

त्वदधीनः स राजेन्द्र त॑ त्वा भिक्षे नरेश्वर ॥ ७॥ 
दे राजमत्तम ! मने ज बस्तु गुरुको दान करनेके निभित्त प्रतिज्ञा की है, वह तुम्हारे ही 
आधीन है; नरेश्वर ! इमलिये में उसकी तुम्हारे निकर भिक्षा मांगता हूँ ॥ ७॥ 

ददासि विप्रसुरूपंभ्यस्त्वं हि रत्नानि सवशः । 

दात्ता त्वं च नरट्याघ्र पात्रभूतः स्िताविह्‌ ! 

पां प्रतिग्रहे चापि विद्धि मां चपसन्तभ 1८॥ 
हे नरव्याघ्र { आप ब्राह्मणश्रेष्ठोकीं सर्वतोपरि रत्नोंका दाल करते हैं। इस प्रथ्वीके बीच आप 
दाताके रूपमें प्रसिद्ध हें ओर में दान लेनेके पात्र हूं। हें नुपसत्तम ! मुझे पतिग्रहका योग्य 
समझो ॥ ८॥ 

उपाकूत्य गुरोरथे स्वदायत्तमारिंदम । 

समयेनेह राजेन्द्र पुनरेष्यामि ते वाम्‌ ॥९॥ 
है शतरुदमन राजेन्द्र | आपके निकटसे वह अर्थ गुरुके निमिच्त के जाकर न्द अधैण करके, 
में प्रतिज्ञाके अनुसार फिर आपके वश्चमें होऊंगा ॥ ९ ॥ 

न 
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ततत प्रोवाच पत्नीसनते सम्यगिदं कुतम्‌ । 

दाप्र स पाथवो नून त्राह्यण त वाधष्यति ॥ २३॥ 
तिसके अनन्तर गौतमने पत्नीमे कदा, छि तमने यह अच्छा काय नहीं किया: क्‍यों कि 
बहे राजा सोदास शपित हुआ है, अतः बह निय दी ब्राह्मणका वध करेगा ॥ ३३ ॥ 


अह रयावा चुन 
अजानन्त्या नयुक्त। स रूगवन्न्नाह्मणाउद स | 


भमवत्प्रसादान्न भर्य किचित्तस्थ भविष्यति ॥ ३४॥ 
अद्या बोली हे मगवन्‌ ! मेने विना जाने उस ब्रा्णको आज रेसा काम कहा है; 
परन्तु आपके प्रसादसे उत्तंकको कुछ भी भय उपस्थित न होगा ॥ ३४ ॥ 

इत्युक्तः प्राह ता पत्नीसेवमस्त्विति गौतमः । 

उत्तङ्कोऽपि चने झन्ये राजानं ते ददशे ह ॥ ३५॥ 

हति श्रीपदाभारते भाश्वमाघक्पवेणि पञपञ्चाश्चो.ऽध्यायः ॥ ५०५ ॥ १५५८ ॥ 
गौतम अहल्याका ऐसा वचन सुनके उससे बोले, तुमने जो कद्दा, वही होवे | इधर उत्तंकने 
भी निर्जन वनदे बीच राजाकों देखा ॥ ३५ ॥ 

मदाभारतके क्ाध्यमेधिकपर्वम पचपनवां अध्याय समाप्त 1 ७५ ॥ १८०५८॥ 


घैशम्पायन उबाच-- 

स तं दष्टा तथाभूतं राजानं घोरदशनम्‌ । 

दाघडमश्चुधर नृणा शाणतेन ससुक्षतम्‌ । ॥ १॥ 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले- उत्तंक युनि बहुत बडी भं ओर दादीवले, मुष्योक्षि रक्तपे 
रंगे हुए, अत्यंत भयंकर दीखनेवाले राजा सोदासको देखकर ॥ १ ॥ 

चकार न उयथां विप्रो राजा त्वेनमथान्रवीत्‌ । 

प्रत्युत्थाय महातेजा मयकृता यमोपमः , ॥२॥ 
व्यधित न इए; परन्तु महातेजस्वी, यमसदश्च भयप्रद राजा सदा उन्हें देखतेशी उठकर 
खडे होगये ओर उस ब्राह्मणको बोले) २ ॥ 

दिष्टधा त्वमति कल्याण षषे काटे ममान्तिकम्‌ । 

मक्ष सखगयमाणस्य संप्राप्रो द्विजसत्तम ..॥१॥ 


हे द्विजसत्तम ! मं म्य खोज रहाथाः तम प्रारब्धे दही दिनके छठे भागमें मेरे निकट 
आके उपस्थित इए हो ॥ १ ॥ 
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उच्तेक उवाचघ-- री रन 
राजन्गुवथिन विद्धि चरन्त मामिदागतम्‌ । 
न च गुवर्धमुद्यक्त हिस्पमाहुमनीषिणः ॥ चे ॥ 
उत्तंक बोले- दे राजन्‌ ! में गुरुदक्षिणाके निमित्त धन मांगनेके लिये इस स्थानमें घूमता 
आया हूं, मुझे गुरुके लिये अथप्रार्थी जानो। मनीषिइन्द गुरुदक्षिणाके निमित्त उद्युक्त मनुष्यको 
अबध्य कहा करते ह ॥ उ | 
राजोवाच- 
षणे फाटे ममादहारै विरहितो हिज सत्तम । 
न च शाक्यः ससुत्खष्डुं क्षुधितेन मयादयवै ॥ ५॥ 
राजा बोला- हे द्विजसत्तम ! दिनके छठे मागमे मेरे लिये आहारका समय नियुक्त दिया 
गया है; में अत्यन्त ही भूखा हूं, इसलिये आज तुम मेरे हाथोंसे छूट नहीं सकते ॥ ५ ॥ 
उत्तङ्क उबाच-- वि 
एवमस्तु महाराज समयः क्रियतां तु मे । 
श्वथेमभिनिवल्यं पुनरेष्यामि ते वशम्‌ ॥ ६ ॥ 
उर्तक बोे- हे महाराज ¡ आप जो अभिलाषा करते द, वदी होगा; परन्तु आप मेरे साथ 
एक शते करिये । म गुरुदक्षिणाका कार्य पूरा करङ़े फिर तुम्हारे अधिक्षारमं अंगा ॥६॥ 
संश्चुनख मया योऽथा गुरवे राजसत्तम । 
त्वदधीनः स राजेन्द्र तं स्वा यिक्षे नरेश्वर ।॥ ७॥ 
है राजमत्तम ! मैंने जो वस्तु शुरुको दान करनेके निमित्त प्रतिज्ञा की है, वह तुम्हारे ही 
आधीन है; नरेश्वर ! इसलिये में उसकी तुम्हारे निकठ मिक्षा मांगता हूं ॥ ७ ॥ 
ददासि विप्रसुख्यंभ्यस्त्वं हि रत्नानि सर्वशः । 
दाता स्वं च नरव्याघ्र पाच्रभूतः क्षिताविदह्‌। 
पात्रं प्रतिग्रहे चापि चिद्धि मां दुपसत्तम्र ॥ ८ ॥ 
हे नरव्याप्र | आप ब्राह्मपश्रेष्ठोंकों सर्वतोपरि रस्नोंछा दान करते हैं। इस प्ृथ्वीके बीच आप 
दाताके रूपमें सिद्ध हैं और में दान लेनेके पात्र हूं। हे शपसत्तम ! सुझे पतिग्रहका योग्य 
समझो ॥ ८ ॥ 
उपाकृत्य गुरोरथे स्वदायत्तमारिदम । 
समयेनेह राजेन्द्र पुनरेष्यामि ते चशम्‌ ॥९॥ 
द शत्रुदमन राजेन्द्र ! आपके निकटसे वह अथं गुरुके निमित्त से जाकर उन्द अपण करके, 
में प्रतिशञके अनुसार फिर आपके व्षमे होगा ॥ ९ ॥ 
नः 
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सत्यं ते धथतिजानामि नासर मिथ्यास्ति किचन । 
अधनं नोक्तपूष मे स्वैरेष्वपि ऊुताऽन्यथा ॥ १०॥ 
हे राजन्‌ ! में आपसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, इपमें कुछ भी अमत्य नहीं है; क्‍यों कि मेंने 
इच्छापूरवक पहले कमी मिथ्या वचन नहीं कह्दा हे; फिर दूमरे अवसरों पर कैसे गोदा १ ,१०॥ 
सौदास उवाच - न 
यदि मत्तस्त्वदायन्तो गुथ! करून एव्र सः । 
यादि चास्मि प्रतिगरः साप्त तद्रवीदहिमे ॥ ११॥ 
सौदास बोले- यदि तुम्हारी गुरुदक्षिणा मेर अधीन, तो उसे मिलो हुई ऐसी मानो । 
आप मेरी कोई वस्तु लेनेके योग्य मान्ते हैं तो मुझे कहिये, में क्या दूं ? ॥ ११ ॥ 
उष्ठङ्क उवाच-- 


पतिग्राद्यो सतो मरे स्वं सदेव पुरुष्ष म । 


सोऽहं त्वामनु संप्राप्तो भिक्षितुं मणिङ्कण्डले ॥ १२॥ 
तंक बोले- दे पुरुषपेभ ! आप मुझे सदा ही पतिग्राह्म कहके अभिमत हुए है; इसही 
निमित्त में आपके निकट मणिकुण्डल मांगनेके लिए आया हूँ ॥ १२॥ 
सौदास उवाच- 
पटन्यास्ते मम विप्रं रुचिर घणिक्रुण्डले। 
क्रथाय त्वमन्यवचैतंते दास्यामि सुन ॥ १३) 
सौदास मले- दे विप्र ! वे सुंदर माणिमय कुण्डल मेरी द्वीके हैं, मुझे उसे दान करनेका 
अधिकार नहीं है; सुत्रठ ! इसलिये और छुछ वस्तु मांगिये, में उसे ही दान करूंगा ॥१३॥ 
उत्तङ्क उदाच-- 
अंते व्यपदेशेन प्रमाणं ण्दिते दयम्‌ ¦ 
प्रयच्छ कुण्डले मे त्वं सत्यतार्मव पार्थिव ॥ १४॥ 


उन्तंक बोले- ह पाथिव ¡ यदि युपर आपका विश्वस हुजा हौ, तो आप अब व्यर्थ छल 
न करके मुझे वे दोनो मणिमय कुण्डल प्रदान करके सत्यवादी दोहये ॥ १४ ॥ 
चेशस्पायन उदाच-- 

इत्युक्तस्त्वत्रवीद्राजा तसुत्तङकः पुनवैचः 

गच्छ मद्चनाद्वा त्राह देहा सनम ॥ १५. ॥ 
आंवशम्पायन मात्र बॉल- राजा उचकका एसा कवचन सुनके ।फर्‌ ठन बोला- है सत्तम | 
भरं वचनन अनुसार मेरी पत्नीके निकट जाकर हाहो, लि आप मुझे कुण्डल प्रदान 
चार्यं ॥ १५ ॥ 
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सैदश्चक्ता स्वष्ण नूं घट्वाक्येम श्रुविस्तिता । 
प्रदास्णाति द्विजश्रष्ठ कुण्डले ते न संशाय। 1 ॥ १६॥ ॥ 
हे द्विजवर ! भेदे वचनके अदुखार वह मेरी शुचिस्पिता भाया तुम्हारा ऐसा बचने सुनके 
निथव ही तम्दें कुण्डल प्रदान देरेणी । इसमें संशय महीं है ॥ १५ ॥ 
उत्तङ्क उवाच--- 
क्वं पनां यवतः शक्या धा द्रष्ट नरन्वर्‌ | 
स्वर्थं वापि यवान्पह्ना विमय नोपद्धपाते ॥. ९७ ॥! त 
उत्तक बोले- हैं नरेश्वर ! में आपकी पत्नीको ङं देखूषा १ आप स्वयं अपना माय 
निकट किस लिये नहीं जाते हैँ ? ॥ १७ ॥ 
सोदास उबाच-- , जल लक 
द्रृष्पते तां सवानत्य कस्सिश्विद्नननिश्ेरे । 
पष्ठे काले न हि मसथया सा राच्यः द्रष्टमव्य ये ॥ १८ ॥ 
सोदास बोले- आज बनें किसी झारनेश्े समीप उसे आप देखोंगे । में आज दिनके इट 
मागम उसे वे दंखस सकृगा ॥ १८॥ 
उत्तङ्कस्तु तथोक्तः ख जगाल सरतर्ष भ । 
मदयन्ता च र्ट साऽन्ञापयत्स्व प्रयोजनम्‌ ॥ १९ ॥ 
भरतपंम ! उत्तं झने राजाका ऐसा बचने सुनके बहाँसे जाकर वनके बीच सोदासकी भाया 
सदयन्तीकी देखा और उसे सोदासके बचने अनुघार अपना प्रयोजन सनाया ॥ १९॥ 


सोदासवच्नं श्त्वा ततः खा पथुखोचना । 
त्युराच मद्ावुद्धिडुत्तङ्क जनवेजय ॥ २० ॥ 
जनमेजय ! रजा खोदासका सदे सुनकर विक्षारुलोचना रानीने महाबुद्धिमान्‌ उत्तदको 
इस ग्रकार कहा ॥ २० ॥ 
एयमेलन्महाब्रह्मन्नातत वदसेड्नघ | 
आश्चज्ञान तु क्ाचक्ष्च समानेतलिदहाहोसि ॥ २९१॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ¡ अनघ ¡ अपने जो कहा, वह सत्य है। आप असत्य नहीं बोलते हैं, परन्तु इस 
बिपयमें आपको कोई प्रमाण छाना उचित है ॥ २१ ॥ 
इमे हि दिवये सणिकुण्डले से देवाश्व यक्षाख सहोरयाश्व । 
तसतरुपाथ; पारहतुक्वामाइछद्रघु नित्य पारतकयान्त 1 २२॥ 
देवता, यक्ष आर सपंगण अनेक प्रकारके उपायोके सहारे मेरे इन दिव्य मणिमय कुण्डलोको 
इरनेकी आमेलापासे सदा छिद्र अन्वेषण करते हैं || २२ ॥| 


२४६ वभाव | भग्वमेधिकपमे 
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निक्षिप्तमेतद्रुवि पन्नचगारतु रत्न समासाद्य परास्पेयु।। 
यक्चास्तथोच्च्ष्टधनं सुराश्च निद्रावश्चं त्वा परिधषयेयुः ॥२३॥ 
यदि ये रत्न पृथ्वीपर रख दिये जाय तो सपंगण इसे हडप लेंगे; अपवित्र अवस्था धारण 
करनेसे यक्षणण उडा ले जायंगे ओर निद्रावस्थामें इन्हें घारण करनेंसे दवबृन्द बलपूव॑क इरण 
किया करते हैं ॥ १३ ॥ 
छिद्रेष्वेतेषु दि सद्धा खधृष्येषु द्विज्षम। 
देवराक्षखनामानानप्रमन्तन धार्यते ॥ २४॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! इन सव दद्र के उपरिथत होनेपर इन कुण्डल के खो जनेका सदा भय रहता 
है । देव्ता, राक्षस ओर सर्पौद्धी ओरसे जो सावधान रहता है, बही इन्हें धारण कर 
सकता है ॥ २४ ॥ 
स्यन्देते हि दिवा रुक्मं राच्रो च द्विजसत्तम । 
नक्त नक्षत्रताराणां प्रभामाक्षिप्प चलते ॥ २७॥ 
हे ह्विजबर ! मेरे इन दिव्य कुण्डलि रात दिन सुबर्ण झग्ता है और रात्रिसमयमें ये नश्नत्रों 
तथा वारोंकी प्रभा आकर्षित करके निवास करते हैँ ॥ २५ ॥ 
एते ह्यासुच्य भगवन्छ्ुत्पिपासाभय कुतः । 
विषाश्चिश्वापदेभ्यञ्च नयं जातु न विद्यते ॥ २६ ॥ 


शा 0 क 


है भगवन्‌ | इन कुण्डलोको धारण करनेसे मनुष्य भूखप्याससे पीडित नहीं होता | इतना 
ही नहीं; वरन विष, अग्ने तथा अन्यान्य सयजनक जन्‍्तुओंसे भी उसे कभी भय नहीं 
होता ॥ २६९ ॥ 

हस्वेन चेते आसुक्ते भवतो हस्वके तदा । 

अनुरूपेण चामुक्ते तत्प्रमाणे हि जायतः ॥ २७॥ 


4 , 


डी अबस्थावाला भजुष्य इन्हें धारण करे, तो उनकी प्रकृत अवस्था दी रहती है और 
बडी अवस्थावाले मनुष्यके पहननेपर उसौके अनुरूप बड़े होजाते हैं ॥ २७ ॥ 

एवंविषे मयैते चै ऋुण्डले परमार्चिते। 

्रिषु रोकेषु विरूयाते तदभिज्ञानमानय ॥ २८ ॥ 

दति भीमदामारते आश्वमेचिकयपर्वणि षट्‌पन्चाश्चोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ १५८६ ॥ 

एते गुणांषे युक्त होनेके कारण मेरे इन परभ पूजित मणिमय कुण्डलॉके गण तीनों लोकोंके 
बोच विरुपात है, इसलिये आप उसका अभिज्ञान हे आइये ॥ २८ ॥ 
मरद्दासारतक आाण्वमेयिकपवत छप्पनवा अध्याय समाप्त ॥ ५६ ॥ १५८६ 0 
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चैशम्पायन उवाच-- 

स मिच्रसहमासाद्य त्वाभिज्ञानमयःचत। 

तस्मै ददावभिज्ञानं स चक्ष्वाङ्कुवरस्तदा ॥ १॥ 
भविश्चम्पायन मुनि बेे- उतत॑क सुनिचे मित्रतपूर्वक सौदामके निकट जाकर अभिज्ञानके 
निमित्त प्राथना की; तब उस इष्ष्वाकुश्रेष्ठ सोदासने उन्हें यह वाक्यरूप अभिज्ञान प्रदान 
किया ॥ १ ॥ 


सोदास उवाच- 
न चैवैषा गतिः क्षेम्या न चान्या विद्यते गतिः। 
एतन्मे मतमाज्ञाय प्रयच्छ मणिङ्कुण्डले ॥ २॥ 
_ सौदास बोले- हमारे लिये यह र्षसयोनिरूणी गति मङ्गरकारी नहीं है, तथा इस 
ङुण्डरूदानकी अपेक्षा सुक्तिरूपी गतिं ओर कुछ भी नहीं है, इसलिये तुम मेरा ऐसा मत 
जानके इन्हें मणिमय कुण्डल प्रदान करो ॥ २॥ 


वेशम्पायन उवाच-- ४ 
इत्युक्तस्तासुन्तङ्स्तु मतुवाक्यमथान्रवीत्‌ । 
शुस्वा च सा ततः प्रादात्तस्पै ते मणिङ्कण्डले ॥ ३॥ 
श्री वेशम्पायन मुनि बोलि- उत्तकने सोदासका ऐसा वचन सुनके सोदासपत्नीको उसके स्पामीका 
वचन सुनाया; उसने स्वामीका वचन सुनके उत्ते वे मणिमय कुण्डल प्रदान किये ॥ ३ ॥ 


अवाप्य कुण्डले ते तु राजानं पुनरत्रवीत्‌। 
किमेतद्‌ यद्यव चनं ओतुमिच्छामि पार्थिव ॥ ४॥ 
चक बरे मणिमय कुण्डल पाके फिर राजासे बि, है महाराज | आपके इस गुप्त वाक्‍्यका 
क्या अथं है १ उसे सुननेकी इच्छा करता ह ॥ ४ ॥ 
सौदास उवाव- 
प्रजा निसगांदिप्रान्वै क्षश्निया। पूजयन्ति ह। 
विप्रेश्यश्चापि घहवो दोषाः प्रादु्मवन्ति नः ॥ ५॥ 
सौदास बोले- क्षत्रिय लोग सृश्टिके प्रारम्भकारसे ब्राह्मणकी पूजा किया करते हैं, तो भी 
ब्राह्मणोंकी ओरसे क्षत्रियादिके लिये बहुतसे दोष प्रकट होते हैं ॥ ५ ॥ 


९४८ भद्ामार्त [ ाश्यमेधिकपथ 
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रोऽरं हिजभ्यः प्रणतो धिप्रादोषण्वाप्चयान्‌ । 
गतिप्रन्याँ न पद्चणामि लबद्यन्तीलहामदान । 
स्वगद्ारस्य गस श्थाचे चद्‌ ह्वजोसमस ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मणोंकी प्रणाम करता था, परंतु एक ब्राह्मणके फे मुञ्चे यह दोष~- दुगति प्राप्न हुई 
है। में अपनी भायां सदयन्तीके सहिद यहां रहता हूं; इसके अति*क्त और गति मुझे कुछ 
नहीं दिखाई देती है। द्विजोचम ! इस लोकमें सुखभोग ठशा रवगंद्ारमें गमन छरनेका 
भी दूरा उपाय तहं दिला देता है ॥ ६॥ 


लं हि राज्ञा यिरोषेण विरुद्धेन हिजादिधिः। 
शक्य च्छ रोके खंस्थातुं परेत्य बा सुखमेषधेलद्‌ ॥७॥ 
राजा चाहे कितनाही ऐश्वयंशाली क्‍यों न हो, विशेषरूपसे ह्विजातियोंके सक्छ विरोध करनेसे 
वह इस लोकमें निवास ठथा परठोकर्य सुख भोग करनेगें समय नहीं होता ॥ ७ ॥ 
चषि ते सयेवेते दन्ते रवे घणिङ्कण्डलठे | 
यः क्ुतस्सेऽय स्थः सफलं त रुष्व से ॥ ८ 


चा २ 


इस दी दारण रने तुम्हारे अभिलपित अपने यणिमय कुण्डल तुर प्रदान कयि दै; परन्तु 


च, कर को 


आज आपनं मर्‌ उमापि जा प्रातृज्ञा को है, उस सफल करना ॥ 4 ॥ 
उत्तेक डबाच-- 


राज॑स्तथेह कवोस्थि पुनरेष्यामि ले चशाम । 

प्रश्ष॑ तु कंचित्प्रष्डू तथा दण्वलिष्ये परंलण ॥९॥ 
उत्तक बोले- है महाराज ! में फिर आपके निक्कट आक्े अपने अद्विकार किये हुए बचनको 
सफ़र कर्मा । हे परन्तप ! परन्तु भ आपसे इछ प्रच पूरे यहां निवत्त दोगा हूं ॥९॥ 

खाद्‌ उदाच्‌--- 

नहि षिप्र यथाकासं पतियक्छास्पि ते वचः। 

छेत्तास्मि संशयं तेऽयय न सेऽख्रास्नि विचारणहः ॥१०॥ 
सदार बोले- दे विप्र | आपकी जो इच्छा हो, सुझसे वही विषय पूछिये, मे आपके प्रश्नका 


उत्तर दगा आर यिना विचारे आज आपन्ना सच सन्देह दूर दर्मा ॥ १०॥ 
उत्त उवाच- 


प्राहुवोक्‍्संगत भिन्नं घर्लनेपुणद्शिन: 

नचषु यच्छ विषमः स्वेन इत्येव त एदु ॥ ११॥ 
उत्तंक बोले- धर्म जाननेवाले पण्डितमण सुयोग्य बोलनेवाके मनुष्यकों मित्र कहा करते हैं 
और जो मित्रोंके साथ विषमचित्तवाला दोता है, उसे तस्कर समझते हैं ॥ ११ ॥ 


अभ्या ५७ ] साश्वमेषिकपर्वं २ 
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स भवान्मिन्रतामगद्य संप्राप्तो सक्ष पार्थिव । 
समे वुद्धिं प्रयच्छस्व सां बुद्धिमतां घर ॥ १२९॥ 
हे बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ पार्थिव ! आज आप मेरे मित्र हुए हैं, इसलिये आप सुझे सरल सलाह 
दीजिये ॥ १२ ॥ 
अवाप्ताथों5हमचेह वाख पुरुषादकः । 
भवत्सकाल्लमागन्तुं क्षमं मम न वेवि षा ॥ १३॥ 
आज मैंने यहां आपके निरट धन पाया है, आप नरकौ राक्ष हैं; इसलिये मुझे बतलाइये, 
कि फिर आपके समीप मुझे आना योग्य है, वा चहीं ? ॥ १४ ॥ 
सौदाल उवाच-- 
क्षम॑ चेदिह वक्तव्य सथा द्विजवरोतक्तम । 
मत्समीपं द्िजश्रेषठ नायन्तञ्यं कथचन ॥ १ ॥ 
सौदास बोले- है ठिजबर ! इस स्थलमें जो करना योप्य है, वह में आपसे कहता हूं; आप 
मेरे निकट कदापि न आना ॥ १४॥ 
एवं तव प्रपरयामि अयो भृगुङ्कलोद्रह । 
आगच्छतो हि ते षिप्र भवेन्खुन्युरसंशयष््‌ ॥ १५ ॥ 
दे भृगुझुलोद॒ह ! मेरे निकट न आनाही तुम्हारे लिये कल्याणकारी है, यह में देखता हूँ । 
यदि आप आयेंगे, तो निश्वपद्दी आपकी सृत्यु होगी ॥ १५ ॥ 
वैशम्पायन उवाच- 
इत्युक्छ! स तदा राज्ञा क्लमं बुद्धिमता हिनम्‌ | 
„ समनुज्ञाप्य राजानमहख्यां पति जग्मिवान्‌ ॥ १६ ॥ 
औवेश्वस्पायन मुनि बोले- जब बुद्धिमान्‌ राजा सौदासने उचेंकसे ऐसा योग्य तथा दितकर 
कचन कहा, त्र उनश आज्ञा लेकर उत्तर मुने अहल्याके निकट जानेंके लिये निकले ॥१६॥ 
गाहीत्वा कुण्डे दिव्ये शुरुपटन्याः पिय॑करः । 
जवन महता प्रायाद्धतमस्याख्नमं प्रति ॥ १७॥ 
गुरुपरनीका प्रिय करनेवाले उतर दोनों दिव्य मणिमय इ्ण्डल ठेकर महावेगपूर्व ङ यौतके 
आश्रमकी ओर गये ॥ १७ ॥ ह 
यथा तयो रक्षणं च मद्यन्त्याभि भावितम्‌ । 
१ तथा ते कुंडले बद्ध्वा तथा क्रष्णाजिनेऽनयत्‌ \ १८ ॥ 
मदयन्तने उन्‌ कुण्डलोंकी रक्षाका जिस प्रार्‌ उपाय कहा था, उसदी भांति उन्हें 
कृष्णाजिनमें बांधकर वे ले जा रहे ये ॥ १८ ॥ 
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ही 








से कश्सिश्चित्छुधाचिष्ठ। फ्लभारसमान्वितक्‌ । 
धिस्वं ददशो कश्विश्िदाख्रोह्‌ क्चुधान्वितः ॥ १९॥ 
मणिकुण्डल ले जांते समय शस्तेमे उन्हें अत्यन्त भूख लगी; इतदेम फलकि भारसे युक्त एक 


तलझ्वा वृक्ष देखकर क्षुधान्वत छुए वे उस पृक्ष पर चढ़॥ १९॥ 


शाखास्थासज्य सस्यैद कृष्णाजिनलरिंदस । 

यर्श्िस्ते कुण्डले घद्धे तदा हद्विजवरेण थे ॥ २० ॥ 
हे शत्रुदमन ! उन्होंने उस काले सगाजिनको उत्त बृश्षकी एक शाखामें बांध दिया; जिसमें 
उन विप्रश्नष्ठने थे दोनों कुंडल बाँध रखे थे || २० ॥ 


विशीणंषन्धने तस्मिन्मले कृष्णाजिन सहीम्‌। 

अपदयद्‌ खुज्ञगः कषित तन्न लाण्ड्धण्डल ॥ २१ ॥ 
कृष्णाजिनका बन्धन छूट जानेंगे कुण्डलॉके सहित वह काले हरिणका चमे सहसा प्रृथ्वापर 
गिरा; जव वर्धन छुटनेंसे बह कृष्णाजिन भूमिपर गिरा, तब यहाँ किसी सपने उन 
मणिमय कुण्डलोकों देखा ॥ २१ ॥ 

देरावतङ्कलोत्पक्नः खीघो सूत्वा तद्या ख वे | 

विददयास्येन वरूषीक्‌ विकेलाथ स कुण्डले ॥२२॥ 
अन्तर ऐरावतव॑शमें उत्पन्न हुआ वह सर्प झौघ्रताके सहित मुखमें कुण्डलोंकों धारण करके 
एक बिलमें घुस गया ॥ २२ ॥ 

ियघाणे तु ष्ट्रा स कुण्डले खुचगेन ह्‌ । 

पपात चृक्षात्खाहूगों दु।खात्परमकीपन।ः ॥ २२॥ 
ठत्तक सुनि सपने द्वाग ङुण्डलों का अपहरण होते देखकर अत्यंत दुःखिव हुए और अत्यंत 
कोषित होकर उद्देगपूवक वृक्ष कूद पड़े || १३ ॥ 


स॒ दण्डकाछमादाय वल्पीकमखदरत्तदा । 

क्रोधामषां शितप्ताइ्स्ततो कै द्विजपुंगवः ॥ २४॥ 
अनन्तर बे ब्राह्मगश्रेष्ठ उत्तह क्रोध तथा अमर्पपू्वक अत्यंत संतापित होकर दण्डकाप्ठ लेकर 
उस बिलकों खोदते रहे ॥ २४ ॥ 

तत्व चेगलललां समसहन्ती यखुंघरा। 

दण्डकाछामिलुन्नाज्ी चचाल श्ुशमातुरा ॥ २५ ॥ 
काष्ट प्रहारे वि्िन्न करेवरयुक्त वसुंधरा धरणीवलविदारी उत्तङ्के अप्य वेगको न सह 
सकनेसे अत्यंत व्याकुल होकर दिलने लगी ॥ २५८ ॥ र 
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ततः खनत एवाथ चिप्रषेंधरणीतलम्‌ । 
नागलोकस्प पन्‍्धान कतुकामस्प निश्वयात्त्‌ ॥ २६॥ 
नागलोकमे जाेका मामं बनानेके लिये उत्त निश्चय करके पृथ्वी खोदते ही रहे ये )२६॥ 
रथेन हरियुक्तेन तं देशुषजग्मिकान्‌। 
वञ्नपागिशंहातेजा दद्र च द्विजोत्तम्‌ ॥ २७॥ 
इतने महातेजस्वी वज्रपाणि इन्द्रे षोड युक्त शथपर चटके ठस स्थानम आके उको 
देखा ॥ २७॥ 
सतुत ब्राह्मणो भूत्वा तस्य दुःखेन दुःखितः। 
उत्तङ्मन्रवीत्तात नैतच्छक्यं त्ययेति वै ॥ ९८ ॥ 
इंद्र ब्राह्मणका वेष घारण करके उत्तकके दु।खमे दुःखी होकर उनसे योरे, & यदह तुम्दरि 
लिये साध्य नहीं है ॥ २८॥ ` । 
इतो हि नागलोको चै योजनालि श्वदट्खशः। 
न दण्डकाटसताघ्यं च सस्ये क्ायंधिदे तव ॥ ९९ ॥ 
नागलोक यदसि दजारः योजन दूर है, इसलिये मुझे वोध होता है, कि आप इसे काएसे 
साध्य नशे कर सकेंगे ॥ २९ ॥ 
-उत्तक्ु उबाच-- हि ॥ 
नागलोके यदिः ब्रह्मन्न शक्ये छ्ण्डले चया । 
प्राप्तुं प्राणान्वियो द्यामि पशयतरते ह्िजोत्तस ॥ ३० ॥ 
उत्तंक वोरे- हे वहान्‌ ! यदि भ नाणरोकते इण्डलोको पनम अहमर्थ होड, तौ आपके 
सम्पुखमें ह्वी प्राणोंका पारत्याग करूंगा ॥ ३० ॥ 
यदा स नाशकत्तस्थ विश््य कतुमल्यथा। 
वेञ्नपाणिस्तद। दण्डं वञ्ाखेण युयोज ह्‌ ॥ ३१ ॥ 
वजधारी इन्द्र जब उत्तंकको अपने निश्वयसे निव्रत्त करनेमें असमर्थ हुए, तब उन्होंने उस 
काष्टको रिज वक्ते खाथ युक्त कर दिया + ३१॥ 
ततो वज्रप्रहरेस्तैदोयशाणा वसुंधरा । 
- नागलोकस्य पन्थानमक्रोज्जदमेजय ॥ ३५ ॥ 
जनमेजय ! अनन्तर इन्द्रके वजके प्रहाससे विदीण होकर प्रथ्वीने मागलोक॒का पथ प्रद्ृट 
किया ॥ ३२ ॥ 
स तेन सार्गेण तदा चागलोक विवेश द्‌ । | 
ददश नागदोक च योजनाने सहस्रझ! ।॥ ३३ ॥ 
उन्होंने उस ही मार्गसे नागलोकर्मे प्रवेश करके सहस्योजनव्यापी नागलोक अवलोझूल 
किया ॥ ३३ ॥ 
क 
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प्राक्षारनिचयैर्दित्येमणिसुक्ताभ्पलंक्रुनैः। 
उपपन्नं महामाग शातकुमूस पर्येस्तथा ॥ ३४॥ 
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है महामाग | वह नागलोक दिव्य मणि तथा मोतियॉसे अलकृत और सुत्रणंमय दौवारोसे 
घिरा हुआ था ॥ ३४ ॥ 


वापीः स्फटिकलोपाना नदीश्व विघलोदका।। 

ददर्शं घृक्षांश्व बहुन्नावाहिजगणायुतान्‌ ॥ ३७॥ 
वहां स्फटिओके द्वारा बनी हुई सीढ़ियोंते युक्त वावडियोंको, विमलजलपुक्त अनेक नदियों को 
तथा अनेक भांतिके पशक्षियोंके द्वारा परिपूरित वृक्षोकरी देखा ॥ ३७ ॥ 


तस्य लछोकस्य च द्वारं ददशं स भगद्ह! । 
पञ्भयोजनविस्तारसाथत शतयोज नम ॥३६॥ 
भूयुनन्दन उत्तंकने पाँच योजन चोडा और सी योजन लम्बा नागलोकका द्वार देखा ॥३६॥ 


नागलोकसतसड़कस्तु प्रध्ण दीनो5 भवत्तदा । 

निराशश्वामवतात कुण्डलाहरणे पुनः ॥ ३७॥ 
उत्वं मुनि उस विश्चार नागरोषको देखकर दीनभागयुक्त हो गये । अब फिर कुण्डल 
पानेसे निराश्च हए ॥ ३७॥ 

तञ प्रोवाच तुरगस्तं क्रष्णग्वे्तवाखधिः ) 

ताम्नास्पनेत्र। कौरव्य प्रज्वलन्निव तेजला ॥ २८ ॥ 
कुरुनन्दन ! उस दारके स्थानमें तावेके समान मुख, लाल नेत्र, सफेर और काले वर्णके 
बालवाले एूंछसे युक्त ओर निज तेज प्रज्वलित एकं घोडा उत्तंकसे बोला ॥ ३८ ॥ 


धमस्वापानसमेतन्ते ततस्त्वं विप्र रुष््यसे । 

ऐरावतसुनेनेह तवानीते हि कुण्डले ॥ १९॥ 
है विप्र | तुम इस मेरे अपानमार्गमें फूंड मारो | ऐसा कहनेसे तुम कुण्डलॉको पाओगे । 
शेरावतके पुत्रने तुम्दारे कुंडल इस स्थानमें लाये हैं ॥ १९ ॥ 


मा जुगुप्सां कृथा। पुश्न त्वमन्नार्थ कर्षचन | 

व्वसैलाद्धि समाचीण गौतमस्यथाञ्से तदा 1 ४०॥ 
है पुत्र | तुम इप अपानदिषयमें कदापि निन्‍्दा न करना; क्यों कि तुम पहले गौतमके 
आश्रममें ऐसा आचरण करते ये ॥ ४० ॥ 
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प त 
उत्तड उवाच-- 
थ मवन्तं जानीयाधुपाध्याथाश्रमत प्रति । 
यन्मया चीणपूत्रे च आ्रातुमेच्छामे तद्धयहम्‌ ॥२१॥ 
उत्तक बोले- गुरुदेवके आश्रमपर बने कमी आपको देखा है, यह म केसे जानं सता ६! 
में पहले गुरुदेवके आश्रममें जेसा आचरण करता था, वह क्या & ? उद्े सुननंका श्च्छा 
करता हूं ॥ ४१ ॥ 
अश्च उवाच --6 1 
गुरोगरं भां जानीहि उघलित जातवेदस्‌ 
त्वया छह सदा चत्स शुरोरथ5खिपूद्धितः ॥ ४२॥ 
अश्च बोला- है वत्स ! में तुम्दारे शुरु गांतमकझा गुरु हूं, तुम मुझे ज्वलन्त जातवेदस्‌ 
(अग्नि ) जानो; तुम गुरुर प्रयो त्रय निभित्त सदा मेरौ पूता रेरतथे॥ ४२॥ 
सत्तं पूजितो विप्र छ्ुषिना खुरुगन्दन। 
तसमाच्छेयो विधारषामि तवेदं कुर सा चिरम्‌ 1 
हे बिप्र! भगुनन्दन ! सदा पवित्र ओर शुद्ध रहकर तुमने मेरी पूजा की है; इस हो निमित्त 
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म तुम्हरे कट्याणङ्ा उपाय करभा । भने जेर रूहा, तुम शत्रि वैसा ही करों, विलम्ब्र मत 
करो ॥ ४३॥ 

इत्युक्तः स तथाकाषीदुत्तइकशित्ञ मानुना । 

घृतार्चिः पीतिवांश्चापि प्रजञ्थारु दिधक्चषणा ॥ ४४॥ 
उत्तंकने चित्रमाचुका ऐसा वचन सुनके बेसा ही किया । अनंतर घृवा्ि अभिरेव उत्तंकृसे 
प्रसन्न होकर नागलोक जलानेकी इच्छासे प्रज्यलित हुए ॥ ४४ 

ततोषरथ रोमकूपेभ्घों ध्याथमानस्ण सारत। 

घनः प्रादुर भुद॒धू पी नागलोकमयावह:ः ॥ २५ ॥ 
तब वहांपर उस अश्वरूपधारी अग्निक्के रोमरोमसे नागलोकछों भयभीत इरनेवाला निबिड 
घूत्रं प्रकट हुआ ॥ ४७५ ॥ 

तेन धूमेन सहसा च्धमानेन भारत । 

नागलोके महाराज न प्रज्ञायल किंचन ॥ ४६ ॥ 
है भारत ! उस धूआंके सहसा अत्यन्त वर्धित द्वोनेपर नागलोकमें कुछ थी सल्ञ नहीं 
पडा ॥ ४६॥ 

हाहाकृतस भत्सवेम्रादतनिवेशनम । 

यासुक्तिप्रमुष्वानां च नागानां जनमेजय ॥ ४७ ॥ 


जनमंजय | अनन्तर एरावतनागके सार मृहम आर वासूके प्रसाव बागाक्का शाहकार शब्द 
होने लगा ॥ ४७ ॥ 
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न प्राश्चन्त येदमानि धूमरुद्धानि मारत । 

नीदारसषघतानीव वनानि गिरयस्तथा ॥ ४८ ॥ 
है भारत | उस समय नीहाराबत वन तथा पर्वतकी भांति पूरते परिषूरिव होकर सम गृह 
अप्रकाशित हुए ॥ ४८ ॥ 


ते धूमरक्तनयना वदहितजोभितापित्ाः । 
आजग्सुर्निश्चं ज्ञातुं भार्म॑दस्थातितेजसः ॥ ४९॥ 
धूएंसे नेत्र लाल तथा अभिके तेजस तापित होकर, सब नागोने अमित तेजस्वी भृगुनन्दन 


आक क 


उत्तकका निश्रय जाननेके लिये आगमन किया ॥ ४९॥ 


श्रुत्वा च निश्चय तस्थ महषेस्तिग्मतेज स) । 

संभ्रान्तमनसः सर्वे पूजां चक्रुघथाविधि ॥ ५० ॥ 
उन सबने अत्यंत तेजस्वी महर्षिह्ा निय सुनके भयजनित चश्चलवायुक्त मनसे उनकी 
बिधिवत्‌ पूजा को ॥ ५० ॥ 


सर्वे प्रा्ललूथों नागा बृद्धवालपुरोंगमाः । 

शिरोझिः प्रणिपत्योचुः प्रसीद भगवद्निति ॥ ५१ ॥ 
नागगण हाथ जोडके बालकों तथा बूढोंकी आगे करके सिर झुका प्रणाम करके बोले, हे 
भगवन्‌ ! आप हम छोगोंपर प्रसन्न होशये ॥ ५१ ॥ 


प्रसाद्य ब्राह्मणं ते तु पाद्यमध्य निवेद्य च । 
प्रायच्छन्क्ुण्डले दिव्ये पन्नगाः परमार्चिते ॥ ५२ ॥ 
७ ज 


नागोंने ब्राह्मणको प्रसन्न करते हुए पाद्य ओर अध्यं देकर, वे दोनों परम पूजित दिव्य 
मणिमय कुण्डल उन्हें प्रदान किये ॥ ५२॥ 


ततः संपूजितो नागस्तश्रोत्तड़कः प्रतापवान । 
आभरे प्रदक्षिणं कृत्वा जगाम गुरुक्षद्य तत्‌ ॥ ५१॥ 
अनन्तर ग्रतापवान्‌ उत्तंकने बागोंके द्वारा वहांपर पूजित होकर अधिक प्रदक्षिणा करके 
गुरुके ग्रहपर गमन किया !॥॥ ५३ ॥ 
स गत्वा त्वरितों राजन्गौतमस्थ निवेशनम्‌ | 
प्रायच्छत्कुण्डले दिव्ये गुरुपत्न्ये तदानघ ॥ ०४ ॥ 
अनघ महाराज ! उन्होंने शीघ्र ही गुरु गौतमके गृहपर जाकर गुरुपत्नी अहस्याको वे 
| 


दिव्य कुण्डल प्रदान किये ॥ ५४! 


/ १1” 


॥ 


9 





श 
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____ - ----------------------------------------------------------------- 


एवं महात्मना तेन स्रीहीकाञ्ञनमेजय । 

परिक्रस्याहने दिव्ये ततस्ते मणिकुण्डले ॥ ५५ ॥ 
हे जनमेजय ! वह महात्मा उत्तढ़ इम ही प्रकार भिरोकोमे परिभ्रमण करके उन दिव्य 
मणिमय कुण्डलॉकी ले आये थे ॥ ५५ ॥ 

एवंप्रभावः स सनिकत्तङ्फो भरतषभ । 

परेण तपसा युक्तो यन्मां त्वं परिष्च्छसि ॥ ५६ ॥ 

इति श्रीपहाभास्ते भाभ्वमेधिक्पर्वणि सफपञ्चाश्चोऽघ्यायः ॥ ५५॥ १६४२ ॥ 
है भरतर्षभ ! तुमने जिनका विषय मुझसे पूछा था, उन परम तप्रषी मुविवर उत्तंकका 


ऐसा ही प्रभाव माल्म करो ॥ ५६ ॥ 


मदहाभारतके आश्यम्रेधिकपव में सचावनवाां अध्याय समाप्त ॥ १७ ॥ १६४२ ॥ 





६ छुट : 


जनमेजय उवाच- 
उत्तङ्काय वरं दत्वा गोविन्दो द्विजसत्तम । 
अत ऊध्व महाबाहुः किं चकार महायज्ञाः ॥ १॥ 
जनमेजय बोरे हे द्विजसत्तम ! महायशस्त्री महावाहु गोविन्दने उत्तकको वर देकर उसके 
अनन्तर क्या किया ? ॥ ६ ॥ 
चशास्पायल उवाच- 
दत्त्वा वरसुत्तड़काय प्रायात्सात्यक्षिना सह | 
द्वारकामेव गोविन्द! शीघ्रवेगैस हारय, ॥ २॥ 
श्रीवैज्म्पायन मुनि वोले- गोविन्दने उत्तकको वर देकर सात्याक्रके सद्दित अत्यंत बेगवान्‌ 
शीघ्रगामी घोडोंप्ते युक्त रथपर चढके फिर द्वारकाकी ओर प्रयाण किया ॥ २॥ 
सरांखि च नदीश्रव वनानि विविधानि च । 
न „ अतिकम्य ससादाथ रम्यां द्वारवती पुरीम्‌ ॥ ३॥ 
मायम्‌ अनेक पिव सरोवरं आर नदिया अतिक्रम करते हए बे रमणीय द्वारा नमरीमे 
पहुँचे ॥ ३॥ 
यतमाने महाराज महे रैवतकर॒य च । 
उपायात्पुण्डरीकाक्तो युयुघानालुगस्तदा ॥ 2 ॥ 
है महाराज ¡ उघ् समय रैवतक पवैतप्र एक उत्सव मनाया जाता था; पुण्डरीकाक्ष श्रीकृष्ण 
युयुधानके सहित बहा जा पहुंचे ॥ ४॥ 


३८५६ धद्ाघ्ास्त [ भाभ्यमेधिकयपर्व 
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अलूकृतस्तु स गिरिलानारूपविचितशिते! | 

घला रुच्पद्रयः छाश सदत पुरूवणस्‌ ॥ ५. ॥ 
हे पुरपत्ेषठ ! बह धिरिबर रवर अनेक विचित्र वर्णाने अलकृत तथा सुवर्णमय कोपोंसे पूरित 
चारों ओरसे शोमित हो रह्ष था ॥ ५ ॥ 

फाश्वन्स्राग लिरण्य्घालि। सुसनोभिस्तणैय च | 

वासोयिश सादः कर्पदृक्षेख सचा 1६ ॥ 
उत्तम सुचण॑मय मासा्ओं, मनोहर पपौ, वसो अर करपबरकषते वह महान्‌ शरै सम ओरसे 
पिररर सोभायमान दीखता था ॥| ६॥ 

दीपचृक्षेल सौयणेरसीद्णसुपशोशितः | 

गुहानिश्च रदेरोपु दिवासूतो घलघ ह ॥ ७॥ 
तथा अनि प्रदारके सुवर्णमय दीपबृक्षत्ते सशोभित होनेसे उसकी गुफाओं तथा निश्षरोंके 
स्थान दिनकी भांति प्रदाशित होने छगे ॥ ७ ॥ 

पताकासिविचिन्नासिः सघण्टाभिः समन्ततः) 

पसिः खीभिश्च संचुष्टः प्रगीत इव चामवत्‌ 

अतीष प्ेश्चणी योऽश्न्मेदसखुनिगणेरिव ॥८॥ 
चारों ओर घण्टयुक्त विचित्र पवाकाएं घण्ठानादसे फरा रही थीं ओर ख्री१२ुपोंक्े समृहसे 
परिपूरित होकर वह पयंत मानो उत्तम गीतमय प्रतीत हुआ | सुनिगणणासे मेरुकी जंसी 
शोभा होती दै, उसी प्रदार वह पवत अत्यंत प्रेश्षणीय हो गया था ॥| ८ ॥ 

मत्तानां हुए्टरूपाणां स्नीणां पुंछाँ व भारत । 

गायतां पवेतेन्द्रस्य दिषरपृगिव निःस्वनः ॥ ९॥ 
प्रमत्त तथा हर्षिव होकर गानेवाले ख््ली-पुरुषोकी मधुर आवाज मानों स्वेलोक स्पर्शी हो 
रही थी ॥ ९ ॥ 

प्रसत्तमत्तर्मत्तब्वेडितोत्कूए सं कुला । 

तथा किलक्िलाशब्देसर5भूत्सुसनोहरा ॥ १०॥ 
प्रमत्त, सत्त ओर सम्पत्त होकर गूँलनेयाले लोगोंके उत्छठ कोलाहछुक्की आवाजसे तथा 
1कलाङ्ल शब्दस वह स्थान पारपूरित हो गया; उठ समय वहू पव॑त इन छन्दस गजता 
हुआ, अत्यंत मनोहर हो गया ॥ १० ॥ 

लिपणापणदवात्रम्धो सधक््पलोज्यविष्ारवाल | 

चख लाट्यात्क्रयुनो वाणाचेणुखदद्धवान्‌ 1११0 
तधा वहां दादे, बाजार र्गी थीं; भक्ष्यपोज्य और विहारकी वस्तुओंसे युक्त होनेंसे वह 


महोर्तद अत्यन्त मनोहर हुआ । वहांपर ढेरके ढेर वस्ध जोर मालाएं थीं; वीणा, वेणु और 
भदरू चजते थें॥ ०१० || 


स्वार ८८] आश्वमेधिकपर्व २५५७ 
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क र लक, [१ ~ 
सरनिरेयनिश्रेण चष्द मोच्य चे ह्‌ । 


दीनास्थद्पणादिभ्यो खयन मेर्‌ । 

घयणों परसकल्णणों सहस्तस्यथ सहागिरे वि, 
सुरा, मैरेय ओर अचे प्रकारके सक्षय भोञ्य एदाथे उदस्थित रहते तथा दीन, अल्धे अष्‌ 
कृपण पुरुषोंकी लगावार दान करनेते, उस रेवतक्क महामिरिका महोर्छव अत्यन्त आनन्द 
जनक हुआ था ॥ ११॥ 


[क 


पुण्याचदखययशन्दीर पुण्यक नकिल | 
विहारो छृष्णिवीराणां शे रै ह्‌ 
दध बमो बेइमलंकीणों देवलोक इच्यव लो 1११॥ 


रैवतकके उत्सवर्म पुण्य कर्मेंकि लिये गृह और आश्रम बने थे, और पृण्यात्मा छोग उनमें 
रहते थे । रेवतक पर्तके महोत्मवर्म इष्णीबशीय बीरोंका विद्र स्थल बना था | उस समय 
गृहसमृददपे परिव्याप्त होकर वह गिरिवर देवलोकछी भांति शोमित हुआ था ॥ १६ ॥ 
तदा च कृष्णसांनिष्यलासाथ सरसषेस। 
शऋतशयाझमप्रतीदाशों बसूव से हे शलरसादू ॥ १४ ॥ 
हे धरतशरष्ठ ! उद समय शीकृष्णका साननिभ्य पाकर बह पवेदराज इन्द्रभवनके समान 
प्रकाशित होता था ॥ १४ ॥ 
ततः संपूज्यमानः छ दियर खल्व झुचम। 
गोविन्द) खात्याकेशव जगान जवन स्वकम्‌ ॥ १५१ 
अनन्तर सबसे सम्मादिद होकर श्रीकृष्णने अपने शुभ सबनमें प्रवेश किया और सात्यकि 
भी अपने घरमें गये | १७ ॥ 
विवेश च से हृष्टात्ना विशकालप्रचासक। । 
„ , स्वा नुकं कं दाववेष्यिव छासव+ ॥१६॥ 
जेषे इंद्र दानवोपर महान्‌ विक्रम करके आये हों, उसी प्रक्वार अत्यंत कठीन कम झरके 
बहुत समयतद्ध प्रवास रहनेदे प्रहष्टचित्त 3 श्रीकृष्णते निज्र सदतनमें प्रवेश क्विदा ॥ १९ ॥ 
उपयातं ठु वाष््णयं लोजच्ररण्यल्वकास्तदा । 
अभ्ययच्छन्मरहात्मान देवा इवं रातक्तुघ्‌ ॥ १७॥ 
दानवा दलका दमन करके इन्द्र अमरावती नगरी आनेपर देवबृंद जिछ अकार उनके 
निकट स्वागतके लिये गमन करते हैं, उसही प्रद्धार वृष्णिकुलनंदन महात्मा श्रीकृष्णका 


साज, दध्ण तथा अन्धक्षवक्षाय यादवा अपन नदट्‌ आते हुए उनका स्वागत कया ॥ १७॥ 
६३ (प. सा. दाह्य, } 


२५८ पापमारत { आाश्यम्रेधिकप 


^. 





^^ ~^ ~, 











सख तानस्यन्यं मेधावी पृष्टा च छलं चदा । 
अभ्यवादयत व्री; पिदरं दाततरं तथा ।॥ १८ ॥ 
मेधावी भ्रीकृष्णने उम लोगो शम्भागता एसे हुए इठादि पूछद्चर, प्रसन्नचित्तसे पिता 
तथा घातको प्रणाम सिया ॥ १८ ॥ 
लाभ्यां च संपरिष्वक्त! सालन्ट्वितेश सहाखुज। । 
उपोपविष्ठस्ते! सर्वे डिणलि। परिवारित! ॥१९॥ 
सहाथ भ्रीकृष्ण अपने पिदामाताक द्वारा जालिंगित तथा स्ान्त्वित होकर समीपमें बेढे हुए 
उस चृण्णिवंशियोंके हारा परिवेध्चित हुए ॥ १९ | 
स विश्रान्तो लहिकः कुतपादावसेचनः | 
कथयामास ते कृष्ण! एछ। पिला सहाहवस ॥ २० ॥ 
दरति श्रीमहाभारते आशश्वपेचिकपर्वंणि अषएटपश्चाश्लो ऽध्यायः ॥ ५८ ॥ १६६२ ॥ 
जम महातिजस्वी श्रीकृष्ण हाथ पाँव धोकर विश्राव्त भावसे बैठे, तब पिताके द्वारा युद्धका 
वृत्तांत पूछनेपर उन्होंने उप्र युद्धका वृत्तांत छह सुनाया ॥ ३० ॥ 
महाभारतके भआाश्वमेघिकपदम अदह्ावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५८ ॥ १६६२॥ 


; ७२ ; 
दसुदेव उवाच~- 
श्रुतवानसि वाष्र्णेय सयाम परमद सुतम्‌ । 
नराणां सबला पुखर कथोद्धातेषु दित्यः ॥ १॥ 
वसुदेव बोले~- हे वृष्णिङ्करुनन्दन श्रीकृष्ण | में नित्य कथाप्रसद्धमें छोगोंसे सुनता हूं कि 
यहाभारत युद्ध परम जद्भुत छुआ था; इसीसे पूछता हूं कि उनमें कैसा युद्ध हुआ १ ॥१॥ 
त्वे तु प्रत्यक्षदर्ती व क्ाणज्षल सहालुज । 
तस्मास्पन्नूद्दि संग्रा्ल याथातथ्येन मेऽनघ ॥२॥ 
महाज ! परल्तु तुद दहे प्रसथक्ष देखा तथा तुम्हें उसका कार्य मालूम है। हे अनघ ! 
इसलिये उम्त संग्रामका यथार्थ रीति मेरे समीप वर्णन करो ॥ २॥ 
यथा चद यददयुद्धं पाण्डवानां सहहत्यताय्‌ । 
सीष्मऋणकृपद्रोणशल्घादिसिर लुसमम्‌ ॥३॥ 
भीष्म, छण, कृप, द्रोण और शल्य आदि--इनके सक्च महात्मा पाण्डबोका जो उत्तम युद्ध 
हुआ था, वह फैले छुआ १ ॥ ३ ॥ 


अध्याय ५९ | हएडमेचिफपये २५९. 
यरषां क्षश्रियाणां च कृताह्ञाणामनेकशा।) । 
नानावेषाकूलिध्वतां बामादेशनिवासिनाम्त्‌ ॥ ४॥ 
तथा अनेक रा वा सूपविश्षिष्ट अनेक देशवासी अन्यान्य कृताद क्षत्रियोंका जिस प्रक्र 
युद्ध हुआ था, उसे भी कही ॥ ४॥ 


इत्युक्तः पुण्डरीकाक्ष। पिन्ना सातुश्तद न्तिके । 

चलास कुरुवाराणा सप्माल निधन यथा मर ॥ ५ ॥ 
पुण्डरीकाक्ष श्रीक्षष्ण मावाके समीप पतला ऐसा दवचनं सुनङ्‌ युद्ध जिस प्रकार कोरद 
बाराका सत्यु हुईं थी, उसे यथावत्‌ कदते लगे ॥ ५ ॥ 

वाखुदेव उवाच- 

अत्यद्भुतानि कलाणि क्षाश्नचाण! सलहात्मवाम ! 

वहुलत्वान्न संख्यातु शक्यान्यव्दुशतंरापे 1 ५) हर 
श्रीकृष्ण बाले- महात्मा श्षात्रियोंकि वे सब अत्यन्त अदृश्ुत कमे है, थे अधिक होनेसे सो 
बषास भी उनका वर्णन नहीं छह जा सकता ॥ ६ ॥ 


प्राधान्यतस्तु गदत! खमासेनेव से हुणु। 

कर्माणि षथिदीश्छानं यथावदसरद्यते \\ ७१ 
है तात ! तव संप सुरूप बुरूप वरनाओंको सुना रहा हूं; अब उन राजाओंके छार्यका 
यथावत्‌ वर्णन करता ह, सुनिये ॥ ७ ॥ 


भीष्मः सेवापतिरृदेकादन्चसूपतिः। 
कोरव्य। कोरवेधाणां देवानामिय बासव: ॥८॥ 
कुरुपशाबतस कारवाछे सेनापति भीष्म सरसेनाएति इन्द्रकी भाँति उत्तम कौरव वीरोंफी 


५8० © पं 


ग्यारह अक्षाइणी सताके आभपाते हुए थे ॥ <) 


शिखपण्डी पाण्डपुनश्नाणां नेता सप्तचसूपति) । 

घमव रक्षितो धीवान्धीश्रता सच्धलायिनाः 1 ९॥ 
पाण्डवपकषकं सनापति धामाद्‌ (शिखण्ड सात जक्षोदिणी सेनाओंश्चे अधिपति इष, धीमान्‌ 
सव्यसाची अयन उवरी रक्षा स्रतेथे ५९१४ 

तेषां तदभवच्यद्धं दशाहाने सहात्मनाश्‌ । 

कुरूणा पाण्डवाना च छुमहद्रोसए्षेणमस ॥ १०॥ 
<न महात्मा कारवां आर पएण्डवाम्‌ दसे एिनतर्‌ सहान्‌ रोभद्पेजनक्‌ युद्ध होता रदा 1१० 

च 
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तत्रः िखण्डी गाद्धेयसयुष्णन्तं सह्षट्पे 

घान घद्यिनाणः छर गाण्डदधन्यना । ११॥ 
शनन्‍्दर शिखण्डीने गाण्डीवधारी अज्जुनदे सद्दित महास॑ग्राम गृद्ध र प्रनेदालि तद्भान्दन 
भीष्पकी अनेक वाणोंसे मारा ॥ ११॥ 

अकरोत्स तत। काल शरतल्पगतों छुनि। | 

अमन दक्षिण दित्दा संप्राप चोत्तरायणे ॥ १२॥ 
उन मनस्वी भीप्मने दक्षिणायन भर शरदय्यापर रदे उत्तरायण उपसिथिन दनिपर प्राण 
परित्याय सिया ॥ १२५ 

ततः सेनापतिर भूदुद्रणाऽस्त्रायदुदा वरः । 

प्रचारः कारचन्द्रस्य सालय दट्यपतारव ॥ १३॥ 
अनन्तर देत्यराज बलीके गुरु शुक्राचायकी भांति कुरुकुलके गुरु मदाख़वित वीरश्रष्ठ द्रोणाचार्य 
छारताक सेनापाते हुए ॥ ६१॥ 

अक्षीहिणीलि! शिष्ठामिनवशिद्धिजसत्तम) । 

संघूल। समर-छाधी गुप्ता कृपचृपादिथमि।  १४॥ 
ते युद्धे एवंसित द्विजसत्तम द्रोण अवक्नि्ट नौ अक्षौहिणी सेनासे पिरफर युद्ध करनेमें 
प्रवृत्त हुए; छृएचा्यं तथा कणे उनकी रकष नियुक्त हुए थे ॥ १७॥ 

धुद्न्नस्त्वभन्नेना पाण्डवानां सद्‌! स्वित्‌ । 

घा लीमेन तेजस्थी सिन्नणं दरुणो यथा ॥ १५ ॥ 
येधावी महाखजित्‌ धृष्टयुम्न पाण्डवोंके सेनापति हुए, मित्रों द्वारा रक्षित बरुणऱों भांति 
वह भीमसेनसे रक्षित हुए थे ॥ १५ | 

पश्चसेनापरिवतों द्रोणप्रेप्छु मेहाघमा। । 

पितुर्निक्कारान्संस्मृत्य रण कमाकरोन्महत्‌ ॥ १६॥ 
उठ महामना धृष्टधयुम्नने पिताका अपमान स्मरण करते टुए द्रणको मारनेशी इच्छा करके 
पांच सेलासमूहोंसे घिरकर यूद्धमें अत्यन्त दुष्कर कम किया था ॥ १६॥ 

तर्मिस्ते पृथिवीपाला द्रोणपार्पत संगरे । 

लानादिगागता जीरा प्राधशो निधर्च गता। 1 १७॥ 
अनेक दिशाओंसे आये हुए राजा लोग उस द्रोण और घृष्बुम्नके युद्ध श्रायः समी सृत्युको 
प्रात्र इए ॥ १७॥ 

{दमन पश्च तद्यद्ध शश्दृत्परमदाङरूणस्‌ ; 

छा द्राण; पारश्ाान्तों छुष्टव्यमश्नधद्ा गत ॥ १८ ॥ 


पाँच दिनतक वह अत्यंद् दारुण संग्राम हुआ; उसके अनन्तर द्रोणाचार्य अत्यंत थक गये 
और धृष्टचुश्नके बशवर्ती होकर मारे गये ॥ १८ ॥ 


&ष्या< ५९ | झाभ्वम्रणिदापर्द ४२६१ 
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ततः सेनापतिर मृष्छणौ दयते चे । 
अछ्लहिणीलि। शिक्षामिरषवेष्त पश्चणिराहये 
तब ढाण दुर्योधतके सेवाके थी 
यप्र नियुक्त हुए ॥ १९॥ 


९ 
अवशिएट अक्षीहिणी लेबासे घिरकर युद्धमें ऐेवापतिके 


2 


१ ५ ह क ¢ 
एण्ड) अर बहूतन प्रडुख दरि सरदपर्‌ अदस तात अक्षरम इजुनक हारा 


तदः पाणे लाखाव्य पतग इव राखकंष् । 
25 +भ ०५ क 


पञ्चत्ययगसर्द्ाष्लदन यऽ दाङ्णे \ २९॥ 


अनन्तर दूसरे भव॑कर दिवके युद्धमें खतनन्दन करण अग्नि पड़े हुए पतंड्रकी भांति एथापुत्र 
अद्रे भिसः सास जया ॥ २१ ॥) 


ते कणे ठु कौरडणः विशत्साहा इतोजलः। 
अक्लीहिणीमिस्तिस्निमद्रेश पथचार पत ॥ १९७ 
णड मारे जालेपर कोरबोंने तेजरहित तथा मिरुत्छाह होदार, महराज शल्यकों गनि 


अक्षौहिणी उनाका जदिपति छिया ॥ २४५॥ 
अ एण्डखस्तु यु भरष्ठिरम्‌ । 
अद्वाहिण्य चिरुह्लाहा। दिया पयेखारयन्‌ १९२३॥ 
पाण्डवोनि मौ बाहन आदि बष्ट होनेपर निरुत्ताही होकर शर्पदक्े उच्च युद्ध दरनेके लिये 
युधिष्ठिरकी बची हुई एक अक्षोहिणी सेदाका शेपापति किया ॥ २१३ ; 
आअवधीन्सनूराजान छूदराज़ों युधिषछिर: | 
हास्थस्तथाधदिवसे रूप क्रुत्वा सुदुष्करम 1 २१४ ॥ 
कुछाज युधिषठिर्ने अधे दिनतक मद्रसज ल्यच सहित अयन्त दुष्कर सग्रास करदे उः 
सार डाला ॥ २४ 
सदे छल्ये घु शङ्कव खददेयो सदादताः | 
आहतार कलेस्तसथ ऊचानाशिताबिक्रल) 1२७ ॥ 
शल्यके मारे जानेपर महामदा अभ्रितविक्रम सहदेवने उस कलहके मूल शकुनि 
डाला ॥ २५ ॥ 
मिएले शकुदी राजा घालराष्ट्र! खुतु 
अपाक्ताबद्धदा पांण हत भथिछ सा! नेक: ॥ २९ ॥ 
इनि आहर प्राय; सब सेनाछे नष्ट होनेपर इपराह्पपुत्र राजा सुयोधव जत्यन्त द/खिएद मन 


बदु 


रे गंदा हथम दकर युद्धलागद्ध बाग विकूला ॥ २६ ॥ 


२६२ मद्ालारस [ भाग्वमेधिकप 
चद्न्वधाषस्छ्ुद्धो भीलसेमः प्रतापवान्‌ । 
हदे द्वैपायने चादि छलखिरस्थं दृश्ये तप्र ॥ २७॥ 
इधर प्रतापवान्‌ भीमसैनने अत्य क्रुद्ध होर उना अलुधन्ध्रात करते हुए उन्हें द्रैपायन 
नामक सरोवरम पानीके भीतर छिपे हुए अवलोझन किया ॥ २७ ॥ 


चत! शिष्टेन दैन्येन समस्तात्परिवाये चय्‌ । 
उपोपदिविदयु्ष्टा हद्यं पश्च पाण्डथाः ॥ २८ ॥ 


अनन्दर पांचों पाण्डव प्रसन्नचिच्तसे मारनेसे बची हुईं सेवाके सहित तालावमें स्थित 
सुयोधनको घेरकर उनके पास जा पहुंचे ॥ २८ ॥ 


विगाद्य सलिलं त्वाशु दाग्याणैशेशवचिक्षतः । 
उत्थाय ल गदापाणियुद्धाय सछुपस्थितः ॥ २९॥ 
' उस समय जलके बीच सुयोधन भीमतैनके वाग्वाणोंसे अत्यन्त पीडित होकर द्वाथमें गदा 


> ष, क श 


लेकर जलसे निकलकर युद्ध करनेक्के लिये उपास्थित हुए ॥ २९ ॥ 


ततः स निहतो शजा घातराष्ट्री महारूधे । 

लीससेनेन विक्ररुय पहयतां पथिवीक्षिताम््‌ ॥ ३० ॥ 
तब भीमसेन उप मसहायुद्धर्मं राजाओंके देखते देखते विक्रम प्रकाश करके धतराष्ट्पृत्र 
दुर्योधनकी मारा ॥ ३० ॥ 

चतश्वत्पाण्डवं सेन्थं संखुप्तं शिषिरे निशि : 

निहत॑ द्रोणपुत्रेण पितुवेधसमरूष्यता ॥ ३१॥ 
अनन्तर द्रोणपुत्र अश्वस्थामाने पिवाके वधको न्‌ सदये करण अच्यन्त क्रुद्ध होकर रात्रिके 
खय शिविरं निन्त खा हुई पाण्डबकोा समस्त सेचाका सहार किया ॥ ३१॥ 


हलपुत्रा हतबला हतमिजल्ञा लथा सह। 

युयुधानह्रतायन पञ्च दले स्थ पण्डवाः ॥ ३२॥ 
उस समय पाण्डवेंकि पुत्र, सैनिक तथा मित्र सब मारे गये; केबल मेरे और द्सर 
सात्यक्षिके सहित पांच पाण्डव शेष रहे है ॥ ३२॥ 

लहैब कृपजोजाभ्यां द्रौणियुद्धादसुचयत । 

युयुत्छग्यापे करव्यो दुक पाण्डवसञ्खात्‌ ॥ ३३॥ 
कृपाचाय तथा कृतवमाके सहित द्रोणपुत्रं अर्वत्थामा, युद्धसे जीवित बचे है; जर कुरुषशीय 
युयुत्सु पाण्डचॉके निकट रहनेसे बच गये इहं । ३६ ॥ 





भ्ध्याय ६० | आश्वमेधिकपने २६ 
निदेते कौरवेन्द्रे च सानुबन्धे खुधोधने । 
विदुर। संजयशैव धमराजसुपस्यिती ॥३४॥ , 
कोरबेन्द्र सुयोधन जब बन्धु-बान्धवोंके सहित मारे गये, तब पिंदुर और सज्ञव धमेराज 
युधिष्ठिकके निकट आश्रयके लिये उपस्थित हुए ॥ 3४ ॥ 
एवं तदभवद्युद्धमहान्यण्ाादश पलो । 
यत्र ते प्थिवीपाला निहता! स्वगेमावसन्‌ ॥ ३५ ॥ 
हे प्रयु! इख दयी प्रकारं चह बुद्ध अठारह दिन हुआ था, उसमें जो सब राजा मारे गये, 
वे खगलोकर्मे गये हैं || ३५ ॥ 
वैशम्पायन उद्याच-- . 
श्रुण्वतां तु षहाराज कथां तां सेवहषणीम्‌ | 
दुःखदषं परिङ्ेशा शृदणीनास भवंरनद। ॥ ६६ ॥ 
हति श्रीमहाभारते आश्वत्नेधिकपर्थणि एन्होनषष्ठितपोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ १६९८ ॥ 
श्रीवेशम्पायन मुनि बेलि- हे मष्टाराज ! इष्णिरवशषीय पुरूष यह रोमहषण था सुनके दुःख 
तथा हर्पते अत्यन्त व्याकुड हुए ॥ ३६ ॥ 


मद्यभारतके आश्यम्रेघिकपर्वम उनखठवां अध्याय खम्ताघ ॥ ५० ॥ १६९८ ॥ 


8 &0 # 
बैशस्पायन उवाच-- 
कथयन्नेच तु लदा वाखुदेय। प्रतापधान | 
ए महाभारतयुद्धं तत्कथान्ते पितुरग्रतः ॥ १४ 
श्रीवेशस्पायन मुनि बोले- महावुद्धिमान्‌ प्रवाषयान्‌ श्रीकृष्ण उस सहाभारत युद्धका इतान्त 
वर्णन पिताके सामने करते थे ॥ १॥ 
अभिमस्योषध बीरः सोबत्यकामत भारत | 
अप्रियं चखुदेवस्थ मा भूदिति सहाशना। ॥१२॥ 
तब, है मारत ¡ वीर महामना श्रीकृष्ण अभिमन्धुसे वधक बृत्तान्त वलुदेवकीं अप्रिय सेमा, 
ऐसा समषके उसे छोडकर कटने सगे ५२५ 
मा दौहिश्रवधं श्रुत्वा बखुदेवों महात्यपम्‌ । 
, हु/खशोकामिसंतप्तो भवेदिति सहामति। ॥ ३॥ 
वसुदेव दोहित्रवधका बृत्तान्त सुननेसे दुःख तथा शोकसे अत्यस्त सम्तापित होंगे; ऐसा 
बिचार करके उसे न कहा ॥ १॥ 
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सुभद्रा तु हझुत्कान्तश्रात्मजश्थ बर्घ रणे 
आचक्ष्व छ्रूष्ण छौ यद्रदधदिस्य पतद्‌ खचि ॥ र ॥ 
परन्तु सुभद्वाने अपने पुत्रके बधका इत्तान्त इन्होंदे वहीं कहा यह देखा तब श्रौरृष्णसे 


५ 


बोली, “ है श्रीकृष्ण | मेरे घुत्र »सिगव्युके दधका इत्तान्त सी बहों, ” इतना ऋहके 
यृच्छित होछूर प्ृथ्वीपर जिर पड़ी ॥ ४ ॥ 

तासपद्च॒मन्निपतिताँ बसुदेव! छिती तदा । 

हृ्लैज च पपालेःड्यी लोडपि दुःखेन शूछितः ॥५॥॥ 
उछ्त समय सुभद्राकों पृथ्वीमें मिरती ढेखकर बसुदेव थी दुःझसे सूचिछत होकर भूमि 
(र्‌ ¦¦ ५।४ 

दद छ द टलवधः दद्द खयन् उह | 

वश्ुदेष्ये घद्ाशज कृष्ण साक्यलथाद्रयीत्‌ ६॥ 
महाराज | यनन्तर वसुदेव द्ोहित्रवधनलित दुःख शोकसे पीडित होकर श्रीक्प्णसे ऐसे 
बोले ॥ ६॥ 

चञ्चु त्व॑ पुण्डरीकाक्ष सत्ययाण्शुदि शितः) 

यहोहिज्ञयर्ध सेष्य व ख्थापथलि (क्म्‌ ॥ ७) 
है पृण्डरीकाक्ष ! तुम जो सत्यवादी कहके पृथ्वी विख्यात हुए हो, उसमें मुझे विश्वास नहीं 


क, 1७७ 


दाता; क्यादिः शरुघ्रदन { आज तुभवे मेरे छूमीप दोहिव्रवधवुत्तान्त प्रकाश न किया 1 ७॥ 


सच्शाक्षब्तव कृर्थ राज्ञाजितिहयों रणे ॥ ८ ॥ 
है विभो | तुम अपने भावजेक्का वध-बूचतान्त मुझसे यथार्थ रीतिसे कहो। हे वाप्णेय ! तुम्हारे 
नेत्रसइश तयवतब्पन्न सुभद्रापुत्र अभिमन्यु सुझुयें शत्रु तोंके दारा केसे मारा जया ? ॥ ८ ॥| 
दुर्‌ वल चाष्णेय कालेषप्राप्ते छलि। सदा । 
यच्च से हदयं दुःखा्छतधा न दिवीयते ।॥ ९ ॥ 


ध, 


है श्रीकृष्ण | अकालमें महुष्यकों मारना सदा अत्यंत कठिन होदा है, इवतेषर सी दुःखे 
सेर! हृदय सो दुक्डे होकर विदीणे न हषा ॥९॥ 

किमत्रवीन्या लंम्राले खुखद्र सादरं छदि । 

म चापि पुण्डरीका द पलाश्चः पियो सस ।॥ १०॥ 
जव चह अभिमन्यु युद्धम मारा गा, उश समय उसने तुमकों और अपनी माता सुषद्राको 
पण कदा था ? हे पृण्डरीकाक्ष | वह चश्वल्नेत्रवाठा सुभद्रापत्र अभिमन्यु मेश परस प्रिय 
था, उसने मेरे लिये दया झहा था ? ॥ १०॥ 
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आहवं पृष्ठतः कुत्वा कथिन्न नितः परैः । 

कचिन्घखं न गोचिन्द तेनाजौ पिकरतं कनम्‌ ॥ ११॥ 
क्या युद्धमें पराहुपुख होनेपर शत्रुओंने उसे मारा दे ? हे गोविन्द | युद्धमें उससे भयके 
कारण अपना प्ुख विकृत तो नहीं किया था ? ॥ ११ ॥ 

स हि कुष्ण महातेजाः छाघनिक मलाग्रहः। 

घाट भावेन विजयमात्छनोऽकथयत्प्रयुः ॥ १२) 
है श्रीकृष्ण ! वह महातेजस्वी प्रभावी बालक मेरे निकट तो वालभावत्े-विनय भावसे अपनी 
विजयकी कथाएं झहता था ॥ ११॥ 

कचिन्न विकरूनो बालो व्रौणकणक्रपादिभिः। 

धरण्यां निहतः शेते तन्भरधाचक्ष्व केक्राथ १३॥ 

है केशव | वह बालक द्रोण, दण, कृप प्रभृति तथा शत्रि यि दारा दित रीति से नहीं 
मारा गया ? वह शत्र के द्वारा मारा जाकर जिस प्रकार पृथ्वापर सोया था, वह युश्चपे कहो ॥१३॥ 


सरि द्रोणं च भीमं च कणे च रथिनां वरम्‌ । 
स्पते स्म रणे नित्यं दुहितुः पुवको मम ॥ १४ ॥ 
वह मेरे बेटीका प्रिय पुत्र अभिमन्यु युद्धमें द्रोण, भ्रीष्पम और रथियोर्थ श्रेष्ठ कर्णकी सदा 
सपधा करता था ॥ १४ ॥ 
एवंविधं वह तदा विरुपन्तं खदुःखितम्‌ । 
पितरं दुःखिततरो गोषिन्दो वाक्ययव्रवीत्‌ ॥ १५. ॥ 
जिस समय पिता चसुदेव अस्यत दुःखे सदित इ प्रकारं अनेक भांति विलाप करने लगे, 


स, क 


तन न्रष्ृष्ण स्वय अत्यन्त दशखत होकर उनसे बोले ॥ १७॥ 


न तेन चविकून चक्‍त्र कृत छग्रामसूधेनि । 

न पृष्ठत) कृतख्ापि छंग्रामस्वेन दुस्वर ॥ १६ ॥ 
आममन्दुन युद्धभूमिम अपना मुख कमी भी विकृव नहीं किया, वलिक युद्धसे पराड्पुख 
न हकर दुस्तर संग्राम किया था ॥ १९ ॥ 

निहत्य पृथिवीपालान्सहस्रशतसंघरदा। । 

खेदितों द्रोणकर्णाभ्यां दौःशासनिवर्श गत। ॥ १७ ॥ 
सेकडां सदसो राजाओंको मारकर द्रोणाचार्यं जर कर्णे साथ युद्ध करते श्रांद होकर 
दुशश्चाप्तनपुत्रके बशवर्त हुआ था ॥ १७ ॥ 


३४ ( भ. भा, भाश्च, ) 
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छ, ऋ क क क 


एको खेन सतं युध्यस्यनो णपि प्रसो। 
ल ख शाक्येद खं्रामे लिद्न्तुमपपि वलिणा ॥ १८ ॥ 

छौर्वगण जकेले अकेले अभिमस्युक्के सह॒ग युद्ध करते, तो कोई थी उसे पराजित 
सकता; छौरबोंकी बात तो दूर रहे, वज्रपाणि दर सी युद्धम अकेले उसका षध 


खमते ठ संग्रामे पाथं संदापकैष्तदा | 

पर्मवार्थत सकुद्धेः स द्रोणादिशिराहवे ॥ १९॥ 
उस समय जब उजुन संशप्तकॉंके सद्ध प्रथक्‌ होकर युद्ध करने रे, तव द्रोण प्रमृति 
योद्धा भनि अत्यन्त क्रुद्ध हीकर उसे चारों ओरसे घेर लिया ।* (९॥ 

लता झाचुघ्षय कृत्वा सुमहान्ल रणे पितु! 

दौहिन्नस्तव घाएणेंण दौ।शासनिवर्श गत! ॥ २०॥ 
हे पिता ! इतनेषर भी आपका दौषित्र युदधर्मे अयन्त महत्‌ वधा समधिक शतु ग्रोका संदार 
करके अन्तमें दुःशासनपुत्रके वशवर्ती हुआ ¦ २०॥ 

लूनं च ख गतः द्वम्‌ जष्टि रोक सहासते । 

न दहि ठ्यखनलासाय सीदन्ते सन्लरा! कवित्‌ ।\ २१॥ 
हे महाप्राज्ञ ! वद सुभद्रापुत्र निय दही स्वगेभ गया हे, आप उसके लिये शोक ने करिये; 
हष विपयमें आपके सदश सज्जन पृरुषोंकों संकटने पडके खिन्न होना उचित नहीं है ॥२१॥ 

द्रौणकणेप्रसनयो येन प्रतिसरमाक्लिदाः । 

रणे बहेन्द्रप्रतिखाः ख कथं नाप्चुखादिवम्‌ ॥ २२ ॥ 
जब कि यहेन्द्रसचश बलझ्ाली द्रोणग-झण प्रभुति दीरशाणोक्रा जिसने युद्धमें दटहर सामना 
किया है, तब वह अभिमन्यु स्वगमें क्यों न जायगा ? ॥ २२॥ 

स शोक जहि दुधण सा व सन्युवर्श गम। । 
श्राखपरनां दि श्च गति गतः परपुरंजय) ।॥ २३॥ 
है दुधष | इस कारण शाप शोफ परित्याग करिये, उद्देगके बश्नमें न होहयेः उस्र पराये 
देशको जीतनेश्ाले अमिमन्पुको निश्चय ही शख्रपूत् गति प्राप्त हुई है ॥ २३ ॥ 

तस्पिस्तु निहतै कीरे खुमद्रेथं स्वसा समं । 

ठुःखा्षथो पथां पाप्य कुररीव ननाद द ॥ २४ ॥ 
उस वीरं अमिमन्धुके भारे जानेपर मेरी यह सुभद्रा प्िन दुःखे आवे होकर प्रथाके निकट 
जाकर कुररीकी भांति अत्यन्त रोदव करने लगी ॥ २४ ॥ 
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द्रौपर्द च समालाद्य पर्यपृच्छद दुःखितः । 

आर्य क दारकाः दरव व्रषुसिच्छाधि तानहम्‌ की 
ओर द्रोपर्दाके पास जाकर दुःखित चिचपे पूछने लगी“ है आय | सब पुत्र छहा है १ मे 
उन्हें एक बार देखना चाहती हूँ ॥ २५ ॥ 

अस्पास्तु वचन श्रुत्था सबोस्ताः झुरुषो! 

सुजाभ्यां परिग्रदयैनां चुक्रः परघालंय 
सुभद्राका ऐसा वचन सुनकर कुरुकुलऊकी सारी ख्रिए 
अत्यन्त आते स्व॒रसे रोने लगी 1६ २६ ॥ 


1 २६॥ 
गत शुजाओंले इसे पकड करके 


4“ 4: 


उत्तरां चात्रवीद्धद्रा चद्रे चतौ क ते गत्ता । 
क्षिप्रमागमनं सद्यं दस्मै त्वं वेदयस्व हु ॥ २७॥ 
समद्रा उत्तरासे बोली- भद्रे ! तस्दारा स्वापी कहां गयाहे? तुम शीघ रेरे आय- 
मनकी उसे चना दो ॥ २७ ॥ 
नलु नान्न स वैराटि खुत्वा लल गिरं पुरा । 
मसचनान्निष्पतत्याशु कस्वान्नास्थेति ले पति: ॥ २८ ॥ 
है बिराटनन्दिनी | जब में अभिमन्युकों बुठाती थी, तब वह मेरी आवाज सुनते ही उषी 
समय घरसे बाहिर निकल पडता था; आज तुम्हारा पति दयों नहीं आता है ? ॥ २८ ॥ 
अभिमन्यो ऋुशलिनों घातुलास्ते सहारथा। 
कुशल चाह्रुवन्सर्ब त्वाँ युयुत्छुभिहागतस्‌ २९ । 
हे अभिमन्यु ! तुम्हरे महारथी सामा सव इर दँ । इ स्थालपर्‌ युद्धक्ही इच्छसे अव 
तुमसे उन्होंने तुम्हारा कुशल समाचार पूछा है ॥ २९ ॥ 
आचक्ष्व मेऽद्य संग्रासं यथापू्मरिदल । 
छस्मादेव विलपती नायेह प्रतिभाषसे \} ३० ॥ 
ह अरिदमन ! आज तुमं पहलेक्छी तरह सुच्चमे पूरी दीतिमे संग्राम वृचारत झहों: इस समय 
में इस प्रकार विलाप करती हू, तुम कित्र निभित्त आज यदं प्रसयुत्तर सर्दी देते दो ?६५३०॥ 
एवमादि तु बाष्णय्थास्ददस्याः परिदेदिवद्‌ । 


खत्वा एया दुःखा रनरकययथान्रवीत्‌ ॥ ३१ ॥ 


इष्णवशम उत्पन्न हुईं सुभद्राका ऐसा विलाप सुनकर अत्यन्त दु।खितचित्तपे कुती थी 
उससे बाला 0 ३१ ॥ 
र 


धीरे 


हो 
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सुद्धे बासुदेवेन तथा सात्यक्रिना रणे । 
पिज्ञा च पालितों बाल; स हुस। कालघसेणा ॥ २२॥ 


हे सुभद्रे ! वह बालक अभिमन्यु युद्धमें श्रीकृष्ण, तात्याक्कें और निज्र पिता अजुनके द्वारा 
पालिव होनेएर भी कालूधमेके अनुसार मारा गया है ॥ १२॥ 

हृद्यो लत्थेधसों्यं मा झुचो यदुनन्दिनि। 

एनो हि तच दुधज! संप्राप्त परमां गतिस्‌ ॥ ३३ ॥ 


है ययुन॑दिनी ! मलुष्षोका धर्म ही ऐसा है, इसलिये इस विषयमें शोक मत करो; तुम्हारे 
उस दुध पुत्रसमो निय ही परम गति प्रप दुई है ॥ ३१ ॥ 
कुले महति जातालि छ्लज्ियाणां अद्दात्मनाम्‌ । 
ला शुचअपलाक्ष त्वं पुण्डरीकनिमेश्चणे \ ३४ । 
पञ्च-पलाशनयनी ! तुम महात्मा क्षत्रियोंके महत्कुछमें जन्मी हो, इसलिये तुम्दे चश्चर 
त्रवाले पुत्रके लिये शोक करना उचित नहीं है ॥ ३४ ॥ 
उत्तरां व्थसवेक्षस्थ गर्मिणी भा झुच। शुसे । 
पुत्नमेषा हि तस्थाशु जनायिष्याति भामिनी ॥ २७ ॥ 
हे शुभे ! ठम गर्भवती उचराको अवलोकन फरो, शोक न करो। यह भामिनी उत्तरा शीघरही 
उस अभिमन्युर पुत्रको जन्म देगी ॥ ३५. ॥ 
एवसरान्वासयित्वैनां छन्ती यदु्ुःखोद्ध इ । 
विद्यय शोक ठुघंषं आ्राद्धमस्थ द्यक्ल्पथत्‌ ॥ ३६ ॥ 
है यदुङलोह ! कुंतीने इसही प्रकार सुभद्राछों धीरज देकर परम झोकको परित्याग करके 
अभिमस्युके भ्राद्धादिकी तेयारी करायी ॥ ३९ ॥ 
समलुज्ञाप्प धमज्ञा राजान सीममेव च। 
यप्नो यसोपसों चैव ददोौ दानान्यनेकशः ॥ ३७॥ 
धम जाननेवाली कुंतीने अभिमन्युके उदेब्यसे अनेक प्रद्धारके दान करनेके निमित्त राजा 
युधिष्ठिर, मीम, यय॑सदश्च नकुछसहदेवकी आज्ञा करके बहुतसा धन दान दिया ॥ ३७॥ 
ततः प्रदाण बह्लीमाँ ब्राह्मणेम्यों थद्द्वह । 
समहृष्यत बा््णेयी वैरादी चाज्रदीदिदस्‌ ॥ ३८ ॥ 
अनंतर ब्राक्षणोंकी बहुतसी गोएं प्रदाव करके कुंती विराटपुत्री उत्तराको बुलाकर बोली ॥३८॥ 
वैराटि नेह संतापस्त्वया कार्यो यशस्विसि । 
त्तरं पति सुख्रोणे गर्वस्य रक्ष मे रिद्युम्‌ ॥ ३९. ॥ 
हे यद्मश्िनि, विगटनन्दिनी ! इम समय तुम्दं पतिदे स्यि संताप ररवा उचित नहीं है; 


क 


तुम बर्भस्थ शिश्षुक्ी मेरे लिये रक्षा करो ॥ ४९ 0 
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एवसुक्त्खा ततः छन्ती सदिररास सदहाद्युते | 
तामलज्ञाप्प चेवेमां सु भर््रा सझुपानयथस्त ॥ ४० ॥ 


९ € श 
ह मह्मतजस्दा ¡ इता उत्तदास्ं स्म्य स्ट चुप ह्व यह्‌] उन्टक्म आज्ञा इधर मे इस 
सुभद्राद्या ले जाया हु ॥ ४० ॥ 


एवं ल निधनं प्राप्तो दौहिन्नस्तव साधथ । 

संतापं जलहि ठवरैषं माच शोक्ते लवः कथाः 1४१॥ 

इत्ति श्री मदहाभारते आशभ्यमेधेकेपवेण पष्ठितमोइघ्यायः ॥ देव ॥ १७३४९ ॥ 
है दुघष माधव ! आपके दोहिन्िकी इसी प्रकार सुत्यु हुई है; इसलिये आप शोक परित्याग 
करिये, तथा चित्तफो शोकाइल ने करिये ॥ ४१॥ 


महाभारतके आश्यमेधिकृपदभ साउवां अध्याय खम्माप्त ॥ ६० ॥ १७६०९ 1 
४ छूपू : 
देद्यम्पायन्‌ उवाच-- 
पलच्दरुत्डा चु पुस्य चच; दरात्वजस्तदा 1 
विध्दाय शोक धर्मोत्ता दो आाउमसुससस्‌ ॥२॥ 


श्रीवेशम्पायन सुनि चोले- उबर समय धर्मात्मा शरवन्दन वसुदेवने अपने पृत्र श्रीकृष्णका 
इस अकार बचन सुनके शोक परित्याग करके उत्तम श्राद तथा दावादि छार्य किया ॥है॥ 
तथैव वारुदेयोषपि स्वख्लीयहुय लदहात्मनः । 
दयितस्य पिठुर्नित्यमक्वरोदौध्बदेहिकम ॥ २१ 
इसी प्रकार शीङृव्णने मी पिताक परमप्रिय अर अपने भानना महात्मा अभिमन्युक्ा अध्य 
देदिदः खयं किया 1 २॥ 
षष्टि शचसहखाणि ब्राह्मणानां यद्‌ासुलः 
विधवद्धाज़याबाल नाञ्य सदेदुणान्विचद््‌ \} ३॥ 
अनन्तर साठ सो सह ्रालर्गाको सषगुणवृक्त उत्तम अन्न विधिएूर्वद्ध महाश्रुज भ्रौर्ृष्णने 
भोजन कराया ॥ ३ ॥ 
आच्छाद्य च महाबाहुघेनतृष्णाथपानुदत्‌ | 
आ्राह्मणानां तदा कृष्णस्थद मद्रोमहपेणस ।॥ छं 
उव समय महाबाह अ्रीक्ृप्णने चस्च आदे आंर घन दावसे ब्राह्मणोंकी इस प्रद्धार धनटष्णा 
दूर की थी, कि वद एक रोमाश्क्वारी घटना थी ॥ ४ ॥ 


लाश्वमैरि 
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सुघण वैद गाश्चैव ्यनाच्छादनं तथा । 

दीयमान॑ तदा छिप्रा। प्रखुतभिति चाञ्चदन्‌ ।॥ ५॥ 
उस समय सुवर्ण, गौ, शय्या ओरं दसा दाच भिरे व्राज्ञण लोभं बहुत प्रकारसे मिल 
गया ऐसा कहने लगे ॥ ५ ॥ 

वासुदेवोष्थ दाशाहों घलदेव। सखात्याकि। । 

अखिमन्थोत्तदा आदमकुबन्सत्यकस्तदा । 

अतीव रु!ख लंतप्ता न शर्म चोपलेमिरे ॥६॥ 
अनन्तर दाशा वासुदेव, चलदेव, सत्यक ओर सात्यकिने भी उस समय अभिमन्युका श्राद्ध 
किया । वे सब दुःख अत्यन्त सन्ताएित होकर उस समय शान्तिलाभ न कर सके ॥६॥ 

तथैच पाण्डबा बीरा नगरे नागलाहयसे। 

नोपगच्छन्ति वै शान्तिमलिसन्युविनाकृता: ॥ ७॥ 
उसही भांति महाबीर पाण्डबगण भी अभिमम्युके विरहसे हस्तिनावगरमें शान्तिलाभ नहीं 
कर सके ॥ ७॥ 

सुबहूनि च राजेन्द्र दिवष्ठानि विराटजा) 

नाखुङ््त पतिशोक्छातप लद खून्करुणं मरत्‌ । 

दुक्षिस्थ एव तस्यास्तु स गैः संप्ररीयत ॥८ ॥ 
हे राजेन्द्र ! विरारपुत्री उत्तराने पतिर पिरदजननित श्लोके अत्यन्त आते होखर बहुत 
दिनतक भोजन नहीं किया; उस समय उसकी दशा अत्यंत करुणाजनक थी । भोजनके 
अभावसे उसका गर्भस्थ बालक प्रहीन हो चया ॥ ८ + 


भ 


आजगाम चतो चया ज्ञात्वा दिव्येन चष्ुषा । 

आगरूय चान्नवीद्धीमान्एथां पथुललोचनामस्‌। 

उत्तरां च मर्‌तिजाः चोक्षः संत्यज्यतासयम्‌ ॥ ९ ॥ 
अनन्तर धीमान्‌ महातेजस्वी व्यासदेव दिव्य इृष्टिके सहारे उसकी इस दशाको जानके बहां 
आये और विशाल लोचना कुस्ती और उत्तरासे बोले कि, तुम छोग यह झोक त्याग 
दो॥९॥ 

जनिष्याति महातेजा। पुश्नस्तव यशस्विनि । 

प्रभावाद्वासुदेवस्प भण व्याहरणादपि। 

पाण्डयानासयं चान्ते पालायविष्यलि भेदिनीम ॥ १०॥ 
है यशस्विनि ! तुम्हारा पुत्र महातेजस्वी होगा। दह पुत्र भ्रीकृष्णके प्रभावसे तथा मेरे आश्वीवर्दिसे 
पाण्डवोंके अनन्तर संपूर्ण पथ्वीक्षा पालन करेगा ॥ १०॥ 
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घनज़् च संपेश्य घर्लराजसुण पइथत। । 
व्यासों वाक्यसुवाचेद हेघन्निव भारत ॥ ११ ॥ 

(> = अ ९. , @, ण्व, , ख हे सद हरपि ह भ 
है भारत ! व्शसदेव धर्मराजके देखते ओर अर्जुनकी ओर देखकर उन्हें इरषित करते हुएसे 
इस प्रकार बोले ॥ ११॥ 

पौच्नरस्तव सहाबाहों जनिष्यलि महामना। | 

पृथ्वी सागरपथेन्तां पलूमिष्याति चेव ह ८, 10 , 
है महाबाहु ! तुम्हरे महामना म(गवान्‌ पौत्र उन्न होगा, बह णौत्र धमपूवेक समुद्र पयन्व 
सारी पृथ्वीका पालन करेंगा ॥ १२ ॥ 


तस्माच्छोक कुरुश्रेष्ठ जदि त्वन्ारिकृशोन । 
विचायमत्र न हि ते सत्यमेतद्भविष्याति ॥ १३॥ 
[न्द 9 0 क न ८ भ > 
अरिकपेण कुरुपुद्धद | इसलिये तुम शोक परित्याग करो; भने जो कदा, इसर्म तुम कुछ 


हु. की 


भी विचार मत करो, यह दचन सत्य होगा ॥ १३ ॥ 


यच्चापि वृष्टिवीरेण कृष्णेन कुरुनन्दन | 

पुरोक्त तत्तथा भावि स्म तेऽस्तु विचारणा ॥ १४॥ 
है कुरुतनदन ! पहले बृण्णिप्रवर श्रीकृष्णने जो कुछ कहा है, वह वैसाही होगा; इसमें तुम्हें 
कोई अस्य बिचार नहीं करना चाहिये ॥ १४ ॥ 


विवुघानां गत्तो लोकानक्षयानात्तनिरजितान । 

नस शोच्परत्वणा सात व चान्ये। कुरुमिस्तथा ॥१५॥ 
तात ! बरश्रेष्ठ अभिमन्यु निज पराक्रमसे अर्जित देवता सोके अक्षय लोकोमें गया है; इसलिये 
तुम्हें तथा दूसरे कुरुब॑शियोंकों उसके लिये शोक नहीं करना चाहिये ॥ १५॥ 

एवं पितामहेनोक्तो घ्लीत्मा ख धर्बजयः ! 

त्यक्त्वा शोकं महाराज हृष्टरूपो5सवत्तदा ॥ १६॥ 
हे महाराज ! धमालमा धनञ्जय पितामह व्यासा देखा दचन सुनष्षे शोक परित्याव छर 
हृष्टचित्त हुए ॥ १६ ॥ 


पितापि तब घर्मज्ञ गर्भे तस्सिन्‍्महासते | 
७ $ कि 
अवधंत यथाकालं दुद्धपक्चे यथा रक्ती ॥ १७ ॥ 


0 भ अ क क, ९ ऐप अ. ५४ 
हे धर्मज्ञ { महामते ! तुम्हारे पिता उक्ष गर्सके बाच समयक अनुसार शझलपक्षर्त चन्रमाका 
भांति बढने लगे ॥ १७॥ 
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बच! संचोद्याणास प्यासों घमोव्मर्ण छुपस। 
अग्वसेधं पति ष्य चतः खोऽन्र्हितेऽ यत्‌ ॥ १८ ॥ 
अनस्तर व्यासदेव धर्मपुत्र राजा युधिष्टिरको अश्वमेघ यज्ञ करनेके लिये आज्ञा देकर अन्तर्धान 
हुए ॥ १८ !॥ 
घ्मरजोऽपि मेधावी शुत्णा व्याखश्यथ लहूच।। 
वित्तोपनयत्र ताल चक्कार गणने पतितत्‌ ॥1 १९१ 
इति भ्रीमहाभारते आश्यमेधिकप्षणि एकघप्टितम्तो६ध्याय। ॥ ५१ ॥ १५५८ ॥ 
वात ! मेधावी धर्मराजने भी व्यासदेवका बचत सुनके धन ढानेके निमित् चरने 
सम्पति की ॥ १९॥ 
महासारतफे आश्यमेधिकपदेस इक्सठवां अध्याय सम्रातत ॥ ६१॥ १७ण८ ॥ 


जनमेजय उवाच-- 
शरुत्वेतद्रचनं ब्रद्यल्ग्यासेनोत्त जहास्लना । 
अभ्वमेधं पचि तशा कि वपः प्रचकार दं ॥ १॥ 
जनमेजय वेल है ब्रह्मन्‌ ! राजा युधिषप्ठरते मद्दात्मा व्यासदेवका यह वचन सुनके फिर 
अश्वभेध यज्ञका किस प्रह्नार अनुष्ठान किया ? ॥ १ ॥ 


र्नं च थन्ससत्तेन निहितं पुथिवीलले। 
चदवाप कथं चेविं नसे ब्रहि द्विजोत्तस ॥ २॥ 
है दिजसचम ! यरुचने जो रत्न पृथ्वीवछपर सश्वय कर रखा था, उन रत्नोंको उन्होंने किस 
प्रकार पाया ? वह विषय सुझते कहिये ॥ ३॥ 
। वेश्तस्पायत्न उवाच-- 
शयुत्वा द्वैपायनयचो धम्रेराजो युधिष्ठिरः । 
्रातृन्ल्वान्खसानाय्य फार वचनसन्नवीत्‌। 
अज्ञुब भामसेन च बाद्रीपुत्री ण्ादापे ॥ २॥ 
भीविशम्पायन सुनि बोके- धमराज युधिष्ठिर व्यासदेवक्षा दचन सुनके अपने भाई अयन, 
भीमसतैल और माद्रीपुत्र यमज तकुल-सहदेवकी बुलवाकूर समयाचुसार यह वचन बोडे ॥१॥ 
श्चुत वो घचने जीरा! सोहदाष्यन्धशहात्मना | 
कुरूणां हितकामेन प्रोक्ते कृष्णेन घीमता ॥४॥ 
है वीर भाइयों ! कुहकुरुहितेषी, धीमान्‌ महात्मा श्रीकृष्णने सुहृदुयतापूर्वक जो कहा था उसे 
तुम लोगने सुना है ॥ ४॥ 
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तपोावृद्धेन महता सुहृदा भालिालेचछता। 
गुरुणा! घधमंशोलेन व्यासनादखुनतकमंणा 1 ९ ॥ 
सद के एेश्वयकौ इच्छा द्रचेबरे महान्‌ दपाबरद्ध्‌ आह धम शाङ अदू सुतकमा युङ्‌ व्यात्तदव,\\५॥ 


मीष्मेण च महाप्राज्ञ गोविन्देन च धांलता | 

सस्ख्त्य तदह सम्यक्कतु सच्छा पाण्डकाः ॥ ६ ॥ 
भीष्म तथा वुद्धिमान्‌ चौविन्दने सययपर जो सलाह दा है, ३ महाप्रज्ञ पाण्डव | उच्च स्मरण 
करके रे उनको आज्ञाका पालन करना चाहता हूं ॥ ३ ॥ 


आयत्यां च तदात्वे च सर्वेषां तद्धि नो हितम्‌ । 
अवुबन्धे च कल्याणं चद्भुचो ्रह्मवादिनः ॥ ७॥ 
क ९ # क्ष ख, क | क क क 
उनका वचन वर्तमाव तथा भ्रदिष्यमें भी हम सबके लिये द्वितजनक है; क्योकि ब्रह्मवादी 


न ® अ 


च्यासका वचन फलेखात्द्े विषयय दृटयाण करनेदाला हैं ॥ ७ ॥ 


इथं हि चरुधा सवो क्षीणरत्ना कुरुद्वहा। । 

-तचाचष्ट वहु उयासो मरूतस्य धनं पाः ॥८॥ 
ह इुरुददगण ! इस समय यह सारी पृथ्वी रतन ओर धनसे रदित हो भयौ है; इसलिये ही 
व्याने मरुत्तके बहुत धनकी दथा दक्र उसका पता बताया था ॥ ८ ॥ 


यद्यतद्रो षडुम्तं सन्यध्वं चा क्लमं यदि । 

तदानयामहे सर्व कथं चा मीस सन्यसे ॥ ९॥ 
इसलिये यदि आप लोग इस धनकछो पर्याप्त तथा लानेगें समर्थ समझते हो, तो उस घनको 
हम सब यहांपर ले आब | है भीम | कहों, इस विषय तुस्हारा क्या मत है $ ॥ ९॥ 

इत्युक्तवाक्ये नहपतो तदा कुरुऋुलोद्न ह । 

भीमसेनो चपश्चषठं प्राञ्चलिवांच्यसन्रयीत्‌ ॥ १०॥ 
है कुरुकुलोद॒ह ! उस समय जब राजा युधिष्ठिरने ऐसा कहां तब भीमसेन हाथ जोडके 
राजेन्द्र युधिष्ठिरसे कहने लगे ॥ १० | 

रोचते मे महावाहो यदिदं भावितं त्वया । 

व्याक्षारूपातस्य वित्तप्य खष्ुपानयनं प्रतिं ॥ ११॥ 


है महाबाहो | आपने व्यासदेवके उपदेशानुसार धन लानेके विपयमें जिल प्रकार दहा, वह्‌ 
मुझे अमिमत है ॥| ११॥ 


३५ (म, सा, आश्र, ) 
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यदि तत्मप्लुघासेर घनपाविक्षियतर प्रदो। 
कतपेय सहाराज सपेदिति सतिसम ॥ १२॥ 
जे प्रथु | यदि इमें अविक्षितपृत्र रुचका वद्‌ धन भिक नाय, तो मुझे बोध होता है, कि 


से दी हम लोगोंके सब द्ाय पूरे होंगे ॥ १५ ॥ 


ते घय प्रणिपातिन भिरीष्छस्य सहाल्धनः | 
तदालणाल यद्र ते खसस्यन्थे छपर्दिनस्‌ ॥ १३॥ 
आपका करषाण हो | इसलिये हम जटाजूटधारी शिरश महाटमा मरदादेवको प्रणाम कर 
उनकी विधिपूर्वक पूजा करके बह धन लाएंगे ॥ १४ ॥ 
ले विल्ठुं देवदेवेश सतस्पेवालुचरांस चान्‌ । 
प्रसाद्याथभवाप्ह्थामों नूर्न वाग्वुद्धिकर्मसि ॥ १४॥ 
हम लोम॒ रचन, एं ओर बुद्धिस उन देवाधिदेव विथु भूतनाथ महादे तया उनके 
सेवकोंकी प्रखन्ष करके निश्रयही वह घन पा सकेंगे ॥ १४ ॥ 
रक्षन्ते ये च लदृद्रव्य किकरा रैद्रददना।। 
ले व वहयथा सविष्यन्ति प्रसखन्ने घघ सध्यजे 1 १५॥ 
पृषभध्वज भगवान्‌ शंफरके प्रसन्न होनेपर जो सब रौद्रदशन सेवक उस धनकी रक्षा करते 
हैं, वे भी हमारे वशीभृत होंगे ॥ १७ ॥ 
आत्वेय घद्तरतरपथ याकथ सीमहय भारत । 
प्रीतोी धर्भात्मजों राजा घल्वातीय सारत। 
अज़ुनप्रसुखाश्ापे तथत्णयात्रवन्युदा ॥ १६॥ 
है भारत | जब भीमसेनने इतनी बात कही तथ धम्मपुत्र राजा युधिष्ठिर उसे सुनके अत्यंत 
प्रसन्न हुए और अजुन प्रभुति भाइयवि थी आनन्द्स कहा, “ ऐसा ही होगा ” ॥ १९६ ॥ 
कृत्या तु पाण्डवा। ष्दर्ये इत्नाद्रणनिश्चयम्‌ । 
सेनामाज्ञापयाभाउुनक्षजे5दनि व भरथे ॥ १७॥ 
अनन्तर सब पाण्डवाचे रत्न लानेका निश्चय करके उत्तम ध्रव-संज्ञद् नक्षत्रयुक्त दिनमें सेनाको 
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उस आर चलनेर लिये आज्ञा दी ॥ १७॥ 
लतो ययुः पाण्डुसुता चाद्मणान्स्दस्ति वान्य च 
अचायत्या खुर्र पूवेमेय खरन्वश््‌ ॥ १८ ॥ 


अनन्तर्‌ पण्डुपुत्रानि ब्राहमणो स्वरितवाचचन एरक देवोंके देव महेश्वरकी पहले ही पूजा 
रखते हुए ॥ १८॥ 
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सोदक पायसेनाथ मां खापूवैस्लयैव च ! 

आशास्य च महात्मानं प्रययुखुदिता यशद ॥ १९ 
दक, पायव जौर पिष्टके उरे उन गह्वरो वृष दर महमा युधिष्टिर आशीवोद 

अत्यत हपंके साहित यात्रा प्रारंभ को | १९। 

तेषां प्रयास्थतां तन्न लज्ूलानि छझुलान्णथ। 

प्राहु। प्रहृष्मन लो द्विज्ञापज्या चागराश्य ले ॥९०॥ 
उनके यात्राके लिये चलनेके समय वर्हापर नगरबासी लोग माज्नलिक कार्य ओर श्रेष्ठ 
ब्राक्षणगण प्रसन्न चित्त होकर शुभ आशिवाद करने रंगे || २० ॥ 

तः प्रदक्षिणीकृष्ण शिरोखि। प्रणिपह्य च। 

बत्राह्मणानम्रिसहितान्प्रयसु। पाण्डुनन्दना+ ॥ २१॥ 
अन॑तर पाण्डवॉने अभिक्रे सहित ब्राह्णो को प्रदक्षिणा तथा सिर चुके प्रणाय करके बर्हा& 
प्रस्थान किया ॥ २१॥ 

समनुज्ञाप्य राजान पुत्रशोक्समाइतस । 

घुतराष्ट सभाय वे एथा एथुडलाचबास्‌ ॥२२॥ 
पुत्रशोकसे व्याकुड राजा घृवराष्ट्र, गान्धारी और विश्षाललोचना कुन्तीकी अनुमति पाके 
वहांसे प्रस्थान किया ॥ २२॥ 

सूले निक्षिप्य कोरठ्थं युयुत्सु चुत्तराष्रजम । 

संपूज्यमानाः पोरेश्व ब्रात्मणेश्व सनीजिखि। ॥ २६॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्वप्रेचिकपवष्णि द्विषदितमो ऽध्यायः ॥ ६२ ॥ १७८१ ॥ 
कुरुअश्ञीय धृतराष्ट्पत्र युयुत्तुकी अपने कुछके मूलभूत ध्रतरष् , सान्धारी तथा दु्तीकि निद्धट 
सपर पुरबाधियां तथा मनीषि ब्राहम्णेद्े दारा वे धरली मादि सस्मातिव हुए ॥ २३ ॥ 


महासारतक आभ्वमेयिक्पवम वाखठवां भघ्याय समाप्त ॥ ६२ ॥ १७८१ ॥ 
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वशस्पायच उवाच-- 
ततस्ते प्रययुः पष्टनरवाहनाः 
रथच।षण नहता परयन्ता चद्ुषशम्‌ ॥ ९॥ 
भवि्चम्पायन जुन बारु- अनन्तर प्रघन्न सन मदुष्य ओर याहनयुक्त पाण्डवगण श्वर्यं 
आनार्दत हांकर रथके महान्‌ शब्दके द्वारा पृथ्वीको परिपूरित करते हए ममन ररते लमे ॥१॥ 


७६ बहांमरारत [ आश्वपरेधिकपवै 





संस्तृयभाना। स्तुतिसि! सूलभागधवन्दिलि! । 

स्वेन सैन्येन संवीता यथादित्या श्वरदिमनिः ॥ २॥ 
उस समय खत, मायध और बन्दिजन स्तुतिवाक्योंद्रें उनका स्तव करने लगे। वे लोग मानो 
निज किरणोंसे युक्त सर्वकी भांति अपनी सेनाके बीच घिरकर चले ॥ २॥ 

पाण्ड्रेणात्तपत्रेण धियमाणेन सूधेनि। 

वमौ युधिष्ठिरस्तन्न पौणवास्यामिवोडराद्‌ ॥९॥ 
उस समय सिरे उपर शेत वणा छता लगाने राजा युधिष्टिर पूर्णमासी उदय हुए 
चन्द्रमाकी भाँति शोमित हुए ॥ ४ ॥ 

जयाशिषः प्रहष्ठानाँ जराणां पथि पाण्डवः । 

मरत्यगह्ायथान्यायं यथावत्पुरूषषभः ॥ ४॥ 
पुरुषश्रेष्ठ पाण्डपुत्र युधिष्ठि रने मार्ममें प्रहु्ट पुरुषोंके जययुक्त आश्वीबादकों बिधि तथा नीतिके 
अनुसार ग्रहण किया ॥ ४॥ 

तथैद सैनिका राजजन्राजञानमलुयान्ति थे । 

तेषां इलद्लारब्दो दिं स्तर्ध्वा वयतिष्ठत ॥ ५॥ 
हे राजन्‌ ! राजाके असुगामी सैनिक पुरुषोंका हलाहल शब्द गगनमण्डलको स्तब्ध करके 
गूंज उठता था ॥ ५ ॥ 

स सरांसि नदीश्चैव वनान्युपवनानि च । 

अस्यक्रासन्मनहाशजो गिरिं चैवन्वपद्मत ॥ ६ ॥ 
अनस्ठर महाराजा युधिष्ठिर दालाब, नदी, वन ओर उपबर्नोको अतिक्रम करके पव॑ते 
समीप उपस्थित हुए ॥ ६ ॥ 

तरिणन्देरो च राजेन्द्र यन्न तद्द्रव्यसुत्तघम्‌ । 

चक्रे निवेदनं राजा पाण्डवः सह्‌ सैनिकः । 

शिवे देद्य खमे चेव तदः खरतसत्तस ॥ ७॥ 


क 


राजेन्द्र ! जिस स्थानमें उस मरुत राजका उत्तम धन रखा था, वहां पाण्डुपुत्र राजा 


क 


610 


युधिष्ठेरने सैनिक लोगोंके सहित एक समतर सुखकर स्थानमें पहुंचकर बासस्थान तैयार 
किया ॥ ७॥ 

अग्मतो ब्राह्मणान्कूत्या तपोविद्यादमान्वितान । 

पुरोहित च कौरठय वेदवेदाह्॒पारगम््‌ ॥ ८ ॥ 


हं भरतसत्तम { तपस्या, विद्या और दमगुणयुक्त ब्राह्यणो तथा वेदवेदाङ्ग जाननेबाले 
७ म 0, ९ ~ 
आ्नवेश्य घोम्य पुरोहितकों अगराडी करके ॥ ८ ॥ 
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प्राङ्चियिशात्च राजानं ब्राह्यणाः; खपुरोधषः । 

कृत्वा शानत यथान्यं स्वेतः पथेवारयन्‌ ॥ ९ ॥ 
बहुतसे राजा उस समतल शुभकर स्थानमें पुरोहित और ब्र'ह्मणोंके सहित यथोचित्त रीतिसे 
शान्ति करके उन्हें घेरके स्थित रहे ॥ ९ ॥ 

कूर्वा च सध्ये राजावशश्ात्थांख यथाविधि । 

षट्‌ पथं नवसंस्थानं निजेश चक्रिरे द्विजाः ॥ १० ॥ 
अमात्योंके सदह्दित राजा युधिप्ठिरकों बिधिपूवक मध्यवर्ती स्थान उन्होंने रखा था। ब्राह्मण 
छः राजप्रागं आर ना खण्डवाल! वह छावनी बनाती थी ॥ १०॥ 

सच्तानां वारणेब्द्राणां निले्श च सथाविधि । 

कारयित्वा ख राजेन्द्रो श्राह्मणानिद्सब्रवील ॥ ११॥ 
मतबारे द्ाथियोंके रहने योग्य एक स्थानक्का विधिवत्‌ निर्माण कराया। अनस्तर राजेन्द्र 
युधिष्टिर बास्रस्थान तैयार करके ब्राह्मगोंसे इस प्रकार वोढे ॥ ११ ॥ 


अस्मिन्‍्का्ये द्विजश्रेष्ठा नक्षत्र दियसे झु मे । 
यथा भवन्तों सन्‍्यन्ते कठुलहँंथ तत्तथा ॥ १२॥ 
डिजेन्द्रगण ! उचम नक्षत्रवुक्त शुभ दिनमें यह छाय॑ सम्पन्न करना होगा; इसमें आप 


~ ऋ ३९ 


लोगोंकी जेसी अमिलापा हो, बेसाही करता चाहिये ॥ १२१॥ 
न ना कालात्यथो थे स्थादिहेव परिलम्बतास । 


इति निश्चित्य विप्रेन्द्रा! कियताँ यदनन्‍्तरस ॥ १३ ॥ 
परंतु जिसमें हम लोगेकि सये यरद रर विलम्ध न हो, वेसाही निश्रय करके उसके 


भश अ क 


अनंतर तेच्य कायाको दिद खरेसर । १३॥ 


खयुत्वेतद्रचनं राज्ञो च्राह्यणाः शखपुरोधसः । 
इृदसूचुबंचो चछा षमराजप्रियेप्सदः \) १३ ॥ 
धमराज युधिह्रके हितछझों अभिलापा करनेवाले पुरोहितके सहित ब्राह्मण लोम रानाका रसा 
पचन सुनके प्रसन्न ।चत्त त्ष बोले ॥ १४ ॥ 
अद्यैव नक्षच्रमदश्च पुण्यं यतामहे ओष्टतसं क्रिया । 
अर्मामरयह्‌ वसाम राजन्तुपोष्यतां चापि चवद्भिरदयय 1 १५॥ 
है महाराज ) आज ही उत्तम नक्षत्र तथा पुण्यादन हैं, इसालिये आज ही हम लोग श्रष्ठतम 


फाय करनेका प्रयत्त करगे। हमलोंग इस स्थानमें आज केवल जल पीके रहेंगे और आप 
होग भी उपवास करिये। १५ ॥ 


६५८ दावम [ क्षाश्वमेधिकप 








श्र॒त्पा तु तेषां द्विजसत्तसानां छतोपणसा रजनी यरेल्द्राः । 
ऊषु! प्रतीता। कुशसंस्तरेषु यथाध्यरेषु ज्वलिा एव्यबाहा।. ॥१६॥ 
राजाओंने श्रेष्ठ ्राह्मणोका वचन सुनके उपवात्त करते हुए राज्िके समय प्रसन्नचित्तसे 
कुप्त शय्यापर शयन कदिया। वे यश्स्थलमें प्रज्वलित अग्नमिकी भांति जान पड़ते थे ॥ १६॥ 
वदो निशा खा व्यगसस्मदहात्मनां खंश्चुण्डतां विप्रखमीरिति गिरः । 
ततः प्र साते विमखे द्विजषसा चचोऽचुवन्धर्मैरतं नराधिपम्‌ ॥ १७॥ 
हति श्रीमहाभारते आण्वमेधिकेपर्वणि िषद्ितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ १७८९ ॥ 
तदनन्तर ब्रह्मणोंके धर्मबुक्त वचनको सुनते सुनते महात्मा पाण्डबोंकी वह रात बीत गई; 
अनन्तर निमल प्रभावका समय उपस्थित द्ोनेपर ब्राह्मण लोग धम्मपुत्र राजा युधिष्ठिरसे कहने 
लगे ॥ १७ ॥ 
मद्दाभारतके आश्वमेधिकपवेम तिरसठवां अध्याय समाप्त 1 ६१॥ १७९८॥ 





8४ &@ 828 
ग्राह्मणा ऊ्डुः ू 
क्रियतासछुपहारोष्दय पज्यम्वकर्य सहात्मन। । 
कृत्योपहारं उपते तत। स्वार्थ यताभहे ॥१॥ 
ब्राक्षगगण बोले- है नरनाथ ! पहले आप महात्मा अ्यम्बककी पूजा करिये। उसके अनन्तर 
हम लोग तुम्हारे अथसिद्धिके विषयमें यत्नवान्‌ होंगे ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन उवाच--. | , ४ 
शरुत्वा ठु वचन तेषा ऋद्यणानां युधिष्ठिरः ¦ 
गिरीशह्य चथान्थाधझुपहारझुपाहरत्‌ ॥ ९॥ 
बेशस्पायन बोले- शजा युधिप्ठिरने ब्राह्मणका वचन सुनके भगवान्‌ भिरीश्च महादेवको 
विधानपूर्वेक्त नेवेद् अपंग किया ॥ २ ॥ 
आज्येन तपेथित्वाशि विघिवत्स॑स्कृतेन ह। 
न्न्षसिद्ध चरुं कऋृत्या पुरोधा। प्रययो तदा ॥ ३॥ 
तब उनके पुरोहितने विधिपूर्वक संस्कारयुक्त छतसे अम्रिक्री पूजा करते हुए मन्सिद्ध चरु 
तैयार किया और वह अरपंण करनेके लिये देवताफे समीप ग्रमन किया ॥ ३॥ 
ख ग्रहीत्वा खुलनसो मन्ञ्रपूता जनाधिप । 
मोदकै! पायसेनाथ मांसैश्चोपाहरट.लिम्‌ ॥४॥ 
है प्रजानाथ ! उन्होंने मन्त्रपूरित पुष्प लेकर मोदक, पायस और यांस प्रभृति बलि मंगाकर 
महादेवकी पूजा की ॥ ४ ॥ 
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सुमनोभिश्व चित्राशिलाजैरुचावचैरपि । 

सर्च स्विष्टकृतत कृष्या विधिवद्धेद्पारण। । 

किंकराणाँ ततः पश्माचकार बलिशुत्तसन्त्‌ ॥५॥ 
अनेक प्रकारके फूछ, विविध लाजके सद्दित सब उचम वस्तुओं द्वाश वेदो पारंमत विद्धान्‌ 
पुरोहिते विधिपूर्वक देववाकों अत्यंत प्रिय स्व दम किये; फिर ममवान्‌ श्षकरके किंकरोंको 
उत्तम बलि अपंण किया ॥ ५॥ 

यक्षेन्द्राय कुवेरय सणिमद्राय चैव द्‌ । 

तथान्येषां च यक्ञाणां भूताधिपतयश्च ये ॥ ६॥ 
अनन्तर यद्षेन्द्र कुभेर, मणिभद्र, अन्य यक्ष ओर भूवोंके अधिपतियोंकी ॥६॥ 

कृलरेण समांसिन निवापैस्लिलक्षयुलि! । 

शुझमे स्थानसत्यथ देवदेवस्य पार्थिव ॥ ७॥ 
कुसर ( खिचडी ), मांस तथा तिलयुक्त जलकी अज्ललियाँ अपंग करके उनकी पूजा की। 
है पार्थिव ! देवाधिदेव महादेवका वह स्थान अत्यन्त शोमित हुआ ॥ ७ ॥ 

कृत्वा तु पूजां द्रस्य गणानां चैच स्वेश! । 

ययो व्यास पुरस्कृत्य छुपो रत्नविधि प्रति ॥८॥ 
अनन्तर राजा युधिष्ठिर भगवान्‌ रुद्र और उनके गणकी सब प्रकारसे पूजा करके व्यासदेवकों 
अगाडी करके रत्न तथा सुबर्णक्षी निधिके निकट गये ॥ ८ ॥ 

पूजयित्वा धनाध्यक्षं प्रणिपत्याप्मिवाय च। 

सुश्ननोभिविचित्राभिरपूपे) कूसरेण च ॥९॥ 
वहांपर वीर्यवान्‌ युधिष्ठिरने अनेक विचित्र पुष्प, मालपुआ और ऋसरके हारा धनाध्यक्ष 
कुभेरकी पूजा करके उन्हें प्रणाम और अभिवादल किया ॥ ९॥ 

शाद्ुदीख निधीन्सचान्निधिपालाँण सर्वशः । 

अचेयित्वा द्विज्ञाप्प्धान्स स्वस्ति वाच्य च वीजेयान्‌ ॥ १० ॥ 
शहादि निधि तथा सब निधिपा पूजन करदे शष्ठ नागो पूजा कौ; किर उनसे 
स्वास्तवाचच कराया ॥ १०॥ 

तेषां पुण्याहघोषेण तेजस सखमयष्थितः । 

प्रीतिमान्स कुरम्रेष्ठः खानयासास तं विधिम ॥ ११॥ 
कुरुपति युधिष्ठिर ब्राह्मणो पुण्याह घोषसे तेजस्वी होकर ३ प्रखनचित्तमे उच निधिको 
खुदवाने लगे ॥ ११ ॥ 
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ततः पान्थः सष्रफाः छादमन्तकमनोर्म्याः । 

शृद्धाराणि करालि कृल्कान्वधमानक्रान्‌ ॥ १२॥ 
अनन्तर उस खजानेंसे करकाके सहित उनेक्त प्रकारक आरपन्तद मनीरम पृद्र, मृगार 
कटाह, कलश, सराव +; १२॥ 

वह्चनि च विचिणाणि लाजवासि सदसः । 

उद्धारघामास तथा घरमराजों शधिप्ठिर। ॥ १२॥ 

तथा चैको सहस्रो विचित्र पावो उस समय धमराज युधिष्टिरने भूमि खोदस्म बाहिर 
निकाला ॥ १३॥ 

देषां लक्षणमप्पासीन्महान्करपुदस्तथा । 

जिलक्ष भाजन राज॑स्तुलाधेम सवस्न्प ॥ १४ ॥ 
है राजन्‌ ! उनको रखनेके लिये वहाँ बहुतसी बडी बड़ी संदृक्के लायी थीं। संदूकमें बंद 
किये हुए ब्रिलक्ष पात्रोंगग वजन साधा आधा सार होता था ॥ १४॥ 

वाहनं पाण्डुपुत्नस्थ तञआासीक्ष विरा पते 1 

पाटरुष्टसखरस्राण कालान ष्टद्णा रयाः ॥ १५. ॥ 
प्रजापते } पाण्डुपृत्र युधिष्ठिरम दपर भार ढोनेवाले बाहन साठ हजार ऊंट, एक करोड़ 
चास छख घोड़े ॥ १५॥ 


वारणाश्व सहाराज़ सहस्यशतसंखिता। । 

छाकठादि रथाओेच लायदेव करेणव। । 

खराणां पुरुषाणां च परिसंख्या न दिद्ते 1 १६॥ 
एक लाख हाथी, एक लाख शकट, एक लाख रथ, और ठतनीदि हाथिनियां थीं। असंख्य 
गधे तथा मनुष्य देद्यमाव थ ॥ १६ ॥ 

एतद्वित्त तद॒मवद्यदुद्धधे युधिछिर) । 

जाडशाएं। चतावशत्सहर्त्र भारलक्षणस्‌ ॥ १७॥ 
राजा युधिष्ठिरते वहां सोलह करोड आठ लाल और चोवीस हजार भार सुवर्ण उस खानिसे 
खुदवाया था ॥ १७॥ 

एतेष्वाधाय तद्द्रव्यं पुनरभ्यच्यं पाण्डवः । 

महादेवं प्रति ययौ परं नागाह्व प्रति ॥ १८ ॥ 
उन वस्तुको सच बाहनष्ठि उपर सामथ्येद्धे अनुसार बांधकर फिर पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर 
महाददका पूजा करके इस्तिनापुरष्टी ओर चले ॥ १८ ॥ 
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द्वैपाधनाभ्यलुज्ञात) पुरस्क्षत्य पुरोहितय्‌ । 
गोयुते गोयुते चैष स्यवसल्पुदषषैलः ॥ १९ ॥ 
अनन्तर वेदव्यासकी आज्ञा लेकर पुरोहितको आगे छरके प्रतिदिन दो कीसको दूरीपर निवास 
करने लगे ॥ १९॥ 
सा पुराधिद्धखी राजज्लनाल बहती पयस्तु | 
कृच्छादुद्ग॒दिण बारातो इदथन्वीः इख्द्ह्यार्‌ | ३० || 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेघिकपवेणि चतु/पछ्ितमीड घ्यायः ॥ ९४ ॥ १८१८ ॥ 
है राजन ! वह नमरकी ओर चलनेवाली विशाल सेना द्रविणपारसे थद्धकर भी अत्यन्त 
कष्ट से बोझा ढोती हुई कुरुछल श्रेष्ठ वीरोंछों धर्पित करने ठगी ॥ २०॥ 


२.१ 


महाभारतके आगश्वप्रेधिडपवेमं चोखखवां अध्याय समाप्त ॥ ६४ ॥ १८१८ ॥ 
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वेशस्पायन उवाच-- 
एतस्मिन्नेव काटे तु काखदेवोऽपि वीयेवान्‌ । 
उपायादूवृष्णिशिः खाधै पुरं वारणस्ाहयम्‌ ॥ १॥ 
श्रीवैशम्पायन युनि बेले- इतने खमयके वीच पुर्रेष्ठ बी्यवाव्‌ शरीदष्ण भी बरष्णिव॑क्ि- 
याको साथ लेकर हस्तिवापुर आ गये ॥ १॥१ 
समर्थ घाजिलेधस्थ विदित्वा पुरुषर्षमः । 
यथोक्तो घमपुञ्रेण ब्रजन्ख स्थपुरी प्रति ॥२॥ 
उनके निजपुरी द्वारका बगरीकी ओर चढनेरे समय धमेराजने जो बात कही थी, उस 
अश्वमेधयज्ञके समयकी स्मरण करके पुरुषोच्तम श्रीकृष्ण पहलेद्दी उपस्थित हो चये ॥ २॥ 
रोक्मिणेघेब सहितो युयुधागेन चैष ए । 
चारुदेरणेन खास्बेन गदेन क्तङशणा ॥ ६॥ 
उनके साथ रुक्मिणीपुत्र प्रयुज्न, सुयुधाल, चारुदेष्ण, सास्य, गद, छतवर्मा ॥ १ ॥ 
सारणेन च चीरेण मिशठेनरोल्छुक्षेद्त व ! 
चलदेव॑ पुरस्कृत्य सुमद्रालहिलस्तदा ॥४॥ 
सारण बीर निशठ और उल्पुक, इन सबके सहित सुभद्राकों संग लेकर बलदेवणो अथाएी 
करके हस्तिनापुरमें आके उपस्थित हुए थे ॥ ४ ॥ 
षै (म. सा, लाइव, ) 
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द्रीपदीखुत्तरं चैव पथां चाप्यवटोकक्ः । 

खमाश्वालचि्ु चापि क्षत्रिणा निहतेश्वरा। ॥५॥ _ 
अन्तर श्रीकृष्णने द्रौपदी, उत्स ओर ईतीको भिरुकर अन्यान्य जिन कषत्रिया दिया 
पति सारे शये ये उनको धीरज देते इए आते ये ॥ ५॥ 

तानागततान्सलीक्यैव धृतराट्र सदीपतलिः । 

प्रत्यशह्नाद्यधान्थाथ चिदुरख् खटषसनाः ॥ ६॥ 
राजा धृतराष्ट्र और महात्मा विदुरने उन बृष्णिवंशियोंकी समागत देखकर सम्मानके साहित 


विधिवत्‌ सत्शार किया ॥ ६ ॥ 


तत्व न्यवसस्कृष्ण। स्वार्चितः पुरुष ला । 

विदुरेण महाततेजार्तथेव च युयुत्खुना ॥ ७॥ 
पुरुष्रेष्ठ महयतेजस्बी श्रीकृष्ण, विदुर जोर युपुत्सुके द्वारा उत्तम रीतिसे सम्मानित और 
पूजित होकर वृष्णिबंशियोंके सहित उसही स्थासमें रहने लगे ।| ७ ॥ 

वसत्सु छृष्टणिवीरेणु लत्चनाथ जनसेजय । 

जल्ले छघ पिता राजन्परिक्षित्परदीरहा ॥८॥ 
है जनमेजय ! अनन्‍्तर वृष्णिदंशीवीरोंके वहां रहते हुए ही दुम्दरे पिता परवीरहन्ता 
परीक्षिका जन्म हुआ ॥ ८ ५ 

ख तुं राजा सहारा ब्रह्याखेणासिमोडितः। 

खवो षसूव निश्वेण्रो इषेशोकविचर्धना ॥९॥ 
महाराज ! परंतु वे राजा परीक्षित गमेङ़ पीच वह्यस्क दारा पीडित दौनेसे मत समाम्‌ 
निश्चेट उत्पन्न हुए; इस छारण वे छोमोंका हप और छोक बढानेवाले हो गये ॥ ९ ॥ 


हष्ठानां लिएमादेन जनानां तज् निस्वना । 

आएविरय पदिः! खवा! पुनरेव व्युपारमत्‌ ॥ १०॥ 
उस समय पुत्रजन्म ससाचार्‌ सुनकर हर्पयुक्त पुरुषोंके सिंहनादके सहित तुमुल शब्द 
प्रकट होके सब दिशाओंमें प्रवेश करते हुए फिर शान्तर हुआ ॥ १०१ 


तचः सोऽत्तिस्वर। रूष्णो विवेशान्त!पुरं तदा। 

युयुधानद्वितीयों थे व्यक्षितेन्द्रियपानसः ॥ ११ ॥ 
असन्हर श्रीकृष्णने च्यथितन्द्रिय तथा दु;खितचित् होकर सास्याक्षके सङ्ग अत्यन्त शीघरता- 
प्यक अन्तःपुर प्रवेश किया ॥ ११ ॥ 
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ततस्त्वरितमायान्ती दद स्वां पितृष्वसास्‌ । 

क्रोशान्तीमभिधावेति वासुदेवं पुवः पुनः ॥ १२॥ 
श्रीकृष्णन निज बुआ इुन्तीको उच स्वरसे रोदन करती तथा “ श्रीकृष्ण शीघ्र दोडो” ऐसा 
चचन कहती हुई शीघ्रतापूवेझ आती देखा ॥ १५२ ॥ 

पृष्ठतों द्रोपर्दी चेव सुलद्रां च यशस्पविनीस । 

सविक्रो्श सकरुणं घान्धवानां स्रियों तृप ॥ १३॥ 
राजन्‌ ¡ उशकषे पछ द्रौपदी, यशस्विनी समद्रा तथा अन्थास्य वन्धर्वोकी सिया सी करुणा 
स्वरसे रोती इई चरी आती थ! ॥ १४ ॥ 

ततः कूष्णं सघाखाद्य कुन्ती राजसुता चदा । 

प्रोषराच राजशादूल बाष्पगद्भदया गिरा ॥ १४ ॥ 
हे राजशादूल | उस समय राजपुत्री कुन्ती श्रीकृष्णके निकट पहुंचकर आंख बहाती हुई 
गद्धदं बचनसे बोली ॥ १४ ॥ 

धासुदेव महाबाहो छखुप्रजा देवकी त्वया) 

त्वं नो गदिः प्रतिष्ठा च स्वदायत्तभिदं कुलम्‌ ॥ १५ ॥ 
है महाबाहु श्रीकृष्ण ! तुम्हारे ही द्वारा देवकी सुप्रज्ञा हुई है, तुम ही हम छोगोंकी एक 
मात्र गति तथा प्रतिष्ठा हो, यह कुहकुल तुम्हारेही आधीन हुआ है ॥ १५ ॥ 

यदुभ्रवीर यो5रथ ते स्वस्लीयस्थात्मजः प्रभो । 

अश्वत्थधान्ना हतों जातस्तझुज्लीवय केशव ॥ १६॥ 
है यदुप्रवीर ! इसलिये जो तुम्हारे भानजे अभिमन्पुका बालक अश्वत्थामा अश्वक मरा 
हुआ ही उत्पन्न हुआ है, केशव ! तुम उसे जीवित करो ॥ १६ ॥ 

त्वया झेतत्परतिज्ञातमेषीके यतुवनन्‍्दन । 

अहं संजीषयिष्यामि खतं जातधिलि पभो ।॥ १७} 
है यदुनन्दन ! प्रमो { अश्वत्थापराे एेषिकास्र चलनेकरे समयमे तुमने पेशी प्रतिज्ञा सी धी, 
कि उत्तराके मत पुत्र होनेपर भी में उसे जीवित करूँगा ॥ १७ ॥ 

सोऽयं जातो खतस्तात पहसैल पुरुषषल । 

उत्तरां च सुभद्रां च द्रौपदीं मां च साधय \ १८ ॥ 
हे तात ¡ देखो, इस समय यहं मरा हुआ पुत्र जन्मा है ! हे यदुवीर | इसलिये तुम इस 
भारक पर्‌ कृपा डालकर उसे जीवित करके उत्तरा, सुभद्रा और द्रौपदी सहित मेरी 
मी रक्षा करो ॥ १८॥ 

ए 
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धर्जपुन्नं च यीं च फस्थुतं सङ्ुरं पथा । 
„ सहदेवं च कुषे सवाल्खातुमद क्षि ॥ १९ ॥ 
दुषधवीर { धम॑पुत्र युधिष्ठिर, भीय, अन, नङ्कर ओर सददेवकी रक्षा स्रो । तुम हम 


प 


सबोका उद्धार करें ॥ १९॥ 

अस्म्िष्प्राणा) समायक्छा। पाण्डवानाँ समय ये । 

पापडोश्व पिण्डो दाशाह तथैव इश्शुरस्प मे ॥ २० ॥ 
मेरे और पाण्डबोंके प्राण इस बारुकके स्वाधीन हैं। श्रीकृष्ण ! विशेष करके यह बालक 
रे पति पाण्डु तथा श्शुरके पिण्डका अधिकारी हुआ है ॥ २० ॥ 
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असिश्रन्योश्च सद्र ते परियस्य खदशस्य च । 
परियसुहपादयाद्य त्वं प्रेलस्यापि जनादन ॥ २१॥ 
है जनादैन ! तुम्हारा कल्याण हो | तुम्हारे प्रिय ओर तुम्दारे सदश्च सुम्द्र मृत अमिमम्युका 
प्रिय करो; आज तुष इस वालको जिलाकर उसका प्रिय कार्य करों ॥ २१ ॥ 
उत्तरा हि प्रियोक्त वै फथयत्यरिखदन । 
अभिषमन्‍योवचः कृष्ण प्रियत्घासे न संशय+ ॥ २२॥ 
है छत्रुसूहन ! पहले अभिमन्युने प्रणणवशसे उत्तगसे ओ कहा था ओर जो वह अत्यंत प्रिय 
होनके कारण कहती है, उसके उस बचने कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ २२॥ 
अन्नपीत्किल दाशाहई चैरादीमाजनिः पुरा 
साठुलस्य छूल भद्र द्व पचा गमिष्यति ।॥ २२॥ 
दाशाह ! पहले अजुनपुत्र अभिमन्युने विराटपुत्री उत्तरासे कहा था, हे भद्रे ! तुम्दारा 
पुत्र भरे मातुलकुछमें जायगा ॥ २३ 0 
गत्वा वष्यन्धकुदुलं घटुर्वरदं ग्रहीष्यति | 
जखाणि च डिचिच्ाणि नीतिर च कपकम्‌ ॥२४॥ 
उच्च शष्ण तथा अन्धदाकुलमें ही जाक्वर धनुर्वेद, विचित्र अस्न तथा विशुद्ध नितिशास्तर ग्रहण 
करेगा ॥ २७ ॥ 
इत्येतत्प्रणघात्तात लौभद्गर! परवीरहा। 
१ थयामास् दुधेषस्तथा चतन्न खशयः ॥ २० ॥ 
ह तात | परवीर संहारक दुर्धष सुभद्रापुत्रने जो प्रणयनिवत्थनसे इस ही प्रकार कहा था, 
निथयदही वेरा इमा ॥ २५॥ 
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तास्त्वा वयं पणम्येह्‌ यष्यासो मधुसूदन । 

कुलस्यथास्थ हिताथे स्वं छर कट्णाणद्त्तसन्‌ ॥ २६ ॥ 
हे मधुख्दव ! हम लोग सिर नीचा करके तुम्दारे समीप प्राथंना करती हैं, कि इस कुरुकुछके 
हितके विषयमें जिस प्रकार उत्तम कर्याण हो, तुम बसा ही करो ॥ २६ ॥ 

एचमसुकत्वा तु चा््णथ पथा पृथुललीचना । 

उच्छित्य बाहू दुःखा ताखान्याः परापतन्शुवि ॥ २७॥ 
पृथुकाचना पृथा अन्यान्य कुरुद्धियोंके स्वत वृष्णिबंशीय भ्रीकृष्णसे ऐसा ही कहके अत्यन्त 
दुःख्ित चित्तसे दोनों शुत्ना उठाके एथ्यीपर गिर पड़ी ॥ २७ ॥ 

अन्नवंश्व॒ महाराज खबां। लाखाविलेशक्षणाः । 

स्वस्रीयो वासुदेवस्य श्लो जात इति प्रभो ॥ २८ ॥ 

महाराज ! इधर आखोमं आष भरे हुए उनकी रूप स्रियां कहने ठगी, कि श्रीकृष्णके 

भानजेका पुत्र मरा हुआ जन्मा है ॥ ९६८ ॥ 

एवमुक्ते ततः कुन्तीं प्रस्यगुहाल्जवार्थनः । 

भुमौ निपतितां वैनां सान्श्वयामाल सारल ॥ २९ ॥ 

इति श्रीमहाभारते अआश्वमेधिकप्बणि पञ्चपष्ठितमोऽप्याचः ॥ ६५ ॥ ॥ १८४७ ॥ 

है भारत ! सबके इसही अकार कहते रहनेपर जनादेन प्रथ्यापर घिरी हुई कुंवीको उठाकर 
धीरज देने लगे ॥ २९॥ 
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महाभारतके आश्यप्रेघिकपर्वम पेसठर्वां अध्याय समात॥ देण॥ ॥ १८४७ ॥ 


४ छ& $; 
वेशस्पाधन उवाच-- 
उत्थितायां एथायां तु सुभद्रा आतरं तदा। 
तेरा € 9 @५ 
०». पथ्वा जक्राश दुःखत पचनं चेदनत्रदीत्‌ ॥ १॥ 
भवशम्पायन सुनि चोले- उल समय ढुंतीझे उठनेपर सुभद्रा अपने भाई श्रीकृष्णक्षौ देखकर 
जे अर # रु =€ „0 ९. 
दुःखे अत्यच आदं दोर रोती इदं यई वचन पोली ॥ २॥ 
पुण्डरीकाक्त पद्यस्व पौल पार्षस्य धीमतः । 
 परिन्ीणेषु कुरुषु षरिश्लीणं गतायुषम्‌ ॥ २॥ 
है एण्ड काक 1 देखो, इरडरके न्ट हनत ही यह बुद्धिमान्‌ अर्थना पौ परिक्षीण तथा 
गतायु होके उत्पन्न हआ है ॥ २॥ 


[ आश्वमेधिकपर्व 





॥ २॥ 


काञ्च चलाया था, वह्‌ च् उत्तरा, 
रे प्र गिरा है ॥ १॥ 


यन्न पदयासि दुधर्ष झम्त पुश्रसुत वियो 1४॥ 
हैके 

ऋ 

मे 


शव { दुधेष | विशों | इस समय उस पुत्र॒श्तादित अभिमस्युकी न देखनेपर वह बाण 
रे हृदयमें ज्वलित होंते हुए कफ रहा है ॥ ४॥ 


कि लु चधक्ष्यति घमात्मा धर्मराजो युधिछिरः । 
भीससेनाऊं नौ चापि माद्रवत्याः छलौ चती , ४५॥ 
धमासा धमराज युधिष्टिर, सीमदेव, अजर ओर साद्रीपुत्र नङ्कर-प्हदेव ये लोम ॥ ५॥ 
श्चस्वाभिनरन्योस्तनयं जातं च ्धनपेद च । 
स्ाषता इव काष्णयं द्रणपुन्नण पाण्डवाः ॥ ६ ॥ 
अभिमन्यृके पुत्रो मरा दी उदयन्न हश सुनके क्या कहेंगे ? हे श्रीकृष्ण ! इससे मानों 
पाण्डव छोग् द्रोणपुत्रके द्वारा अपहत हुए ॥ ६ ॥ 
अभिमन्यु! प्रिथ। कृष्ण पित्णां नात्र संशय; । 
हे झुत्वा के छु चध्ष्यान्त द्राणपुञ्ञास्र/नाजता। ॥1७॥ 
वार्ष्णेय { अभिमन्धु सव भाइयोंको अत्यंत प्रिय था, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है; 
उसके पुत्रक्नी यह दशा सुनकर द्रोणपुत्रके अस्से पराजित हुए वे क्या कहेंगे ? ॥ ७॥ 
अवितात। पर दःख॑े कि लु मनन्‍्णे जनादेन । 
अभिमन्यो! झु॒तात्कूष्ण झखुताज्जाताद रिंदम ॥८॥ 
है भनादेन { अभिमन्युक्धे मत पुत्र उत्पन्न होनेसे इससे अधिक दु।खझा बिषय ओर क्या 
तुम मानते दो १ ॥ ८ ॥ 


साह प्रसादये कृष्ण स्वाक्षय्य शिरसा नता । 

. ए्थेयं द्रौपदी चेव ताः पय पुरुषोत्त ॥ ९॥ 

दे पुरुषीत्तम | आज में प्विर झकाके तुम्हें प्रसन्न करती हूँ; तुम इस इती तथा द्रोपदीकी 
र देखी ॥ ९ ॥ 
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यदा द्रोणसुतं ग्मान्पाण्डूनां ठन्ति माघव । 
तद्‌ किख त्वयः द्रौणिः कुदधेनोत्तेऽरिमर्दन 


। १०॥ 
ह माधवे ¡ जिस समय द्रोणपुत्र पाण्डवॉली बधुओंके ग्रमंकी हत्या कर रहा था, उस 
समय तुमन क्रुद्ध हाफ ठससे कहा था ॥ १० ॥ 
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अकामं त्वा करिष्यामि ब्रह्मचन्धों नराधल | 
अरं संजीवयिष्यासे (करिरीदिलनयात्म जम ॥ १९॥ 
हे नराधम ब्रह्मबन्धु ! म अखनके पौत्रो जीवित करके तेरी राषना पिफर करूमा ॥६१॥ 
येतटचन स्त्वा जानश्रःना कट तव । 
प्रसादये त्वा उधष जावलास्ानलन्दुजः ॥ १२), 
दुधेषं ! मं तुम्हारा थह वाक्य सुनकर तुम्हारा बल मालूम करके तुम्हे प्रसन करतीं है, 
तुम आशभेमन्युर पुत्रका जाबित करो ॥ १२॥ 
ययव त्वं प्रतिश्चुल्य न कसेषि बचा शझुभश्‌। 
सफल छाष्णशादृर खना साछुपधारण 1१३४ ॥ 
हैं व्राष्णशादूंड ! यदि तुम ऐसी प्रतिज्ञा करके इस समय उस मगलबय वचनकी पूर्णत; 
सफल न करोगे, तो जान रखो, के मे तुम्हारें सम्मुखम निश्वय हा प्राण पारत्याग 
करूंगी ॥ १६३ ॥ 
अध्िमन्योः सुते वीर न संजीदतिं यच्ययष््‌ | 
जीकति तस्छयि दुर्धषं किं करिव्यास्यदं त्वया ॥ १४॥ 
हे वीर | यदि यह अभिर्न्युक्ा पूत्र जीवित न होगा, तो तुम्हारे जीवित रहते में तुम्हें लेके 
क्या करूगा १ ॥ १४ ॥ 
सजावयेन दुधंषे श्तं त्वलभिशन्युजस्‌ । 
० सद्शाद्लखत वार्‌ छस्य उदन्निदस्वु ॥ १५. \ 
धप { इसस्यि जसे चादर जली चषां द्रके एरु ओर धाल्पको जीवित करते हैं, वेसे ही 
तुम अपने ४ समान आंखावाले अआमसन्युक्ते दख मरे हुए पुत्रश्मे जावित करो ॥ १५॥ 
त्वं हि केशव धममात्मा सत्यवान्शल्यविक्रशम। । 
खता वाचश्छता कतुश्नहेसि त्वनारद्घ \ १६॥ 
है शत्र॒दमन केशव | तुम धमात्मा, सत्यवादी ओर सत्यपराक्रमी हो; इसलिये तुम ही 
अपने कह हुए बचनकाो सत्य करनेम सम्थे ही ॥ १६॥ 


इच्छन्नाप षड्‌ लाकासखाञ्जदखथा सृलानेषाच्‌। 


कि पुनदायत जात स्वसायस्यस्यपजं सतम्‌ ॥ १७॥ 
रेस त उत्पन्न हुए अपने परमाप्रेय सानजेके पुत्रकों जीवित करता, तुम्हारे पश्चमें कुछ 
बडी बात तेरे तिल 


चहां हैं कयाक तुम इच्छा करनंद वत्रेलीकबासा समस्त सूत्‌ ऊमा जावत कर 
सकते हो ॥ १७ ॥ 


२८८ दंत  झ्लाश्यमेधिकपव 
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प्रभावज्ञास्णि ले कृष्ण लस्मादेतड्रबीसि ले । 

छुरय पापण्डपुजणएमिल परनलुअहस्‌ ॥ १८ ॥ 
हे भीकृष्ण ! यें तुम्हारा प्रभाव जादती हूं; इसही लिये तुम्हारे समीष यह प्रार्थना करती 
हूं । तुम पाण्डपुत्रोंके विषयमें यह परम अजुग्रह प्रद्ााशित करो ॥ १८ ॥ 

स्वलेति या लदाबाहों हतपुज्ेलि था पुना । 

परपन्ना साधिं वेति दशं फ्लुमिदाईंसि ॥ १९॥ 

हति श्रीमहयभास्ते आश्वतरेधिकपवैणि षटपष्ठितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ १८६६ ॥ 


है महावादी ! बहिन जानके तथा हतपुत्रा अथवा शरणमें आह हुईं समझके मेरे विषयर्मे 
तुम्हें दया करनी उचित है ॥ १९॥ 


मष्टाभार्तक्ते आण्वमेधिक्पर्वम्‌ छाखठवां अध्याय समापतत ॥ ६६॥ १८६६ ॥ 





$ &७ ४ 
वेश्चस्पायन उवाच- 

एवघुक्तस्तु राजेन्द्र केशिहा दुःखमूर्छितः । 

तथाते व्याजदारचकहादयलिष त जनश्‌ ॥ १॥ 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले“ है राजेन्द्र ! जब सुभद्राने ऐसा कहा, तब केशिनिपूदन श्रीक्षष्णने 
टुःखमे व्यथित होकर ऊंचे स्वस्से “ ऐसा ही होगा ” इतवा वचन छदफे वहां पर सब 
लोगोंको हृर्पित किया ॥ १ ॥ 

वाच्येन तेन हि तला तं जनं पुरुषणेण। । 

हदयासाख स विश्युध मात साललारंज ॥ २॥ 
मेते यी धृपले आत छुआ पुरुष जल्सेचनसे सुखी होता है, वेसे ही उस समय पुरुपश्रेषठ 
श्रीकृष्णके उस वचनसे सब कोई अत्यन्त सम्तुष्ट हुए ॥ २॥ 

ततः स प्राविशकज्षुणे जन्मवेइ्स पितुस्तव । 

अचित पुरूषच्याच हिक्तैलोल्यैयैथादिधि ॥ ३॥ 
पुरुषव्याघ्र † अनन्दर उन्हे शीघ्र ही तुम्हरे पिवाष्धे जन्पगुहमे प्रवेश्च करके देखा, क 
वह गृह सफेद फूर्लोकी मालाओंसे विधिपू्वक सज्जित किया गया है ॥ ३ ॥ 

अपा दुरः प्रणस्य चन्त; उडलादचास्‌ । 

चते सिन्दुक्ालातैः स्ते लदासुज ॥ ४॥ 


यदामाहो ! षह चारों ओरसे जलूथरे फलशोंसे युक्त रै, घत, तिन्दुक, काष्ट, दृक्ष पव, 
सरसों ॥ ४॥ 


4, 
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शस््रैश्य विधलैन्थेस्ले! पायकैश उथन्ततः । 

बद्धाशिश्वामिराशालि! परिचारायमच्युल। ॥५॥ 
विमल श्च र्खे थे ओर अचि बथायोग्य स्थावपर ग्रज्वलित हो स्थित हैं; बहापर सेदाके 
लिये बूढ़ी रमणीय परिचारिदार्ाने उस गृदकी घेर दिया था ॥ ५ ॥ 

दश्चैश्च परित वीर सितरिषिः छशलेस्तथः | 

ददश च स तेजस्वी रष्टोघ्रान्खपि स्वराः । 

व्याणि स्थापिलानि रख विधिवत्कुशलैजने। ॥ द}! 

चिकित्साके लिये उत्तम विपुण कुशल वैध चारों ओर विद्यमान हैं ओर कुशल पुरुषोंके दाश 
राक्षसोंढा निवारण दश्तेदाली अनेक प्रद्वारकी वस्तुएं विधिए्वेक स्थापित हो रही हैं, यह 
सब तेजस्वी श्रीकृष्णने देखा ॥ ६ ॥ 

तथायुर्त च तद्रृष्दः जन्मवेद्रण पितुस्तव। 

हृष्टोष्मवदुधुबीकेश। साथु साध्विति चात्रवीतू.. #७॥। 
हर्षीकेश तुम्हारे पिदाके जन्मगृदकों इस प्रकार आवश्यक्ष वस्तुओंसे युक्त देखकर अत्यन्त 
हित होके “ धन्य धन्य ” कहने लगे ॥ ७ ॥ 

तथा ब्रवति वाष्णये प्रहष्टददने लदा । 

द्रौपदी त्वरिता गत्वा बैरा चाक्यघन्रयीत्‌ ॥८॥ 
यृत्णिनन्दन श्रीकूष्णने प्रसन्नवदन होकर ऐसा रकहनेपर उसी समय द्रौपदी क्षीघरताके सहि 
विराटनन्दिनी उत्तराके पास जाकर उससे बोली ॥ < ॥ 

अयमायाति ते भद्रे इबछारो मधुसुदन, 

पुराणाषराचेनत्यात्मा सलापलपराजित। ॥९.॥ 
ˆ हे भद्रे ! ये तुम्हारे श्रशुर, पुराण ऋषि, अचिन्त्पात्मा, अपराजित मधुझदन श्रीकृष्ण 
तुम्हारे निकट आ रहे हैं ॥ ९॥ 

सापि बाष्पकलां वा निश्द्याशणि चेच हु। 

सुसवाता लव हनी देववह्कृष्णसाक्षता ॥ ९१० ॥ 
उत्तराने देवी द्रौपदीङ वचन सुनके आधर्ष रोककर रुदन बंद झरके देवताकी भांति 
श्रीकृष्णकी देखके अपने घरीरक्ों बस्नले दक् दिया ॥ १० ॥ 

सा तथा दूधभानेन हृदयेव तपरस्चिनी | 

हृष्ठा गावन्दलायान्त कृषण पर्यदेवथत्‌ ॥ ९१३ 
अनन्तर बहे तपस्विना िराटपुत्री आये हुए घोबषिन्दफो देखकर शोकपूरित हृदय होहर 
कफरुणायुक्त बचनस इस प्रकार ेलाप छरने लगी ॥ ११ ॥ 

३७ ( म, भा. वाश्च. ) 
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पुण्डरीकाक्ष पहुचरुष बालाविए विवाकूता । 
९ © ( 
असिघन्यु च घा चव इतां ठुल्य जनवादे ॥१६॥ _ 
पुण्डरीदाक्ष | जनादन ! देखिये, यहां ये और मेरे पति दोनों बाहकविददीव हो गये; 
सिमन्षुछों तशा सुझे भी मरी छुईके समान जादो ॥ १५॥ 
वाष्णंथ सघुहन्वीर शिरसा स्वां प्रसादण । 


णिपुश्नासतं्ननिवरध जोवयेन सलात्मजप्‌ ॥९१॥ 
है मधुसदन | ये सिर बीचा करके आपके निकट यह प्राथना करती हूँ, कि आप 
द्रोणपुत्रफे अख़से दग्ध हुए मरे इस पुत्रको जीवित करिये ॥ १३ ॥ 


क ८ 


यदि श्ल धलरान्चा ख मामसेनेन वा पुत्र 
त्वया वा पुण्डरद्ाश्च वाच्छथश्यु्तासिद्‌ वत्‌ 1 १४॥ 
है ल [५९ 0 ९ अर श 
हे पुण्डरीदाक्ष ! यदि धमराज अथदा मीयेन उथवा आप णेता दहते \॥ १४ ॥ 
अजानतीशिषीक्रेय जनित्री इस्त्विति पभो) 
अदश सिना द्याः नेदलचगल जदवत्‌ 1 १५ ॥ 
कि यह एपिकास्र इस अज्ञानवती गर्भिणीछा वध फेरे, ठो उस समय मेरा विनाश होनेसेद्दी 
भला होता, क्योंकि तव ऐसी जबथे कारक घठना थे होती ॥ १७॥। 
गणस्थस्थास्यथ पालस्य ब्रह्मास्त्तेण निषातनस्‌ । 
कुृत्चा चशास दवुद्धिद्राणि! के फलमदइलुते ॥१६॥ 


टुडे द्रोणपद्रत ब्रह्मास्पे इर गमि वालक्को भार डालने कर्‌ छम्‌ करके कानसा फल 
पाया १ ॥ १६॥ 


4 जे ही ५3 
दा त्वा प्रसाद शक्रस याच दाद्चष्नेवह 
तीयते 


| 
प्राणासत्यक्याएि प्ोविव्द सार सं दि्‌ ॥ १७॥ 


हि अ क ॐ १ © 

है गादेन्द | शत्नआंझा संहार करनंबाले तुझे सर झुकाके प्रसन करता हुई ५. 
छरती हूं, दि आप इस बाल:को जीवित करिये। यदि यह बालऊ जीवित न होगा, तो में 
आपके सामने दी प्राण परित्याग दकरूंगी॥ १७॥ 


अस्म्िन्हि घहच। साथो थे सधासब्धतोस्था। । 
ते द्रोणपुत्रेण इताः दि चु जीवामि करव 1१८ ॥ 


साधों | केशब | इस बाल$के विषयमे भरे मनम ज मनोरथ उत्पन्न इए थे, द्रोणपुत्रने 
उन्हें नष्ट किया है, तब किस लिये प्राण घारण करूंगी १॥ १८ ॥ 


2812 ' 
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आधदसीन्मम भति! कृष्ण पूर्णात्लद्भा 
अभिवादयिष्थे दिश्रयेति तदिद विदथीकृतम्‌ 1१९ 
है श्रीकृष्ण ! पहले मेरी यह इच्छा थी, कि में आपको 
करूंगी, परन्तु वह अब विफल हुई है ॥ १९६ ॥ 
चपलाक्षस्थ दायादे छुतेडस्सिव्पुरुषण थ। 
बिला मे कताः दषणं हदि छव नोरथ ।॥ २० | 
हे पूरुपपैम ! चश्वलछोचन पतिखे इस पुत्रकी सत्यु होनेसे मेरे हृहयके वे सब सनोरथ 
निष्फल हुए हैं ॥ २० ॥ 
चपलाक्ष। किलातीय प्रिथय्ले सघुसूदन । 
खत पद्यस्व तस्ये तच्रह्म|स्षेण दिपातलिलस्‌ 1११। 
है मघुष्रदन ! बे चपलाक्ष अभिमन्यु आपदे परम प्रिय थे। देखिये, उनका यह पुत्र बल्माखसे 
मरा हुआ है ॥| ३१ ॥ 
कृतप्नोष्य छुशंसोड्य घथास्थ जनकेस्त॒था | 
यः पाण्डवीं श्रियं त्यक्त्वा गतोऽदय यलखाददश्‌्‌ ॥ २२१ 
इसका पिता जैसा कृतच ओर वृषं था, यदह बालक सी देसा ही हुआ, क्योंकि आज यह 
बालक पाण्डवोंकी राज लक्ष्मीकों परित्याग करके यमके स्थानमें गया है ॥ २४ ॥ 
लया चलत्प्रालज्ञात रपलूधान छद्शयण 


आथिसन्यां दते सीर त्दामेब्याइुयचिरादित। ॥ २३॥ 
है केशव ! पहले युद्धके शुरू होते ही मेने उनके समीप ठेसी प्रतिज्ञा ङी थी, है वीर 
अभिमन्यु | यदि तुम युद्धभूमिमें मारे जाओगे, तो उसी समय में तुम्हारे विकेट गयन 


करूंगी ॥ २३॥ 

तच नाकरव कृष्ण कंसा जीवितप्रिथा | 

इदानीलागतां चन्न किं चु व्यति फाल्युनिः ॥ १४ ॥ 

हति श्रीमहाभारते क्षाश्यमेघिकपर्थणि सप्तपश्ितसो5ध्यायः ॥ ६७ ॥ १८९० ॥ 
हैं भाकृष्ण | मंने नृश्सताके बशर्म होकर जीनेकी आशासे उच प्रतिन्ञाङा पालन सरी किया 
श्स समय मरे वहाँ जानेपर वे अजुनकुमार सुझे क्या कहेंगे ? ॥ २४॥ 


महाभारतके आश्वमेधिकपवेसे सरसठवां अध्याय सपाप्त ॥ ६७॥ १८९०॥ 
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पेशस्पायय उवाच-- 
देवं विछूप्ण कृरुण सोन्‍्तादेव तपस्थिनी । 
उत्तरा न्‍लपतदुभूसो कृपणा पुत्रगृद्धिनी ॥१॥ 


विश्वस्पायन मुनि बोले- वह पत्रामिलापिणी तपस्विती उचरा छातर होके पागलिनीकी 
भांति र्णा वाक्यप्र इष ही प्रकार विलाप करके पएथ्वीपर गिरी ॥ १॥ 


तां तु दृष्टा निषतिताँ हतवन्धुपरिच्छदास | 

चुक्रोष्ठ कुम्ती दु!खातों लवाशव मरतस्किय। ॥ २॥ 
पुत्र-बन्धु रूपी पश्चिर जिसछा नष्ट हुआ है, उस उच्चराको पृरथ्वीप्र भिरती हद देख 
दुःखदे आतं ङन्ती ओर अन्यान्य भरतङ्कनक्षी स्रियां ऊंचे स्प॒रसे रोने लगीं ॥ २॥ 

सुद्दतभ्िष तद्राजन्पाण्डवानां निवेशनमस्‌ । 

आप्रेश्षणी घ्रधभवदालेस्थरानिनादितस्‌ ॥ ३१ ॥ 
है राजेत््र | उत्त समय पाण्डवोका वह गृह सुहृतभर ठक्क आतंस्वसे निनादित होकर, 
अदरशनीय हुआ ॥ ३ ॥ 

सा सुदल च राजेन्द्र पुच्रदोष्ाभि पीडिता] 

कदनलालिदहता वीर्‌ वैरादी स्व सवत्तदा ॥४॥ 
है राजनू | उस समय पुत्रशोकसे सब्ताषित विशटपृत्री उचरा दो घडीतक सूरच्छित पडी 
रही ॥ ४ ॥ 

प्रतिलभ्य तु सा संज्ञाउुधरा भरत्षेल। 

अज्जमारोष्य ले पुञ्नमिदं बचनभज्नवीत्‌ ॥५॥ 
अनन्तर थोडी देर बाद षह उत्तरा सावधान होकर, उस मेरें हुए पुत्रकों गोदीमें लेकर 
ठससे कहने लगी ॥ ५ ॥ 

धर्म्ञश्छ सुत; संस्ल्यघ्रघर्मत्रववुध्यसे । 

शष्ट च्रष्णप्रनारस्ख छुरूच्‌ ना यखादनसर्‌ ॥ ६ ॥ ड 
तुम घमज्ञके पुत्र होकर बृण्णिप्रवीर श्रीकृष्णको प्रणाम ने झरनेसे तुम्हें जो अधमे होता है, 
उसे कया तुम नहां जानते हो ? ॥ ६॥ 

पुत्र गत्वा खम वचो चर फास्स्वं पितर लव । 

दुषरं प्राणिनां कीर काये प्राप्ते कर्थचन ॥ ७॥ 
है पृत्र | तुव अपने पिताके निकट जाकर मेंश यह वचन उनसे कहना, कि दे वीर ! 
प्राणियोंके मृत्युक्काउ उपस्थित न होनेपर उनके लिये मरना कठिन है ॥ ७ ॥ 


भध्पाय ६८ ] आश्यक्षेधिकपवे स्र 


थ (अ 





० 





या त्वया विदीर्य परस्या पूश्रेण चैव ह । 
मररव्ये सति जीवापि इतस्वरिविरकिचना ॥ ८ ॥ 
आपके सदश्च पति ओर पुता विरह दने सेरा मरनाह करपाणङार्‌। है; इतनेपर भी जो 
अबतक में जीवित हूं, उससे मेरा सब मद्नल नष्ट हो गया है, में अकिंदचन हो गयी हूं ॥८॥ 
अथ वा धमराज्ञाइमलुज्ञाता महाखुज । 
सक्षयिष्ये विषं लीश््णं प्रेक््पे चा हना शनम्‌ \} ९ 


हे महान ! अव यै धर्मशाजकी असुमति केकर तीव विषमक्षण अथवा अथि प्रवेश 
करूंगी ॥ ९॥ 

अथ वा दमर तात यदिदं मे सहखधा। 

पतिपुच्रषिदीनाया हृदयं ल विदीयेचै प १०॥ 
तात | मलुष्यके लिये मरना छठेन है, ऐसा मुझे बोध होता है, क्योंकि में पति और 


०. च, 


पुत्रसे दन हुई ह, ठोभी मेरा यर्‌ हृदय खद टूख्ड हा%& च एट गश ॥ १०॥ 


उत्तिष्ठ पुच्र यद्येषा दुःखिता प्रपित्यददीस्‌ | 

आलाशुपप्छुतां दीनां विमम्नां शोकसागरे ॥ ११॥ 
हैं पुत्र | तुम उठकर दुःखित, शोषे आत, प्वेषदुग्रस्त दाच तथा सोक्च्छे समुद्रम द्वी 
हुए इस अपना प्रापतामही कुन्तोंका देखी ।' ११ ॥ 


आया च पय पाश्चालीं खात्वरती च तपस्चिनीम । 

सा च परय खुदःखातां उ्याधविद्धां सखगीधिव १२॥ 
जया द्रौपदी, अपनी दादी तपस्विनी सुभद्राक्ी ओर देखो ओर व्याधक्े हार विद्ध एई 
दरिनीकी भांति अत्यन्ध दुःखस्ले आते हुई सुझे अवलोकन करो ॥ १२५॥ 


उत्तिष्ठ पद्य दद॒न छोद्छदाथस्य धीरता । 

एुण्डरीकपलाशाक्ष पुरेव च पलेक्षणम्‌ ॥ १६॥ 
हे पुत्र ! तुम उठे बुद्धिमान्‌ छोकषनाथ भ्रीकृष्णके प्रपलाशसब्श लेत्रसस्पन्न वदनमण्डलकों 
देखो; जैंसे पहले में चम्बल सेत्रोंवाले तेरे पिताकृा मुख निद्यरती थी ॥ १३ ॥ 

एवं विप्रलपन्तीं तु दष्टा निपतितां पुनः । 

उत्तरा ताः खियः उवाः पुलरत्थापथन्त्युत्त ॥ १४॥ 
इसदी प्रकार विराप करती हुई उत्तराकों फिर प्रथ्वीपर ग्रिरती हुई देख सब स्लिपोंने 
अत्यन्त दुशखित होकर फ्र उसे उठाया ॥ १४ ॥ 
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उत्थाय तु पुई्र्चियोत्तदा सरश्यपते! छुदा । 

प्राख्नलि। पण्डरीकाक्ष सूश्लावियाब्णदादयत्‌ ॥ १५ ॥ 
तथ मत्त्पराजपुत्रीने फिर उठकर धीरज अवरुम्धन क्र हाथ जोड पुण्डरीकाक्ष श्रीकृष्णको 
प्रणाम किया ॥ १७५ ॥ 

अआुत्था स तस्या थिपुल दिलापं चुख्पपं मः । 

उपरफप्दय तत।ः कृष्णो ब्रह्मार्द्र संजहार तत्‌ ॥ १६॥ 
अनन्तर पुस्पश्र्ठ शरीछृष्णते उत्तरा दहता दविसापवचन सुनके आशाचमन करके अश्वत्थामाकि 
चये हए व्रह्माञ्नको चान्त छूर दिया ॥ १६ ॥ 

प्रतिजज्ञे च दा्राहंस्तस्य जीवितमच्युलः। 

अन्नवीच विकछ्ुद्धात्घा सबे विज्ञावयणञ्जगत्‌ ॥ १७॥ 
विशुद्धात्मा अच्युत दाशा श्रीकृष्ण बालक जीववदानओो प्रतिज्ञा करके शखिल भूमण्डलको 
सुनाते हुए इप्तप्रकार बोले ॥ १७ ॥ 

न त्रवीस्थुत्ते मिथ्या सत्पलेतद्भविष्षति । 

एप संजीवयास्मेन पहशतां सवदेहिनाम्‌ \} १८ ॥ 
है उत्तरा में मिथ्या नहीं कहता । मेंने जो कहा है, वह सत्य होगा। देखो, सब देहधारियोंके 
देखते-दखते ही में इस बालककी जिलाता हूं ॥ १८ ॥ 

नोक्तपूर्व झभथा सिथ्या स्वैरेष्वपि कदाचन । 

न च युद्ध परावृत्ततथा संजावताभयम्‌ ॥ १९॥ 
जब कि पहले भने किसी प्रकार स्वच्छन्द्‌ दृत्तिम तनिक्र भी मिथ्या नहीं कहा है तथा 
सुद्धमें पराड्पुख लहीं हुआ हूं, तब उप पुण्यचरूसेही यह गरूर जीवित हवे ॥ १९॥ 

यथा भे दख्तों घर्मो ्राच्चणाश्च दिश्रेषतः 
हे अधिमन्योः खु जातो टतो जीवत्वयं तथा ॥२०॥ ५ 
जिस प्रकार धमं और ब्राह्मणग्रण मुझे विशेष प्रिय हैं, अभिमन्युका पुत्र भी वेसा ही प्रिय है; 
इसलिये यह मरके जन्मा छुआ पुत्र जीवित हो ॥| २० ॥ 

थथाह नाजखिजञानाने पिज़थेन कदाचन। 

विराध तेन खत्थन खुतो जावत्घय शदः ॥ २१ ॥ 
जा भन्‌ वजय अनर सङ्क कसा वराध न किया हो, तो उसहा सत्यक अनुसार यह 
मरा छुआ पुत्र जावेत होदे | २११ ॥ 

यथा सत्य व घसमस्व सांणि नित्थ॑ प्रतिछितो | 


तथा खतः चिद्ुरय जावत्तालायसन्युजः ६५ २२९॥ 
याद्े सत्य आर धर्म सहअयहा प्रत्तिप्रित्त मो दो गनिशथल0ला द शत चनः = नो => 115 3911 
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यथा कष्ट केशी व घर्लेण निहयो सथा। 
लेन सत्येन बालोइथ पुनरुजावला!नह 1 २२ ॥ 
स ओर केशी धर्मपूर्वक मेरे हाथसे मारे जये हों, तो उसही सत्यधर्मके अनुसार यह 
सरा हुआ बालक जीवित दोवे ॥ ६३ ॥ 
इत्युत्ता चाखुदबंन लू बाला लरदलन | 
चयैः शनेलहाराज प्रास्पन्दय सचेतन! ॥ १४ ॥ 
इते शापएहशधारते पराध्वसीधकपवास्‍ण अण्टपा्ितमोषध्याद। | ६८॥॥ १९१७४ ॥ 
हे भारतश्रेष्ठ | जब श्रीकृप्णने शतता वचन कहा, तब वह बालक धीरे धीरे सचेत होकर 
अङ्‌ प्रत्यज़ सश्चालन करदे रूगा ॥ २४ ॥ 
महापधारतके आश्वमेधिकपवेम अरखठवां अध्याय समाप्त ) ६८ ॥ १९१४ ॥ 


रु 
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चैशस्पायन उबाच-- 1 

ज्रद्यखं तु यदा राजन्क्षणेन प्रति संद्टतस्‌ । 

तदा तद्देइम ते पिछ्ा लेजलाडिविदीपितस्‌ 1१॥ 
श्रीवेशम्पायन सुनि दोले- जब श्रीकृष्णने उस ब्ह्माज्की शान्‍्त किया, तथ तुम्हारे पिताके 
तेजप्रमावसे दह गह प्रदीप्त इः ४ ६॥ 

तत रस्ति खवाणि वेद्युसत्यकत्वा शह तु तत्‌ । 

अन्तरिक्ष च कागादीत्डायु केशव साध्विति ॥ २ । 
अनन्तर खव राक्षृबण उस गृहमे छोडकर भाप गये; इधर आकाशवाणी हुई- केशव ! 
तुम्हें धन्यवाद | तुमने योग्य किया !) २ ; 

लदख्े ज्यलिति चाएपि पिधानहसगाःत्तदा । के 

तह; प्राणान्पुनल ले पिदा दव जनेश्वर ; 

च्थचेष्टन च वारोऽस्चौ चथोत्लाईं उधावलश ४३॥ 
है प्रजानाथ ! उस समय वह प्रज्वटितं अस पिताक दिकट चा रया । इख तरह 
एम्हारे पिता फिर जीवित हुए । अनन्तर वह बालक अपने उत्शाह और बलके अनुसार दिज 
अड्डोंकी दिलाने लगा [| १ ॥ 

पनव॒ुछादे्ता राजसतलस्था वरतख्ियप।: 

न्नाह्मणान्थाचयामासुगॉविन्दसयण च शासनात्‌ ॥४॥ 


ठव भ्रतङ्रुओ वे हिया दषह दे गर्वी } उन्होंने हित होकर श्रीकृष्णणी आश्वाचुसार 
न्मम स्वस्तिवाचन राया ॥ ७४॥ 
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ततस्ता छुदिता। छर्वा! प्रशाशरुजदादनस ! 

ख्वियो भशतसिदानां नायं लब्ध्वेण परणा: ॥ ५॥ 
फिर में आवन्टिद होदार जवादनकी प्रशसा छदि रमी ! जपे वदीश्च पार जावेवाले लोग 
नौका पाके आवन्दित होते हैं, वेसेदी भरतवंशी पौरोंकी वे स्वियां- ॥ ५॥ 

छुण्ली हरपदपुजी च खुभद्गर! चोत्तरा तथा । 

खिथ्खातन्या दालदहाना पमवुहंुणलानसः ॥ ६॥ 

पदी, खुभद्रा, उच्तरा ओर नरबीरोंकी स्वियाँ उस बालझकों जीवित दखकर गनसे 
जत्यत हार्पत हुई ॥ ५ | 

ततञ्ज सछा वदय झछा ग्रन्णिका! खोखशायिक्का। । 

सूचभागघसंघास्वाप्चरतुवन्धे ज़नादवस | 

छुरुवंशरतथार्यालिराशीसिमरतप भ ॥ ७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! वहांपर मछ, नठ, झछ, ज्योतिषी, सुख समाचार पूछनेवाले सेवक, खत और 
मागधनण कुशवंशके रतवतचफ आशीरवेचसके दारा जनादसकी स्तुति करने लगे | ७॥ 

उत्थाय तु यथाद्वालछुतच्तरा यदबन्दनस । 

अभ्यवादयत प्रीता सह पुश्नेण भारत । 

ततस्तस्यै ददौ प्रीतो वह्ुरध्नं विक्तेषनः ॥ ८॥ 
है भारत ! उत्तराने समयके अजुसार उठके प्रसन्नचित्त होकर पुत्रकों गोदमें लिये हुए 
यदुनन्दन श्रीक्ृष्णक्री प्रणाम किया । श्रीकृप्णने भी अत्यंत प्रसन्न होकर उसे बहुतसे रत्न 
उपहारमें प्रदान किये ॥ ८ ॥ 

तथान्ये चृषिणशादूला नास चास्याकरोत्प्रसु । 

वित्ुस्तव महाराज सत्यसंधों ज़नादेनः ॥९॥ 
अनन्तर " अन्यान्य वृष्णिवृशियोंने भी अतेक वस्तुएं सेंट की। फिर सत्यप्रतिज्ञ भीऊृष्णने 
तुम्हारे पिताका बामहरण किया ॥ ९ || 

परिक्षीणे कुले यस्माञ्जातोऽयमासिमस्युजः । 
परिक्षदिति सामास्य सवतस्वित्यत्रकीत्तदा ॥ १०॥ 

अभिमन्णुका पुत्र भरतङ्कर क्षीणप्राय होनेपर उत्पन्न हुआ, इसलिये इसका नाम परिक्षित 


हमं ˆ एसा भगवाननें ८हा ॥ १० ॥ 
खसाइब्चत यथाद्ाल पिता लव नर्ाधिप । 
सनर!प्रह्मादवल/ालोील्छ देलाकस्प भारत ॥ १६१ ॥ 


दे प्रजानाथ ! तुम्हारे पिता समयके अनुसार वधित होकर सब लोगेके चिचको आनन्दित्‌ 
सरन्‌ खम्‌ }} ११५ 
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मासजात्तस्तु ते वीर पिता भवति मारत । 

अथाजग्मुः खषहुरं रत्ममादाच पाण्डवा, ॥ १२॥ 
है वीर ! आपके पिताकी एक महीनेकी अवस्था होनेपर, पाण्डवरोंग वहुतसा रत्न लेकर 
हास्तनापुरम उपस्थित हुए ॥ १२॥ 

तान्समीपगताञ्श्युस्वा चिययुश्चेष्णिपुंगकाः । 

अलचक़ुश सारट्यायेः पुरुषा नागसाहुयम्‌ ।॥ १३॥ 
वृष्णिपुंबंगण उन लोगोंकी आगमन बाता सुने उनका स्वागत करनेंके लिये ग्रहसे 
घाहिर निकले। पुरवासी पुरुषोंने अनेक प्रकारके फूलोंकी मालाओंसे हस्तिनापुरको 
सजाया ॥ १३॥ 

पताकाभिर्विचित्रामिध्वेजैश विविधैरपि । 

वेदमानि समङ्चक्रुः पौराश्चापि जनाधिप ॥ १४॥ 
हे जनाधिप ! भिचित्र पताका ओर अनेक मांति दी ध्यजाओंसे नागरिकोंने अपने घरोंको 
अलंकृत किया था ॥ १४ ॥ 

देवतायतवानां च पूजा बहुविधास्तथा । 

सादिदेशाथ विदुरः पाण्डुपुश्नप्रियेप्लया ॥ १५॥। 
पाण्डवाका प्रेय करने अभिलाषासे विदुरने देवता आक्षे मन्दिरमे विविध प्रकारसे पूजा 
करनंका आज्ञादा॥ १५॥ 

राजमार्गाश्व तत्रासन्सुमनोभिरलंकृताः । 

शहशुन तत्पुर चापे सपुद्रीधचनिभमस्वनम्‌ ॥ १६॥ 
राजप्रागांका भी पुष्पमालाओंके द्वारा सुझ्लोमभित किया गया था। सुप्रद्रकी जलराशिद्ली 
गजनाके भांते झब्दायमान होकर बह नगरी बहुत शोमित हो रही थी ॥ १६॥ 

नतकेश्चापि चत्यद्धिगोयनानां च निरतैः । 

आलाहइंश्रवणस्थेव निवालस्तत्पुरं तदा ॥ १७॥ 
उस समय नाचनवारे नतका आर गीतगानेवालोंके सद्भीतशब्दसे राजनगरी कुषेरक्ी 
अलकापुरोक समान प्रतीत होती थी ॥ १७॥ 

वन्दिनि नरे राजन्सीसहायेः खटखश्चः। 

तन्न तञन्न वर्विक्तेषु समन्तादुपशोमितम्‌ ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ { बहापर चारा आर निजंन स्थाननामें हजारों लिर्पोसदित बन्दिगण उपस्थित थे 
इस कारण उप्त नगरीकी शोभा बहुतही बढ गयी थी ॥ १८ ॥ 

३८ (म, भा, भाश्च, ) 
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यत्ताका घूथपानाश्च लता सालरिश्वना । 

अदशंयान्नेव लदा छुछूनओ दाक्षणात्तरान ॥ १९॥ 
सब पएताफाएं यायुके दशा उमश्चालित ही रही थीं; मानो उत्तर और दाक्षण कुरुगणको 
प्रदाशत करने छगा हैं ॥ १९॥ 

अघोष्यनत्तदा चाकि पुरषो शाजधूगेतः । 

सर्दराचरिविदहारोऽच रत्वाभरणलक्षण। ॥ २० | 

हति श्रीपहाभास्ते छाश्वपेधिमवर्वणि पकोनरप्ततितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥१९२३६ ॥ 

जोर राज-छाज़ देखनेवाले परुषणण उस समय इस प्रकार घोषणा करने लगे, कि “ आज 
रात्रिमें उत्तव किया जाय ओर सब लोग रत्नोके अलंकार, उत्तय कपडे पहनकर इसमें 
शामिल हों ॥ २० ॥ 


महाभारतके आश्वरेधिकपवे पर उनदष्चरर्वा अध्याय समाप्त ॥ ६० ॥ १९३४ ॥ 


ध 8४ ७0 : 
वस्पायन उवाच -- ( 

लान्डभीपगताञ्श्रुत्वा पाण्डवाञ्छद्चकशनः । 

वासुदेवः सहामात्यः प्रत्युयातो रक्षणा ॥ १॥ 
श्रीवेशस्पायत मुनि बोले- शात्रसदव श्रीक्षृप्णचन्द्र पाण्डचोंकी आगमनवातां सनके उन्हें 
देखनेकी हच्छासे अपने मंत्रियोंके सहित उनके समीप गये ॥ १ 0 

ते समेह्य यथान्या्थं पाण्डवा घ्रष्णिभिः सह्‌ । 

विविदुः खदित्प राजन्पुर्‌ं वारणसाह्वयम्‌ ॥ २॥ 
हे राजन्‌ ! पण्ड्ोने बुष्मणिवंशचियोके सङ्ग यथान्याय ओर धमेव मिलकर सव एक 
साथे हो हस्तिनापुरं पवेश किया ॥ २ ॥ 

सहतस्तस्य सेन्‍्घधस्थ खुरनेमसिस्वनेम च | 

च्यायाएूणिव्यों ख चैव दाब्देटशासीत्ससाधृतम ॥ १॥ 
उस समय उस महासेनाके बाहनोंके खुर तथा रथके पहियोंके शब्दसे स्वगें, पृथ्वी और 
आकाश परिपूरित हुआ ॥ १ ॥ 

ले कोशबग्मत। द्त्वा सिविद! स्वपुरं तदा । 

पाएण्डवा। प्रीतसभ्नझ। सालात्या। सखुछद्भणाः 1 ४॥ 


अनन्तर पाण्डव सेम रत्नकोप अनि क्रक प्रसन्नचित्तसे मन्त्रियों और सुहृदोंके सहित निज 
पुरम प्रविष्ट हुए ॥ ४} 


६ १ & ^ 
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1 


ते समेत्य यथान्यायं धुतराष्ट जनाधिपम्‌ ¦ 
पीर्तयम्तः स्यनाप्ानि तस्य पादौ सथर्दिरे ॥} ५} 
सब लोग मिलकर स्यायके अनुवार प्रजानाथ घदराएके समीप अपना अपना लाम कहतद्धर 
के दोनों चरणोंकी बन्दना झरने ऊूंगे ॥ ५ ॥ 
घुनराष्टादलु च ते गान्धारी खुबलात्समजास्‌ | 
कुन्ता च राजशादूल तदा भरतसक्तणा; ॥ ६ ॥ 
हे राजेन्द्र { भरतयत्तम पाण्डवगण धृतरा चरणदस्दना करके सुष्ररनान्दनी स्पार 
ओर कुन्तीते भिङे ॥ ६ ॥ 
विदुरं पूजयित्वा च बैदयापुप्रं खमेत्य च । 
पूयमानाः स्म ते वीरा उथराजन्तं दिशं पते 1७॥ 
प्रजापते | फिर विदुरकी पूजा करके वेश्यापुत्र युयुत्सुसे मिलकर पुरवासियाँसे पूजित होकर 
पाण्डव वीर चिश्वेष रूपसे प्रकाशित होने छंगे ॥ ७॥ 
ततस्तत्परमाश्चथ विचित्र भहददसुतम्‌ । 
शुश्न॒तुस्ते तदा चीरा। पितुस्ते जन्घ "व्रत ।॥ ८1 


ध ५.९ 


भारत | फिर उन बीर लोन तम्र पिताक दह्‌ पर्माच्चयं पृण, विचित्रं सदहाच्‌ अदू युत 
जन्मवृत्तान्त सुना ॥ ८ ॥ 

तदु पश्च॒त्य ते कभ वासुदेवस्य धीयद।। 

पूजां पूजयामासुः कुष्ण देवकिवन्दवस्‌ ॥९॥ 
युद्धम्‌ श्रीदरष्णचन्द्रह्म वेसा तिस्मयकूर अलोकिक कम सुनष्े पाण्डवेन उन पूजनीय 
देवकी-नन्दन श्रीदृष्ण देवकी पजा की ॥\९॥ 

त्तः कतिपखाहस्य उयाष्दः खत्ययतीखतः । 

आजगाम महातेजा नगरं नागसाह्वयम्‌ ॥ १०) 
अनन्तर कु दिनक्नि बाद्‌ महतिजस्पी सरययर्तीपुत्र व्यासदेव हर्विनापुरमं जये \ १०॥ 

तस्य खव यथान्यायं पूर्जा चक्र। कुरूदहा! 

सह्‌ चुषण्यन्धख्टयाघरेरूणा छ (च ्रिर्‌ तद्‌! ५१९) 
कुरुकृरश्रषठ सव पाण्डवनि उनका यथोचिद पठन किया; फिर वृष्ि तथा अन्धदवंशीय 
पुरुषवाराक सहित उन उणसना सरवे सगे * ११) 

तच्च नानाविधाकाराः कथः! समलुकीत्य ॐ । 

युधाछठरा घनखुता वयाल वचबचन्नन्नदीत्‌ 1१२७ 
ठप वहां धमपुत्र सुधिष्ठिर व्यासके समीप अनेक भांतिक़ी वाता करके उनसे बोले ॥१४५॥ 
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मयत्परकादाद्धगवन्यदिदं रहन माहुतम्‌ । 

उपयाक्तुं तदिनच्छाि वाजम महाक्रना ॥ १३ ॥ 
हे भवन्‌ { आपकी कृपे ये सव रस्त कये वये ह, म उन सब रत्नकों अश्वमेध महा 
यज्ञम उपयोग कर्नेकी इच्छा करता हं ॥ १३॥ 

तदनुज्ञातुभिच्छाभि भवता सुचिसत्ततर । 

घ्वदधीना वयं सर्वे कृदणस्य च महात्पनः ॥ १४ ॥ 
हे मुनिसत्तम | हम सब कोई आपके तथा महात्मा श्रीकृष्णके अधीन हैं, इसलिये यह 
प्राथंना करता हू के उस विषयम आप मुझे जअनुमात दाजये ॥ १४ ॥ 

व्यास उवाच-- ५ तु क हे 

अनुजानासि राज॑रत्वां क्रियतां यदनन्तरम । 

यजस्व वाजिनेधन कविधिवदृक्षिणाचता ॥ १५.॥ 
श्रीवेदव्यास मुनि बोले- है राजनू ! में तुम्हें अनुमति देता हूं, इसके अनन्तर यदि और 
कुछ कार्य हो, वो उसे तुम पूरा करके, विधिपूर्वक दक्षिणायुक्त अश्वमेध यज्ञ करो ॥ १५॥ 

अश्वभेधो हि राजेन्द्र पावनः सवेपाप्भनाम्‌। 

तेनेष्टा त्वं विपाप्धा वे मचित्ता नाम्न संशय! ॥ १६ ॥ 
है राजेन्द्र | अश्वमेधयज्ञ सब पापोंका नाश करके यज्ञ करनेवालिकों पवित्र करता है, इसलिये 
तुम उस यज्ञकों करचेसे पिश्वय हो पापरादेत होंगे; इसमे कुछ सन्दह नहीं है ॥ १६ ॥ 

चघशस्पायव उचाच- 

इत्युक्तः स तु धमात्मा कुरुराजों युधिष्ठिर। । 

अश्वमेधस्य कौरव्य चकाराहरणे घतिम्‌ ॥ १७ ॥ 
श्रीवेशम्पायन सुनि बोरे- कुरुपुत्र ! उस धमोत्मा कुरुराज युधिषप्ठिरने व्यासदेवका ऐसा 


कक क कर. 


वचन सुनकर अश्वमध यज्ञ करने लवे सम्मति कं ॥ १७॥ 

समनुज्ञाप्य तु ङ्त कूष्णद्रुपायनं चपः। 

चाखुदवमथायन्त्य वारमा वचनमत्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
बार्मवरं राजा युधिष्ठिर कृष्णद्वैपायन व्याक मुनिसे सब वृत्तांव कहके उनकी आज्ञा ले, 
बसुदवपुत्र कृष्णक निकट जाकर उनसे बारे ॥ १८ ॥ 

देवकी सुप्रजा देवी त्वया पुरुषसत्तम । 

यद्त्रूुया त्वां सहायाहो तत्कूथासत्वमिहाच्युत ॥ १९॥ 
दे पुरुपसत्तम ! तुम्दोरें द्वारा देवकी देवी उत्तम प्रजावती हुई हैं । हे महावाहो ! में तुमे 
जो कष्ठता हूं, तुम उसे सुनो ओर उसे तुम यहाँ सम्पन्न करो ॥ १९॥ 
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व्वत्प्रभावार्जितान्भोगान शक्षीम यदुनत्दन । 

पराक्रमेण बुद्धया च त्वयेयं निजिता मही ॥ १० ॥ 
हे यदुनन्दव ! दम लोग तुम्हारे प्रतापसे अर्जित भोग्य वस्तुओंको भोमते ह । तुमने दी 
तम्हारे पराक्रम और वुद्धिसे इठ्ठ पृथ्वीकों जीता है ॥ २०॥ 

दीक्षयस्व त्वमात्मानं त्व॑ न। परम्कों गुरु 

त्वयीष्टवति धर्मजझ विपाप्मा स्थामहं विलो। 


त्वे हि यज्ञाउक्षर) सर्वेसत्यथ चलरूच प्रजापाद; ॥१२१॥ 

तमही हम लोगोंके परम गुरु हो, दे दाशाह ! इसलिये तुम्ह स्वयं यज्ञ दीक्षित होना 
योग्य है, क्योंकि तुमही हमारे परम शुरु है। हे धमज्ञ प्रभा | तुम्हार यज्ञानुष्ठान पू्णं कर 
लेंनेपर में निष्पाप होऊंगा। मेने यह निश्चय जाना है, | तुमही यज्ञ, तुमही अक्षर, तुम ही 


सब स्‍्॒रूप, तबहीं घमं आर तमहां प्रजापति हो ॥ ११ ॥ 
बालुदेव उबाच-- 


त्वप्रेवेतन्महाबाहों वक्‍तुमहेंस्पारद्म । 
व॑ गति! सवेभ्यूतानामिति मे निश्चिता मति। ॥ २१॥ 
श्रीकृष्ण बोले- है महावाहों ! अरिदमन ! आपही ऐसी बात कह सकते हैं; परन्तु मुझे 
ऐसा निश्चित विश्वास है, कि आप ही सब भूर्तोकी गति ६ ॥२२॥ 
त्वे चाद्य कुरुवीराणां धर्मणामिविराजले | 
गुणनूता। सत्र ते राजस्त्व नो राजन्मतों गुरु। ॥ २३ ॥ 
ओर आप ही कुरुवर पुरुषाम धम्रुपसे विराजते ६। है राजन ! हम सब कोई आपके 
अनुयायी हुए हैं, हम आपको ही अपना राजा ओर गुरु मानते हैँ॥ २३ ॥ 
चजरव मदनुज्ञातः प्राप्त एव ऋतुमया । ^ 
युनक्तु नो भवान्कार्ये यन्न वाञ्छसि भारत | 
सत्यं ते प्रतिजानामि सवै फतीस्मि तेऽनघ ॥ २४॥ 
भारत ! इस लिये आप मेरी अनुभतिसे स्वर्य इव यज्ञमें दीक्षित होकर, जो जो काम हम- 
लागास कराना चाहते हो, उस छामपर लगनेक्ी आज्ञा करिये। है अनघ! में आपके समीप 
सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, कि में आप जो कुछ कहेंगे वह सब करूंगा ॥ २७॥ 
भीससेनाजुनो चेव तथा माद्रवतीसुतौ । 
इष्टवन्तो मविष्यस्ति त्वयीष्टवति चारत ॥ २५ ॥ 
एते श्ामहामारते भाश्वमेचकपवणि सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ ६९५२९ ॥ 
मारत ! भमप्तन, अजुन ओर माद्रीपुत्रं नङ्खल-खहदेव हम सब कोई आपके सब कार्य 
फेरभं । द राजन्‌ { आपञे दारा यज्ञ होनेसे सवद्ी अभिलाषा पूण होगी ५ २५॥ 
मद्दाभारतके आश्वम्रेघिकपर्वम सत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ४० ॥ १९५९ ॥ 
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धघशस्पायन्न उबांच-- क 
बशुक्तरतु छुष्णेन धरपुत्नो सुधिष्ठिर। । 
व्यासमायन्ज्ण सेधादी लतों चचनसत्रवीत्‌ ॥ १॥ 


श्रीवैशम्पायन मुनि सेरे- धमेपृत्र भधायी युधिष्ठिरने श्रीकृष्ण ऐसा बचन सुनके 
व्यापदेवकों आहान छरके कहा ॥ १। 


$ भे क कष 4 
यथा काले जवान्वेत्ति हख्मेधस्य तत्वनः । 
दीक्षस्व सदा मा त्यं त्वय्यायत्तो षधिये क्रतुः ॥२५॥ 


जब आप अश्ववघ यज्ञद्न आरमस्म करनेद्धा समय वेंशेप रातेये ठरछू जान पड, तभा उस 
हैं। समयम मुच्च दााक्षृत खरय; क्षा यह मेरा यज्ञ आपदके अधीन हैं ॥ २॥ 


उखा उवाच्- 
अरं मेखोऽथ कौन्तेय थाज्ञवल्क स्तथैव च । 
विधान यद्यथाद्वालं तत्कतारों न संशय: ॥ ३॥ 
भ्रबिदव्यास मुनि वेलि- हे कौन्तेय ! भ, रैर ओर याज्ञवस्क्य, इम लोग जब यज्ञका 
समय आयेगा, तब तुम्हारे यज्ञका जो विधान है, उसे सम्पन्न करेंगे, इसमें संशय 
नहीं हे ॥ ३॥ 


चेत्यां हि पौणप्रास्थां च तव दीक्षा लविष्याति । 

संभारा! संशभ्रियन्तां ते यज्ञाय पुरुषषेम ॥द॥ __ 
हं पुरुपश््ठ { चंत्री पूर्णिमाको तुम्हारी यज्ञदी दीक्षा होगी, इसलिये तुम यज्ञकी सामग्रियोका 
३२३। कर! ॥ ४ ॥ 


अन्बविद्याविदग्ैव सूनः विप्राश्च तद्विदः । 

मेध्यमन्वे परीच्चन्तां चय यनज्ञा्रसिद्धये ॥ ९९ ॥ 
अश्वविद्या जाननेबाले बत ओर ब्राह्मण लोग तम्दारी यज्ञसिद्धिक्के लिये मेध्य- पवित्र अश्वक 
परीक्षा करें ॥ ५ ॥ 


तखुःखर्य यथाक्षरं परथिवी सागराम्बराम्‌ । 

स पर्येतु यशो नाञ्ना तय फार्थिव वयन्‌ ॥६॥ 
है पार्थिव | घोडेकी परीक्षा होनेपर शास्रविधिक्के अनुसार उसे छोड़ो: वह घोडा तुम्हारे 
मंदापत यशरत्र नामकों प्रवर्धित फरता हुआ सागरपयंत सब प्ृथ्वीपर भ्रमण करे ॥ ५ ॥ 
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बैशमस्पायन उवाच-- 

इत्युक्तः ख तथेत्युक्त्वा पाण्डवः पृथिवीपतिः । 

चकार स्वै राजेन्द्र यथोक्त ्रह्मवादिना। 

खं ाराश्चैव राजेन्द्र सर्च संकालिपतालवन ॥७॥ 
श्रीवैज्वम्पायन सुनि वोले- राजेन्द्र ! पाण्डुपृत्र राजा युधिष्ठिरने ब्मगादी व्यासदेवका ऐसा 
वचन सुनके “ वही करूंगा ” इसही प्क्ञार स्वीक्षार करके श्रीव्यासदेव मुनिके वचनके 
अनुसार मनम जिन सामानोंकों इकट्ठा करनेका संकरप किया था, वह सब काये सम्पन्न 
किया ॥ ७} 


स संभारान्समाहत्य दपों धशमोत्मजस्तदा । 

न्यवेद्यद्मेयात्मा कृष्णद्वेपायथनाय दै ॥८॥ 
अनस्ठर उपमेयासा धमेपुत्र सरनाथ युधिष्ठिग्ने उन सश्वित सामग्रियोंकों इकही करके 
श्रीकृष्णदपायन व्यास मुतिसे सब वृत्तान्त हा + ८ ॥ 

ततोऽ्रवीन्सहातेजा व्यासो धमोह्वजं पम्‌ । 

यथाकारं यथायोगं खज्ञाः श्व तख दीक्षणे ॥९॥ 
तब महातेजस्त्री व्यासदेव मुनि धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिग्से बोले, योग्य समय और उत्तम 
योग आनेपर हम लोग तुम्हारी दीक्षानिमित्त सज्ञित हुए हैं ॥ ९ ॥ 

स्फ्यश्व कूचेश्व सोचणों घच्चान्यदपि कौरव | 

तच्च योग्यं भसवेत्किचित्तद्रोक्म क्रियताशिलि ॥ १०॥ 
अब तुम सोनेके स्फ्य और कूच, और यज्ञी अन्यान्य उपकरण-सामग्रियोंक्ों सुवर्णमय 
आवश्यक सामान निर्माण कशाओ ॥ १०॥ 

अश्वश्वोत्सज्यलामदय पृथ्थालथ यथाऋरमम । 

सुग्ुप्तत्य चरत्वेष च्थाशार्त्र युधिष्ठिर ॥ ११॥ 
है युधिष्ठिर ! आजही प्ृथ्वीपर शास्रविधिनुरूप यथाक्रमसे घूमनेझे लिये घोडा छोडो ओर 
जिसमे घोडा उत्तम रीतिसे रक्षित होकर हब ओर [विचर सके, उसछा उपाय करो ॥११॥ 

युधिष्ठिर उवाच- 

अथन्श्वों मया त्रह्मन्लुत्सष्ट/ एथिवीमिमाघ । 

चरिष्यति यथाकामं तच वै सेविधीयताम्‌ ॥ १२॥ 
बृधिष्ठिर बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! यह घोडा तैयार है; उसे युक्त छोडक्र जिस भांति यह सारी 
पृथ्वीमें इच्छानुसार विचरण कर सके, आप उस्र उपायका बिधान करिये ॥ १२॥ 


२०४ गडाभारत [ ल्लाभ्वमे घिकपव 
न 
परथिदीं पटन्तं हि तुरण कामचारिणमस्‌ | 
दः! पालयेदिति सुने तद्धवाल्वक्ुयर्दति ॥ १६॥ 
हे मुनि | घोडाके स्वेच्छापूवक प्रथ्वीपर विचरण करते रहतेपर कौन पुरुष उसकी रक्षा 
करेगा, वह भी आप निश्वव करके कहिये ॥ १३ ॥ 
घैशम्पायन्न उबाच-- है 
इस्युक्त। स तु राजेन्द्र कृष्णद्वेपापनो5त्रवीत । 
सीमसेनादवरज) ओछः सर्वघदुष्मताम्‌ ॥ १४॥ 
श्रीवेशम्पायन सुनि बोढे- हे राजेन्द्र ! भ्रीकृष्णद्वपायत ज्यासदेवने युधिष्टिरका ऐसा बचने 


हो $+ सा. 


सुनके कहा, सीमसेनके भाई अर्जुन सब घनुधारिशोंगें श्रष्ठ हैं ॥ १४॥ 


जिष्णुः सरहिष्णुधृष्णुश्च ख एन पाठयिष्यति । 
चाक्तः स हि महीं जतु विवातकदवाम्तका। ॥ १०॥ 
बे विजयकी इच्छा करनेवाले, सहनशील और पैयवान्‌ हैं, इसलिये वेही इप अश्वक्ी रक्षा 
करेंगे । निवातझबचोंके नाशक धनज्ञय प्रथ्वीकों जीतनेगें समर्थ हैं ॥ १५ ॥ 
तस्प्रिन्छस्थराणि दिव्घानि दिवम॑ संहनन तथा | 
दिव्यं घलुश्षेषुधी च स एनमलुसास्यति ॥ १६॥ 
उनके पास दिव्य अच्च, दिव्य कवच, दिव्य धनुष और दिव्य बाण विद्यमान हैं; इसलिये 
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वे अन दी धोडेके अलुगामी दोव ॥ १६ ॥ 

स हि घर्माधकुशलः सर्वविद्याविशारदः | 

यथाशा छपश्रेठ चारयिष्यति ते हयमस ॥ १७ ॥ 
है राजेन्द्र | वे धर्म-अथमे कुशछ और सर्वपिद्या-विशारद ईद; इसलिये वही बा 
अनुसार तुम्हारे घोडेको विचरण करानेमें समर्थ होंगे ॥ १७॥ 

राजपुश्रो महाघाहु)! इणलों राजीवलोचन।। 

अभिमनन्‍यो। पिता वीर) स एनमलुयास्यति ॥ १८॥ 
जो मदानाहु, रयामवर्णगले ओर कमलके समान नेत्रवाले है, बे अभिमन्यु बीर पिता 
राजपुत्र अजेन इस घोडेका रक्षण करगे ॥ १८ ॥ 

भीमसेनोऽपि तेजस्वी कौन्तेयोऽभितविक्रमः । 

समां रक्षितुं दण्ट नङ्कलश्च विदां पते ॥ १९॥ 
हे धथ्वीनाथ ! अमितपराक्रमी, तेजस्वी कुल्तीपुत्र भीमसेन और नकुछ राज्यकी रक्षा करनेमें 
समथ हैं ॥ १९॥ 
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खहदेवस्तु कौरव्य ससाधास्वति बुद्धिमान्‌ । 

कुडुस्षतन्खं विधिखरछवेषेवं सहायाः ॥१०॥ __ , 
कुरुनन्दन ! महायश्चस्वी बुद्धिमान्‌ रषदेब खव इडुम्बपाठम्‌ संधी कायाक्षे विधिपूर्ेक 
देखभाल करणे ॥ २० ॥ 

दन्त सवं यथाल्यायसुन्त कुखङुखोद्र दः ¦ 

चकार फल्मुन चाप खाददश हय नत्ति _ 1२१॥ 
जब व्यासदेवने कुरुकुलश्रेष्ठ युधिष्ठे रसे इन सब का्यको विधिपूवंक बताया, तब उन्होंने सब 
कार्य यथोचित रीतिसे पृण किया; और अजुनको घोडेकी रक्षाके लिये नियुक्त किया ॥२१॥ 

बरुभिष्ठिर उवाच--- 

एच्ज्नन र्वणा वीर हथो5णे परिपाल्यतास्‌। 

त्वमहो रक्षितुं छयेन चान्यः कन सानवः ॥ २२॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे वीर अजुन ! आओ, तम इस घोडेकी रक्षा छरनेमें सब प्रकारसे यत्नवानू्‌ 


प 


हा । त॒म्हार्‌ अकारक्त कड्‌ मनुष्य इसञ् रक्षा करनय योगय नहह ॥२२।॥ 


भ 
१० 


ये चापि त्वां सहावा प्रत्युदीयुरेराधिपाः। 

तावय्रहा यधा न स्यात्तथा कायं त्वखानघ ॥ २३॥ 
हे महाबाहो { अर्ष [ यदि कोह छेद राजा तुम्हारे विरुद्ध आचरण करनेमे प्रहत हो, 
तो जिस भांति तुम्हार सद्ग उनका संग्राम न हो, बही उपाय तुरम करना चाहिये ॥२३॥ 

आखयातठयश्च भवता यन्ञोऽय सश सवेष्टा; । 

पाथवेस्यो महावाहो खथ्रे गस्यतालिति ॥ २४ ॥ 
ओर उठत्त सब राजाअंको मेरे इस यज्ञका पृच्ान्त कहके, यज्ञके समयमें उन्हें आनेके लिये 
निमंत्रण करना ॥ २४ | 

एवसुक्त्वा ख घलात्मा भ्रात्रं खव्यसािनम्‌ । 

लि च तङ चव पुरयां खमादधत्‌ ॥ २५. ॥ 
धमासा युधिष्ठिरने भाई सब्यसाची अजुनसे ऐसा कहके, भीम और नकुछको नगरकी 
रक्षाम नियुक्त किया ॥ २५ || 

कुडुम्बतन्त्र च तथा सहदेव॑ झुर्धा पतिम््‌ । 

अनुमान्ध सहापाल घुतराष्ट्र खुधिष्ठिर) 1 १६ || 

शांत ज्ामदासारत आश्वमोचकपवाण एकसघतितपोइच्याय। 8 ७१ ॥ १९.८५ ॥ 
और महीपाल धृतराष्टकी अनुमति लेकर योद्धाश्रेष्ठ सहदेदको कुठुम्तप्र पालन संबंधी दार्ये 
नियुक्त किया ॥ २६ ॥ 


महाभारतके आध्यम्ेघिकर्प्वम कह त्तरवां भभ्याय समातत ॥ ७१ ॥ १९८५ ॥ 


(व 


"त्यन्वय 


३९. (घ, पषा, धाहव, ) 
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वैशम्पायन डवाख-- ५ 
दीक्षाकाले तु संप्राप्ते ततस्ते खुणदत्विजः । 
विधिवद्यीक्षयानासुरन्वभेधाय पार्थिवम्‌ ॥ १॥ 
श्रीवेशम्पायत मुनि बोलि- दीक्षा समय उपस्थित होंनेपर उन महा ऋत्िजोंने राजा 
युधिष्ठिरकी विधिपूर्वक अश्रमेध यज्ञकी दीक्षा दी ॥ १ ॥ 
कृत्या स पशुबन्धांश्व दीक्षित) पाण्डुनन्दन। । 
धर्मराजों महातेजा) सहत्विण्मिव्यरोचत ॥ २॥ 
पाण्डपुत्र महातेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिर पशु बन्ध कर्म करके दीक्षा लेनेपर ऋत्िजोंके सहित 
समधिक शोभा पाने लगे ॥ २॥ 
हयश्व हयमेधाथे स्वर्थ स त्रह्मवादिना । 
उत्सष्ठ। शार्रविधिना व्यासेनामिललेजसा ॥ ३॥ 
बरहमगादी अमिततेजस्वी व्यासदैवने विधि ओर शासक अनुसार अश्वमेध यज्ञके लिये वह 
भोडा स्वयं छोडा ॥ ३ ॥ 
.ख राजा धमजो राजन्कीक्षिचो दिवभौ तदा | 
हेममाली रुकमकण्ठः परदीप्च इव फावष्छः ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ! धर्मपुत्र शजा युधिष्ठिर दीक्षित होकर यलेम शवर्णकषी माला तथा सुवर्णकण्ठी 
पहरक्के उस समय प्रदीप्त अभिक्षी भांति प्रकाशित होने लगे ॥ ४ ॥ 
कृष्णाजिनी दण्डपाणि! क्षौसचासा। स घर्मज़) । 
विबसौ चुतिमान्‍मूथय; प्रजापातिरिवाध्वरे ॥ ५॥ 
है प्रथ्वीपति ! उस समय धम्मपुत्र युधिष्ठिर ऋष्णाजिन और रेशमी वस्र परिधान कर, हाथ्में 
दण्ड धारण करके, उस यज्ञमें प्रजापतिकी भांति आधिद कान्तिमान्‌ होकर शोभने लगे ॥५॥ 
तथेवास्थस्विज! सर्वे तुल्थवेषा दिखा पते । 
वभ्रूवुरजैनशैव प्रदीक्च हव पावकः ॥ ६॥ 
उनके सब ऋत्विकृगण भी वैसा ही वेष धारण करके उस ही प्रकार झोमित हुए। अर्जुन 
भी प्रज्वलित अग्निकी भांति दीप्रिमान्‌ हुए ॥ ५ ॥ 
ग्वे्ताश्वः क्रुष्णखारं तं खस्ारान्वं धनंजयः | 
विधिवत्प्रथिवीपाल धेराजस्य चासनात्‌ ॥ ७॥ 
पृथ्वीपत ! श्वेत घोडेवाले अजुनने उस श्यामवर्ण घोडेका धर्मराजकी आज्ञासे बिधिपूर्षक 
अनसरण किया ॥ 9७ ॥। जा 
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कि 


विक्षि पम्गाण्डिवं राजस्वद्धगोधाङ्गुटलिख्रवान्‌ । 

तमव प्रथिवीपार खुदा युक्तः ससार ह ॥८॥ 
है महीपाल ! गोधाके चमडेके अंगुलीत्राणधारी अज्ुब धर्मराजकी जाज्ञानुसार गाण्डीव 
धनुषकी टंकार करते हुए हप॑पूर्व॑ंक उस घोडेका अनुसरण करने लगे ॥ ८ ॥ 


आकु मारं तदा राजन्नागमत्तत्पुरं विमो । 
द्रष्काम कुरुश्रेष्ठ प्रयास्यन्तं घनजयम्‌ ॥ ९ ॥ 
हे राज्‌ ! आबालब्द्ध परवासीव्स्द घोडा असुमरण करनेबाले कुरुकुलश्रेष्ठ भनअ्गकों 


खे छ कि क 


देखनके लिये वहा आये ॥ ९॥ 


तेषामन्धोन्यसंमदादूष्मेव समजायत । 
दिषक्षुणां हयं तं च तं चेव हयसारिणम्‌ ॥ १०॥ 
यज्ञके घोडे ओर ठसश्षो अनुसरण करनेवाले अज्जुनको देखनेके लिये उस समय इन लोगोंकी 


३०५ कर. 


इतनी भीड होगयी कि परस्पर धक्कामुक्कीसे सच पर्तीनेंस भीग गये ॥ १० ॥ 


तत। शब्दों महाराज दशाशा॥ः प्रतिपूरयन । 
बभूव प्रेक्षतां नृणा कुन्तीपुत्र धर्नजयम्‌ ॥ ११॥ 
हे महाराज ! उसके अनन्तर उस्र समय घोडेके अनुगामी कुन्तीपुत्र अज्ञुनके दक्शनकी इच्छा 


क, अ, अह 


करनेवाले लागाक कोलाइल शब्द्स दसा दश्षा तथा आकाश्चमण्डल पारपूर्ण हो गया ॥ १ १॥ 


एष गच्छति कौन्तेयरतुरगश्चैच दिनान्‌ | 

यमन्वेति सहाबाहु! संस्प शनन्‍्धनुरुत्त मम्‌ ॥ १९॥ 
वे लोग कहने लगे, कि यह दौ्निमान्‌ घोडा जा रहा है, इसके पीछे वे महाबाहु कुन्तीपुत्र 
धनञ्जय उत्तम धनुष धारण करके गमन करत हैं ॥ १२१॥ 

एवं श्राव वदतां गिरो जिष्णुरुदारधीः । | 

स्वस्ति तेऽस्तु जारिष्टं पुनश्वेह्दीति भारत ॥ १३॥ 
ठदारबुद्धि जिष्णु धनज्ञयनें उन लोगोंका ऐसा ही वचन सुना । हे भारत ! है अन ! 
तुम्हारा मङ्गल हो, तुम सुखपूवंक गमन करो ओर फिर कुशलूपूबंक आना ॥ १३ ॥ 

अथापरे मनुष्येन्द्र पुरुषा वाक्यघ्रञ्चवन्‌ । 

नन परट्‌याम समद्‌ धलुरेतत्पमरर्टयते ॥ १३ ॥ 
नरेन्द्र ! दूसरे लोग यह कहते थे- हम लोग इस भीडमें अजुनको नहीं देख सकते हैं; केवल 
उनका यह घनुष दिखायी देता है ॥ १४॥ 

चैः 
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एतद्धि भीमनिदं वियुत गाण्डियं घलु। । 
स्वसिषि गच्छत्वरिष्टं वे पन्थादमऊुतों समय । 
निधन द्रक्ष्यासः पुनरयं च तेऽद्धुरन्‌ । १५१ 
यही अत्यंत भर्यकर टंफार करनेवाला बाण्डीव धनुप है | हे अज्चन | तुम जाओ, तुम्दारा 
मद्नल हो, तुम्हारे मार्गमेंसे अरिष्ट दूर हो, तुम्हारा सामे भयविहवीन होवे । हम लोग ऐसी 
प्राथना करते हैं, कि तुम्हारे कुशलपूरषंक लोटनेपर फिर हम लोग इसी प्रकार तुम्हें देखें, 
इस प्रकार दे लोग बोलते थे ॥ १५॥ 
एचपाद्या सलुष्चाणां स्नीणां च भरतषेम । 
झुक्लाव सघुरा बाच। पुन पुनरुदीरिता। ॥ १६ ॥ 
है भरतर्पभ ! इस प्रकार मद्नावुद्धिमान्‌ अजुन पुरुष और स्लियोंका ऐसा मधुर वचन नारं 
बार सुनके चलने लगे ॥ १६ ॥ 
याज्ञवल्क्यस्य श्िष्यख कुशलो यज्ञकर्मणि । 
प्रायास्पार्थेन सदिः शान्त्य वेदपारगः ॥ १७॥ 
धमराजकी आज्ञाजुसार विधरी शान्ति करनेके निमिस यज्ञशाथमे प्रीण ओर वेद्‌ पारंगत 
याज्ञवल्क्यमुनिके एक शिष्य धनझ्जवके सद् गये ॥ १७॥ 
ब्राह्मणा, महीपाल + 4 वेदपारगाः । 
अचुजण्सुघहात्मान क्षात्रयात्र घिदशाइपे थ | १८ ॥ 
है पृथ्वीपते ! और भी बहुतसे वेद पारंगत ब्राह्मणों और श्षत्रियोंने महात्मा अज्जुनका 
अनुसरण किया || १८॥ 
पाण्डवै; पृथिवीसम्वो निजितामस्रतेजसा । 
चचार स खहाराज सथादेश स सत्तम ॥ १९ ॥) 
है महाराज ! पाण्डवके अख्र-प्रभावस्ते जो सब पृथ्वीके देश जीते गये थे, वह घोडा उन्हीं 
देक्षोर्मे क्रमश; विचरने छगा ॥ १९॥ 
तच्र युद्धानि चत्तानि यान्याखन्पाण्डवस्यं ह| 
तानि वध्ष्यामि ते वीर दिचित्राणि सहाल्ति व ॥ २० ॥ 
हे बीर ! बहांपर पांडपुत्र अजुनकों जिस प्रकार विचित्र महायुद्ध करने पडे, उनका वृतां 
तुम्हें आज कहूँगा | २० | 
स हयः पुथिर्वीं राजन्प्रदक्षिणसरिंदम । 
सखारोत्तरतः पूय तन्निवोध महीपते ॥ २१॥ 
है राजन्‌ ! वह घोडा एथ्जीकी परिक्रमा करते हुए प्रथम उत्तर दिशाकी ओर गया, फिर 
पूं दिक्षाम्‌ आया था, उसे सुनो ॥ २१॥ 


भ्रेष्याथ ७६ | ध्यभ्ममेडि करने बै०९, 
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भवनगृद्रन्स राष्टराणि पाथिषानं इवोतभः | 
सानैरलदा परिययौ श्वेतान्छश्च षद्षरधः ॥ २९॥ 
है महाराज ] बह उत्तम घोड़ा राजाओंके शप्टरोक्नों वि्मर्दित करते हुए भ्रमण करता था। 
वभ शेत घोडेपर चढ़े हुए महारथी अजुन धीरे धीरे उसके पौछे जा रहें थे ॥ २२॥। 
ठच्न संकखना नारित राज्ञामयुद्शरत्॒वा । 
येऽयुध्यल्त महाराज क्ष्निया हतबान्धवाः । २३॥ 
उस समय महाभारतके युद्ध्म जिनके बान्ध॒व मारे गये थे, रेमे कष्रियनि उनके सङ्ग युद्ध 
दिया था, उन हजारों राजाओंकी शिनती नहीं हो! सकती ॥ २१३ ॥ 
किराता विकरना राजन्वदरेोऽखिधलुधंराः । 
स्टेच्छाश्ान्ये षह्विधाः पूव दिनिकरूना रणे ॥ २४ ॥ 
हे महाराज ! परेङ युद्धम निर्जित तलवार ओर धलुधारी बहुतेरे विरूप दिरात ओर 


क क (0, जे 


अनेक मां तिके म्लेच्छ अजने संस्‌ युद्धं एरेके तवे यये ॥ २४॥ 
आधयाश्व पृथिवीपालाः प्रहष्टनरथाहना। । 
समीयुः पाण्डुपुश्रेण बहचो युद्धदुमदाः ॥ २५॥ 
हृष्पष्ट मनुष्यों और बाहनोंसे थुक्त अनेक आये राजा लोग युद्धदुर्मद होकर पांडुपुत्रसे 


न ष कि त, 


लडनेके लिये ठनके समीप आये ॥ २५ ॥ 
एवं युद्धानि घत्तानि तत्र तच्च महीपते । 
अज़ुनस्थ महीपालैनोबादेशनिवासतितमि। ॥ २६॥ 


है एथ्वीनाथ ! इस प्रकार वां अनेक देके लिवासी राजाओंके संग अजुनको अनेक 
बार युद्ध करने पड़े ॥ २९ ॥ 


यात्रि तूमयतो राजन्प्रसप्तानि सहान्ति च | 
तानि युद्धानि वध््यामि कौन्तेयसथ तवानच ॥ २७॥ 
इति भीमद्वाभारते आश्वमेघिकपर्वेणि द्विलत्ततितमोडषच्याय; ॥ ७२॥ २०१२ ॥ 
हे अनघ राजस्‌ ! जिस प्रकार अज्जुनके महान्‌ युद्ध हुए ये और उन युद्धोमें दोनों ओरकी 
थ ष ¢ $ ऐप क # 
जा समस्त महासेना प्रतप्त हई थी, षह रुष मेँ तुमसे विशेष रीतिसे कहता ह ॥ २७ ॥ 
महाभारतके क्षाश्वमेशिकपयेमे बहश्वरदां भधष्याय समात ॥ ७२ ॥ २११२ ॥ 


1 


0 


ध : ७ 
चश्स्पायत् उवाच- 

चिगततैर मवदयद्धं कलवर किरीटिनः । | 

सहारथसमाज्ञातहेताना' पुन्नवप्ता ले: 1१॥ 
भ्रीपेशम्पायन मुनि बोलि- राजन ! पहले महायुद्धमें पाण्डवेने ब्रिगतेवासी जिन सब वीर 
लोगोंकीं मारा था, उनके मद्दारथी पुत्रों और पौत्रोंने किरीटधारी अर्जुनके सदर बेर बांध 
लिया था | त्रिगर्तमें अर्जुनका उन त्रिगार्तोके साथ युद्ध छुआ ॥ १॥ 

ते सप्ाज्ञाय संप्राप्त यज्ञियं तुरगोत्तनम्‌ । 

विषयान्ते ततो बीरा दंशिता। पथेवारथन्‌ ॥ २॥ 
उन महाबीर त्रिगतनि पाण्डवॉका यज्ञीय उचम घोडा राज्यकी सीमामें आया हुआ जानके 
कवच आदिखे सुसज्जित हो उस अश्वकीं चारों ओरसे घेर लिया ॥ २ ॥ 

रथिनो बद्धतुणीरा। सदम्वे! समलेकृते! । 

परिवाय हे राजन्ग्रहीतुं संप्रचऋषु। ॥ २॥ 
पीठपर तृणीर वांधकर अलंकारित उत्तम षडे सुते इए स्थपर आरूढ हो उस घोड़ेकों 
घेरकर उसे पकडनेका वे वीर लोग प्रयत्न करने लगे ॥ ३ ॥ 

ततः किरीर संचिन्त्य तेषां राज्ञां चिकीर्षितम्‌ । 

वारयामास तास्वीरान्साण्त्वपूकसरिदमः 1४॥ 
तब शत्रुद्भुन अजुंन उन लोगोंकी चिक्मीपों जानके विचार करके शान्तिपूर्वक उन्हें युद्धसे 
निवारण करने लगे ॥ ४ ॥ 

तमनारत्य ते सर्वे शरैरभ्पहनंस्तदा 

तमोरजोम्यां संछत्नांस्तान्किरीटी न्‍थवारयत्‌ ॥५॥ 
बे सब कोई अजुनके वचनका अनादर करके उन प्र बाण चलाने लगे: तब किरोटघारी 
अजुनने तम तथा रजोगुणसे युक्त उन लोगोंकों निवारण किया ॥ ५ ॥ 

अनव्रवीच ततो जिष्णु) प्रहसन्निथ भारत । 

चिवर्तध्व्नधमैक्ञाः श्रेयो जीदिततमेव चः ॥ ६॥ 
ओर भारत ! अनन्तर पिजयी अजन दे बोरे- ३ अधर्मी लोगो ! यदि तुम रोग निज 
जीवनक कुचर चात हो, तो नित हो जाओ ॥ ६ ॥ 

स हि वीरः प्रथास्यन्ये घमराजेन वारितः । 

हतबान्धवा न ते पाथं हन्तव्याः पार्थिवा हति ॥७॥ 
वीर अजुनने ऐसा इसलिये कहा, कि चलनेके समयमें धर्मराजने अजुनसे कहा था- 


भक, 


हैं पाथ ! हतबान्धव राजाओंके विरुद्धाचार दोनेपर भी तुम उन्हें न मारना  ॥ ७॥ 
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ख तदा तद्वः खत्वा धमशजस्य धीसतः 
तान्निवदष्वसित्याह्‌ न न्ययतेल्त चापि ले ८} 
होनि बुद्धिमान्‌ धर्भराजके वहों बचनकों स्मरण करके उन लोगोंसे तुम लोग यहाँसे 
लोठ जाओ, ऐसे कहा परन्तु वे छोग निवृद्द न हुए ॥ ८ ॥ 


ततस््रिगतराजान सूधवक्नौणमाहवे । 

वितत्य दारजाखेव प्रजहाल घनज़य।; ॥ ९ ॥ 
तब उस युद्धभूमिमें त्रिगर्तराज सर्यवर्माके सारे शरीरकों बाणजालखे आच्छादित करके अजैन 
हँसने लगे ॥ ९ ॥ 

ततस्ले रथयोषेण खुरनेमिस्वनेद्र च । 

पूरयन्तो दिः स्वा धतेजयष्ुखाद्रवन्‌ ॥ १० ॥ 
तिसके अनन्तर वे लोग रथकी घरघराहटसे तथा घोडोंके खुरकी आवाजसे सब दिशाओंको 
प्रिपूरित करते हुए अज्जुनपर टूट पड़े ॥ १० ॥ 

सूथेवरमा ततः पां शाराणां नतपर्वणाम्‌ । 

शतान्यसुअद्राजेन्द्र लूच्वस्थमसिद्शयन ॥ ११॥ 


राजेन्द्र ! अनन्तर स्यवर्माने अपनी फुर्ती प्रकाशित करके अर्जुने उपर एक सौ नतपर्ष 
बाण चलाये ॥ ११ | 


तथैवान्ये महेष्वासा ये तस्वेवालुयायिनः। 
सुसुखः शरदषाणे घनज्ञथवधेषिणः ॥ १२॥ 


ओर इसही प्रकार उसके असुयायी अन्यान्य घनुधोरी पुरुष अज्ुनके बधकी अमिलापा 
करके बहुतसे बाण वश्साने लगे ॥ १५ | 


सर ताब्ज्यापुद्डनिसुक्तेबहुनि)। सुबहब्शरान। 
प्वच्छद्‌ पाण्डवा रास्ते चमी न्यपतस्तदा ॥१३॥ 


2 महराज { उस सेमय्‌ पाण्डुपुत्र अयने धुषसे हठे हए अनेक बाणोंसे उनके चलाये 
हुए बाणाकी काटके, उन्हें पृथ्वीमें गिरा दिया ॥ १३ ॥| 


कुवत तु तेजस्था तस्थेवावरजों युवा । 
युयुध आत्रथाय पाण्डेन सहात्मना ॥ १४ ॥ 


प्रयंदसोक पिरतेपर उसका भाई थ्रुवा तेजस्वी केतुवर्मा अपने भाईकछा बदला लेनेके लिए 
महात्मा अनरे सङ्ग युद्ध करनेमें प्रवृतत हुआ ॥ १४॥ 


३१२ ` मदहाभारख [ झा्यमेमिकपन 








तमापहन्‍्ल संप्रध्य केतुयशीणमाहये । 

अभ्यप्नन्षिशिलेपांणैवी भत्छु। परवीरदा 1 १० ॥ 
परबीरधाती बीमत्सु अज्जैनने फेतुबमाकों युद्ध करवेके लिये भाया हुआ देखकर अपने शिक्षक 
किये हुए बाणसि युद्धभूमिमें उसे मार डाला ॥ १५॥ 

केतुषर्मण्यभिहते धघ्रुतव्ा सहारधः । 

रथेनाशु समाघृत्थ घारैेजिए्णुमवाद्विरल्‌ ॥ १६॥ 
केहुवर्माके मारे जानेपर महारथी ध्तवर्मा रथपर 'बढ़के शीघ्र वहाँ आया और उसने अर्दुनकों 
चाणि खिपा दिया ॥ १६ ॥ 


तस्थ तां शीघ्रतामीद्य तुघोषातीय पीयेबान । 


गुडाकेशों भमहातेजा बालरण घुलबलेण! ॥ १७॥ 
महातैनस्वी वीर्यवान ग्रडाकेश अर्छुन उस बालक घृतवर्माका हस्तलाधव देखकर प्रम 
सन्तुष्ट इए ॥ १७॥ 

न संदधानं दहशे नाददाने च ले सदा | 

क्रिन्तमेव स शरान्दहशे पाकशासनि। ॥ १८ ॥ 


अनन्तर जब धृतवर्भा बाण बरसाने लगा, उस समय उन्द्रपुत्र अझुन उसके बाणग्रहण और 
सन्ध्ानकी लक्ष्य करनेमें समर्थ न हुए । बह बाणोंकी बषी करता है, हतनाही मे देखते 
थे ॥ १८॥ 

स त ते पूजयामास घृतवसमाणसाहबे । 

मनसा स हन वै रणे समभिर्धयन्‌ ॥ १९॥ 
बल्कि वे समरं धृतवमांकी सृहूतंमर सनदी सन प्रशंसा करने रुगे; अर युद्धम उसको 
इर्षित करते रहे ॥ १९॥ 

ते पन्नगसिय कुद्ध कुरुवीर। स्मयन्निय । 

प्रीतिपूर्ष महारज प्राणैने उघपरोपयत्‌ ॥ २०॥ 
महाराज ! कुरुप्रवीर धनज्ञय स्पकी भांति क्रुद्ध उस धतबमोके साथ प्रीतिपूर्वक मुसकराते 
हुए युद्ध करते थे; उन्होंने उसके प्राण नहीं लिये || २० ॥ 

स तथा रक्ष्यमाणो तै पार्थनानिततेजसा। 

धृतवभां शारं तीक्ष्णं सुभ्पेच विजये तदा ॥ २१॥ 
उस रमय धृतवमाने अभित तेजस्वी अर्य॑नसे शस प्रद्धार रक्षित होकर भौ उनके ऊपर 
एक तीक्ष्ण बाण चलाया ॥ २१॥ 


प्रचार ५३ ] खाश्वरेधिदवलै ३१ 














स तेन दिजयरतुणे नस्यन्विद्ध करे श्राम्‌ । 

इुमोच गण्डीव दु+खान्तत्पफावाध शूले ॥ द _ 
धनकझ्ञपका हाथ घृतवर्माके चाणसे अत्यन्त विद्ध होनेके रण वे दुःखित हौ शये ओर 
उनके हाथसे गाण्डीब घंतुप छुटकर प्रथ्वीएर गिरा ॥ २२॥ 

धनुष; पततस्तस्ण सब्यलाचिक्वराहिलो। 

न्वरस्पेणायुधस्पासीद्रुप लरतलसचल ॥ १३ ॥ 

हे विश्व ] भरतश्रेष्ठ | सव्यसादी अजुनके हाथसे ग्रिता हुआ गाण्डीव धनुष्छा रूप उस 
समय इन्द्रधनुपके सब्श प्रकट हुआ ॥ २३ || 

तस्थिन्लिपतिते दिव्ये सहाधलुपि पार्धिव । 

दाख खस्यनं हालं धूतवलो महाहवे ॥ २४ ॥ 

महायुद्धमें उस दिव्य महा घनुपके भिरनेपर धृतवमां रचे स्वरसे हंसने रगा ॥ २४॥ 

ततो रोवाभ्विते जिष्णुः पस्छडय साधेरं रात्‌ । 

धनुरादत्त दिव्यं चरवर्षं दयं च ॥ २९ ॥ 
अनन्तर जिष्णु धनञ्जय करोधित हो, हासे सुषिर पांछद्र, उघ दिव्य धलुषको ग्रहण करदे 
बाण व्रसति ल्मे } ३५] 

लतो हलहलाशब्दों दिवरप्रग यत्तदा । 

नानाविधानां सूनानां तत्कमोतीव सेकताम्‌ ॥ २६ ॥ 
तब धनञ्जयङ दमे अर्त्य॑त दूयत दर्थकी प्रहा करतेवाक्े अनेक प्रकारके प्राणियोंका 
हरल शब्द आद्ा्च-पण्डरु्े प्रर हुआ ॥ २१६ 0 

ततः संपेष तं करुद्धं कालान्तकयसोप्मम्‌ । 

जिष्णु जरैगर्लक्छा योघारत्दरिवाः पयवारथन्‌ ॥ १७ ४ 
तिसके अनन्तर त्रिगर्तबासी योद्धाओंने काहान्तक यमक्षी भांति रद्ध उस जिष्णु धनञ्यष्ौ 
देखकर तुरंतही चारों ओरसे घेर लिया ॥ ९७॥ 

अजिखन्य परीष्छाथे ततस्ते घुलवर्लणः । 

परिवतुगुडाकेश दतत्नाकुष्यद्धनंजयथ+ ॥ २८ ॥ 
अन्मे उन लोोनि ध्रतवमांकौ रक्षाधि निमिच आक्रमण करके गुडाकेश अर्जुनकों सब्र 
ओरतसे घिर लिया, तब वे अत्यंत क्रुद्ध हो गये ॥ २८ ॥ 

तचो योघाञ्खघानाद्यु तेषां स द चाष्ट च। 

महेन्द्रवज्जधप्रतिनेरायसैनिशिते) झारे। ॥ २९॥ 
फिर उन्न महद्र वजह सदश्च तीक्ष्ण आयत बाणे शीघ्र ही उयक्षे जडारह योद्धाजको 
सर डाला ॥ ६२९ ॥ 

४० (म, भा, शआाश्व, ) 
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तांस्तु प्रमभ्रान्क्ष्रक्षय त्वरस्ाणो धनंजयः । 

सरेशरीषिषाकारिजचान स्वनवद्धसन्‌ ॥ ३०॥ 
ध॒न॑जय उस सासं सेनाको भागती हुई देखकर ऊंचे स्वरसे हंसते हुए शीघ्रतापूर्वक सर्प- 
सदश बाणोंसे शत्रुओंका संद्यार छरने लगे ॥ १० ॥ 

ते सप्ममनसः सर्वे श्रेगतेकसहारथा। । 

दिशो विदुद्ु्ु! सचो ध्ंजयशरादिता: ॥ ३११॥ 
महाराज ! वे सब त्रिगर्तवासी महारथी अजुनके बाणो पीडित ओर निरुत्सादित होकर 
चारों दिशाओंम भागने लगे ॥ ३१ ॥ 

त ऊज्ु) पुरुषव्याध् संशप्तकनिपृदनम । 

तव स्म किंकरा स्वे सर्वे च चरागास्तव ॥ ३२ ॥ 
अनस्तर वे लोग संशप्रकनिपृदन एरुपश्रेष्ठ धनज्लयके निकट आक़े उनसे बोले, हे कुन्तीपुत्र ! 
हम सब तुम्हारे सेवक हैं तथा सभी सदा आपके अधीन रहेंगे ॥ ३२॥ 

आज्ञापयस्थ नः पाणथे प्रह्मन्पेष्यानवस्थितान । 

करिष्यासः प्रिय सबे तथव कौरवनभ्दन 1 ३३॥ 
हम सब सेवक नम्नतासे आपके सामने स्थिते हैं, आप हम लोगोंको आज्ञा करिये। हे 
फोरबनन्दन ! हम लोग तुम्हारा समस्त ग्रिय कार्य करेंगे ॥ ३३ ॥ 

एतदाज्ञाय बचने स्ोस्तानन्नचीत्तदा । 

जीवित रक्षत छुपा; शासन ग़द्यतामितिं ॥ ३४ ॥ 

ति श्रीमद्याभारते आश्वमेधिकपर्वणि तिसत्ततितमोंडध्यायः ॥ ५३ ॥ २०४६ ॥ 
उनकी बातें सुनकर उस समय अजुनने उत जिगतंबासियोंकों इस प्रकार आज्ञा की, “ है 
चृपगण | तुम छोग अपने जीवनकी रक्षा करो; इसलिये तुम लोग मेरे शासनका स्वीकार 
करो ॥ १४ ॥ 
मद्याभास्तके आश्वमेधिकपर्व त्िहत्तस्वां अध्याय समाप्त ॥ ७३ ॥ २०४६ ॥ 
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यशम्पायन उवाच 
प्राण्ज्योद्तिषमथाभ्येस्य व्यचरत्स हयोत्तमः । 

„ = भमद्त्तात्मजस्तन्र नियौ रणककश; ॥ १॥ 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! अनन्तर वह उत्तम घोडा प्राग्ज्योतिषपुरके पास 
1 लगा; तव भगदत्तका पुत्र बजदत्त जो युद्धमें कठोर था, वहाँ उपस्थित 

1॥8१॥ ध . 


प्रध्याय ५६ ] संश्वयेधिकपने ३ 
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स इथं पाण्डुपुन्नस्य विषधान्तस्ुपागतम्‌ । 
युयुधे भरतश्रेष्ठ वञज्रदत्तो मद्ीपति; ॥ २॥ 
सरतश्ष्ठ ! पथ्यीपति क्जदत्त पणण्ड्पुत्र युधिष्ठिरा षांडा अयने राल्यक सोमा आ गया 


ख, क अ 


ह& यह जानकर नगरसे बाहिर आद्वर युद्धके लिये तेयार हो गया ॥ द ॥ 


सोषमिनियाय नगराहुगदत्तछुतो नप) । 
अन्वश्रायात्तसुन्यस्य नगरासश्ुला यथां ॥ २॥ 


अनन्तर वह भगदत्तका पुत्रे रजा वजदत्त नगरस यकलकर आतें हुए घड़का बंलपुवक 
पकृडकर, उसके साथ चयरक्ता आर चला ॥ ३ 


लघालक्ष्य सहावाहु। कुरूणासष स्तदा । 

गाण्डीव विक्षिपंसतण सहसा सछुपाद्रवत्‌ 1४॥ 
उस समय कुरुश्रेष्ठ महावाहु अजुन उसे देखकर गाण्डीव धनुष चढद्ाकर सहसा बेगपू्वक 
उसकी ओर दोडे ॥ ४ ॥ 

ततो गाण्डीवनिछ्ेक्तैरिषुलिमोहितो रूपः । 

हयथखसुत्सज्य ते वीररसः पाथेछ्ुपाद्रवत्‌ 1५॥ 
तब वीर राजा बजदच घुनक्लयके भाण्डीव धन्तुपत्ते छूटे हुए बाणोंसे घायल तथा विमोहित 
होकर उस घोडेको छोडके अशुुनकी और दौडा ॥ ७ ॥ 

-युवः प्रविश्य नगरं दंशितः ङ दृपेत्तमः। 

आसरुचय नागप्रवर निर्थयौ युद्धकाङ्क्षया ॥ ६॥ 
अनन्तर बह नृपश्नेष्ठ वजदत्त तमरमें जाके कपच आदिसे सुसज्जित हो ज्रे्ठ हथीपर चदझर 
युद्ध करनेकी इच्छासे नगरसे बाहिर हुआ ॥ ६ | 

पाण्ड्रेणासपत्नेण धिधमाणेत सूर्धनि । 

दोधूयता चरेण श्वेतेन च महारथः ॥ ७॥ 
उघ समय उस्र महरथीके उपर शेत छत्र धरा था ओर्‌ अङ्गपर सफेद खवर सश्चालिव 
होता था ॥ ७ ॥ 

तत। पाथे समासाद्य पाण्डवानां महारथम | 

आहणथामास कौरव्य॑ बाल्पान्मोहाय संयुगे ॥ ८ ५ 
अनन्तर वह पाण्डव महारथी पायङे समीप पर्हुचक्ते माल्यस्वमाव तथा भूखंतासे रणभूिमें 
युद्धे लिये उन्हें आह्वान करने लगा ॥ ८ ॥ 


९ 


३१४ पद्दामारत [ आश्वम्रेघिकपव 





तस्तु प्रमभ्रान्कमरेक्ष्य त्वरमाणो धनंजयः । 

रारैरारीविषाकारैजघाम स्वनचद्धसन्‌ | ३० ॥ 
धनंजय उस सासं सेनाको भावती इई देखकर उवे स्वरसे हंसते हुए शीघ्रतापूर्षक सर्प- 
सदश वा्णोसे शत्रुओंका संहार छरने छगे ॥ ६३० ॥ 

ते सप्नममनसः सर्वे श्रेगलेकसहारथा। । 

दिल्लो विदुद्वठुः सवा ध्ंजयदारार्दिताः ॥ ३१॥ 
महाराज ! वे सब त्रिगतैवापी महारथी अर्जुनक बाणे पीडित ओर निरुत्साहित होकर 
चारों दिल्लाओंग भागने लगे ॥ ११ ॥ 

त ऊचु। पुरुषव्थाप् संशप्तकनिपृदनस । 

तब सम किंकर। स्व सर्च च वदागास्तव ॥ ३२ ॥ 
अनन्तर वे कोम संशप्तकनिपृदन एरुपश्रेप्ठ धनज्ञयके निकट आके उनसे बोले, है कुन्तीपुत्र ! 
हम सब तुरहारे सेवक हैं तथा सभी सदा आपके अधीन रहेंगे ॥ ६२॥ 

आज्ञापयरष नः पाथ प्रह्न्पेष्यानवस्पितान । 

करिष्यामः भियं स्थं दव कौरवनन्दन ॥ ३३॥ 
हम सब सेवक नम्रतासे आपके सामने स्थित हैं, आप हम लोगोंको आज्ञा करिये। हे 
कोरबननन्‍्दन ! हम लोग तुम्हारा समस्त प्रिय कार्य करेंगे ॥ ३३ ॥ 

एतदाज्ञाय बचने स्ोस्तानत्रदीत्तदा । 

जीवबित॑ रक्षत छुपा; शासन गद्यतामिति ॥ ३४॥ 

इति श्रीमदाभारते आश्वमेधिकपर्वणि जिसततितमोंध्यायः ॥ ५३ ॥ २०७६ ॥ 
उनकी थघातें सुनकर उस समय अजुनने उन त्रिगतेवासियोंकों इस प्रकार आज्ञा की, ° द 
नृपगण ! तुम छोग अपने जीवनकी रक्षा करो; इसलिये तुम लोग मेरे शासनका स्व्रीकार 
करो ॥ ४४ ॥ 
मद्दाभारतके आशध्यम्रेघिकपवेर्स तिहत्तस्दां अध्याय समात ॥ ७३ ॥ २०४६ ॥ 
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दयश्स्पायन उवाच 
प्राज्ज्यो तिषमथा भ्पेत्य व्यचरत्स हयोत्तमः । 

„„  भ्गदत्तात्मजस्तचच नियैयौ रणकर्कशाः ॥ १॥ 
ऑवशम्पायन सुनि वलि- है भरतश्रेष्ठ { अनन्तर वह उत्तम घोडा प्रागृन्योतिपपुरके पास 
| व लगा; तव भगदत्तका पुत्र बज्दत्त जो युद्धमें कठोर था, वहाँ उपस्थित 
हुआ ॥ १॥ - - 


मस्याय ५८ ] साभ्वमेयिषकपरयं ६१ 
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ख दयं पाण्ड्पुन्नस्य विघथयान्तस्ुपागतम्‌ । 

युयुधे भरतश्रेष्ठ बचञ्नदत्तो महीपति: ॥ २॥ 
भरतश्रेष्ठ | पृथ्दीपति वज्दत्त पाण्डुपुत्र युधिप्ठिरका घोड़ा अपने राज्यकां सोमास आ गया 
हैँ यह जानकर नगरसे बाहिर आइर युद्धके लिये तथार हो गया ॥ ३ ॥ 


सोऽभिनिर्याय नगराद्धमदत्तद्ुतो दपः । 
अश्वधायान्तसुन्सथ्य नगशाखघुलो चया ॥ २॥ 


अनन्तर वह भगदत्तक्रा पुत्र राजा वज़दत चरस वंकृरुकर आत हए घ।डका बलपूर्वक 
पकड़कर, उसके साथ चस्रश अर्‌ चला ॥३ 


लप्तालश्ण सहाबाहु। कुरूणास्ष भस्तदा । 

गाण्डी विक्षिपंस्तूण सहसा सझ्ुपाद्रवत्‌ ॥ २॥ 
उस समय कुरुश्रेष्ठ महवाहु अज्ुन उसे देखकर गाण्डीव धनुष चढ़कर सहसा बेगपूवक 
उसकी ओर दोडे ॥ ४॥ . - 


68०. 


ततो गाण्डीचनिशकतैरिषुभि्भदितो दषः । 

इयसुच्छल्य तं वीरस्ततः पाेश्ुषाद्रवत्‌ ॥ ५॥ 
तब वीर राजा वज़दत्त घुनक्लयक्ते गाण्डीन घनुपश्षे छठे हुए बा्णोंसे घायल तथा बविमोहित 
होकर उस घोडेकी छोडके अज्जुनकी ओर दौडा ॥ ५ ॥| 


पुनः प्रविदय नगर दंशितः ख खरेतसः । 

आरद नागध्रवरं नियौ युद्धकाङ्क्लया ॥ ६ ॥ 
अन्तर बह नृपश्रेष्ठ वजद्च सथरमें जाके कवच आदिसे सुसज्जित हो श्रेष्ठ हाथीपर चदकर 
युद्ध करमेकी इच्छासे नगरसे बाहिर हुआ ॥ ६ ॥ 


पाण्डुरेणासपञ्नेण प्रियश्ाणेन सूधनि । 

दोधूयता चासलरेण शेलेल च सहारथः ॥ ७॥ 
उस समय उस महारथीक्षे ऊपर श्वेत छतर धरा था जर अद्धपर सफेद चंवर सम्वालित 
होता था ॥ ७ & 

तततः पाथे सम्मासाद् पाण्डचानां महारथम्‌ । 

आहयानाख कौरव्यं बार्खान्पोहाच संयुगे ॥ ८ ॥ 
अनन्तर वह पाण्डव यहारथी पथन्ने समीप पडंचकरे माट्यस्वमाव तथा भूखंताे रणभू 


युदक (र्य उन्ह आइ्ान करने लगा | ८ ॥| 
^: 


नन "१ 
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स चारणं नगप्रर्य प्रश्चिन्नकर्दाधहुखम । 

प्रबधाधास सक्रद्धस्तता भ्वत्तद् प्राति ॥ ९ ॥ 
उस चजद्तये अत्यन्त कद्ध होकर ब्वेताश्व अजुनके निकट अपने परवेताक्ार शरीरबाले 
सदचूनेवाले बतवारे हाथीकों बढाया ॥ ९॥ 

विक्षरन्तं यथा मच परवारणघारणम्‌ | 

हे पारवत्काट्पत सख्ये ज्िलाह यु र घमू ८ || ९० ॥ २ 

वह हाथी मेषे समान मद्‌ बरदा था; झत्रुओंके हाथियोंछो रोकनेम समर्थ था; शार्ख्ताय 
पद्धतिसे लडनेके लिये तैय्यार किया गया था; युद्धमें अद्वितीय और दुधधप था ॥ १० ॥ 

प्रचोच्यनान। स गजरतेन राज्ञा महाबल। | 

तदाड-कुशेन विवनावुत्पतिष्णशिवास्वसस्‌ 1११ ॥ 
उस समय वह मद्दावली गजराज राजा वजञ्नदत्तके अंकुशठी ताडवनासे आगे बदनेके लिये 
प्रेरित किया, तब मानो आकाशमार्गम उड़ता हुआ माछूम छुआ ॥ ११ ॥ 

तमापतन्तं संप्रेध्य ऋद्ीो राजन्धनंजय) । 

भ्ूमिष्ठो वारणगर्त योधणानास सारत ॥ ११॥ 
है महाराज | अजुंच उस द्वाथीकों आया छुआ देखके अत्यन्त क्रुद्ध हुए आर प्थ्वीपर 
रहके हाथीपर चढ़े हुए उस वज्रदत्तके सद्ध युद्ध दने सगे ॥ १२॥ 

वज्रदन्तस्तु खं॑कुद्धो खुमोचाद्यु घरन॑जये । 

ताोमरादापम्मसकाशाज्श लगा नेष सेणणतान्‌ ध ॥ १३ ॥ 
तब वजदत्तने अत्यन्त क्रुद्ध होकर शीघ्र ही वेगवानू शलमसमहरी भांति अजुनके ऊपर 
अग्निसदश तोमर चलाये ॥ १४ ॥ 


अज़ुेनस्तानसंप्राप्तान्गाण्डीवप्रेषितै! छारे। । 

दिभः जिधा च चिच्छेद श एव खगसेसतद्छ . ॥१४॥ 
उस छभय अञनने गाण्डीव धलुपद्े छोडे गये आकाक्षाचरी वाणोंसे समीपमें आये हुए 
तोमरके आकाशमें ही दो-दो तीन-तीन टुकड़े कर डाले ॥ १४ ॥ 

स्‌ तान्दट्ठा तथा छिन्नांरतोसशान्‍सगदसज: । 

इपूनसक्तासत्वरित) प्राहिणोत्पाण्डव परलिं # १५ ॥ है 


भअवदत्तके पुत्र वज्नदत्तवे वाणकी कटते हुए देखकर शीघ्रतापूर्वक असंख्य बाण अजुनको 
ओर चलाये ॥ १५ ॥ 


ेष्याय ५५] भाग्वयेधिश्धयते ३१७ 








ततोड्जुनसतृणतर॑ रुच्मएुछुानजिजगान ) 

पेषदा्षासर संकरदो सगदलात्मज् प्रत ॥ १६॥ 
अनन्तर अर्जुने अयन्त क्र शेर चौधर ही वजदचके ऊपर शीघ्रश्रामी रुक्मपुंखयुक्त सीधे 
जानेवाले बाण छोड़े ॥ १६1 

स लैचिंडदों महावेजा जजञ्जदक्तो सहाहये । 

सुझाहत। पपालोउ्या व त्वेवनजहात्त्छलि/ }} १७१ 

ह्‌ महातेनस्वी क्जदत् अजनङे उद्‌ वाणां उतं सहायुद्ध+ अच्यन्त घ॑ःयक चथा विद्धं 

पृथ्वीप्र भ्रा, परन्तु उच्चछी स्व॒ति लुप्त नहीँ हुईं | १७ ॥। 

लत) ज पुनशरुठ्य बारणप्वर रणे । 

अध्ययः प्रेवयामास जयार्थी विजयं घलि (1 १८ ॥ 
तिसके अनन्तर उस जयकी इच्छा कश्नेवालें बजदसने फिर श्रेष्ठ हाथीपर आरूढ हो 
सावधानचित्तसे फिर युद्धभूमिमें अजुबकी ओर उस श्रेष्ठ दाथीकों चढाया ॥ १८ ॥ 

लस्मे घाणांस्ततो जिष्णानिशुत्ताशीबवियोपनशान । 

प्रष्धानलाल खसचकतडा उवालतादेय पादकान | १९ ५ 
अनन्तर जिप्णु धनझ्जयने अत्यन्त क्रद्ध होकर वहुतसे केचुलसे निकले हुए सपोके समान 
तथा प्रज्वलित अग्निव्नदश बाण उस हाथीके ऊपर चढाये ॥ १९ 

ख तैविद्धो वहादाने विखवन्डधिरं बभौ । 

दिधवानिथ शैलेन्द्रो बहुप्रस्ूदणस्तदा ॥ ३७ ॥! 

इति भमह्यभास्ते आश्वमरेधिकपर्णि चतु ःदतततितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ २०६८ ॥ 

उस समय वह्‌ श्रष् हाथा बाणापे षिद्ध द्र रुधिर च्रश्ता इजा, जलकौ धारा बहामेवाङे 
हिमवान्‌ श्रेष्ठ पंदकी भांति दीखने र्मा ॥ २० ॥ 

महाभारतके आश्वयपरेघिकपर्दस चोहच्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७७ ॥ २०६६ ॥ 





। ७५ : 


वैश्चम्पायन उवाच-- 
एषं च्रिराच्ममदत्तद॒द्धं मरदष य । 
अजुनरथ नररन्द्रण चृच्रगेच ललक शी) 
श्रीवंशम्पायन सुति बोले- है भरतर्पभ ! जिस प्रकार पहले बृत्रासुश्के सद्भ इन्द्रता संग्राम 


इुआ था, उसही भांति राजा वजदतके सज्ठ अजुनका यह तीन दिन-वीन रातरिवक युद्ध 
हुआथा ॥ १॥ 


३१८ [14 ¦ ध्राऊंवमे चिकप* 
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ततश्वतुर्थ दिघसे वज्भदत्तो सहावलू। | 

जदाख सस्वनं हार्स दाक्यं चेदमथात्रवीत्‌ ॥२॥ 
अनन्तर चौये दिन महाबली गजदत्तने चे श्वरे दक्र अगते इष परदार कदा ॥ २॥ 

अजुनाजुच तिछस्व न से जीवान्विमोद्य से । 

त्वाँ मिहत्थ करिष्यासि पिवुस्तोयं यथाविधि ॥ ३॥ 
£ अर्जुन ! अर्जुन ! | तुम खड़े हों ! आज में तुम्हें जीविद नहीं छोडूंगा। पिवाका 
विधिपूर्वक तपेण तुम्हें मारकर करूंगा ॥ ६ ॥ 

त्थया घूड्ो सल पिला यगदत्तः पितुः खा 

हतो घृद्धाइपपचायित्वाबिछछ्ुुं शामद्य खोधय ५, ॥ २ . 
तुमने अपने पितृ मेरे पिता इद्ध अमदो अधमे माराः म॑श्रिञ्च द्रु, आज मेरे 
सद्भ युद्ध करो ॥ ४ ॥ 

इत्येवछुक्त्या संकुद्ों वज्जदत्तो वराधिपा । 

प्रेषयामास कौरव्य वारणं पाण्ड्यं फति ॥ ५. ॥ 
हे दर्म { अस्यत क्रोधित नरनाथ वजदत्तते अयने ऐसा कहके उनकी ओर दाथी 
चलाया ॥ ५ ॥ 

संप्रेष्धघाणो नागेन्द्रो वजदतेव चीमता। 

डत्पालिष्यान्नदाकाशमा बदुद्गाव पाण्डवर््त्‌ ।॥ ६॥ 
वह गजराज धीमान्‌ बजदराके चलानेपर मानों आकाशमाणसे कूदता हुआ वेगपृक अ्यनद्धे 
समीप उपस्थित हुआ ॥ ६ ॥ 

अग्नहस्तप्रछुक्तेन शीकरेण हक फल्गुनम्‌ | 

समुक्षत महाराज शैल॑ नील इवास्वुदः ॥ ७॥ 
महाराज ! जेंसे बादल जलझी बपासे नीलग्रीको सेचन करता है, वेसे दी उस गजराजने 
अपनी खेडसे छोड़े गये जल तुपारोंसि अजुनकी मिगो दिया ॥ ७ || 

से तेन प्रेषितों राज्षा सेघवन्निनदन्सुहु। 

खुखाडम्बरघोषेण खलाद्रयत फल्गुनम्‌ ॥ ८ ॥ 
बह सानेन्द्र रजा वजदत्तसे प्रेरित होकूर बारंबार मेघके समाच गजना करता हुआ, अपने 
शखर चीत्कारपूण घोषके साथ जजुनपर टूठ पडा ॥ ८॥ 

ख नत्यन्निष बागेन्द्रो चज्रद््षप्रचोदितः | 

आससाद द्त राजन्कीारबाणा महारथमस ॥९॥ 
हे महाराज ! वज्दतके चक्ानेपर वह नाशेन्द्र मानों नृत्य करता छुआ बेगपूवक कोरवकि 
संडारा असतः सर प्रमि? 1) @ 1) 


अन्याय ७५ | झाश्वमेधिकपयें ३१९ 








तखापतन्तं संप्रेष्य यत्रदसस्छ वारणच्‌ । 

दाण्डीघश्चाशित्सथ घली न व्यक्ररूपत छान्नहा 1१०४ 
शझत्रसदन बलवान धनज़व वज्दत्तकें उस हाथीछों आया हुआ देखकर गाण्डीव धनुपका 
सदारा लेकर विचालेत नहा हुए ॥ १०॥ 


चुक्रोध घलघच्ापि पाएडयरस्तस्थ भूफले। । 

कार्यविशन्नमसुस्णुत्ण पूवचिर  च भारत ॥ ११॥ 
भारत ! उन्होंने शजा वजदत्तसे जो कार्यमें तिघ्च उलन हुआ श तथा मंगदत्तङे पहले 
वरकी स्मरण करके राजा वजदत्तपर अजुन बहुत क्रुद्ध हुए ॥ ११॥ 


ततश्ल वारण छद्ध। झरजालेब पाण्डब। । 
लेबारथावास लदा बेलेय सकरालयसू ॥ १९॥ 
अनन्तर जष्ठे तट समुद्रकष रोङ्ता है, बचे हो उन्होने क्रुद्ध हॉकर बाण समृहाका वां द्वारा 


श क, क 


उस हाथाकां निवारण किया ॥ १२ | 


स नागप्रथरों वीयादजुनेन निधारितः । 
तस्थ शरेजिंतुत्ञाज्। श्वाविच्छछालितो यथा ॥ १३॥ 
भह च 


अजुनसे एराक्रमपूर्वक् रोका गया वह गजराज सारे अगाम धे हए बाणोंके कारण दाटवाली 
'के समान खड़ा हो गया ॥ १३॥ 


निवारित गज हृष्ठा भगदत्तात्मजों रूप: 
उत्ससज शितान्बाणानजुने क्रोधलूछित: ॥ १४ ॥ 


मगदत्तएुत्र राजा वज्दत्त अपने हाथौको निवारित होते देखकर क्रोधसे मूर्छित होक 
अजुनका आर शक्ल [किये छुए बाण चलाने लगा || १४॥ 


अनस्तु घदहाराज शरैः सारविघादिभिः । 

वारयामाछ तानस्तास्तदद्सुलाषेवासदत्‌ ॥ १९५ ॥ 
महाराज | अजुनने वाण सहारक बाणाक्वे द्वारा उतर वाणोंकों निवारण दिया। वह एक 
अद्भुत घठना हुई ॥ १५७ ॥ 


ततः पुनरतिक्ुद्धों राजा प्राग्ज्योतिषाधिपः । 
भषधासास नागेन्द्र बलवच्छवसनोपम्रप्त ॥ १६॥ 


अनन्तर प्रारञ्पातपाधपति राजा वजदचने अस्यत क्रोधित हिकराफर दापुके सदश बलपूर्वेक 
अपने हाथाका चलाण ॥ २१८ ॥ 





३२० भद्ामाइस [ साग्डमेचिकप्वं 


१००००५८० 








त्ापतन्त संप्रेक्ष्य यलधाट्पाच्शस्निः। 

नारायसशिलसंद्ार्शं मराहिणोद्वारर्ण प्रति ॥ १७॥ 
हनदरपुत्र यरवान्‌ अजने उठ लागेन्द्रको आक्रमण करनेके लिये आते हुए देखकर उसके 
ऊपर अगम्िसरश ताराच वाण चलाया ॥ १७॥ 

ख तेन वाशणों राजन्मशसंण्याभिहतों श्रम ! 

पपात सहला भला पदञ्ररु्ण इधाचल; ॥ १८ ॥ 
हे राजन्‌ ! वाणोंके द्वारा समस्थलोमे अत्यंत चोट लगनेसे वह हाथी वजसे टूटे हुए 
पवतकी भांति सहसा प्ृथ्वीपर गिर एडा ॥ १८ ॥ 

स पतव्शुझने नागो धर्नजयशराहतः । 

विशज्िय महाशलों सहा वच्धप्रपॉडित! ॥ १९॥ 
उस समय वह गजेन्द्र अजुनके बाणोंकी चोटसे घायल दोकर वज्ञपे प्रपीडित प्ृथ्वीम॑ प्रविष् 
पवंतका बाते शाम्त हुआ ॥ १९ ॥ 

तस्सिन्निपत्तिते नागे च्रदन्तस्थ पाण्डवः । 

तं न मेदट्यधित्याह्‌ ततो भूल्िगतं कपय्‌ ॥ २०॥ 
जब भज्दत्तक्ना हाथी सरके शिर पडा, तब राजा भी स्वर्य पृथ्वीपर पडा था; उस समय 
अजुन प्रथ्वीपर स्थित राजासे बोले- “ तुम्हें भय नहीं है ॥ २० ॥ 

अत्रवीष्धि सदहातेजाः परस्थित्तं लां युधिषिरः । 

सजानस्त व हन्तव्या धनजय्‌ दथचन ॥ २१ ॥ 
भेरे चलनेंके समयमें महातेजस्वी राजा युधिष्ठिरने सुझ्त्ते कहा था, कि “हे धनझ्ञग ! राजा 
लोग यदि तुम्हारे प्रतिकूरचारी होवें, तो भी तुम युद्धमें उन्हें न मारना ॥ २१ ॥ 

सवमेलन्नस्व्याघ्र भवत्वेतावता कूबम्‌ । 

योधाग्छापि च हन्तव्या धनंजय रणे स्वा । २९॥ 
बल्कि हे पुरुपसिंह अजुन | इतना करनेसे सब कुछ हो जायगा । युद्धम तुर योद्धा्जीको 
सी नहीं मारना चाहिये ॥ २२॥ 

वक्तव्याश्वापि राजान। सर्यः सह सुहज्जने। 

युधाछरस्थाश्व _्थों भवादूरुनयताम्‌ ॥ २२॥ 
उन सब राजाअओंसे कहना, कवि आप सब लोग सुहृदोके सहित युधिष्टिरफे अश्वमेध यज्ञम 
पधारं ओर यज्ञश आनन्द ठं ।॥ २३॥ 

दति ातृषचः शत्ना न दर्थ स्वह जनाधिप । 

उत्ति त सं तेऽस्ति स्वश्तिघान्गन्छ पार्थिव ॥२४॥ 
हे नरनाथ! में भाईकी आशालुसार तुम्हें नहीं मारुंगा, जो किया है, बह यहांतक ही हुआ। 
राजन ! उठो, तुम्हें धय वहीं है; तुम छुशलूपूर्वक घरकी गमन करो ॥ ९४ ॥। 


४ + ९ 
च्ाभश्यप्राचजरूपएए 





अध्याय ७६ | 


आगच्छेथा यदहाराज परां चेन्नीसु पस्थिताम्‌ । 
ददान्बदेधो भदिता धलराजस्य कीवतः ॥ २५ ॥) 
आगामी चैन्री पूर्णिमा बुद्धिमान्‌ धर्मराजसा अश्वमेध यज्ञ होगा, उष समय तुम वहाँ 


आना ॥ २५. ॥ 
एवसुक्त) ख रष्जा तु जगदत्ताहमजस्तद्‌ा । 
॥ २६ | 


तयेत्येवात्रवीद्धाच्यं चाण्डवनाभिनिर्जितः 
हति श्रीमहाधास्ते आश्वमेधिकपर्वणि पञचसप्ततिहमोऽभ्यायः ॥ ५५॥ २०९२ ॥ 
अनस्तर भमदत्तदा पुत्र राजा बज्दत अजुनके हारा निर्मित तथा उनका ऐसा वचन 


सुनके बोला- कि “ वही होगा । ” ॥ २६ ॥ 
महाभारतके आश्यमेघधिकपर्वम पचहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७५ ॥ २१०९२ ॥ 





६ छ६ 85 
चैशस्पायन उवाच ~~ 
सैन्धवेर्यवद्युद्धं ततस्तस्य किरीटिनः । 
हतशोपैलेहाराज इतानः च सुतैरपि ॥ १॥ 
बोले- हे महाराज { अनन्तर महाभारतक्ष युद्धे मरनेसे बचे हुए सिच्घु- 


श्रीवेशस्पायत सुनि बोले- 
वंक्षीय बीरों और मारे गये राजाओंके पुत्रोंके सजग किरीटि अजुनका युद्ध होने लगा ॥१॥ 
त्तेड्लचीणसुपश्चुत्ण विषय शेतवाहनस । 
पत्णुययुरद्ध्यन्दो राजाबः चाण्डव्षं म ॥ २॥ 
क, च ©. क क कछ 
सिन्धुराजख्ण च्वेताश्व अजुनको अपने राज्यमें आया छुआ सुनके अमर्षपूषक युद्ध करनेके 
क १९ 0 हक भ 
लिये पाण्डवश्नेष्ठ अजुनके सामने आये ॥ २॥ 
अग्यं च ले पशसुदण विषयान्ते विषोपसा। । 
न भयं चक्रिरे पार्थाद्ञीमसेनादनन्तरात्‌ ॥ ३॥ 
न विषसदश्च सर्यकर दिस्पुरजगणने निज राज्यके बीच आये इए उस पोडेकौ पर्ड 


उ 
लिया; वे भीमसेनके छोटे भाई अजुनसे भयभीत न हुए ॥ १॥ 
तेड्विद्रा्नुष्पाणि यज्ञियस्य हथस्थ च । 
॥ 2 \+ 


घी मत्छुं प्रत्यपद्यन्त पदातिनघरवस्थितम्‌ 

+~ ४ भ यश. ९ भ, ६६ (त | क 9. 
यज्ञिय घोड़ेके पीछे थोडीही दूर, हाथयें घतुष ले स्थित अर्जुनके पास वे सब पहुंचे ॥ ४॥ 
€ (म, भा, लाश, ) 


३६२ मद्ामारस [ आाश्यमेधिकपते 


न न ५८ 





तस्ते तु महावीय राजानः पथेवारयन्‌ 
जिभीषन्तो नरव्याघाः प्रचयं विचिक्रुदा युधि ॥ ५ ॥ 
क ¢ 


प्रे महापराक्रमी पुर्पर्विह राजा पहले युद्ध. पराजित हो ये थे; अब अजुनको जीपनेकी 
इच्छासे उन्होंने उसकी घेर लिया ॥ ५ ॥ 


ते नामान्थथ गोतज्रागे कपोणे घिधिधासि च | 
सोत थन्दश्दा पाथे दाररचरशएच्छरन्‌ ध ६ ॥ 
उन लोगोंनि युद्धमें अपना अपना नाम, गोत्र ओर विविध कमें कहके उस समय बाणोंकी 


0 न 


वपां अजुनका छिपा दया ॥ ६ ॥ 


क, क 


ले फ्िरन्त। शरांस्तीद्णान्यारणेन्द्रनियारणान । 

रणे जयलसीप्सव्त) कोन्तेय पर्यवार्थन ॥ ७॥ 
उन राजाओंने युद्धमें जयकी अभिदापा करके गजराजाओंकों श्री अशे बदढनेसे रोकनेवाले 
तीक्ष्ण वाणोंकी चलाते बुए कुन्तीपुत्र धनझ्ञयकी घेर दिया ॥ ७ ॥ 


घ्ससीछ्येव त॑ वीरसुग्रकत्ताणलाहणे । 

वं सुसुधिरे बीरा रथस्थास्त पदालिवस 1 ८॥ 
वें सब बीर लोग रथपर आहूढ़ हो पेदल स्थित युद्धमें उग्र कमे करनेवाले बीर अनुनको 
देखकर उनसे युद्ध करने लगे ॥ ८ ॥| 

ले तमाजपिरे दीर॑ विवातकवचान्तकम । 

दशापि दन्तारं इन्तारं सैल्धयस्य च ॥९॥ 
अनन्तर उन लोगेनि निदातकबचान्तक, संशप्तकोंके नाक्षक ओर जयहृथका बंध करनेवाले 
बौर अर्जुनपर प्रहार किया ॥ ९॥ 

तत्तो रथरूह्खेण इयानाद्युतेन च । 

ओऋछकीकृत्प कोन्लेय संप्रहष्टमणीघथन्‌ ॥ १० ॥ 
वें लोग एक इजार रथ ओर दस हजार षोडषे दाराप्रशन्ााचित्त अजुनदों कोप्ठबद्धवा करके 
युद्ध करने लगे ॥ १०॥ 

संस्प्रब्तों घर्च बीरा। सिन्‍्धुराजस्थ चीमत। । 

जयद्वथस्पष कौरव्यथ सभरे सम्यखाचिना ॥ ११॥ 
कुरुपत्र ! करक्षेत्रके युद्धम सच्पसाची अजनफे पायते धीमान्‌ हिन्धुराज जकद्रथके वधका 
उन वौराको स्मरण होता था ॥ ११॥ 





~~ 





दभ्याय ४६ | छ्ाभ्डयेधिन्पध त 





~~~ 








तत। पजेन्यवत्सचें शरवाश्टिसवासजन । 

ले। कीण;! शुझु ले पाथा राविसचान्तर यथा ॥ १२॥ 
अवस्तर ऊब वे लोभ अञखनपर पजेन्यकी भरत्ति सणाद्ले बरसां खण, उद्र समव अजुन 
उनके बाणोंसे छिए्कर इस प्रकरए शोभित हुए जैसे बादलाफ बीच षयं सीमित दता ई ॥१२ 


स शरे! समवच्छल्ञों दहरा पारए्डवषसः 
पञ्चशान्तरसचारा शकुबन्त इथध भारत 1 १६॥ 


हैं सारत ! बाणोंसे छिपकर वे पाण्डबर्सिह अछुन पीजडके अंदर उछदुकर कूदनेवाले पक्षीकी 
भाँति शोमायमाच हुए ॥ १६ ॥ 


ततो हाहाकृतं सब कोम्लेये शरपीडिले। 
जैलोक्यसम सथद्राजन्रविश्वासीद्रज्जोदण। ॥१७॥ 
अनन्तर कुंवीपुत्र अर्जुनके चाणोंसे इस प्रकार अति पीडिब होनेपर प्रिलोकबासी सब प्राणी 


र, 


हाहाकार करने लगे और यें धूली तेजरदित हो भया ॥ १४ ॥ 


तदो ववौ महाराज सारुचो रोयदुर्षणः । 
राहुरग्रखदादित्य युगपत्सोससेव च ॥ १५॥ 


हे महाराज ! उस समय रोएंकों खंडे करनेवाली वायु चने लभी, साने एक दी समयसं 
चन्द्रमा ओर यको प्रास करिया ॥ १९५ ॥ 


उस्काश्च जधिरे सू विक्ीयैन्त्यः खलन्तसः | 
वेपथुश्रालवद्राजन्कैलासस्थ लहागिरे। ॥१६॥ 
चारे ओर बिखरकर उस्रं धर्यते टल्राने समी; राजन्‌ ! महापवत कैलास कंपने 
लगा ॥ १६} 
खश्ुचश्वाखभत्युष्णं दुःखो क्छद्यन्विता 
दि लप्तषंथों जालसधास्तथा देवषथोषपि व ॥ १७॥) 
ओर खुप तथा देवि सोम भी भयभीत दकः दुःखि सोकासं होकर अस्यन्त मम॑ 
खार छोडने रे \ १७ ॥ ह 


कन ८७ ५४१ 


शणशश्ाशु ना खद्य भ्ण्डल हांशिनोडपतत्‌ | 
धेपाहस्तदा राजध्तारघब्लुत्याचलक्षणे ॥ १८ ॥ 
अनन्तर उल्का चल्द्रमाम स्थित शशकी छेहकर चन्द्रमण्डलके चारों ओर गिरने लगा 


राजन्‌ | उस उत्पात लक्षणांसर सब विपरीत प्रदत होने लगा ॥ १८॥ 
न 





© 


राखसभमारुणसंकाश।ाः पलुष्छन्त) वियु | 

आधृत्य गगन मेघा खुखुञलाखशछाणलष्र ॥ १९॥ 
गयैके समाव रंग और लारूदणे भिधित विशिष्ट यव बादल आकाशमडलर्म रमण करते 
हुए कंस और रुघिरकी वर्षों करने लगे । उनमें इन्द्रधनुप और पिजलियाँ भी चमकती 
दीखती थीं ॥ १९ ॥ 

एयसासीक्तदा वीरे शरवर्षालिसंबूते | 

लोष्ेऽस्मिल्यरतश्रे्ट तवद्‌ खुनाभिचा यवत्‌ ॥ २० ॥ 
हे भरतषभ ! जब वीरश्रेष्ठ धनक्लव श्वत्रओंकी वा्णोंकी व्षासे छिप गये, तब इस जगतर्म 
अनेक भांविके उत्पात होने लगे: वह अद्भुत घटना हुईं | २० ॥ 

तसय लेबादकीणरय शरजालेन सबेशः | 

लोहात्पपाल गाण्डीवस्ादापश्व करादापि ॥ २१ ॥ 
अजुनके सब ओरसे शरजालसे छिप जानेपर वे मोहबश हो गये ओर उनके हाथंसे गाण्डीव 
ओर हाथके रोदेकी चोटकों रोहनेवाली चमपट्विका गिर पडी ॥ २१ ॥ 

तस्मिन्भोहमलुप्राप्ते शरजाले भद्दत्तरप्त्‌ | 

सैन्धवा सुसुचुस्तृण गतसच्वे महारथे ॥ २११॥ 
महारथी अजुनके मूच्छित तथा चेतरद्वित होनेपर भी सिन्धुराजमण उनके ऊपर शीघ्र 
शरजाल छोडते ही रहे ॥ २२॥ 

ततो सोदसधापन्चं ज्ञात्वा पथं दिवौकःलः | 

खर्चे विज्नस्तमनसस्तस्थ शान्तिपरालवन्‌ (॥११॥ 
तव चुलोकवासी देवताबन्द अर्जुनफों मोहवश हुआ जानकर त्रासिति चित्ते उनके निमित्त 
शाल्तिका उपाय करनेमें प्रवत्त हुए ॥ २३ ॥ 

ततो देवर्षयः सवै तथा सक्तषग्ोऽपि च । 

त्रह्म्षयच्च पदजय जपु। पाथरथ चामत। ॥ २७ ॥ 


ओर सब देवर्पि, ब्रह्मपिं तथा सप्त्पिंवृन्द चुद्धिमान्‌ अज्जुनके लिये विजयरूप जप करने 


लगे ॥ २४ ॥ 
ततः प्रदीपिते देवेः पार्थतेजलि पार्थिव । 
लतरथावचलचबद्धाम्तान्सअग्राम परमणास्त्रावंत्‌ ॥ २७ ॥ 
६ रजन्‌ [ तसके अनन्तर देवताआके द्वारा किये प्रयत्नासे अज्जुनका तेज प्रदीप हो गया 


और प॑ परमासवेत्ा बुद्धिमान्‌ जअजुन युद्धभ्रूभिमें पंतके समान अविचल स्थित हो 
ग्य | रच 


भाटायाध्त | लाण्वक्नेधिकःपर्वं 


भस्याच ७६ ¦ ण्वि कि 


न 








विचकर्ष धनुर्दिव्यं ठतः कौरषयन्दसः । 

यस्त्रस्येवेहं दाञ्डोऽधून्सहस्निस्य पुव पुनः ॥ २६ ॥ 
फिर कौरवनन्दन अनने अपते दिव्य धसुषकी प्रत्यश्वा खींची । उससे बार बार येत्रके 
समान महात्‌ शब्द होने ऊगा ॥ २६ ॥ 

लतः ख हारवषीणि प्रस्यभिन्नान्परति पखः। 

वक्षं धनुषा पाथो दवांणीद दरेश्वरः |) २७} 
अनन्तर जेते देववा्मोके राजा इन्द्र जल बरसे है, वसेद सेशक्तिमाच्‌ अन दिष्य 
धनुष्यके द्वारा विरुद्धाचारी शत्रुओंके उपर बार्णोकी वषों करबे लगे ॥ २७॥ 

तन्ते सैन्धवा यधा, वं एद खराजक्ाः । 

लाद्दयन्त च्टैः कीणां; सलयैरिव पाचका, ॥ २८ ॥ 
जैंपे अग्नि शलभसमृहसे परिपूरित होते हैं, वेसे ही राजाके सहित सिन्धुदेश्षीय योद्धा, 
लोग अजुनके बाणोंसे छिपक्र अच्च्य हुए ॥ २८ | 

तस्य झाव्देन विज्रेछ्ुलयाताश्व धिद्द्रबुः 

सुसुचुद्याश्रु शाकातां) सुघुपुश्थापे संत्धचवा। ॥ २९॥। 
सैन्धवगद उनके शब्दसे त्रासित, सयातें और झोकात होकर आखोंसि आंख बहाते हुए 
इधर उधर भागने लगे तथा कितनेही निद्राधीन हो मये ॥ २९॥ 

तांसतु सर्वान्षरश्रेष्ठः स्चततो विचरन्बली । 

अलातचऋषद्राजज्शरजाडै। समपेयत्‌ 0 ३० ॥ 

महाराज ! बलवान नरश्रष्ठ अजुन अलात चक्रक्नी भाँति भ्रमण करते हुए चारों ओरसे 

उन सब पर बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ ३०॥ 

तदिन्द्रजालप्रतिम घागजालममिशन्नहा | 

च्यसृजदूषदष्चु खवास मर्दन्द्र्‌ इव वज्जभ्रत्‌ ॥ ३१ \ 


शतुददन धनजयनं वजधार। महेन्द्रकां भाते सब [देशाओआम इन्द्रजालसरुश वाणाका जाड 
फँला [दिया ॥ ११ ॥ 


मेघजालनि मं सैन्यं षिदायै ख रविधरमः। 
अ (4 म क क क 
बना कीरवश्चेष्ठ।) भारदीव देवाकर। | ३२ ॥ 
इत शआ्आामहासारत अध्यमाधकपवाणे ष्टसत्ाततप्रा$५६ष्यः। ४६ } ६१९२७ ॥ 
2 महाराज | कारवन्द्र धव॑ंजय वाणबाहक हारा मेघजालसरश्न सेन्धव-पीरोंकी सब सेना 
धदारत करते हुए शरत्कालके चर्यसमाव सुशोधित हुए ॥ ३१॥ 
महाभारतके काश्वमेधिकपर्व मं छिहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७६ ॥ २१२४ ॥ 





५; प्रहाभाप्तः । एाण्वतीरिकपद 


न न ^ 





६ & 8 
वैश्ञस्पाणल उदाच-- 
सल गाण्डीवश्वच्छूरों सुद्धाथ समयवश्यित: । 
विवभौ सुधि दुर्घवों हिसजावचलो यथा ॥१॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- तिसके अनन्तर गाण्डीबधारी दुर्धप शर अर्जुन युद्धके निमित्त 
रणभूमिमें उपस्थित होकर, हिमाचलकी भांति प्रकाशित हुए ॥ १॥ 


तल! सैध्चनणोधास्ते पुनरेण व्यवास्यितः । 

विशन्त, सुर्य; शरपपीणि भारत ॥ २॥ 
भारत | तय सेन्धवी योद्धा फिर अधिक एं॑मछित हषर युद्धम पि उपस्थित दोदर अत्यंत 
रद हो बारणोकी दष सशव व्ये ५३।॥ 


नान्पसद्य महावीरः पुनरेव ठथचस्थितान्‌ ! 

तता प्रोवाच कौन्तेयो सुख वृजछकष्णया निरा ॥ ३॥ 
महावीर कुन्तीपृत्र असुन मरतेकी इच्छा करनेवाले सेन्‍्धवोंके यणकोी फिर सुद्धमें उपस्थित 
होते देखकर सहन करते हुए यह मधुर वचन बोले ॥ ३॥ 


युध्यध्य॑ परथा शक्‍हत्था चतध्य च छचे मसल । 

छुरुध्य॑ लर्वकाणाणि महतद्वो मथलागतप ॥ २॥ 
कि तुम ठोम समाधिक शक्तिझे अनुसार युद्ध करो और सुनने मास्मेंके लिये यत्न करो और 
सब छायं उच्य रतिदे पूरे करो; तुम लोगोंको महान्‌ भय उपस्थित हुआ है ॥ ४॥ 

एष योर्स्यानि चः सवौन्निवायें शरपघाण॒रास 

ति्टध्वं युद्धमनसः दयं दिनयितार्लि दः ॥५॥ 
में अकेलादी तुम्हारे शरजालका निवारण करके तुम सब छोमोंके साथ युद्ध करूंगा | तुम 
लोग सनमें युद्धका निश्रण करके थोड़े समयतद्ू स्थिर रहो, में शीघ्रद्दी तुम छोगोंका पर्मंड 
तोड दूंगा ॥ ५ ॥ 


एताचदुच्त्वा कौरर्थये रषः गाण्डीवश्चत्तदा | 

वलोऽथ वचनं रत्वा भ्रातुरज्ये्टस्य भारत ॥६॥ , 
है भारत ! नण्डीवधारी रपुत्र अन क्रोधे भरकर बात कइके, उस समय अपने जैंटे 
भाईने जो कहा था, उसे स्मरण करने रूणे ॥ ६ ॥ 
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त इव्वस्यः रणे साह श्चसिण पिज्ञिगाषयः । 
जेलवच्थाओसि शह्प्रोत्त धजराज्ञा भहारपना 
चित्तव च ददा प्तत्शुनः पुरषे ला ।॥ ७ \ 


महात्मा घर्मराजने कद्ा था कि ताद ! समरमें विजयकी इच्छा करनेवाले श्षत्रियों 


ल ५ स न ननि थ < 
वहा सरना, स्वर्‌ अय कररता । ईसं वचनन याद कर पुरुपश्च्ठट अंजुच ए 
करने लगे ॥ ७ ५ 


द्रा 
चिन्ता 


ह्यु क्तोऽद खरेल्दरेण नन्तव्या छुपा इति । 

स्थं तन्न शकह राद वरालय्वः छद्‌ ॥८॥ 
राजेन्द्र धमंशजने कहा था कि राजामोका दथ त्‌ करना, धर्मशजक़ा वह झुभवचन किस 
प्रकार यहां मिथ्या न झोगा १ ॥ ८ ॥ 


एुन्पेरंथ राजएो राह्षाज्ञा छूता सचेत । 
इति सचिन्त्य स तदा जअातु! '्रियाहेल रत) । 
प्रादाच पाक्ष्य धरस्ज्ञ। सेन्चयानस्युद्धतु भेदान्‌ 1॥1९॥ 
दे राजा लोग मरे न जायं तभौ उवसी आज्ञा प्रतिषालित होगी; ऐसाही विचार करके 
स समय घमज्ञ, भाइके प्रिय और तकार करनेमे शत अजुध उन युद्धदुमेद सेन्धव 


सि बोले ॥९॥ 
बालान्दिन्रयों या युष्पाक न हरिष्ये व्यघस्थितान | 
यच वध्यति सँग्राले तवाध्दीलि पशाद्ित) 1१०॥ 
बरुला तथा खियाकोीं और तुभक्गे में नहीं मारुंगा: जो दाह मेरे समीप अपनी पराजय 


स्वीकार कर रणसूमिये में तुम्दारा हूं, तुमने मुझे जीता है ऐसा कहे ॥ १० ७ 
एतच्छरुत्वा बचो समझ छुखव्व हितलास्थन। । 
अनाडइन्यथा कृचछणला स्छदेद्थथ वथप्दंताः 1११॥ 
तम रच्‌ भेरा यह वचन्‌ सुबके अपने हितक्का उपाय करो: यदि इसके विपरीत कायें 
करांग, ता धर बाणा[रे पाडित होकर अत्यन्त केश पाओंगे ॥ ११॥ 


एयशुक्त्दा तु तान्धीशन्युथुधे कुदुएुंगव। । 

अत्यरशवानसंर्ध! संरब्येदिजियीजुलि। ॥ १२॥ 
रुप्य अदन उन वीराँसे इतना वंचच कहे शत्यस्त ऋद्ध विजयदी इच्छा करनेवाले 
सन्धवाके सद्ध अत्यद शान्त चित्तरें युद्ध करने छगे ॥| १२२॥ 
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ततः कदद्वदस्ाणि चराणां नदपवणापर । 

खुशुवुः सैस्धवा राजस्टदा गाण्डीवधन्वनि ॥ १३॥ 
हे महाराज | उस मय सैन्धवमण भआंडीवधारी अजनन्ने उषरं सैकडों तथा सदस नद 
बाण चलाने लगे ॥ ११ |! 

से तानापतल। क्ूरानाशीविषविषोपणान । 
चिछछेद विशितियोणेरन्तरैय घनंजय: ॥ १४॥ 
अरज्जुननै अपने चोसे बाणोंले उनके समागद बिपैले सर्पसहश विपले बुचे हुए बाणोंको 
आकाशमें ही छाटके गिरा दिया || १४ !; 

छित्तता तु तानाशुगशान्कडुपश्नाव्शिलाशितान । 

एकैकमेण दरशाभिर्षिलेद समतरे दारैः ॥ १०॥ 
फिर उन्होंने युद्धमें चोखे घाणोंसे तेस्धर्षोके वेगवानू कड्पत्रयुक्त शिलापर पिसे हुए बाणोंको 
शीघ्र ही ठुकड़े करके, उन वीरोमेंसे प्रत्येकको दस दस बाण मारकर घायल किया ॥१५॥ 

तत। प्राशांश्व शक्तीश पुर्रेण धर्॑जये । 

ऊयथद्र्थ हते स्खुत्णा विज्षिपु। सेल्धवा पाः ॥ १६॥ 
अन्तर सिन्धुराजस्‌ण जयद्रथे धका वृत्तान्त स्मरण सरके फिर अज्ुनके ऊपर प्रास ओर 
शक्ति चलाने लगे ॥ १६॥ 

देषां किदीरी दकल सोचं चक्रे सदामनाः । 

सर्वाह्तानन्तरा छिक्तता खुदा चुकओोश पाण्डवः ॥ १७॥ 
महा मनस्वी किरीटधारी अजुनने सेन्धवोंके प्रास और शक्तियोंकी बीचले ही काटके उनके 
सङ्कर्पकों व्ये करके, आनन्दित रौर बडे जोरसे गजना सी ! १७॥ 

तैवापततां तेषां योधानां जथगरद्धिनाम्‌ । 

शिसंसि पात्णासाल नदः खंनतपवेभिः ॥ १८ ॥ 
और जयकी इच्छा करनेवाले आक्रमक गैन्धव बीरोंके सिर सन्नतपर्व सलाख्के हारा काटके 
गिराने लगे ॥ १८ ॥ 

तेषां प्रद्रवतां चैच पुमरेण च घावताम ! 

निवतैलां च शझाव्दो5भ्त्पूणस्थेच सहोदवे। ॥ १९॥ 
उच्च लोगॉमेंसे 8 मागते ये, फिर ङ लोग वेमपूरवक धाना करते ये ओर कुड लोग 
युदधरे निरत होते थे; उन खवक्ा परिपूर्णं समुद्रक्षी गर्जना की भांति तपुर शब्द्‌ उत्पन्न 
हुआ ॥ १९॥ 


ज्‌ 
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त 2 83304 व पल पक पल कलम टस 
वध्यमानास्तु ठदा पाथनामितलेजसा | 
यथाप्राण यथोट्साह याोषयामासुरजुनस 1१२७० ॥ 
उस समय बे लोग अमित तेनखी अजुनके हारा मारे जानेपर भा शाक्ते और उत्ताहएबछ्ध 
उनके सह युद्ध करते रहे ॥ २० ॥ 
लतस्ते फल्मुनेवाजी रैः संनतपवनिः | 
कुता विद्दया शधिः छान्तवाहनस्ानेकाः 1२१ ॥ 
अनन्दर प्राय; वें सब लोग युद्धर्म अजुनक झुझा हुई गांठवाद़े बाणाकों चांदद चतराहत 
हो गये | उनके बाहन आर झानेझ सा थद्ध गय॑ थे ॥ २१ ॥ 
तासस्‍्तु सवोनपारंग्लानान्दादत्वा चुतराष्ट्रजा । 
दुःशला बाललादाय नप्तार प्रथया तदा | 
सरयदय सत चार्‌ रथतानागस तदा | २२॥ 
अनन्तर धृतराष्ट्रकी पुत्री दुशश्चला सिन्धगजगणको पीडित होते जानकर अपने बट सुरथक 
निष्पाप चार बाढकक्ा-अपने पात्रको-छाथ से रथपर चढके युद्धभावम आयी ॥ २१२१ ॥ 
च्रान्त्यथं सदयाघानामस्यगनच्छत पाण्डकम्‌ । 
सा घनजयचभासाद छझुलमाचालेस्वर तदा | 
धनजणेऽपिता हृ्डा धलावंससूज प्रः ॥ २३॥ 
सब वार यांद्धा युद्धसे सद्त्त होकर शान्त स्थापित छरे, इसालिये वह अजुनके पास आयी 


ष „ण 


था; वह उन पाण्डुपुत्र अज्जुनछ पास आकर अतं स्वरे रोगे उणा; वलश्राखं धचज्जयनं सा 
उसे देखकर धनुष पारेत्याग किया ॥ १३ ॥ 

समुत्सण्धनु) पाथा छिधिवद्धगिर्नी तदा । 

पराह स करवाणांति सा च ते वाक्मसब्रवीत्‌ रेखे} 
कुन्तीपुत्र अजुन धनुष परित्याग करले सम्पानपू्वेक्त सगिदी दुशलासे बोले, कहो, में 
कानसा कार्य करू ? तब दु।शला उनसे बाली ॥ २७ ॥ 

एक ले जनरलभ्रष्ट स्वस्ाथस्यात्यजः शिश्चुः 

अआनवादथत सर्‌ ते पहय पुरुषषेल ॥ २५. ॥ 
ठे भरतश्रेष्ठ ! तुम्हार भावजे सुग्थद्या बालक-पुत्र तुदं प्रणाम करतार) हे वीर ! तुम 
इसका अर ऋृपादाष्ट करो ॥ ६५ ॥ 

इत्युकत्तस्तस्थ पिलतर ख पप्रचछाङ्चेनस्तद्य । 

कासायीते तता राजन्दु।शाला खाक्थसनत्रवीत्‌ ॥ ९६९ ॥ 
हैं राजनू | अजुनचे दु।शलाक्ला ऐंसा वचन सुने उस बालकके पिताके विषय पूछा, कि 


इसका पता कहां है ? ऐसा पूछलेपर दुशझला उससे कहने छूगी ॥ २६ 
४२ (० सण. ह्व, ) 
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1 नी ननसनमभ 


पितृशोकाशिसंतप्तो विषादात्तोड्स्प वे पिता । 

पश्चत्दषगसद्रीर य्था तन्धे निवोध दह्‌ | २७॥ 
इस कालका वीर पिता पिवृक्षोरूसे सन्पापिव तथा दिपादसे अतं ह्म जिप्र प्रकार 
मृत्युकों प्राप्त हुआ है, वह मेरे निकट सुनी ॥ २७ ॥ 

स परध पित्तरं श्रुत्वा दतं युद्धे त्वयानघ । 

त्वाभागतं च कश्स्य युद्धाय दृयश्वारिणम्‌। 

पितुश्च झत्युदु/खात्तॉड्जद्ात्पाणान्धनंजव ॥ २८ ॥ 
हे अनध ! उस सुरथेन पदरेपे तम्दारे हाथ अपने पिताकौ मृत्यु हुईं हैं, यह सुना था 
फिर घोडेका अनुसरण करते हुए युद्धके लिये तुम्हारा यहाँपर आना सुनकर, पिताके सृत्यु- 
जनित दु।खसे अत्यन्त आते होकर अपने प्राणोंका परित्याग किया हैँ ॥ २८ || 

प्राप्तो बीसत्सुरित्येथय नाम अत्वेव लेइनघ | 

चिषादाते। पपाहोच्यों समार व समात्मज। ॥ २९ ॥ 
हे प्रथु! मेरा सुरथ यह सुनके कि जुन आये 6, तथा तुम्हारा केबल नाम सुनकर 
कोकसे अत्यन्त आं हरर पृरथ्दीपर भिरे मर्‌ मया ॥ २९ ॥ 

ते छु दद्रा निपतितं ततस्तस्पात्मजं विनो 

गऐीत्वा समलुप्राप्ता त्वासय दारणेषिणी ॥ ३० !! 
है विभी ! में पृत्रकी वहांपर गिरा तथा सरा हुआ देखकर उसके पृत्रको साथ लेकर आज 
तुम्हारे शरणमें आई हैं ॥ ३० ॥ 

इत्युक्त्वातस्घर सा तु झुघोच चुतराश्टजा | 

खीला दीन स्थित पाथेमत्रवाच्ाप्यधोंसुखस्‌ 1 ३१॥ 
वह धृतराष्ट्रकी पुत्री दुःशला ऐसा कहके, दोन होकर आते स्वरसे रोने लगी; आंख बहाते 
हुए दीनभावसे स्थित स्विर नीचा किये हुए अजुनसे फिर कहने लगी ॥ ३१ ॥ 

स्वसारं सासवेश्स्व स्वस्रीयात्मजमेच च । 

ऋतुंमहसि घसंज्ञ दर्ा साथि कुरूद्ूह । 

वेस्खछुत्सय कुरशाजान ते च लन्द जयद्रथम्‌ ॥ ३२॥ 
दे धमंज् | कुरुकुलभ्रेष्ठ ! संदबुद्धि इरुराज दुयोधन ओर जयद्रथको भूलकर वदिन तधा 
भानजेके पुत्रकोीं कृपापू्वक देखकर तुम्हें मेरे ऊपर दया करनी योगय है ॥ ३२ ॥ 

अभिश्न्योयेथा जातः परिष्षित्परयीरदा । 

तथायं सुरयाल्जातो अम पौत्नों महासुद् ॥ २३ ॥ 
दै महायाहो शत्रु वौरका संहार करनेषाले परीक्षित जिस प्ररार आभियन्पु्ै उस्पन्न हुआ 
ठ, मरा यह पात्र भा उस ही भांति सुरथके द्वारा जन्मा है ॥ ३३ ॥ 
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तमादाय नरव्याघ्र संप्राप्तास्सि तवान्तिकम । 

रा सर्वयोधानां शुणु चेदं वचो सस ॥ १४ ॥ 
हे पुरुषभेष्ठ | में उस पौत्रकों लेकर सब योद्धाओंकी शाब्त करनेके लिये तुम्दारे नि 
हूं। तुम भेरी यह बाद सुनो ॥ १४ ॥ 

आगतोडय महाघाहो तस्थ मन्दरथ पौतचकः । 

प्रसादमस्य घालस्थ सस्पात्त्व कतुमरसि ॥ ३५ ॥ 
हे महावाहो ! यह तुम्हारे सर्माप उस अंदबुद्धि जयद्रथका पौत्र आया दै; इसर्थि तुम्हें 
इस बालक पर अनुग्रह करना चाहिये ॥ १७॥ 

एष परसाद्य शिरसा सथा लार्ध॑मरिंदम । 

याचते त्थां महायाहो रामं गच्छ ध्चजय ।} ३६ ॥ 
है अरिदमन ! महारा धनंजय ! यद बालक मेरे साथ शान्तिके लिये सिर नीचा करके 
तुम्हारे समीप प्रार्थथा करता है; अब तुम शान्त हो जाओ ॥ ३६॥ 

घास्य इदवन्धोखख पाथं किंचिदजानत्तः । 

पखादं कुरू धमन्त मा सल्युव्षलन्वगाः 1 ३७ ॥ 
हे पार्थ ! इस बान्धवरदित हुए अज्ञ वालकके ऊपर दया करो। धर्मज् | इस पर क्रुद्ध न 
होना ॥ ३७ ॥ 

तलना खसं च विस्सत्यास्थ पिलामइस । 

आगरक्कारिणमत्यथे प्रसाद कतुसहेसि ॥ ३८ ॥ 
इस बालकके उस अनाय, अत्यन्त अपराधी और नुशंत पितामहकों भूलकर तुम्हें इसके 
ऊपर प्रसन्न होना उचित है ॥ १८ ॥ 

एवं चुधत्थां ऋरुणं छुशशलायां घनंजय। | 

संस्य॒त्य देवी गाव्धारी घुतशछ च पार्िंवम्‌ । 

प्रोवाच दुःखशोछाते! छत्रथर्म विगहेथन ॥ १९॥ 
जब दु।शला करुणायुक्त ऐसा वचन बोली, तब धनज्ञग राजा धतराष्ट्र और गान्धारीदिवीको 
स्मरण करके, दुःख तथा शोकसे अत्यंत आते होकर क्षत्रधमकी निल्दा करते हुए कहने 
लगे ॥ १९ ॥ 

पिक्‍्ते दु्योधर छ्ुद्न॑ राज्यक्ुब्ध च सानिनम्‌ । 

यत्ते बान्धवाः खर्व बया नीता यलक्षयम्‌ ॥ ४०॥ 
उस छुद्रचिचवाले राज्यलोभी और मान्री दुर्योधनको घिककार है; उसहीके कारण ये सब 
मान्धव मेरे दवारा यमलोके गये हैं ॥ ४० ॥ 

रू 
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इष्युकत्वा बह खान्त्वादि प्रसादलकरोरजयः । 
परिष्यज्य च ता प्राता वेसखज गहान्प्राते ॥ 2१॥ 
अनने इसी भांति बहुतरें सास्त्वत-वाक्य छहके वालकपर कृपा पसाद प्रकाशित करके, 


2 0 


प्रतिपच दुःशलव्छं आमनान्दत छर उस गृहपर्‌ बजा (4 यें १॥ 


लुःराला चारि चान्योधाक्ञिवाये महतो रणाव्‌ । 
पूज्य पाथ प्रथयों शहान्प्रति छझु भावना ॥ ४२१॥ 


अनन्तर शुभानना दुःशला भी उस महान युद्धे अपरां सेनाको सुद्धसे छाठाकर अजुनकों 
प्रणाम करके युहपर ग ॥ ४२॥ 


तदः सैन्धवक्ान्योधान्विनिर्जित्य रषं सः । 
पुनरेवान्वधावत्स तं इयं कासचारिणद््‌ ॥ ४१ ॥ 
&५ ७३ क ५. क 


नरश्रेष्ठ धनञ्जय इस प्रकार देन्धव वीरोंकों जीतरूर छामचारी घोडेंके पीछे वे स्वयं भी फिर 
दोडने ढगे ॥ ४४ ॥ 


सलार थज्ञिण वीरो विधिवत्स बिशां पते। 

ताराम्मगसिवाकाशे देखदेव। पिनाकधुक्‌ 1 ४४ ॥ 
जैसे पिनाकधारी महादेव आकाश्में हरिनके पीछे दोंडे थे; उस ही भांति तेजस्त्री कौर 
अजन उस यज्ञीय अश्वका विधिपूर्वक अछुगमन करने लगे ॥ ४४ ॥ 

सच याजी यथेड्टेन तांस्ताम्देशान्यथथासुखसम । 

विचचार यथाकामं छलै पाणेस्थ वधयन्‌ ॥ ४५ ॥ 
वह यज्ञका घोटा पुरुपभ्रेष्ठ अजुनके पराक्रमको वर्धित कश्ता छुआ इच्छाचुसार सुखसे सब 


क $ीआ. 


दशाम दंचरच लगा ॥ ४५ ॥ 


करमेण खं यस्त्वेवं विचरन्भरत्षम । 
लणिपूरपतेर्दशश्चुपाथात्सहपाण्डवः ॥ ४६ ॥ 
इति महाभारते आण्नमेधिकपणि स्तसप्ततितमोऽध्छायः ॥ ७७ ॥ ३१७० ॥ 


है भरतश्रष्ठ | वह घोड़ा इस दी प्रकार क्रमशः पृण्वीमे विचरता दुआ धीरे धीरे पाथ 


सादत माणपरपातरु दश्वम उपास्थत दु ॥ ४६ | 


मद्ाभारतक्षे भश्वमेचिकपर्वमर सतहश्तरवां अष्याख समाप्त ॥ ७७ ॥ २१७० ॥ 
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नियौ विनयेना्या ब्राह्मणाध्यपुराखर। ॥ १॥ 
धरि्वम्पायन सनि बीरै- आर्यं राया चथ्चुवाहन रीर पिता अञ्चती आगमनकातां सुनके 
ब्राक्षणोंकों आगे करके और अध्य उपहार लेकर विनीत भावसे उनके दशचके लिये नगरसे 
बाहर तिकछा ॥ १ |! 

सपिप्रेश्वर॑ त्वेवसुपयात धनेजथ। । 

नाश्यनन्दत चेधाची क्षत्रपणसतुत्भरत्‌ ॥२॥ 
मणिप्रेश्वर उश्रवाहमके इस प्रद्वार समीप आनेपर बुद्धिमान अजुनने क्षत्रिय धमेको स्मरण 
करे उसे अभिनन्दित नदीं किया \ ₹॥ 

उवाच चैनं धमीत्मा खभल्युः फल्युनस्तदा । 

प्रक्रियेय न ते युक्ता बाहेसत्व श्चन्रधमतः 1 ३॥) हे 
बल्कि वे धमोत्मा अजुन क्रोषपूवक उससे बोले, कि तुम्हारा यह बतेन युक्तियुक्त नहीं है । 
तुम क्षत्रिय धमके बाहिर हो गये हो ॥ ३ ॥ 

संरब्यसाणं तुरग यौघिष्ठिरछु पागलस्‌ । 

यन्िथं दिषयान्ते मा बायोत्छीः कि छु पश्नक परा 
पुत्र ! से राजा युधिष्ठिरे यज्ञीय घोडेकी रक्षा करते हुए तुम्हारे राज्यमें आया हूं; तुम 
किस निमित्त मेरे सङ्घ युद्ध नहीं छरते हो १ ॥ ४॥ 

धिक्स्वासस्तु सदव क्षत्रघमोविशारदस्‌ । 

यो मां युद्धाय संप्राप्त सान्नेवायों त्वश्नग्न ही। ॥५॥ 
तुम दुबुद्धिरो धिकार है, त्‌ कषत्रियधमेसे चृत इभा है; क्कि मेरे युद्धे लिये उपस्थित 
दोनेपर जत्‌ युद्ध स ष्रङे सायकै द्वार मेद स्वागत करता है ॥ ५ ॥ 

न त्वया पुसघा्थश्च कशचिदस्तीह्‌ जीदलाः । 

यस्त्वं छ्ीवद्युधा प्राप्त खाञ्चा घां चस्यगहथाः ।॥ ६ ॥ 
इस जगतर्म तुश्ने जीवित रहकर कोई पुद्पाथं नष ` किया; भँ युद्धक्ते स्थि य्हापर आवा 
हूं, तू खत्रियोंकी भांति सुझे प्रतिग्रह करता है ॥ ६॥ 

यद्यहं न्यरतशस्त्रस्त्वामागच्छेय॑ खुदु्मते । 

प्रक्रियियं ततो युक्ता सवेत्तव नराधम ॥ ७॥ 


है दुबुद्धे ! न्राधम ! यदि में शस्ररहित होकर तेर पाश्च आता, दो तेरा मुझे इस रीतिसे 
मिलना युक्तियुक्त होता ॥ ७॥ 


म्न्म्ग्के 
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तमेबझुत्त 'मत्रों तु विदित्वा पतन्नगात्मजा । 
अम्ृष्यसाणा सित्वोर्चीसुद्पी तझुपागसत्त्‌ ॥ ८ ॥ 
नागपूर उदी पिले दारा पूर चभ्रवाहनका ऐसा तिरस्कारं दोना जानकि ओर उनके 
द्वारा किये गये पुत्रे तिरस्क्ारको सहन ने कर बह पातालकों भेद्कर पुत्रके निकट आयी ॥८॥ 


सा ददर्श ततः पुत्न विद्वशन्तमघोलुखस । 

संतज्येघानससकृूद्ध जा युद्धार्थिता वियो ॥९॥ 
हे प्रयु! उदषीने युद्धदी इच्छा ररनेवाले पतिक द्रया वारवार तिर्स्छत दोष्ठर किसी 
विचारमं पडफर सिर नीचा द्रफे खंडे इए पुत्र बश्रवाहनफो देखा ॥ ९ ॥ 


ततः खा चारुसवोड्ी तशुपेत्योश्गात्सजा । 
उद्भबपा प्राह वचन क्षज्ञघसावेशारदा ॥ १० ॥ 
0 


अनन्तर वह मनोहर अद्धाबाख क्षत्रिय धमकी जानचेबालों वाणपुत्री उलपी पुत्रफे समीप 
यके उससे धमंमुक्त वचन बोली ॥ १० 


उत्ूपी भाँ निवोध त्वं लातर पन्चगात्णजास । 

कुरुष्ध वचन पुञ्ञ ध्मस्ते लविता पर ॥ ११॥ 
द नागकन्या उषी दू, तुम यश्चै अपनी माता जानो। है पुत्र ! में जो कहती हूं, बैसा 
करनेस तुम्ह परम घमंका प्राप्त होगा ॥ ११॥ 

युध्यस्वैन कुरओछ घर्नजथपघरिंद्म । 

एवमेव हि ते पीतो खविष्यति न सदयः ॥ १९॥ 
हे अरिदमन ! तुम तुम्हारे कुछुश्रेष्ठ पिता धर्नजयके सद्भ युद्ध करों; ऐसा करनेसे ये तुम्हारे 
उधर प्रसन्न छोंगे, इसमें संशय नहीं है ॥ १६॥ 

एवङ्द्धि्ो सादा ख राजा वचुवाइन। 

मनच्क्त बदहातेजा युद्धाय भरलपल ॥ १३॥ 
हैं भरतश्रेष्ठ ! माताके द्वारा इस प्रद्वार युद्धके लिये उत्तेजित किये जानेपर महांतिजस्वी 
राजा बर्स्वाएनने युद्ध करनेसा मनसे विश्वण किया ॥ १३ ॥ 

संनझ कान बसे शिरस्त्राणं च लासुमत्‌ । 

तूृणारशतसंबाधसारुरोह शदहारथल्ल्‌ ॥ १४॥ 
अनन्तर वह सुबणणसे बना हुआ कवच पहचछर ओर प्रभायुक्त शिरस्राण घारण करके 
सफड़[ तूणीरोंस्ति मुक्त महारथपर आरूद हुआ ॥ १४॥ 


अध्याय ४८ ] साभ्यमेधिकपर्द ३३५ 


~~~, 








४ ॐ © 


सर्चोपकरणे्युकतं युक्तमश्वे मनोजवः ¦ 

खचक्तोपस्करं धीवस्देख ाण्डपरिष्कतम्‌ ॥ १५ ॥ 
वह रथ सुद्धकी सब सामग्रियोंसे पएूरिठ, सनदे समान वेगसामी वोरो युक्त, तथा चक्र जर 
जन्य उपझरणोंसे भरा हुआ था; वह परम शोभायमान और सुबण करूशसे भूषित था ॥१५॥ 

प्रमाितसुड्कत्थ ध्वजं च्वि हिरण्मयम्‌ । 

प्रथा सथेसुरिद्धयं ड राजा बच्चुछाहन! ॥ १६॥ 
उस पर सिंहले चिन्हवाली ऊंची ध्वजा फहरा रही थी । उस परम पूजत, सानक्े बनं इए 
उत्तम रथपर आरुद् हो धीमान राजा बश्चुवाइन अजुदसे युद्ध करनेद्े लिये आगे बढ़ा ॥१६॥ 

ततोऽभ्येत्य दथ कीले यज्ञियं पाथरक्षितम्‌। ` 

ग्राइथामाल पुरुषैहेबशिक्षाधिदारदे। ॥ १७॥ 
तिसके अनन्तर वीरभरष्ठ बस्सषादनने कुंदीपुत्र अजुनसे राक्षित उस यज्ञीय धोडेके निकट जाकर 
अश्वविद्या विशारद पुरुषोके सहारे उस घोडेको पकडदा लिया ॥ १७ ॥ 

ग्हीते वाजिनं इृष्ठा प्रीतात्ता स धबंजय। । 

पुश्न रथव्थ समिछ। सनन्‍्यवारपदाइब ॥१८॥ 
अजुन घोडेको बभ्झगाहनके हारा पकड़ा हुआ देखकर प्रसन्नचित्तसें पृथ्वीपर खडे होकर रथमें 
धरे हुए पुत्रद्य युद्ध रोकने लगे हे १८ 

ततः स राजा त दौर शरत्राते; सहस्नश। | 

अदेयामास निशिवैराशीबिषवियोंपलैः ॥ १९॥ 
राजा वस्तपाइनने युद्धमें विपेले उरप्ते समान जहरी और तेज किये हुए हजारों बाण- 
समूहॉसे बोर अजुनकों पीडित किया ॥ १९ ॥ 

तथोः उप यदचयुद्धं पिठु। पुजरुण चातुरूम । 

देवासुररणणप्रस्यसु नयो। प्रीयभाणयो३ ॥ २० ॥ 


इष प्रकार दवरसुरि-सग्रामस्मं साति उन्‌ प्रन च्तवारे पता आर पुत्र दोनाका तमुर 
सप्राम होने लगा | वह आहंताय था ॥ १० ॥ 


4. 


फ्िरीदिन तु घिव्याघ शारेण नलपर्चेणा। 
जचद चरट्याघः परहखन्वश्चवाहनः 1२१॥ 
अन्तर पुरुषलिह बस्तवाहनने हंसकर अरुनके अन्रुस्थानमें नतपर्व बाण मारा ॥ ११ ॥ 
सो5भ्यगात्खह पुद्ठेन वल्मीकामिध पन्नग३) । 
विनिश्िद्य च कोल्लेय सहीतलणणाविश्वत्‌ ॥} २९॥ 
वह चाण जलम्‌ घुसनेवाले सपंकी भाँति पंखके सहित कुंतीपत्र अजनके श्वरीरर्म घुस गया 
आर उस भेंदकर पृथ्वी समा गया ॥ १२ ॥ 
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ध 


स गाढवेदनो धीसानाखस्ञ्य धनुरुत्तसम्‌ । 

दिव्यं तेजः खस्ाविद्य प्रीत इय खंवनी ॥ २३॥ 
धृतिमाव्‌ धनञ्जय अस्यन्तं पीडायुक्त रोके अपने दिव्य धनुपक्ा छहारा चकर दिन्यतेजमं 
प्रविष्ट हो प्रमत्तकी भांति अचेत इए ॥ २६३ 


स खंज्ञाघुपरभ्णाथ प्रास्य पुरुपषमः | 

पुन्रं दाक्राटमरजो चाच्यदिदमादह्‌ महीपते ॥ २४ ॥ 
अनन्तर महातेजस्वी इन्द्रपुत्र पुरुषश्रेष्ठ अजुनने सावधान होकर अपने पृत्रक्ी प्रशंसा करके 
इस प्रकार कहा ॥ २४ ॥ 


साधु साथु सहाबाहों घत्स चित्राज्दात्मज । 
सह करे ते दृष्ठा परीविसानस्मि पुत्रक ॥ २७ ॥ 
तट ४४ म चेम क 
हे तात ! चित्रा्दापुत्र महावाहो वम्ह्षाहन ! तुम्हें धन्य हो । हे पुत्र | में तुम्हारा ऐसा 


क 


योग्य पराक्रम देखकर परम प्रसन्न हुआ हूँ || २७ ॥ 


विसुश्वास्येष बाणांसते पुञ्र सुद्धे स्थिरों भव । 

इत्येवखदःत्खा नाशाचैरस्यधषदलिश्रदा ॥ २६॥ 
हे पुत्र ! तुम क्षणमर युद्धमें सावधानतासे स्थिर रहो, में तुम्हारे ऊपर बाणोंक्रो छोडता हूं। 
शत्रुतदन अजुन इतनी बात छहके नाराच बाण बरसाने छंगे ॥ २६ ॥ 


तान्स गाण्डीवनिशचत्तान्वज्रारानिखमग्र सान्‌ । 
नाराचैरच्छिनद्राजा सर्वानेव निधा क्िधा ॥ १७ ॥ 
राजा वस्त्वाहनने नाराचक्षि सहारे भणण्डीव धलुपसे छठे इए वज ओर विजलीके सदश 
तेजस्वी उन समस्त वार्णाका तीन तीन इकडे करके काटे गिरा दिया ॥ २७॥ 
तस्य पाथः रारैर्दिव्येध्यंजं देमपरिष्करतम्‌ । 
लत खुबर्णतालप्रतिम छरेणाषादरद्रधात्‌ =, ॥२्८॥ 1 
अञनने अपने दिव्य क्षुरवार्णोसे वभ्ह्वाहनङे रथद्छी सुवणताल वृक्ष सदश ऊंची सोनेसे 
वनी हुई ध्वजा काट दी ॥ २८॥ 
इयांश्वास्थ सहाक्षायान्धहावेगपराक्षभाल्‌ । 
„ चकार राज्ञो निरजीवान्प्रदलन्पाण्डदषेमः ॥ २ 
और पाण्डवश्रेष्ठने इंसके उस राजाके महाकाय मदावेगश्ाली, पशक्रमी घोडों 
रदित कर दिया ॥ २९ ॥ 


0 


॥ 
३ मारके प्राण 


291, ^ 


कण्वाय ७८ ] आधश्वम्रेधिकपर्त २३७ 








स्‌ रथादवतीयाशु राजा परमकोपन। । 

पदाति। पितरं क्ोपाह्रोधयामघाल पाण्डवर्म्‌ ॥ १०॥ 
फिर रथसे उतरदर अत्यंत क्रोधी राजा बश्च गहन क्रुद्ध होकर पेदल ही अपने पिता पाण्डुपृत्र 
अर्जुनके सद्भ युद्ध करने छूगा || ३० ॥ 

संप्रीयमाण। पाण्डूवासघल! पुश्रविक्रमात्‌ । 

नात्यथं पीडखामास पुत्रं वञ्जधरात्मञः ॥ ३१॥ 
इनदरपत्र पाण्डुपुत्र प्रवरं अनते अपने पुत्रके विक्रमसे परमप्र्न्न होकर उसे अयन्त पीडित 
नहीं किया !! ३१॥ 

ख हन्यमानो विमुखं पितरं वश्चूवाहनः । 

शरैराशीविषाकारे! पुनरेयादयहली ॥ ३२॥ 
अनन्तर बलव्रान्‌ वभ्रुगाहन्‌ युद्धे षिुख पितारं विषैले सर्पे मास विषमय बाणे पुनः 
पीडित करने लगा ॥ ४२ ॥ 


ततः स घाल्यात्पितरं विव्याध हृदि पश्निणा । 

निशितेन ऊुपुछ्ठेन घलवडआुवाइनः 1 ११॥ 
उसने बालस्वभावोचित अविवेक बुद्धिसे उत्तम पांखवाले एक तीक्षण बाणसे पिताके हदये 
गहरा आघात किया ॥ ३१ ॥ 


स घाणस्तेजसा दीघ्ो ज्वल्ज्ञिव हुताशन। । 

विचेश पाण्डवं राजन्म्स भित्तवातिदुःखक्रत्‌ ॥ ३४॥ 
प्रज्वालित अभ्निके समान तेजसे प्रदीप वह बाण पाण्डुपुत्र अजुनके ममस्थलकों मेदकर प्रविष्ट 
होनेंसे अत्यन्त दुःखदायक हुआ ॥ ३४ ॥ 

स तेनानिग्ुकलं विद्धः पुच्रेण कुरुनन्दनः । 

सदी जगास मोहानैसलतो राजन्धनंजयः ॥ ३५ ॥ 
है महाराज ! पृत्रके चलाये हुए बाणसे जत्यन्त विद्ध होनेपर कुरुनन्दन अर्जुन अत्यन्त 


श्र 


विमोहित होकर पृथ्वीमें गिर पड़े | ३७ ॥ 


क ५ 


तस्मि्निपचिते वीरे कौरवाणां धुरंधरे । 

सोऽपि मोहं जगासाद्यु ततथिच्राङ्दास्चुतः ॥ ३६ ॥ 
इरकुरुषुरन्धर वीर धन्यके पृरथकीमे गिरनेपर॒चित्ाङ्गदापत्र बभ्रुवाहन सी मोहनो पराप्त 
हुआ ॥ ३६॥ 


च्रे (म. मा, शाश्च. ) 
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वयायस्य संयुगे राजा रषट च पितर दतम्‌) 

ूधेषरेय ख घाणीधगाढ।वद्ध)!ऽॐेनन खः ॥ १७ 
राजा बभ्रवाहनने युद्धमें फिवाको सारा हुआ देखकर शर संयम किया; वह भी अलुनके 
वाणजालसि पहलेसे ही अत्यन्त विद्ध हुआ था ॥ ३७॥ 


जतं निदतं रषा पुं च पतितं खुवि । 

चे खाद्घदा परिश्नस्ता प्रविचेद रणाजिरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
मणिपूरपतिकी माता चित्राङ्गदा एति मारे जये और पुत्र भी चेतना रहित दोकर प्रथ्वीपर 
पडा है, यह देखकर अत्यन्त त्रासित होकर रणभूमिमें आई ॥ ३८ ॥ 

शोकसंतप्रहदया रुदती सा तत। शुला । 

सणिप्रपतेर्माता ददझ निहत पतिस्‌ ॥ १९ ॥ 

एति श्रीमष्टाभास्ते आश्वमेयिकपवणि अष्टतत्ततितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ २२०९ ॥ 

तव पतिको सारे गये देख मणिपूर राजास शुभा माता शोकसे संतप्त हृदय हो रोदन करने 
लगी ॥ १९॥ 


महाभारतफे भाश्वमेधिष्ट पववेस अठह्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७८ ॥ २२०९ ॥ 


: ७ 
येशम्पायन उवाच- 
तसो बहुविधं यीरर्विंरष्य फमखेक्षणा । 
खुमोह दुःखार्दुधंषा निपपात च भूतले ॥ १॥ 


३] 


श्रीवेश्म्पायन सुनि बोले- दे महाराज | अनस्तर बह भीरु कमलनथनी चित्राज्दा दुःखसे 


सन्तापेत होकर बहुत ही विलाए करती हुई विभोहित होकर पृथ्वी गिरो ॥ १॥ 


प्रतिलभ्यच सा संज्ञां देषी दिव्यवएचरा । 

उल्वर्पी पन्चगझुतां इछेद वाक्यसत्रवील्‌ ॥२॥ 
क्षणस्रके अनन्तर वह दिव्य सनोहराद्ी चित्राङ्धदा देनी सादधाद होकर नामपुत्री उद्धपीको 
देखकर वोली ॥ २॥ 

उलूपि पदय भतार शायान॑ निहतं रणे । 

त्वच्छकूले सस पुश्नेण घालेन ललिदियस ॥१॥ 
है उल्पी ! यह देखो, तुम्हारे ही झारणसे मेरे बालक पुत्र बश्लुवाहनके द्वारा युद्धमें विजय 
पानेबाले हम दोनोंके स्वामी युद्धमें मारे जाकर सोये हुए हैं ॥ ३ ॥ 


दिन 


क्षक्पाव् ७९ | भाग्वमेधिक्षपधे 
ननु त्वमि धर्मन्ना नक्ते चासि पलिता । 
यस्वत्करृतेऽथ पतितत; पतिस्वे नि इता रण 1 द 
हें आयें ! तुम धर्म जाननेवाली वथा पतित्रता हो; तुम्दारे ही कारणसे ये तुम्हारे एवि 
रणम मरक पंडे हुए ६ ॥ ४ ॥ 
कि तु सर्वापराधोष्य॑ यदि तेड्य धर्नजयः। 
द्वश्रस्व याच्यमाना म सखजाचवय चनजयमरू ॥ ९९ ॥ 
यदि इन अजुनने तुम्दरि अनेक अपराध ध्ि हं, तोभी इन्हें आज क्षमा करो । में तुम्हारे 
समीप ग्राथना करती हूं, कि तुम धर्वजयकी जीवित करो ॥ ५ ॥ 


नलु त्वसार्थ घ््ज्ञा जैलोक्थविदिता शुभे । 

यद्धातरित्वा मत्तारं पुरेणेह्‌ न शोचसि 1६१५ 
हे आयें ! जुषे ! तम तीच लछोकके बीच धर्म जाननेवाली कहके विदित हो; तोभी पुत्रके 
हाथसे पतिको मरवाके शोक नहीं करती हो ? ॥ ६ ॥ 


नाह शोचामिे तनय॑ निहत॑ पतन्नगात्मजे । 
पतिमेव तु शोचाजनि यस्याहिथ्यधिदं कूतम्‌ ॥ ७१ 
है नागवन्दिनी ! में अपने पुत्रके सरन शोक नहीं करती हूं; जिसके निमित् यहां इस 
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तरह आतिथ्य किया गया, उन पतिद्वीके लिये शोक करती हूं ॥ ७॥ 


इत्युक्त्वा सा तदा देवीसुरूपी पन्चगात्मज्ञाम । 
भताोरसाभिगस्थेदरसित्युवाच यशस्विनी ॥ ८ ॥ 


यश्चस्विनी चित्राज्भदा देवी नागपुत्री उल्पीदेवीसे ऐसा कहके उस समय स्वामीके निकट 
जाके उन्हें कहने लगी ॥ ८ ॥ 


उत्तिष्ठ कुरुखुरूयस्य प्रिथकाम सम्न प्रिय । 

अथमभ्वो सहाबारो सया ते परिमोक्षितः ॥ ९ ॥ 
है प्यारे आप इुरुङकखङ परमक्रिय ह ओर मेरे प्राणाकार है, आप उहिये । है यदावाहो ! 
मेने आपके इस घोडेकी मुक्त कर दिया हैं ॥ ९॥ 


नलु नान्न त्वया वीर घभेराजस्य यज्षिय। 
अयमन्वोऽनुसतेच्यः ख रोषे क्षिं महीतले ॥ १०॥ 
है वीर [ आपको धमराजके यज्ञीय घोडेका अनुसरण करना योग्य है; आप उस्र क्रायको न 


करके केस रयं प्रथ्कपर सोय हुए हूं ?॥ १० ४ 
< 


स्व 


{न 
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त्यपि प्राणाः द्म्पयत्ताः ङुरूणां क्रुनल्दन । 

स क्रब्रात्प्राणदो5न्येषां प्राणान्संत्शक्तवानासि. ॥११॥ 
है कुहनन्दन ! मेरे और कौरवे प्राण आपके दी बचामें हैं, इसलिये आपने दूसरोंके 
प्राणदाता छोके, किस प्रकार अपने ग्राणछों परित्याम दिया १ ॥ ११ ॥ 

उद्टरपि खाघु छंपदय भतार निहतं रणे । 

पुत्न॑ चेने समुत्साद्य घालयित्वा न शोचसि 1 १२॥ 
हे उषी ! तुम युद्धमें मारे जाकर प्रथ्वीतलमें पडे हुए पतिकों भी भांति देखो; तुमने 
हस पुत्रको दस प्रकार समुत्साहित कर स्वामीकी हत्या करायी दे। तो भी इसलिये शोक नहीं 
करती हो १॥ १२॥ 

कारन स्वपितु बालोडथ श्ूमौ प्रेतगतिं गदः । 

लोहिताक्षो डाकेश्छ विजयः खाघु जीवतु ॥ १३ | 
यह मेरा वाल मृत्युल्े बशषमें होकर सदांरे लिये पृथ्वीपर सोया रहे, परन्तु लोद्दितनयन 
गुडाकेश विजयी अजुन जीवित हो । यही योग्य है ॥ १४ ॥ 

नवापराधो5स्ति छुसये नराणां पहुचायता । 

नाराणां तु लबवत्येतन्ला ले भददुद्वराइशा ॥ १४॥ 
हैं सुभग्रे | पुरुषोक्ा चहुभायता अपराध ठहके परिगाणित नहीं होता; ख्लियां भी ऐसा करें 
तो यह उनके लिये अवश्य दोष होता है। इसलिये तुम्हारी ऐसी क्रूर बुद्धि नहीं होनी 
चाहिये ॥ १४ ॥ 

सख्य॑ झोतत्कूर्त घाआ्ा शाश्वत चाव्यय च द्‌ । 

लख्य सलाभजानाहे सत्य संगतमस्तु ते !॥ १५. ॥ 
विधाताने पति और पत्नीकी यह घख्यता सदा रहनेवाली ओर अटूठ उत्पन्न की है, तम 
इम मित्रतामाबको निश्चय जानो ओर तुम्हारी बह इनके साथ की हुईं सख्यता सत्य ओर 
साथक््‌ घनीं रहेगी, एेसा कसे ॥ १५५ 

पुच्रेण घातपित्वेमं पति सदि न मेऽ वे | 

जावन्त दशेयस्यद्य परित्यक्ष्यामि जीविचश्र ॥ १६॥।. 

मने पुत्रके द्वारा पतिका वध कराया है, परन्तु यदि आज तुम सुझे फिर पतिको जीवित 


कि 


दखाआगो, तो मे जावन पारत्याग करूगी ॥ १९ ॥ 
खाद दुःखान्वत भार पालेपुश्नांवेनाकृता | 
इृहंचल प्रयम्य प्रश्चन्त्यास्तन खराय ॥ १७ ॥ 


दे मारु { म पति ओर पुत्रके विरहे अत्यन्त दुःखी दुर हूं, इसलिये इस स्थानमेंदी तुम्हारे 
सामनं ही आमरण उपचा रङ्गी, इमे संशय तद्द है ॥ १७॥ 
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इत्युकत्वा पन्नगस्ु्ां पतन) दिनी 
चतः पाथश्चुपाखलाना तृष्णामाक्चाङ्जनाषप ॥ १८ ॥ 
इति श्रीम्टाभास्ते आश्वमेधिकपवणि पक्तोनाश्री ऽध्यायः ॥ ५९ ॥ ॥ २२२८ ॥ 
हे प्रजावाथ ! नागनन्दिनीसे ऐसाही कहके उसकी सोत चित्रवाहनङुमारी चित्राङ्गदा 
आमरण हउपबासका अवठब्घत छ्रके सोनभावसे बैठ मई | १८} 
मद्दाभारतके आश्वपेधिकपवमे उनासीवां अध्याय समात्त 1 ७९॥ ॥ २९२७ ॥ 
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वेश्चम्पायन उवाच- 

तथा विलष्योपरता मतुः पादौ प्रयद्य खा । 

उपविष्टानवदवी सोच्छवाखं पुचमीश्चनी ।} ११ 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले- अनन्तर पुत्री ओर देखमेवारी चित्रा़्दा लम्बी सांस छोडती 
और बहुत विलाप करती हुई शोकसे बिरत होकर पतिके दोनों पांव पकडके दौनभावसे 
चेठी ॥ १॥ 

ततः संज्ञां पुनलंड्ध्वा स राजा घबभ्रवाहनः । 

मातरं तामथालोक्य रणमूमावथात्रवीत्‌ ॥२॥ 

अनन्तर थोडी देरमें बश्रुवाहनने फिर सावधान होके रणभूमिमें वेठी हुई अपनी माताकों 

देखकर इस प्रकार कह्य ॥ २॥ 

इतो दुःखतरं कि ज यन्मे माता छुखेधिता । 

भूमौ निपतितं वीरभदुश्चेते खलं पिम्‌ ॥ ३ ॥ 
जब कि सदा सुस्त भोगने योग्य मेरी माता प्ृथ्वीमें गिरे हुए अपने महावीर पतिके साथ 
मरनेका निश्रय करके घेठी है; तव इससे बढ़के और कौनसा दु।ख होगा ?॥ १॥ 


निहन्तारं रणेऽरीणां सववेहाखभ्यतां वरम्‌ । 


मया विनिहतं संख्ये रक्षने दुमेरं घतत ॥ ठे ॥ 
हाय! युद्धम शत्रु ऑँक्ा संहार करनेवाले, सर्वेशज्भधारियोंमें श्रेष्ठ और संग्राममे वध्‌ कर 
लिये अशक्य ऐसे भेरे पिताको आज यह मेरे हाथों मरकर पडा देखती है ॥ ४ ॥ 
अहोष्स्था हृदय देव्या र॒॑ यन्न विदीयेते। 
व्यूढोरस्क सहाबाहुं प्रेक्षन्त्था निहत पतिम्‌ ॥५॥ 


आहं | चांडा छाती और महाबाहु अपने पतिको युद्धमें मारा हुआ देखकर भी मेरी माताका 
इद हृदय अबतक विदीण नहीं होता है ? ॥ ५॥ 


३४९ + | हाश्यतपिकप 

ट्र परुषेणेर्‌ मन्ये यथ्यल्यनागतत । 

यच्च नाह न न्ने साचा यिप्रशरुल्येल उनितात्‌ ॥ ६ ॥ 
जब में और मेरी माता, हम दोदरी जीटित हैं, मरे प्राण नहीं निकलते: तब मुझे बोध 
होता है, कि इस छोकरम मृत्युकालके विदा उपस्थित हुए किसी प्रकार मनुष्पकी सृत्यु नहीं 
होती ॥ ६ ॥ 

अष घिज्कुरुवीरस्ण छार।स्थ प्याग्वन झुयि। 

व्यपविद्ध हतस्थेद्द मथा प्रेण पदयत ॥७॥ 
हाय ! मुझे थिवक्वार दे । देखो, में ठनका पृत्र होकर मेरे द्वारा मरे गये कुरुतीर अजुनका 
सुबणमय कवच यहां भूभिपर फेंका पडा है ॥ ७॥ 

लो भो पद्यत में चीर पिलर त्राह्मणा झुयि | 

हायान वीरशयने मथा पुश्नेण पातितम्‌ ॥ ८ ॥ 
है ब्राह्गगण | देखिये, मेरे पिता महावीर धनज्ञय मुन पुत्रे हारा मारे जाकर भीरशषग्यापर 
सो रहे हैं ॥ ८ ॥ 

ब्राह्यणाः ऋ्सुख्यस्थ प्रयुक्ता हयसारिण:;। 

कुवेन्तु शान्तिकां त्वच्य रणे योडव सथा हतः ॥९॥ 
कुरुश्रेष्ठ युधिप्ठि रके घोडेका अनुसरण करनेवाले जो सब ब्राह्मण शान्तिके लिये नियुक्त हुए 
हैं, वे आज इनके लिये- जो ये समरमें मुझसे मारे गये हें- शान्तिकर्म करें ॥ ९॥ 


व्यादिशन्तु च कि विप्रा। प्रायश्रित्तमिहादय मे । 

सुन्शंसस्थ पापस्य रिवृरन्त्‌ रणाजिरे ॥ १०॥ 
में अत्यंत दुष्ट महापापी और रणभूमियें पिवृदत्वा करनेवाला हूं, इसलिये आज यहां मुझे 
इस विपयर्ये कसा प्रायश्रिचत करना उचित है, उसके लिये ब्यम सोम आज्ञा करें || १० ॥ 


दुख्वरा द्वादक्ा समा हत्वा पित्तरसद्य वे । 

.. मभेद खन्शंसस्थ संचीतस्पास्थ चलेणा 4.0 
आज मने पिव्ृहस्या दे हे, मेरे किये वार्‌ वर्पावर वतका पालन करते रहना अत्यंत कर्ठीन 
ह। इसालिये सुश्च अव्यत दुष्ट पितदत्यारेके लिये इन्होंका चमडा पहरकर रहूँ, यही यहां 
याग्य प्रायश्रवत्त है ॥ ११ ॥ 

शिरःकपाले चास्येव सुञ्जदः पितुरय मे । 
भायच्ित्तं दि नास्त्यन्यद्धत्याव्य पितरं सम ॥ ११२॥ 


म 


१ 
आर्‌ अपच पता स्वक अर सषास धारण सरफे विचरण प्रूः पदाद्‌ गध करके 
अय भरे लिये दसरा सद भी प्रायशिरस 224 ,, १ \ 
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पड्य नागोत्तप्रस्ुते भ्रं निहतं सघा ! 


करते पियं मया तेऽ निरस्य खमरेऽद्ैनम्‌ वि ॥ १३॥ 
है 9०५ श च ४१ ॐ 2. = द श हि. 2, ऐप 
हे नामोत्तमपुत्री ! देखो, मेंने तुम्हारे पढिको मारा है; आज मेने युद्धमें अजुनक्का वध करके 


तुम्हारा प्रियकार्य किया है ॥ १३ 

सोऽहसप्थद्य पास्याधि गति पितूनिषेषिताम । 

न शक्तोम्यात्सनात्थानसह घारणितुं शुले ॥ १४॥ 
है शुभे ! इसके अनन्तर में विज शरीरकों धारण करनेमें समर्थ नहीं होता हूँ; इसलिये 
आजही में भी जहां मेरे पिताजी गये हैं उस स्थानमें गमन करूंगा ॥ १४ ॥ 

खा स्वं मयि सृते मात्तस्वथा गाण्डीदध्रस्वानि । 

अब प्रीतिसमती देवि सत्येनात्मानभालसे ॥ १५ ॥ 
है माता ! देवि ! मेरे तथा गाण्डीवधारी अजुनके मरनेसे तुम प्रसक्ष होओ, में सत्यपूर्वक 
कहता हं कि िताजीके विना मेरा जीव ध्तक्य है ॥ १७॥ 

इत्युक्त्वा स तदा राजः दु\खशरोकषसाहतः । 

उपस्पृश्य महाराज दुःखाद चनलनव्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
महाराज ! दुख ओर कये पीडित राजा बभ्रुवाहन पेष ही कहके जरूसे आचमन करके 
दुःखपूबंक भोला ॥ १६ ॥ 


श्रुण्वन्तु सवै श्रूतानि स्थावराणि चराणि च । 
| „ त्वंच माद्थेथा सत्यं ब्रवीसि सुझ्गोत्तमे ॥ १७॥ 
हे सर्वभूत चराचर ! तुम लोग मेरी प्रतिज्ञा सुनो। है माता शुजगोचमे ! तुम भी सुन लो । 
में तुमसे सत्य कहता हं ॥ १७ ॥ 

यदि नोलिष्ठलि जथ। पिता मे यरवर्षमः | 

अस्मिन्नेव रणोदेश्षे रोषधिष्ये करेवरय्‌ ॥ १८ ॥ 
यदि मेरे पिता भरतश्रेष्ठ विजय-अजुन जीवित होकर नहीं उठेंगे, तो में इस रणभूमिमें ही 
उपवाससे अपना शरीर सुखा दूंगा ॥ १८ ॥ 

न हि से पितरं हत्वा निष्कृतिविद्यते कचित्‌ । 

नरक भतिपत्स्याने भरुर्व॑ गुरुषधादितः ॥ १९॥ 
पिठृहित्या करनेसे मेरे लिये दूसरा कोई उद्धारका उपाय नहीं है; में गुरुदधके पापरे पीडित 
होकर निश्रय ही मरक्में पहना \॥ १९ \ 


३४७ महाभारत [ झाञ्यमेधिकपर 


(कायाकाय वा 1 वि 
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वीरं हि क्षिय रत्वा गोश्रातेन प्रसुच्यते । 
पितरं तु निदस्थैवं दुसरा निष्छुतिनया 00 
वीर पुरुष कषत्रिय दीरका वध करके सी मी का दा करनेंसे उस पापसे सक्त के 
निष्कृति लाभ कर सकता है, परन्तु मैंने पितृहत्या की है, इसलिये इस समय मेरो निष्कृति 
¢ 


होनी दुतम है ॥ २० ॥ 

एष छोकी महालेजा। पाण्डुपुत्नो धर्नजवः । 

पिता च सध धमीत्मा तस्य मे निष्करदिः कुतः ॥२१॥ 
ये अद्वितीय, महतिजस्थी, धमौरा पाण्ड्पुतरं धनञ्जय मेरे पिता थे; इनका वध करनेंसे मेरा 
ठद्घधार कैसे हो सकता है ? ॥ २१॥ 

दत्येदसुक्त्या षते धनंज यस्ुली दपः । 

उपस्प्रयाःयवन्तूष्णीं प्रायोरेतो सहमतिः ५२२॥ 

इति शःमहाभारते आश्वमेयिकेपवेणि अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८> ॥ २२५९ ॥ 
है नरताथ ! धनझ्यका महाबुद्धिमान्‌ पुत्र बम्ह्माहन ऐसाही कहके आचमन करके 
आमरण उपवासका व्रत लेकर मोलभावसे बेठ गया ॥ २१ ॥ 


महाभारतके आश्वमेधिकपवस असीवचां अध्याय समाप्त ॥ ८० ॥ २१४९ ॥ 


9 
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ध 2 ष्‌ 
वद्रास्पायत उवाच-- 
प्रायोपविद्धे च प्तौ सणिपृरेन्वरे तदा । 
पितृश्लोकसमायिष्टे सद्‌ साच्रा परतप ॥ १॥ 
श्रीवेशम्पायन मुत्ति बोले-द्े शत्रुवापन महाराज ! उस समय पित श्लोकसे व्याकुल मणिएरेश्वर 
राजा बश्रुबादहनके मातासह्तित आमरण अवशनत्रत अवरुस्बन करके बेठनेपर ॥ १॥ 
उलूपी चिन्तथामास तदा संजीवन सणिम्‌। 
स चोपालिछत तदा पतन्नगानां परायणस्र्‌ ४२॥ 
उलपीने सज्लीचन मणिछा ध्यान किया; ध्यान करते ही वह नागोंके जीवनका आधारभूत 
मणि उख ही समय वहां उपस्थित हुई ॥ २॥ 
त॑ गहीत्वा तु कौरठय नागराजपते। खुता | 
सन प्रकादरनी वाच सेनिक्ानासथान्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 


है कौरव्य ! नागराजपुत्री उलूपी उस मणिको लेकर सैनिक पुरुषोंके चित्तकों आनन्दित 
ऋरनेवाले बचत सरसे लसी 1 ४ || 
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उत्तिष्ठ मा शुचः पुत्र नेष जिष्णुरत्वया हतः | 
अजेयः पुरुषैरेष देवैवौषि, सवासवैः ॥ ४ ॥ 
४५९ कप न „= [३५ कप ५ चः ० ४०५१ 
है पुत्र | उठों, अब शोक न करो | अजुन तुम्हारे द्वारा नहीं मारे गये हैं; ये इन्द्रके सहित 


प क क 


देवताओं तथा सब पुरुषोंके लिये मी अभय हैं ॥ ४॥ 
मया तु मोहिनी नाम मायैषा संप्रयोजिता । 
प्रियां पुरषेन्द्रस्य पितुस्नेऽव्य चशास्विनः ॥ ५॥ 
परन्तु मेंने आज पृरुषश्रेष्ठ तुम्हारे यशस्वी पिताकी प्रीतिके लिये यह मोहनी माया दिखाई 
है॥५॥ 
जिज्ञासुदॉंष वे पुत्र घलस्घ तव कऔरवः । 
संग्रामे युध्यतो राजन्नागतः परवीरहा ॥ ६ ॥ 
पुत्र 1 राजन्‌ ! तुम्द पुत्र समझके तुम्हारा बल-पराक्रम जाननेके लिये ये झत्रुवीर नाशन 


क क ५ भ 


कुरुकुरुश्रेष्ठ अश्ुन तुम्हारे सह युद्ध करनेके सिये अये ये ॥ ६ ॥ 

तरमादसि मया पुच्र युद्धा परिचोदितः । 

सा पाषमास्यनः पुच्र शाङ्कथास्त्वण्वपि पमो ॥ ७॥ 
डे पुत्र | इम ही लिये मेंने तुम्हें युद्ध करनेके लिये प्रेरित करके भेजा था; इस निमित्त इस 
विषयमे तुम तनिक भी पापी आशङ्का मत कये ॥ ७ ॥ 


ऋषिरेष महातेजाः पुरुष! शाम्वतो5व्ययः । 
नेने शक्तो हि संग्रामे जेतु शक्रोऽपि पुच्रक ॥ ८ ॥ 
१ क, न व्य ग ज + इर [1 ५४ 

ये महतिजस्वी पुरातन ऋषे, श्वाश्वत तथा अव्यय ई; हे पत्र ! इसलिये इन्द्र भी इन्हें युदमें 
जीत नहीं सकते ॥ ८ ॥ 

अय॑ तु में मणिदिंदय! समानीतो विशां पते । 
हु रतान्खतानपन्नगन्द्रान्थो जीवयति नित्यदा ॥९॥ 
है अजानाथ | जो सदा, बार बार बुद्धम्‌ मृत इए नागराजोको जनित किया करती है, 
में उस दिव्य मणिको ले आयी हूं ॥९॥ 

एतमस्योरसि त्वं तु स्थापयस्व पितुः भमो । 

संजीवितं एनः पुन्न ततो द्रष्टासि पाण्डवम्‌ ॥ १०॥ 
है प्रश्॒ ! तुम इस मणिको लेकर अपने पिताके वक्षुस्थलपर रख दो; पुत्र | फिर तुम पाण्डपुत्र 
अजुनको जीवित हुआ देखोंगे ॥ १०॥ 

४७ ( म, सा, झाश्र; ) 
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ह्युक्तः रथापयास्रास तस्योरसि सणि तदा । 

पाथस्यामिततेजा। स पिठु। स्वेहादपापकूल्‌ ॥ ११॥ 
अनन्तर पापरहित अमित तेजस्वी वश्ुवाहवने उछपीका देखा यवचन सुन पितृस्तेदके अश्म 
दोकर शाप्रही अर्जुनके वक्षस्थकपर उस मणिकोी रखा ॥ ११ ॥ 


तस्प्िन्न्यह्ते मणो घीर जिएणुरज्जीजित। प्रद्ध। 

खप्तोत्थित इयोत्तस्थी खष्टलेद्दिललोचनः 1१२॥ 
हे वीर |! वह मणि अनक्ति वक्षस्थलपरं रसते दी वीरवरं प्र अजुन जीपित हेष्टर बहुत 
समयके सोये हुए पुरुषकी भांति लोहित नेत्र माजन करते इए उठे \ १२॥ 

तसुलत्थित महात्मान रूज्यर्सज्ञ सनश्विषण । 

खसन्नाएय एपेदर स्थरण बवन्दे पश्चुजाहतः ॥ १६॥ 
तव बम्ह्वाहनने यदासा मनस्वी अपने पिता जजनकों सावधान तथा स्वस्थ होकर उठते 
देखकर उनके चरणाम्र प्रणाम [किया ॥ १४ ॥ 


उत्थिते पुरुषव्याघ्रे पुनल्ष्मीवति भ्रमो | 
व्याः द्ुषनसखः पुण्या चच्रदे पाकदाषदनः ॥ १४॥ 

हे प्रयु ! र्मीवान्‌ पुरुषश्रेष्ठ अनक फिर उठदेपर इन्द्र दिव्य तथा पुण्यगन्धयुक्त फुलोंकी 
चपा रने लगे ॥ १४॥ 

अनारत दुन्दु जयः प्रगेदुर्भेवनिस्वनाः । 

खु साध्विति चाकाद्े वसुव खुखहान्स्वनः । १५ 
आकाशमें दादलकी भांति गम्भीर शब्द तथा ऊँचे स्थरसे दिव्य दुन्दुभियां 
ही बजने लगीं तथा ऊंचे स्व॒रसे साधुवादक्की ध्यानि प्रकट हुईं ॥ १५ ॥ 


उत्थाय तु महाघाहु। पयोग्वस्तो धनंजयथः । 
घश्चवाएनलार्ज््य समाजिघन सूघे।दे ॥ १६॥ 


अनस्तर महावा धसञ्जय सम्‌ मां तिसे आश्वस्त दोसर उरे मभ्रवाहनको आशिङ्कन सरके 
उसका मस्तर्‌ सघा ॥ १६ ॥ 


ददं चाविदृरेऽस्य लातरं सोककर्डिताप्‌ । 
उदटप्या खट्‌ ति्टम्दी चतोऽणृन्छद््‌ नंजयः | १७॥ 


फिर कुछ दूरपर ढल्पीके सद्भ स्थित शोफकर्षित बश्ुवाहलकी माता चित्राइदाकों देखकर, 
उससे पूछने लगे ॥ १७॥ 


| 
विद्या बजाये 
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श्माजिस्ससिश्नप्न यदि जानाशि शंख ॥ १८ ॥ 
है अत्रुनाउन पुत्र | इस रणभूमिरमे सब छोगोंक्ो शोकसे विस्मित तथा इृर्षित देखता हू, 
इसका क्या कारण है ? यदि तुम जानते हो, तो युषे सदो \ १८ ॥ 
जननी च किमथ ते रणभूमिखुषागतः 
नागेन्द्रहहिता चेथखुटुषा कभिदहागल्य १९ ॥ ९ 
तुम्हारी माता चित्राज्दा और नामेव्द्पुत्री उछपी किस लिये यहां रणभूमिम आई 
है?) १९॥ 
जानास्यहमिदं युद्धं स्वया लद्रदना्करतम्‌ । 
खीणायागमने हेतुमददिच्छानि वेदितुम्‌ ॥ २० ॥ 
मेरे कहनेके अलुसार तुमने यह युद्ध किया था, उसे थ जानता ह; षरन्तु च्यक वां 
अनेष्छ सारण जानने इच्छा दरदा ह ॥ २० ॥ 
तश्चुवाच तलः एषे मणिप्रपतिस्तदा । 
प्रखाय शिरसा विद्राद॒दटषी षृच्छ्यतानिति ॥ २१॥ 
इंति भ्रीमहामारते आश्वमेधिकपनेणि एकाशीवतितमो5घ्याय। ॥ ८१ ॥ २२७० ॥ 
तब मणिप्रपति बिद्वान्‌ वश्न॒वाइन अजुनका ऐसा वचन सुन पर झुद्धाकर ढन्हें प्रसक्ष करके 
बोरा, आप इस उट्पीसे खव वृचास्त पूखियि ।\ २१ ॥ 


~ (9 मन ३ आ _ क & 
क्षिभिदं लक्ष्ये स्य त्षोकविस्सयदषेवत्‌ । 
खे 


म्ाभारतके आश्वमेधिकपर्व इक्यासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८१ ॥ २२५० ॥ 


ह $ € : 
घुष उवाच- 
किवागसनकृूत्ण ले कौरव्यकुलनन्दिनि । 
„ , _ मणिषरूरपतनातुस्तथव च रणाजिरे ॥ १॥ 
अर्खन बोले- दे सोरवङुरुनन्दिने ! तुब जर सणिप्रद राजा बभरुदषहनस्त जननी चित्राडूदा 


कद्र लिये रणभूमिगें आह हो ?॥ १ ॥ 
कचित्कुशलूकासासि राज्लोड्य्य खुज्लगात्मजे। 
. सब वा चञ्चलापाङ्घ कलिन्द छुंधिन्छसि ॥ २॥ 
ह्‌ नासपुत्रा | चचल कटाक्षयाद्धा | दया तुम इस राजा बश्रवाइनकी कुश्चलकामना करती 


ह; अथवा मर मचलका इच्छा करतों हां १॥ २ 
+ 


४४८ महासारत | झाउजमेजिकपर 
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कचित्ते एथुलओणि नाप्रिय छुभदशने । 

अकार्षमहमज्ञानादय वा चश्चुवादनः ॥ ३॥ 
हे पृथुश्रोणि श्युभदक्षने ! भने अथवा वश्चुतराहनने विना जाने तुम्हारे विपयमे इट अप्रिय 
आचरण तो नहीं किया है १ ॥ ३॥ 

कचिच राजपुत्नी ते सपत्नी चैत्रवादिनी । 

चित्राड़दा वरारोहा नापराध्यति किचन 1४॥ 
इस बरारोहा राजपुत्री तुम्हारी सौँत चित्राबाइन कुपारी चित्रद्भराने तुम्दारा कोई अपराध 
तो नहीं किया १ ॥ ४ ॥ 

तझछुवाचोरगपतेदुहिता प्रहसन्त्यथ | 

नमे त्वमपराद्धोऽसि न पो चश्चचाद्नः। 

न जनिन्नी तथास्पेय मम या प्रेष्पचत्सिथिता ॥०॥ 
नागराजपुत्री उछपी अजुनका बचन सुनकर इंमके उनसे बोली- आप, राजा बश्लवाइन 
अथवा बभरृवाहनकौ जननी दासीकी भांति स्थित यह चित्राद्धदा, आप लोगोंमेंसे किसौने 
भी मेरा कुछ अपराध नहीं किया है ॥ ५॥ 

अ्रूयतां यद्यथा चेद॑ मया सर्वे विचेष्टितस्‌ । 

न से कोपस्त्वया कायः शिरसां त्वां परसादये ॥ ६ ॥ 
परन्तु भने जो यक्षं आकर कुछ जिस प्रकार किया है, मेरा वह समस्त कार्यं सुनिये । हे 
विश्व ! में सिर नीचा करके आपको प्रणाम करती हूं, ओर आपको प्रसन्न करना चाहती 
हूं; आप मुझपर क्रोध न करिये ॥ ६ ॥ 

त्वत्प्रीत्मण हि कौरठय कृतसेतन्मयानघ । 

यत्तच्छ्रणु महावारो निखिलेन धनंजय ॥ ७॥ 
हे कौरव्य | अनघ | मेंने जो कुछ किया है, वह भने आपी प्रीत्िके सिपिदी म्ियाहै। 
है महाबाहो | धनेजय | पहले जो घटना हुईं थी, आप उसे पूरी रीतिप्ते सुनिये ॥ ७॥ 

महाभनारतयुद्धे यत्त्वया शांतनवो छपः। 

„ अधर्भेण इतः पाथं तस्यैषा निष्कृतिः कूला ॥ ८ ॥ 
हे पाथ ¡ आपने जो महाभारत युद्धम अधरमाचरण करके शान्तनुपुत्र मदाराज भीष्मकों 
मारा है, आज उस पापका यह प्रायश्विव किया गया है ॥ ८ ॥ 

न हि भीष्मस्त्वया वीर युध्यमानों निपातितः । 

शिखण्डिना तु संसक्तस्नमाभित्य हतस्त्वया ॥ ९॥ 
है बीरवर [ आपने सामने ल्डके भीप्मडो नदीं माराहै; वे शिखण्ड साथ पते हए ये, 


क क, क 


उस स्थितिमें उसके पोछे रहकर आपने ठनका बध किया था ॥ ९ ॥ 
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तस्य शान्तिमकृत्वा तु त्वजेस्त्य यदि जीवितस्‌ । 
छ्मेणा तेन पापिन पतेथा निरये धु ॥ १०॥ 
यदि आप उसकी श्वान्ति न करके जीवनका परित्याग करते, तो निश्रय ही आपको 
उस कर्मेरूपी पापसे नरकमें गिरना होता ।॥ १० ॥ 
एषा तु विहिता शान्तिः पुत्रायां प्राप्तवानसि । 
वसुमभिवरुधापाल गड़या च महालते ॥ ११॥ 
है महावुद्धिमान्‌ एृथ्वीनाथ ! पूवेकालमें गा ओर वसुगणने इसी रूपमें उस पापकी यही 
शान्ति निश्चित की थी; इस ही छिये पृत्रके दाथसे आपने पराजयके रूपम॑ ग्राप्त किया 
है॥११॥ 
पुरा हि श्रुतमेलद्रे वसुमि। कथित सया। 
गड्ायास्तीरमागमय हतले शांतनवे छुपे ॥ ११॥ 
हे राजन्‌ ! पदले कछन्तदुपुत्र महाराज भीष्मङे मारं जानेपर वघुगणने गंभाके तटपर आके 
जिस खमय आपको चाप दिया था, उस समय भने इस विषयो सुना था ॥ १२॥ 
आपत्य देवा वसवः समेत्य च सष्ानदीम्‌ । 
इदसूचुषवेचो घोरं भागीरथ्या भले तदा ॥ १३॥ 
वसुदेववा महानदी भागीरथीश्च तटपर अके सव कोद एकत्रित होकर स्नान करके 
भागारथाका सम्माते्स यह धार चाक्य वारं ॥ १३॥ 
एष छ्ांतनवो नीष्मो निहतः सन्यसाचिना । 
अयुध्यमानः तयाम खखक्तोऽन्यन नामिन ॥ १४ ॥ 
हे भामिनि ! सव्य्ताची अजुनने रणभूमिं इनके साथ युद्ध न द्रत इए जव श्ान्तुपुत्र 
भीष्म दूसरेके सक्भ उलझे हुए थे तब इनको मारा है ॥ १४॥ 
तदनेनाभिषङ्कण चयभप्यज्तेनं खमे । 
शापेन योजयासेति तथास्त्विति च साजवीत्‌ ॥ १५॥ 
मे | इस ही अपराधके लिये आज हम लोग घनज्ञयकों शाप देना चाहते हैं | भागीरथी 
ग्धा इतना वचन सुनक बाल के ऐसा ही होवे / ॥ १५॥ 
तदहं पितुरावेदय श्वं परव्यथितेन्द्रिया । 
अभवं सख च तच्छ्रुत्वा विषादलगमत्परम्‌ ॥ १६ ॥ 
उनकी बातें सुनकर मेरी सारी इन्द्रियां अत्यंत व्यायित हो शर्यी: मैंने यह बृत्तान्त अपने 


क ४०५. 


पताक भा सुनाया । पता भी सुनक परम शोकित हए ॥ १६ \ 


३५० धरवास [ ज्ाश्वम्धिकपपे 


न+ 0 9 








पिता तु में यसून्गत्वा त्थवदर्थ समथाचत । 
पुनः पुनः प्रसायैनांरत एशमिद्सब्रुबन । १७५ 
क, क भ कव श 17 


अनन्दर विताने वधुओँके निझूट जाक्षर उन्हें प्रश्न करके आपसे विर्भिंत बार बार क्षत्रा- 
प्राथना की । तब वे लोग मेरे पितासे बोढे ॥ १७ ॥ 


पुनस्तरुथ सहाभाग सणिप्रेश्वरों घुधा । 

सर एने रणसध्यरथ हारे; पालणिता खुवि ॥ १८ ॥ 
हे महामाम्‌ ! उनन्य पुत्र मणिपुरछा राजा युवा बभ्वाहन जव रणभूरिके दीच उन्हें बाणेसि 
मारके पृथ्वीपर भिरि ॥ १८ ॥ 

एवं कूते स नागेन्द्र झुत्तशपों सविष्यति | 

गच्छेति बखुभिश्रोत्तो खम चेदं सख खः ।॥ १९ ॥ 
तय नगेन्द्र ! देखा खरनेपर अजुन दारे शापे सुक्त होंगे। “ अब जाओ? ऐसा वसुअ 
झदनेपर मेरे पिताने आदर मुझसे यह बाव कही ॥ १९ ॥ 


तच्छुझत्या रण सथा हस्माचछापादलि विलोध्चिल। । 

न दह त्वा दवराजाऽरपे समरंधु पराजबथ्तू ॥ २० ॥ 
यह सुनकर मेने वह कार्य किया हे ओर आपको उस शापसे मुक्त कराया है। देवराज इन्द्र 
मी युद्धप आपको पराजित नहीं कर सकते ॥ २० ॥ 


आत्मा पुन्नः स्थुतस्तस्पासेनेहालि पराजित) । 

नाच दोषो सल सता कर्थ वा सन्‍्यते विभो 1२१॥ 
प्रच्तु आत्मा पुत्ररुपसे उत्पन्न होता है, इस ही लिये उस पुत्रके द्वारा यहाँ आप पराजित 
इए द) हे विश्व ! इस विषयमे मेरा कुछ भी दोष नहीं हो सकता; परन्तु आप इस 
घेषयका कसा समझते ६, उष म तदा छदं सर्ता ॥ २१ ॥ 


इत्येपशुक्तो विजयः पद्धद्नात्यान्रवीदिवम्‌ । 

सब द्ुभियं देवि यदेतत्छ्तवत्याद्धि ॥ २२॥ 
जजुंन उलपीका ऐसा वदन सुबके उससे प्रसन्नचित्तसे बोलें- है देवि ! तुमने जो कुछ 
किया, वह सब चे अत्यंत प्रिय बोध हुआ है ॥ २२ ॥ 

हत्युक्त्याथात्रवीत्पुर्ज श्णिप्रेग्बर जयः । 

चित्राइदाया। श्ुण्वन्त्याः कौरब्यद्ुद्दितुस्तथा ॥ २३॥ 


घनञ्य उद्पीसे ऐसा कहके चित्राद्भदाक्ते युदते हुए यणिपूरनरेश अपने पुत्र वश्ुवाहनसे 
बाल ॥ २३२ ॥ 


भस्वाय ८२ 1 दजदेधिरूपर्वं ३५१ 
त 

युधिष्ठिरस्णाग्वमेधः परां चेश्व भदिष्यदि 

तत्रागच्छ, सद्ा्वास्यो सलुभ्यां रहितो दप ॥ २४॥ 
हे राजन्‌ ! सामी चैत्र सार पूर्णिमार्मे महाराज युधिष्ठिरका अश्वमेध यज्ञ होगा; तुम 
दोनों माता और मन्जियोंकि लद्दित वहाँ जाना ॥ २४ ॥ 

हत्येवछुत्त। पार्थव स राजा घछुधाइत।ः । 

उवाच पितरं धीजाविद्मलालिलेश्लण) । २९५९ ॥ 
बुद्धिमान्‌ शजा वभरुबाहलने ढुन्दीपुत्र अजुनका ऐसा बचन सुबके आंबोर्ये आंख भरके 
पितासे कहा ॥ २७ ॥ 

उपधार्थामि धरश्वेज्ञ मजत। शातसवावहमस । 

अश्वघेषे सहायज्ञे हैजातेपरबेपद। ॥ २द॥ 

धर्ंज्ञ ! आपकी जाज्ञानुसार में अश्वेध महायज्ञगें आकर, ब्राह्मको भोजन परोसनेका 

काम करूगा ॥ २६ ॥ 

सन्त त्थचुगहार्थाय प्रविशरष पुर स्वछम । 

मयाभ्यां सह शाञ्चघ् घा यूत्तेऽघ् विचारणा ॥ २७॥ 
है शत्रुघ्न | परव्तु आज आप सुझपर कृपा करके अपनी इस दोनों भार्योओंके सहित निज 
पुरोम प्रवेश धियि, इमं आप दरा इष मी विचार न करिये ॥ २७ | 

उपिल्वेश विशल्थरूच झुर्ख से सवेदशलि प्रलो। 

पुनरम्वानुगमर्ब कतोलि जयतां कर ॥ २८॥ 
हे प्रथु ! विजयी वीरॉम श्रेष्ठ | तिज सवनरमे निएंक हो सुखसे वात करके दूसरे दिन 
फिर घोडेका अचुगमन छरना ॥ २८ |! 

इत्युक्त। स तु पुत्रेण ददा वानरकेलता । 

स्पयन्प्रोधाच कौन्तेथस्तदा चित्राज्दासुलम्‌ ॥ २९ ॥ 
कृपिध्वज इन्तीपुत्र धनज्ञय पुत्रका ेसा वचन सुनते उस चित्राङदानस्द्न बरभ्रगाहने 
इंसकर बोले ॥ २९ || 

विदितं ते महाबाहो थथा दीक्षां चशरूपहस्‌ | 

नल लावत्प्रवेद्याले पुए ले एथुलोचन ॥ ३०५ ॥ 
है महावाह्यं ! मेने तुम्हारा अभिग्राय बालूम किया; हे पृथुलोचव ! परन्तु में जिस प्रकार 
दाक्ष्त इुआ हूं, उस ही भाँति परिश्रमण करूंगा; जवतक यह दौीक्षा पूर्ण नहीं होंगी 
तवतक भ॑ तुम्हारे सदम प्रर सही सर स्ता ॥ ३० } 
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यथाकामं प्रयात्येष यन्ञियन्व तुरंगमः । 

स्वरित तेऽस्तु गभिष्यासि न स्थाय विद्यते मम ॥३१॥ 
हे नरेन्द्र ! यह यज्ञीय घोड़ा अपनी इच्छाचुमार विचरता है, इसकी गति रोकी नहीं जाती; 
इसलिये इस समय मेरे रहनेके लिये कोई स्थान नहीं है। तुम्हारा मंगल होवे, अब में 
जाता हूं ॥ ११ ॥ 

से तनञ्न विधिवच्तेन पूजित) पाकशासनि; । 

भार्याभ्यासभ्यलुज्ञात। प्रायाद्धरतसच्त सम: ॥ ३२॥ 

इति धीमहाभारते आश्वमेघधिकपर्वणि दृघशीतितमोडघ्याय!ः ॥ <२॥ २१०२॥ 
अनन्तर भरतसत्तम इन्द्रपुत्र धनझयने वहांपर पुत्रके द्वारा विधिपृवेक पूनित तथा दोनं 
भायाओंते अनुज्ञात होकर घोड़ेका अनुगमन किया ॥ ३२॥ 

महामारतके भाध्वमेघिकपर्वम बयासीयां अध्याय समाप्त ॥ ८३॥ २३०९ ॥ 


‡ ङ । 
वेश्षस्पायन उवाच-- 

सतु वाजी समुद्रास्तां पर्येहय पृथिवीभिमाम्‌ | 

निधरत्तोऽभिष्ुखों राजन्यन नागाह्ययं पुरम्‌ ॥ १॥ 
भीविश्वम्पायन सुनि चेले- दहे महाराज ! वह घोड़ा समुद्रपयत सारी एथ्वीपर भ्रमण करके 
हश्तिनापुरकी ओर मुंह करके छोटा ॥ १ ॥ 

अनुगच्छख् तेजस्वी निवृत्तोष्ष किरीटमत । 

यरुच्छया खमारेदे पुरं राजग तदा ॥ २॥ 
तेजस्वी किरीटधारी अजैन भी घोडा अचुगमन करत हुए लौटकर दैववशात्‌ करमते मगध 
देशके राजयूइनगरके समीप आये ॥ २॥ 

तमभ्याशगतं राजा जरास्ंधात्मजात्मजः | 

क्वश्चधर्मे स्थित्तो कीरः समरायाजुहाव र्‌ ॥ ३॥ 
क्षत्रधमंमं स्थित महावीर जरासस्धपुत्रके पत्र मेघसन्धिने अर्जुनकोौ अपने नगरके समीप 
आया हुआ देखकर युद्धफे लिये आहान किया ॥ ४ ॥ 

तत। पुरात्स निष्क्रर्य रथी घन्यी शरी तली। 

सेघर्सेध्रि! पदाति ते धर्मजयसझुपाद्रवत्‌ ॥ ४॥ 
अनन्त्र धनुष, बाण ओर वसत्राणधाशी भेघसन्धिने रथपर भैटकर निज नगरसे बाहर 
निकलकर पदाति अज्जुनपर धावा किया ॥ ४॥ 
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आसाद्य च महातेजा मेघसंधिधेनंजयम । 

यालभावान्महाराज प्रोवाचेदं न कौदलात्‌ ॥ ५॥ 
महातेजर्वी मेघसन्धि धनझ्यके पास पहुंचकर बालस्वभावके वश्चमें होकर अकौशलपूवक 
अजुनसे बोला ॥ ५ ॥ 

किमये चार्यते वाजी सत्रीमध्य इध मारत 

हसयमेन हारष्णांसे प्रथतरव वेमोक्षणे ॥ ६॥ 
हे भारत { आप सिके वीच विचरनेवले पुरशछी मांति इम धोडकछो जगतूक वीच क्या 
घुमाते हैं ? में इस घोडेका अपहरण करता हूं; आप इमके छुडानेका यत्न करिये ॥ ६॥ 

अदत्तानुनयो युद्ध यदि त्व॑ पितृभिमम । 

करिष्यामि तवातिथ्यं प्रहर प्रहरासि वा ॥ ७ ॥ 
यद्यपि युद्धमें मेरे पिता-पितामहोंने आपका आदर-सत्कार नहीं किया है, तोभी में तुम्हारा 
समरमें आतिथ्य करूंगा; इसलिये आप मेरे ऊपर प्रद्दर करिये और फिर में भी तुम्हारे 
ऊपर प्रहार करूंगा ॥ ७॥ 

इत्युक्तः प्रत्युवाचैन पाण्डवः प्रहसन्षिव । 

विप्नकतां मया वाय इति में त्रतमाहितम्‌ ॥८॥ 
पाण्डपुत्र अजुन मेघसन्धरिका ऐसा वचन सुनके हंसकर उससे उच्तरमें वोले, विध करनेवालेका 
निबारण करना ही मेरा व्रत है ॥ ८॥ 

आश्रा ज्येष्ठेन नूपते तवापि विदितं धुवम्‌ | 

प्रहरस्व यथाशक्ति न लन्युवद्यते मम ॥९॥ 
हे राजन्‌ ! मेरे ज्येष्ठ माने मेरे उपर यह भार अपण क्रिया हैं; यह तुम निश्वय ही जानते 
हो । तुम अपनी सामथ्ये अनुसार सुद्ञपर प्रहार करो, उससे में क्रुद्ध न हूंगा ॥ ९॥ 

इत्युक्तः प्राहरत्पूवे पाण्डर्व सगघेश्वरः । 

किरञ्शरसहस्राणि वषाणीव सहस्ररक्‌ ॥ १०॥ 
मगधेश्वरने अजु रका एेसा वचन सुनके उनपर पहले प्रहार किया; जैसे सहस्र नेत्रवाले इन्द्र 
जलका चषां करत हं उपरा भात्ति अजुंनके उपर सहस्रा बाण बह बरसाने लगा ॥ १० ॥ 


ततो गाण्डीवभ्रृच्छररो गाण्डीवप्रेषितैः शरेः । 
चकार माघासतान्षाणानयत्नाद्‌ भरतषेम ॥ ११॥ 
भरतश्रेष्ठ | तब गाण्डीवधारी शूरवीर अजुतने गाण्डीव घनुपसे छोडे हुए वाणोंसे मगधराजक्रे 
चलाये हुए बाणोंकी अयत्नपू्वक निष्फ्ल कर दिया ॥ ११ ॥ 
४५ (घ, भा भारस्य, ) 
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से मो तस्य पाणोघ॑ छूत्ता वानरफेसन। | 

धघरशन्घुणोच ज्यालेतान्डपास्थाचंव पतन्नमान 1 १२॥ 
कपिध्यज कुन्तीपत्र अजब मगधराजके बाणोंकों व्यर्थ करके प्रदीप्त मुखबाऊे सपंको भाँति 
प्रज्वालित वाण चलाने लगे ॥ १६॥ 

ध्यज़े पताकादण्डेघु रधषयन्त्र हृेघु च | 

अन्येषु च रथाड-गेजु न शरीरे सारथी 1 १३॥ 
परन्तु अजन मगधेश्वरके शरीर और सारथिके ऊपर वाण न चलाकर उसको घ्वज्ञा, पताका 
दण्ड, रथ, यन्त्र, पोडा तथा अन्यान्य रथाड्राके ऊपर वाणाका षां करनं सगे ॥ १३ ॥ 


संरक्ष्यमाणः पार्थेन छरीरे फल्यमस्य ह्‌ । 

स्यमानः! स्वयी्ं तन्सायधः प्राहिणोच्छरान्‌ ॥१४॥ 
मगधेश्वरका शरीर अजुयके हारा जानवृशझ्रझर रक्षित होनेसे, दह निज वी्यबलसे शरीरकों 
रक्षित हुआ समझकर अजुनके ऊपर बाणोंदों चलाता रहा ॥ १४ ॥ 


तलो गाण्डीघभ्चच्छूरो सागधेन समाएता । 
घसौ वासन्तिक हथ पलाश। पुण्पितों महान ॥ १५ ॥ 
६ [+ ¢ भ ही 
तय गाण्डीवधारी शूर अन मगधराजे हरा अत्यन्त घायल ओर रुधिरप्रित होकर 


क क 


दसस्तक्ालम फूले हुए पलाशबइक्षकों भांति शोमित हुए ॥ १५ ॥ 


अवध्यप्नान। सोष्श्यप्रन्भाग था पाण्डवर्षेसस । 

चेन तस्था ख कारच्य खाखकरस्य दशोने 1 ९६ ॥ 
है कुव॑शावद॑स ! अयन उसे मारते नहीं थे, परंतु वह पराण्डवश्नेष्ठ पर बाणोंकी बर्षा करता 
था; इसाहिय जगप्रासेद्ू बार अजुनकाी दाष्टम वह ठहर सछा ॥ १६॥ 


खबच्घधछायचा तु खङ्ुद्धा प्वद्ष्य वल्यद्लुः 

हयाश्वक्कार निद॒हान्सारथंसख शेरोष्ट्रत्‌ ॥ ९७॥ 
तब क्राधद होकर सब्यझाची अजुबने बलपृ्वक्ष धनुप सींचकर मग्रधराजके घोडाँको प्राण- 
राहत करके उनके साराथका सिर' काट दिया ॥ १७ |) 

धलुआस्थ महचिह क्षुरेण प्रचकते ए। 

हरतावाप पताकर च ध्यज व्यस्य न्यपातयत्‌ ॥१८॥ 


र क्षुरा उर विचित्र विशाल घनुप, दस्ताने, पदाझ्ा और घ्वजा काठके पृथ्वीपर 
रा दिया ॥ १८ ॥ 


लब्भाव ८३] लाश (धिकषवं 





स राजा व्यथितो उयश्वो विधनुरैतसारधेः । 

गदयाघादाय कौन्तेयलसिदुद्राव वेगवान्‌ ॥ १९॥ 
मगधराज पौडे, धहुष तथा सारथिर रहिष द्योक्तर बहुत दुःखित हुआ और गदा उठाकर 
गगपूतेक कुन्तापुत्र अनुंनका आर दांडा ॥ १९॥ 


तस्यापतत एवाद्यु गदां हेमपरिष्कृतास । 

शरिख्िकत बहुधा बहुमिशभ्रवाजिनेः ॥ २० ॥ 
अजुबने गिद्धपंखयुक्त अनेक बाणोंसे उस समागव मग्रधराजके सुबर्णभूषित गदाकों काटकर 
कई टुकड़े कर दिया ॥ २० | 

सा गदा शकलीखूता विशीणम/णिवन्धना। 

उ्याली निश्लेच्यसानेव पपातास्णय सहखधा ॥ २१॥ 
उप मदादी मूढ टूर शयी जीर उक दनाय इडे होकर वह, हाथ छदी इई खिंणीके 
समान पृथ्वापरं गिर पड़ी ॥ २१॥ 

विरथं तं किधन्यानं गदया परिवर्जितद््‌ । 

नेचख्ताडथितुं छीमानज्चेन; खसराग्रणीः ॥ २९ ॥ 
मगधराजके रथविहीन तथा घसुष और गदाराहित होंदेपर समराग्रणी बुद्धिमान्‌ अनुनने दरद 
फिर पीडित करनेकी इच्छा नहीं की ॥ २२॥ 


तत एवं विभनर्स क्षत्रध समास्थितस्‌ । 

खान्त्वपूोमिदं वाकयमनत्रवीत्कपिकफेतन 1२१३ ॥ 
अनन्तर कपिध्वज अजुन उद दिमनरुझ क्षृत्रधर्मनें स्थित मगधराजफों धीरज देते इए 
बोले ॥ ११ ॥ 

पयाप्तः क्षश्रधसोंऽयं दितः पुश्च गस्यत्ताम्‌ । 

घहेतत्सश्ररे कमं तव वालस्य पार्थिव ॥ २४ ॥ 
हे पुत्र | राजन्‌! बालक होके युद्धमें तुम्हारे ऐसा महत्‌ पराक्रम करनेसे श्षत्रियधर्म पर्याप्- 
रूपसे दोख पडा, अब लोट जाओ ॥ २७॥ 


युधिष्ठिरस्य कदेशो न इत्तव्यां खषा इति । 
भ क 9, क, क, 
तेन जीवसि रार्जस्त्वलपराद्धोऽपि से रणे ॥ २५ ॥ 
इ राज्‌ | युद्ध राजाओंकों नहीँ मारना पा धर्मराज युधिष्ठिरका अदेश है, इस ही 


निमित्त तुम युद्धमें मेरा अपराध करके भी जीवित हो ॥ २५ ॥ 
भ 
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हति गत्वा स चात्मानं परत्यादिष्टं स्म मागधः। 
तथ्यलित्यवगस्येनं प्राज्ञाः प्रत्यपूजयत्‌ ॥ २६ ॥ 
१ 


अजनकी यह वात सुनकर उस समय मगधराजने अरपनेकी यथाथंम ही निराकृत समझ्नके 
हाथ जाोडके अजेनके निझट जाकर उनका समादर किया ॥ २६ ॥ 


तमजुन। सम्ताश्वास्थ पुनरेवेदमत्रवीत्‌। 

आगन्तव्यं परां चेन्नीमश्वमेथे छरुपस्थ ना ॥ २७ ॥ 
अजुन मगधराजको धीरज देके फिर उससे बोले, आगामी चेत्र मासकी पूर्िमाको हमारे 
राजा युधिष्ठिरका अश्वमेध यज्ञ होगा, उस समय तुम वहांपर जाना ॥ २७॥ 

इत्युक्तः ख तथेत्युक्त्वा पूजयामास तं हयम्‌ । 

फल्गुनं च युधां श्रेष्ठ विधिवत्सहदेवज: ॥ २८ ॥ 

पुत्र मेंघसन्धने अजनका ऐसा वचन सुनझ बहुत अच्छा कहकर उसे स्वीकार कर 
द्वाओमें श्रेष्ठ वीर अजेन ओर धोडेफी षिधिपूवंक पूजा फी ॥ २८ ॥ 

ततो यथेष्टमगमस्पुनरेव स केसरी । 

ततः ससुद्रतारेण बङ्कान्पुण्डारसलकेरलटान्‌ ॥ २९ ॥ 
अनन्तर वह घोडा फिर अपनी इच्छादुार समुद्रके त्से जति हए ऋमसे बड़, पुण्ठ और 
कोशल प्रभृति दशमे गया ॥ २९ ॥ 

तच्च तच्र च भूरीणि स्टेच्छकषैन्यास्यनेकलः । 

विजिग्ये धुषा राञजन्गाण्डीचवन धनंजयः ॥ २० ॥ 

हति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्बणि अयश्ीतितमो.ऽध्यायः ॥ ८३ ॥ २३३२ ॥ 
ह महाराज ! अजुनने गाण्डीव धटुपके सहारे इन सव देम राजाओंकी म्लेच्छ प्रभृति 
समस्त सेनाओंपर जय प्राप्त की ॥ ३० ॥ 


मद्दाभारतके आश्वमेधिकपवंम तिरासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८३ ॥ २३३२॥ 


८ ४ 


घेशम्पायन उवाच-- 
लागघेनार्चितो राजन्पाण्डवः श्वेतवाहनः 
दक्षिणां दिशमास्थाय चारयामास तं हषम्‌ ॥ १ ॥ 
भ्रावश्चस्पायन मुनि बोले- दे महाराज ! पाण्डुपुत्र खेतवाहन अजन मगधराजे दारा पूजित 
होकर दाक्षण देशर्म जाकर घोडेकों घुमाने लगे ॥ १ ॥ 


अध्याय ८४ | शाश्वमेघिफपदे ३५७ 
ततः स पुनरावृत्थ हथ। कालचरों बली । 
आससाद्‌ पुरी रम्णां चेदीनां सुक्तिखाहयाम्‌  . ५२॥ 
: अनन्तर इच्छाके अनुसार विचरनेवाला बह बलवान घोड़ा फिर लोठकर चेदियांको शक्ति 
नामकी रमणीय बशर्रामें पहुंचा ॥ २॥ 
शरभेणार्चितस्तत्र शिक्षुपालात्मजेन सा । 


युद्धपूवण झानन पूजया च सहावद् ॥ ३॥ 
वहांपर पहले शिश्॒ुपारूके पत्र शरभने युद्ध द्विथा, पिर सन्मानपुवंक्‌ सरकार करके उस 
महाबलवान्‌ घोडेका पूजन किया ॥ है ॥ मु 
तत्रार्चितों बथों राज॑स्तदा स ठुरगोत्तल। । 
काशीनन्धानकोसलांश किरातानथ तक्षणान्‌ ॥ ४॥ 


फिर बह उत्तम घोडा नहं पूजित होकर राशौ, अङ्ग, कोसछ, किरात और तंगण देशमें 
गया ॥ े॥ 

तच्च पूजां यथान्यायं पतिगद्य ख पाण्डवः । 

पुनराघृत्य सौन्तेयो दराणनगयत्तदा ॥ ५॥ 
कुन्तीपुत्र अजुनने वहाँपर यथाक्रमस्ते पूजा ग्रहण करके फिर लोटकर दशाण देश गमन 
क्या | ५॥ 

तञ्च चिच्राङ्दो नास वरघास्वस्ुधाधिपः । 

तन युद्धःल गत्तस्य चिजयरयातियरवम्‌ ॥ ६ ॥ 


बहा बलवानू प्रथ्वांपति चत्राङ्गद्‌ नायके राजाके चङ्ग अनुना अत्यन्त भयङ्कर युद्ध 
हुआ ॥ ६॥ 

ते चांपे वशमानाथ किरादा पुरुष! । 

निषादराज्ञों दिषयसेकलब्यरथ जारिलवाल्‌ (७१ 


पुरुष श्रेष्ठ किरीटधारी अजुन चित्रांगदकों भी वन्तमें करके मिषादराज एकलूव्यके राज्यमें 
1818-8, 


एकल्व्यस्ुतचैन युद्धेन जहे तदा । 

तत्तञचक्रे निषादैः ख संग्रामं रोलहषंणम्‌ ॥ ८ ॥ 
उस समय एकलव्यपुत्रने युद्ध करके घोडा ग्रहण किया, तब जजुनने निषादोंके संग रोएंको 
खडा करनेवाला संग्राम किया ॥ ८ ॥ 

ततस्तमापि कौन्‍लेयः ससमरेष्णपराजितः । 

जगाय समरे वारो यक्ञविघ्ाथेसुयतम्‌ ॥ ९ ॥ 


अनन्तर युद्धम अपराजित बीर इन्तीपुत्रने यकम विध करनेके लिये समागत एकरब्य पुत्रको 
भी पराजित किया ॥ ९॥ 
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सर्त जित्या महाराज नैषार्दि पाक्शासनिः । 

आचत। प्रथयां भूयां दाक्षण सालेलाणवस ॥ ९१०॥ ॥ 
है महाराज | एन्द्रपुत्र अजुन निपादराजके पृत्रको जीतकर उसके द्वारा परमादरपृवक पूजित 
होके फिर दक्षिण समुद्रकं! और गये ॥ १० ॥ 

लब्मापि द्रविडैरच्ध सैद्रैसाहिफक्कैरपि 

था कोछगिरेयेश युद्ध सायाल्पिरीर्विः । ११॥ 

वह भी द्रविड, आश्र, शेद्र, माहिपक और कोछ पवतके पास रहनेवाले लोगोंके संग 
किरीटधारी अजजुनका युद्ध हुआ ॥ ११ ॥ 

तुरगस्य दशनाथ खुराज्राभानितों थयी। 

गोच्छणेघपि चाछादय प्रसाससपि जग्मिवान्‌ ॥ १२॥ 
घोडेके बशवर्ती होकर अजुनने सुराएकी और गमन किया; फिर घोडा गोकणमे पहुंचके 
प्रभासमें गया ॥ १२॥ 

ततो द्वारवती रसख्यां पृष्णिवीराभिरक्षिताप्र्‌ । 
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आखश्वाद्‌ दयः ख्रीमार्ङ्करुराजस्य यज्ञियः ॥ १३६॥ 
बहांसे कुरुााज युधिष्टिरका वह यक्लिय उत्तम घोडा! वृष्णिवीरंति रक्षित रमणीय द1रकापुरीम 
पहुँचा ॥ १३४॥ 

लझुन्प्रथ्य हथश्रेष्ठ यादवानां कुमारद्धा। । 

प्रययुस्तांस्तदा राजन्लुगसेनो न्‍्थवारयत्‌ ॥ १४॥ 


राजन्‌ { कुरुताजके यज्ञीय श्रेष्ठ घोडेकी दारदतीपुरीमं आया हुआ देखकर यादवकुमार उसे 
बलपवंक पडकर युद्धका प्रसंग मिमाण करने रभे; परस्तु महाराज उमग्रसेनने उन्हें रोक 
दिया ॥ १४॥ 

ततः पुथ चि्िष्कस्य चषपयल्धकपतिस्तद | 

सहितो वद्ुदेदेन मातुखेन क्िदीटिनः ॥ १५ 
फिर अजुनके मामा वसुदेवकीं संग लेकर परष्णि जोर अन्धककुछके राजा उग्रसेन नगरमे 
बादिर निकले ॥ १५ ॥ | 

तो सलेत्थ कुछश्रेष्ठ विधियत्मीतिपूर्वेकस । 

परया मसरतशेष्ठ पूजणा सलमयस्थितो । 

चदस्ताभ्यामनुक्ञात्ये ययो येन ह्यो गतः ॥ १६॥ 
आर कुरुभ्रष्ठ अजुनके निकर जाकर ग्रीदिक्के सहित विधिपवक ए्िरूकर, परम आदरसे उन 
भ्रतकुलक श्रेष्ठ चीरकी अभ्यथेन्रा करते हुए स्थित हुए; तब अज्जुन उन दोनोंकी आज्ञा लेकर 
घोडेके पीछे गमन करने लगे ॥ १५६ | 


अध्याय ८५ | अएयमेघिकपवयें ३५९. 
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तता स पशि देश सझुदरण दद्या दस । 

मेण उयवचररस्पीतं ततः चश्चबदं खथ \ १७॥ 
अनन्तर वह घोड़ा समुद्रके पश्चिम देशोंमे विचरते हुए ऋगक्रमस आगे बटर समृद्ध एश्चनद्‌ 
देशमें गया || १७॥ 

तस्मादपि स कौैरवय गाव्धारविषर्ण हथ। । 

विचचार यथाकालं फतौन्तेयालुगदस्तदः , ॥१८॥ 
हे रव्य ! बह धोडा उस देशसे भी हच्छानुसार शान्धार देशमें विचरने लगा; कुस्तापुत्र 
अजुन उसके पीछे गये ॥ १८ ॥ 

तथ्य गान्धारराजेब युद्धणालीन्मद्ात्मव। । 

घोर॑ शक्ुुनिपुश्नण पूर्षदेरालु सारिणा ॥ १९॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्वमेष्वेद्धपवेणि चलुसशीदितसोऽध्यायः 9 ८४ ॥ २२५१ ॥ 
वहांपर पदिरे दैरष्टाः अनुसरण करनेवाले गान्धारशज शङुनिरे पुत्रक संम किरीटे 
अजुनका तुमुल संग्राम हुआ ॥ १९॥ 

महाभारतके क्षाश्यमेधिकपर्थम चोराखीवां अध्याय समाप्त ॥ <७॥ 2३०१ ॥ 


¦ 4 ४ 
वैज्वम्पायन्न उघाच-- 
झाकुनेस्तु सुनो चीरो गान्याराणां महारथ।। 
प्रत्युधयों गुडाकेश सैन्येन महात बल) । 
हस्त्थश्वर्थपूर्णन पताकाध्यजमालिना ॥ १॥ 
भीबैशम्पायन सुनि बेि- गान्धारो महारथी, वीरभ शङनिपुत्र पताका, ध्वजा, माला, 
द्वाथी, घोड़े और रथयुक्त महासेनाके बीच पिरकर बुद्ध करनेके लिये गुडाश्च अथैने 
निकट गया॥ १॥ 
अम्ृष्यलाणास्ले थोधा उपते। शाकुनेयधस । 
अभ्ययु) सहिला। पाणे प्रणहीतशराखना। ॥ २॥ 
गान्धार देके योद्धा राजा श्नि बधसे अत्यन्त क्रुद्ध हो खये थे; इसलिये उन्होंने हाथमें 
धनुष-बाण ग्रहण करके रणभूमिम एक साथ अजेनपर जाक्रमण किया ॥ २॥ 
साहछुबाच स घमोत्मा पीमत्खुस्पराशितः । 
„ युधिष्ठिरस्य वचन न च ते जगूहु्ितस्‌ ॥ ३५ 
द्धम अपराजित धर्गोत्मा अजुबने उन लोगोंको राजा सुधिष्ठिरका वचन सुनाया; परंतु उन 
लोगोने उस हितकर वचनकों नहीं माना ॥ ३॥ 
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वार्येशाणास्तु पर्थेव सान्त्यपूर्व भलर्पिता। | 
परिवा्थ हथ॑ जग्छुस्ततइचुक्रोष खाण्डव ॥४॥ 
जब पाण्डपुत्र अजुनके सासतवन भावसे निवारण सरनेपर भी उन लोगोंने उस बचनकों 


११ 


न सुनक्षे करोधपूर्वर घोड़ा पकडनेसे लिये गमन छिया, तव अजुन क्रद्ध हो गये ॥ ४॥ 


तत्र क्लिशंसि दीप्राधेस्तेरं चिच्छेद पाण्डदः | 
क्षुरंगाण्डाबाबिछु क्तेनोलियरत्वादिदाऊुव। ॥ ५ ॥ 
वे सहजहीसे गाण्डीयसे छूटे धुए दीपघ्ताग्र छुरोंके सहारे उनके गिर रुटने लगे ॥५॥ 


ते वध्यसाना। पार्थव इयसुप्छज्य संश्रपात्‌ | 
न्यवतेन्त महाराज शरद पोदता श्राम्‌ 1+5॥ 
षै महाराज ! योद्धा लोग अर्जने दारा घायल तथा बाणोंकी वर्पासे अत्यन्त पीडित होकर 


का च 


डिकी छोडके सम्भ्रमके सद्दित निश्वच हुए ॥ ६ ॥ 
वितुद्यमानस्लैश्वापि गान्धारै। पाण्डब्षेसः । 
आदिदयादिदरय तेजस्वी शिरांस्येषा स्य पातयत्‌ 1 ७॥ 
अलस्तर तेजस्वी पाण्डबश्रेष्ठ अजुनने फिर सास्धार योद्धाओंके दारा एकचारही रोके जानेपर 
भी बार बार बाण चलाकर उन लोगोंके नाम ले-लेझर सिर काटकर गिरति रगे ॥ ७॥ 
वध्यमसानेषु तेप्याजी गाण्थारेषु ससनन्‍्ततः । 
ख राजा राङ्कने। पुर! पाण्डवं प्रत्यवारयत्‌ ॥ ८ ॥ 
जच अजन युद्धं गान्थार सेवाका चारों ओर सब मांतिते संहार करने लगे, तब राजा 
शकुनिके पुत्रने युद्ध करते हुए पाथंको रोका ॥ ८ ॥ 


तं युध्यघानं राजानं क्षत्घर्म व्यवस्थितम्‌ । 

पार्थोष्च़वचीज्न ले वध्या राजानों राजशासबात्‌। 

अल खुद्धन ते बोर न चेऽस्व्यद्य पराजयः ॥९॥ 
क्षत्रियधमंर्म स्थित हो राजा प्रकुनिषुत्रके युद्ध करते रहनेपर अजुनने उससे कहा, राजा 
घाधाष्ठ रकी आज्ञानुसार राजा लोग मेरे वध्य नहीं हं; इसलिये चीर ! अव युद्धकी आवश्य- 
केता नहा ह, ओर्‌ आज तुम्हारा भा पराजय न होषे ॥ ९ ॥ 

इत्युक्तस्तदनाइत्घ वाक्यसज्ञानसोहितः) । 

„ख शक्रसमक्तमांणसवाक्िरत सायकैः ॥ १०॥ 

जब पाथेने झकुनिपुत्रसे ऐसा कहा, तब उराने अज्ञानसे मोहित होकर उस वचनका अनादर 
करते हुए इन्द्रके सदश पराक्रमी अजुनको बाणोंसे छिपा दिया [| १० ॥ 


अध्याय ८५] भाश्वमेधिकपर्व २६१ 
क क न कम 
तस्य चार्थः दिरखाणमर्ध॑चन्द्रेण पञ्चिणा । 
अपादरदसंभ्रान्तो जयद्रथशिरो थथा ॥ ११ ॥ 
असंग्रन्त प्रथापुत्र अजुनने जिम प्रक्वार जयद्रथका सिर काठा था, उसी मांवि कङ्कपत्र 
बिभूषित अर्धचन्द्र बाणे शकुनिपुत्रका श्िरल्नाण काट भिराया ॥ ११॥ 


तद्द्र विस्मयं जग्खुगान्धाराः सवं एव ते । 

इच्छतातेन न इतो राजत्यपि चते विदुः ॥ १२॥ 
सब गान्धार सेना अजुनके उस कार्यको देखकर परम विस्मित हुई, वे सब समझ्न यये | 
अजुनने इच्छा रहनेपर मी शकुनिपुत्रका जानवुझछर वध नहीं किया है ॥ १३॥ 

गान्धारराजपुश्रस्तु पलायनक्रुलक्षणः । 

घमो तैरेव सहितखसनैः श्ुद्रश्टगैरिव ॥ १३॥ 
अनन्तर गान्धारराजका पुत्र भागनेका अवसर देखकर, डरे हुए शुद्र मरपाकी भांति उस 
डरी हुईं सेनाके सहित भागा ॥ १३ ॥ 

तेषां तु तरसा पाथेरतत्रैव परिधावताम्‌ । 

विजहारोत्तमाड़ानि भदछे! संवतपवेसिः ॥ १४॥ 
वहाँ योद्धाओंके भागनेपर प्रथापुत्र अजुन सन्नतपवयुक्त भह्ास्नोसे उनके सिर काटने 
लगे ॥ १४॥ 

उच्चनास्तु सुजान्केचिन्नावुध्यन्त रारैहनान्‌ । 

चारगोण्डोवनेखुक्तः पथुभिः पाथचोदितः ॥ १५ ॥ 
अजुनके चलाये ओर गाण्डीव धनुपसे छूटे हुए अस॑रुय बाणोंसे कितनेही योद्धाओंकी ऊंची 
उढी इदं थुजाएं कट गयीं, परंतु उर्द उपशा पता सी नहीं लभा ४ १९५ ॥ 

सज्ान्तनरनागान्वपथ ताद्रद्रन बलम्‌] 

हन वध्वस्तश्बाचद् मावते सुहुमसुहु ॥ १६ ॥ 
सेनाके मनुष्य, हाथी और घोंडे भयभीत होकर मागने गे; कोई दौडने, कोई गिरने 
लगे; बहुतप्ते सैनिक युद्धमें मारे गये! या नए हो गये ओर बार बार चकर काटने 
लग ॥ १६॥ 

न हहहयन्त वीरस्य केचिदय्ऽग्डपकर्मणः। 

रिपवः पात्यमाना थे थे सहेयुमेहाशरान्‌ ॥ १७॥ 
अधानकमा वारभ्ष्ठ पार्थंके सामने कोई भी शत्रु नहीं दीख पड़े, जो अजुनके महा भयंकर 
बाणोका वेग सहन कर सके ॥ १७॥ 

६ (म.ना, भाश्च, ) 
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ततो भाष्थारराजस्ण सान्शिवुद्धपुग1/खरा । 

जननी निर्ययौ सीता पुररक्ृत्याध्येशुततरस्‌ ॥ १८ ॥ 
अन्तर गाल्धारराजकरी जतनी भयभीत होर वदध सन्त्रियोंदों आगे फरदे हाथमें उत्तम 
अध्य लेकर नगरसे बाहर निकलकर आयी॥ १८ \ 

खा न्थवारयदव्यग्ा तं पुत्र सुद्धलुमेदस्‌ । 

प्रखादयाप्षाल च ते जिष्णु लछ्चिष्टकारिणस्‌ ॥ १९॥ 
उछने सावधानचित्तसें अपने युद्धदु्मद पुत्रकों युददे निवारण किया और मद्दान्‌ कम करने- 
वाले विजयी धनझ्यकों प्रसन्न किया ॥ १९ !| 

तां पूजथित्या छीन्लेय! प्रदादमछरोतक्तदा । 

शाकुनेश्वापि तनय॑ सान्त्वसन्रिषमत्रीत ॥ २५० ॥ 
तब अजुनने भी मामीका सम्गाव करके उसे प्रन पिया; एर शद्निपुत्रयो धीरज देत 
छुए इस प्रकार बोले ॥ २० ॥ 


नमेप्रियंसदाघाहो णत्ते वुद्धिरिय छूत 

प्रतियो दृघुसलिज्ञप्त आतिय त्व॑ सभादथध ॥ २१ ॥ 
है महाबाहो ! झत्रुख्नदून ! तुमने इस सगय जिस चुद्धिके वश्चयती होकर मेरे विरुद्ध युद्ध 
करनेकी अभिलाषा की थी, उससे भ सन्तु नहीं हआ । है पाप्रहित ! तुम तो मेरे भाई 
ही दहो ॥२१॥ 

गान्धारीं मात्रं स्खत्वा घुलराष्ट्रकूतेन च। 

तेन जीवासि राजरत्य॑ मिहतास्तवनुगासत ॥ ११४ 
राजन्‌ ! धतराएके काय और गान्धारी माताका स्मरण होनेसे ही तुम्हें जीवन लाभ हुआ 
है; केवर तुम्हारे अनुचर ही मारे क्रे हैं ॥ ५२! 


लवं श्यः प्रास्यतां वेरंसष्पते भद्ढद्धिशट्री। 
आगन्तव्यं परां चेज्जीसश्वसेघे रुपत्य ना ॥ २३ ॥ 
इति धीमहाभास्ते आश्वमेधिदपर्वणि पञ्चाच्मीतिसमो ऽध्यायः ॥ ८५ ॥ २३७४ ॥ 
जो हो, तुम्दरि सदिव वथा तुम्दरि घ॑ मेरे वैरी मवा रदी; परन्तु फिर कभी तुम्हारी 


ऐसी चुद्धि न होवे; तुम अगामी चेत्री मासुकी पूर्णियामें हमारे शजा युधिष्ठिरे अश्वमेध 
यज्ञम आगमन ₹रना ॥ २६३ ॥ 


+ „^© 


मधाभारतके आश्वमेधिकपवेमें पचासीवां अध्याय समाप्त ॥ <५॥ २३७७॥ 





भ्याय ८६ ] जाश्वमधिकपर्थ ३६१ 








वेशस्पायन डवाच-- 

इत्युक्त्वाङखयौ पाथो हयं ले क्ालचारिणस्‌ | 

न्‍्यवतेन दतो बाजी थेनर नागाहुयं पुरस्‌ । १॥ 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले- अजुब गान्धारराजसे इतनी बात कहके कामविहारी पोडेके पीठे 
वहांसे चले; अब वह घोडा सी लोटकर हस्तिनापुरकी और चला ॥ १॥ 

तं निषत्त हु झुआयव चारेणेव युधिष्ठिर। । 

श्रत्वाजन कुशलिन ल व हृष्टमनाजयत्‌ ॥ २॥ 
राजा युधिष्ठिर दूतके सुखसे घोडेके सहित अर्जुनके कुशठपूबक लोटनेक्की वार्ता सुनके मनमें 
अत्यन्त हर्षित हुए ॥ २॥ 

विजयस्य च तत्कसे गान्धारबिषये तदा । 

झुल्थान्थेचु च दंशछु स सुप्रातो5भवन्‍्न पृ ॥ ४३ ॥ 
आर गान्धारराज्यमं तथा अन्यान्य देशों पराक्रमी अशुनकी जयका पेसा कम सुनकर 
बहुत ही प्रसन्न हुए ॥ ३॥ 


एलतह्मिज्लेव काले तु हादर्की लाधपाक्षिकीस । 

हुए गह्ीत्वा नक्षज्ञ घसराजों झुधिछिर। ॥ डे ॥ 
महातेजर्वी धमराज युधिष्ठिरने इतने समयके बीच माघ महिनेकी शुक्ृपक्षक्षी दादशी तिथि 
आर इष्ट पुष्यनशषत्र पाके ॥ ४ 

समानाय वहातेजा। लवान्घ्रावृर्महामनाः । 

मीं च दद्कलं चैदं खददेवं च क्रौरवः ॥ ५९ ॥ 
मीमसेन, नजर ओर दषहदेव प्रभृति अपने सव यहामनस्वी मारयो बुलाया ॥ ५॥ 

प्रोवाचेदं वचः च्लि तव्या धल चलां वरः 

आप्रन्‍्प्य बदतां अछो जीन सीमपराऋधशस ॥६९॥ 
उस समय वाग्मिवर धार्मिक श्रेष्ठ एथ्यौद्ाथ सुधिष्ठिर महान्‌ पराक्रमी मीमश्ेनकों सम्बोधन 
करके बोले ॥ ६ | 

आयाति यीलदेनासौ खहन्वेन तवाद्ुजः । 

यथा ने पुदषाः पराह धलंजयद्वारिणः ॥ ७ ॥ 
हे मीम ! तुम्हारे छोटे भाई धनञ्ञय षोडेकै रुदित आ रहै ई, यह वात सुझ्से उनक 


समाचार लानेके लिये गये सेवकॉने आदूर कही है ॥ ७॥ 
भ< 
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उपस्थित्तश्च फछालोऽयमभित्ो वर्त॑ते दयः । 

लाघ्ी च पौर्णमासीय मांसः शेषो षृकोदर ॥ ८ ॥ 
है बृकोदर ! अभी यज्ञ आरम्भ करनेका समय उपस्थित हुआ है; घोड़ा भी अभिमुसी 
छुआ है; माघ मासकी पौणमा आ रही दै; बीचमे केवह एक माप पेष है ॥ ८ ॥ 

चल्पस्थाप्यन्तु विह्वलो ब्राह्यणा वेदपारगाः । 

वाजिमेधार्थसिद्धयभ दें प्रयन्तु यज्ञियम्‌ ॥९॥ 
सस्मि अश्वमेध यज्ञश सिद्धिके स्यि योग्य स्थान निरूपण करनेके लिये विद्वान बेदपारंगत 
ब्राह्मणोंको भेजना चाहिये ॥। ९ ॥ 

इत्यक्त। स तु तचचक्े भीमो रुपातिशासनम । 

हृष्टः खुत्वा नरपतेरायान्तं सव्यसाचिनम्‌ ॥ १०॥ 
भीमसेनने ऐसा वचन सुनके राजा युधिष्ठिक्ो आज्ञानुसार कार्य किया और पृरुष-श्रेष्ठ 
अजुनके आनंका वातां सुनके अत्यन्त आर्नान्‍दत हुए ॥ १०॥ 

ततो थयौ सीनसेनः चाज्ञेः स्थपतिभिः सह । 

त्रा्मणानग्रनः कृत्वा कुशलान्यज्ञकमंस ॥ १९॥ 
अनन्तर वृकोदरले यश्ुरूममें कुशल ब्राक्मणोंको आगे करके वुद्धिमान्‌ श्विरपकमके जानकार 
काराग्राक साहँतद गमन या ॥ ११ ॥ 

ते सश्लालचयम्रामं संप्रतोरीविटङ्खिनम्‌ । 

मापयामास कौरव्यो यज्ञवाटं यथाविधि ॥ १२॥ 
उस कुरुप॑क्षीय भीमसेनने स्थपतिगणोंके सारे शालबृक्षोसे मरे हुए रम्य ग्रामकों पसंद करके 
मापा आर वहां उच्म मामा प्रमशोमित प्रस्त य्ञभूमिका विधिपूवेंक निर्माण किया ॥ १ २॥ 

सदः सपत्नीरुदनं साग्रीधरमपि चोत्तरम्‌ । 

फारयाप्तास 1ब।धचन्साणहेसावेलाघषतम्‌ ॥ १२॥ 
उप्त भामम्‌ सयक ख्ये मा श्रेष्ठ महल आभ्रशालाआक साहेत बनवाये गये; वह यज्ञशाला 
मणि ओर सोनेसे सजायी जाकर, उसका निर्माण शास्रीयविधिफके अनुसार कराया गया 
था॥ १३॥ 

स्तम्मान्कनकचित्रांश तोरणानि बृहन्ति च। 

यन्ञायत्तनदराषु दत्त्वा छुद्ध च कृश्चनम्‌ ॥ १२ \ 
वहा सुवणमय विचित्र स्तम्भ ओर बृहत्‌ तोरण बने हुए थे; तथा यज्ञ मण्डपके स्थानों 
शुद्ध सुचणंका उपयोग किया था ॥ १४ ॥ 
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अन्तःपुराणि राज्ञां च वानादेशनिवासिनाम्‌ । 

कारयामास धमीटमा तन्न तञ्च यथाविधि ॥ १५॥ 
उस स्थानम िधामपूर्वक अन्ठःपुरो की सियो ओर अनेक देशो अयि इए राजा लिये 
अनेक भवन बनवाये ॥ १७ ॥ 

ब्राह्मणानां च वेद्‌मानिं नानादरासमेयुषाप्‌। 

कारयामास भीमः स विविधानि छनेफश्चः । १६ ॥ 
तथा नाना स्थानेसि आये हुए ब्राह्मणो निमित्त भी उन भीमसेने विविध प्रकारके अनेक 
गृह जनवाये ॥ १६॥ 

तथा संप्रेषयामास दूलान्द पतिरखाखनात्‌ । 

भीमसेनो महाराज राज्ञामक्िष्टकमंणाम्‌ ॥ १७॥ 
महराज { अनन्तर मीमसेनने राजा युधिष्ठिरकी आज्ञानुसार अनायास महात्‌ पराक्रम 
करनेबाले राजाओंके पास निमत्रणके लिये दूत भेजे ॥ १७॥ 

ते भियां ुरुपतेराययुध पसत्तमाः। 

रटनान्यनंकरान्यादाय खयोऽग्वानायुधानि च \ १८ ॥ 
वे श्रेष्ठ राजा लोग कुरुाज युधिष्ठटिरका प्रिय करनेके लिये बहुतसे रत्न, स्रियाँ, अश्व ओर 
अनेक प्रकारक शस्र कर वहां आये ॥ १८॥ 

तेषां निविशतां वेषु शिषिरेषु सदसश्चः । 

नदेतः सागरस्येव शब्दो दिवमिवार्ष्शत्‌ ॥ १९॥ 
हजारों महीपालोंके वहांके विभिन्न शिविरोंगें प्रदेश करनेके समय जो कोलाइल सुनायी 
पड़ता था, वह समुद्रकी गजनाके समान आक्वाशमण्डलकों स्पश करने रगा ॥ १९॥ 

तेषामस्यागतानां स राजा राजीवलोचनः । 

व्यादिदेशान्न पानानि दाय्याश्वाप्यतिसानुषाः ॥ २० ॥ 
राजीवलोचन धर्मराज राजा युधिष्ठिरने समागत अतिथि राजाओंका सत्कार करनेके लिये उत्तम 
अन्न-पान ओर उत्ड्ृष्ट शय्या प्रदान करनेके लिये सेवको आज्ञा दी ॥ २०॥ 

वाहनानां च विविधाः शाल॥ शालीक्षुगोरसेः 

उपताः पुरुषच्याघ च्यादेदेर स घमराद ॥ २९ ॥ 
आर उनके वाहनाक खयं धर्मराज बुषंष्ठिरनं धाव्य, इड तथा मोरससे मरे घर दिये ॥२१॥ 

तथा तस्मिन्मदायज्ञ धमराजस्य धीमतः। 

समाजग्सुखुनिगणा वहवो ब्रह्मवादिनः ॥ २२॥ 
बु/द्धमान्‌ भर्मराजके उस महायज्ञ बहुतसे बह्मवाद्‌ वेदवेत्ता सुनिगण मी आये ॥ २२॥ 
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न 








मे च द्विजातिप्रवरास्तचास्लन्प्रथियी पि । 

सथाजरछु) सशिप्यांस्वान्परतिजगआाह फोश्य। । ९३ ॥ 
हे पृरण्वीपाल ! जौ सवर द्विजवर अपव षिप्योङ्े रहित वह आये, ऋुरुपति सुधिष्ठिरने उन 
सबको आद्रपूषे अपनाया ॥ २६ ॥ 

स्वोश्य तानजुथणों यावदाउजथादिति। 

स्वणलेव महातेजा दशु्स त्थच्ह्घ रः ।॥ २२ ॥ 
स्टातेजस्वी राजा युधिष्ठिर दस्म स्यार श्वय उन दवा स्वापत श्रते ओर उनके लिये 
योग्य स्थावका प्रबन्ध होनेतक, उनके साथ रहते थे ॥ २४॥ 

तधा क्रुत्वा स्थपतयः शिलिपनोडन्ये व णे तथा । 

क्सनं थज्ञविधि राजन्धशशज्ञे सथवेद्यल्‌ ॥ २७ 
राजन्‌ ! अनन्तर स्थपति तथा अत्यान्य दविरपीयणने यक्तीय गृदादिः तेयार करके धमराजये 
समीप आकर इसकी सचना दी ॥ २५॥ 

तच्छ्रुत्वा धनेशः क श्रत खवेशभ्रनित्दितस्‌ । 

हृष्टरूपो5बघदाजा उछ आलू भिरच्युसता। ॥ २६॥ 


) 


क्‌ निन 


दरद ऋम्रद्याचारत झाश्यद्राधकपनवाप पडपीतितपोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ ८६०५ 1 
अच्युत धमराज युधिष्ठिर घव काया दोषरहितं सीति पूरा हज सनक मयकि साप 
बहुत आनन्दित हुए ॥ २६॥। 


महाधारतके आश्वमेचिफपवन छिपासीयां अध्याण समाप्त ॥ ८«६॥ २७०० ॥ 


२ € + 

देश्वस्पायन उवाच 

तस्लिन्यज्ञे पत्ते तु वारिसिनो देतुचादियः | 

दतवुपदान्वदन्प्राहः परट्पराज्ञगाखयः ॥ १॥ 
श्रीवेशस्पायन मुनि बोले- उम्र यज्ञके आरब्य होलेपर प्रवचनझुणशर सृक्तिवाद करनेवाले 
तराद्यणशण आपसर्म जिमीएु होकर अनेक प्रकारक्ी तकेगुक्त बातें करने लगे ॥ १॥ 

दह्शुरत रुपतथों सह्ात्य विधिछुत्तमस । 

द्ेन्द्रस्येव विदितं गीषेच इ्रुदन्दन ॥ २॥ 
ई कुरुतन्दन । राजालोग देवेन्द्रकी यज्ञशादाफी भांति भीयसेनके दशा विहित उश्च उत्तम 
यश्की निमाणगकला और मनोहर लाद धद लोहे 1 9 \) 


साश्यदसेदिकपर्य 


५५ 
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दरशुस्सोरणान्यत्ञ शासकुरूथमयाति ते । 








0 3 ॥। 


शाय्यालनाथिहारांश खुबपनजत्यभूजिताल्‌ हे 
र्वभूषित शय्या, आसन और बिद्वार 


उन्होंने वहाँ इधर उधर सुबर्गभय तोरण तथा यने 

स्थान देखे ॥ १॥ 
घदाव्पात्नी। ऋषाएावि ऋलशान्पर्णघघानवकान । 
ने हि किंचिदशीवणलपदइर्थस्तनञ्न पार्थिया। 


बहुतेरे जलपात्र, घड़े, पात्र, 


स्वणमयके अतिरिक्त अन्य धातुओंकों उन राजाओंने नहीं देखा ॥ ४ ॥ 


यूपांश शासत्रपठितान्दारवान्हेस मूषितान । 
उपक्ट्पान्यथाकाल विधिवदलूरिवच सः 


ललंश ओर शराव प्रृति जितनी वस्तुएं थीं, 


डे 


उन सबको 


९ | 


राजा लोगोनि शाक्चोक्त विधिक्ठे अनुसार वरै हुए सुबर्णयूषित काष्ठमण मन्त्रसंस्कृत यूप 
देख; वे सच यूथ यथासमय विधिपूद बनाम हए ये, ओर अस्यन्त तेजोयय थे ॥ ५ ॥ 


स्थलजा जठजा यच पराकः सचने णना 


॥ द ॥ 


स्थानिव सखमानीतास्तानपदयन्त ते चपा 
थे, उन सबको बहां राजाओने लागे हुए 


तथा जगत जो काई स्थलज ओर अरुज एलु यै, 
देखा ॥ ६ ॥ 
गाध्ैव महिषीव तथः घ्द्धौ! सखिथोऽपि च । 
दकानि च खत््धानि ्वापदादि वांसि च 
गाये, मसे, बद्धा सिया, जल-जन्तु, उवाद, पक्षी ॥ ७॥ 
जरायुजान्यण्डजानि स्वेटजान्धुद्धिदानि च । 
पदेतानुपवन्थानि भूतानि वद्छ्युश्चते 
जशयुज, अण्ड, स््ेदज, उद्धिज्ञ, पवदीय, 
देखने लगे ॥ ८ ॥ 
एवं प्रशुदित खर्वं पद्युगोधदधान्यतःः । 
यक्वाट चपा इृष्ठा पर विसश्लथलागजन। 
ब्राह्मणानां विशां चेद षहुष्छाल्ष्द्धिरद्‌ 


भ क 


नूप ओर दन्य प्राणियोंको ३ 


॥ ७ ॥ 


॥ ८ ॥ 
वे लोग वहांपर 


1 ९%॥ 


इस प्रकार राज लोग पशु, गोधन और घान्यके हारा सम्पन्न और रमणीय उस यज्ञशालाकों 


देखकर प्रम विस्मित हुए। उस यज्ञ ब्राह्मण तथा वैर 
स्वादिष्ट चस्तुओंका भण्डार भरा हुआ था ॥ ९॥ 


याच लय उत्तम शरातदर् चना हुई 
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पूरणे द्रतसहसर तु विप्राणां तच्च खुञ्चनाम्‌ । 
दुन्दुभि्भधनिधोषों खुहुसहुरताडयत ॥ १० ॥ 


प्रतिदिन एक लाख ब्राह्मण वहाँ भोजन करते थे: भ्ोजनके बाद बादलके ग्जनासद्श 
शब्दायमान नगाडा बार बार बजाया जाता था ॥ १० ॥ 


विननादासक्रत्सोऽथ दिवसे दिवसे तदा । 

एवं स दच्त यच्चा धणेराजद्य धामतः ॥ ११॥ 
इस प्रकार वहां दिलमें कह वार्‌ डके वाये जाते थे; बुद्धिमान्‌ धमेराजका वद यज्ञ इत्ही 
भांति वर्धित होने लगा ॥ ११ ॥ 

अन्नस्य वहवो राजन्लुत्सगां। पर्वतोपमाः । 

दाधिकुल्याश्व दहशु) सापषश्चय हृदाज्ना। ॥ १५॥ 
है महाराज ! उस समय पवैतोके सदश्च अन्ने अनेझ ढेर तथा दही, दूध और घृतके 
तालाबोंकी देखकर सब कोहू विस्मित हुए ॥ १२ ॥ 

जस्वुद्ीपों हि सकलो नानाजनपदायुतः । 

राजन्नररवतैकस्थो राज्ञस्तस्मिन्म हाऋतों ॥ १३॥ 
द राजन्‌ { महाराजके मदायज्ञभं अनक दशक लोग आये थ; समरत जम्बूद्वाप ही वहा एक 
स्थानमें स्थित दिखाई देता था ॥ १६ ॥ 

चञ्च जावि खदस्राणि पुरुषाणां ततस्ततः । 

गृहात्वा शनलाजप्छुबंहाने जरतषेभ ॥ १४ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! बहांपर हजारों जातियोंके लोग अनेक भांतिके पात्रोंकोी ग्रहण करके उपस्थित 
हुए थे ॥ १४॥ 

राजानः खणश्विणश्यापि सुशषटमणिङ्कण्डलाः । 

पयैवेषन्द्रिजार्यास्ताञ्कातक्नोऽथ सहस्राः \ १५. ॥ 
उत्तम रीतिपे परिष्कृत मणिमय कुण्डल ओर सोनेकी यासा पहेरे हुए सेकडों सहस्ों पुरुष 
द्विजातिको भोज्य वस्तु परोसते थे ॥ १५॥ 

विविघान्यन्नपानानि पुरुषा येऽदुधािनः । 


तेषां पोप मोञयानि ब्राह्मणेभ्यो ददुःस्मते ॥ १६ ॥ 
हति श्रीमहाभारते आश्वमरेधिकपवंणि सप्ताराततमा-ऽल्यायः ॥ ८७ ॥ २४२१द॥ 


राजाके सरु पुरूष बहा राज-पोग्य दिध प्रकारके अन्न भीर जल ब्राक्षणोंकी प्रदान 
करने लगे ॥ १६ ॥ 


महाभारतङे आश्वमेधिकपर्व लतासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८७ 8 २४१६९॥ 7 
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वेशम्पायने उवाच- 
समागतान्पेदविदो सान्नश्च पृथिवीन्वरान्‌ । 
षरा युधिष्ठरो राजा लामसेनसथान्रचत्‌ ॥ १॥ 
९ ण 


श्रीवेशम्पायन मुनि -चोले- राजा युधिष्ठिरे वेद जाननेवाले ब्राह्मणों ओर राजाओंढो वहां 
आये इए देखकर भीमसेनस दस प्रकार कहा ॥ १ ॥ 


उपयाता नरव्याघा थ इमे जगदीश्वरा। । 

एतेषां क्रियतां पूजा पूजाहा हि मरेश्वरा: ॥२॥ 
जो ये घम जगत्‌ अदिति राजा रोग यहं अये दै, समी पूजनीय जनापिपवि रह 
इसलिये इनकी पूजा-छत्कार करों ॥ २॥ 

इत्युक्तः ख तथा चक्तके नरेन्द्रेण यशस्शिना । 

भीपसेनो महातेजा यलाभ्यां सह भारत ॥ ३॥ 
भारत ! महातेजस्त्री भीमसेनन यशस्वी नरनाथ युधिष्ठिरका ऐसा वचन सुनके यमज नकुल 
और सहदेवके सहित उन राज्ाओंका यथोचित सत्कार किया ॥ ३ ॥ 


अधाभ्यगच्छद्धोषिन्दो घृष्णिभिः सह धभेजम्‌ । 


बलदेव॑ पुरस्कृत्य सर्वेप्राणभतां वर! ॥ ४ ॥ 
युयुधानेन सहितः प्रदयु्चेन गदेन च । 
निशठेनाथ लास्वेन तथेव कृतबमणा ॥ ५॥ 


अनन्तर सर्वग्राणियोंमे श्रेष्ठ श्रीकृष्ण बलदेवकी आगे करके सात्यकि, प्रुत, गद, निशठ 
साम्ब और ऋृतव्मा प्रभुति इृष्णिवंश्चियोके सहित धर्मपुत्र युधिष्ठिरे निकट अये ५ ४-५॥ 
तेषामपि परां पूजां चक्रे जीमो महासजः। 
विविद्युस्ते च वेदमानि रत्नवन्ति नरर्षभाः ॥ ६॥ 
महाभुत्न भीमसेनने उन लोगोंकी भी यथाविधि पूजा की और वे सब नरभ्रेष्ठ भीमसैनके 
द्वारा पूजित होकर अनेक रत्नोंस्े परिपृण गहके बीच रहने लगे ॥ ६ ॥ 
युधिष्ठिरखमीपे तु कथान्ते मधुसूदनः 
अ्छेन कथयामाख बहुसंयामकारितम्‌ ॥ ७॥ 
अनन्तर मधुषठदन श्रीकृष्णने युधिष्ठिरे सङ्ग वातालाप करके उसके समीप बहुत युद्धोमे 
भत्रुऑंका सामता करनेके कारण अजुन कृश हुए हैं ऐसे कहा ॥ ७॥ 
४८७ (म. मा, भाश्र) ) 
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सतं पप्रच्छ शौन्तेयः पुनः पुनररिदयम्‌ ) 

घरराड़ आहतर ज़िष्णु सप्लाचछ जगत्पतिः ॥८॥ 
यह सुनकर कुम्तीपुत्र धमेशाज युछिप्टि्ले आग्दिसन बंधु अजुनके विषयर्स वार बार उनसे 
पूछा: तव जगतके ईश्वर श्रीकृष्णते धर्मेशजसे कहा ॥ ८ ॥ 


छागमदद्वासरकादासी सश्ाप्ता पुरुषो छूप । 
सोडद्राध्वीत्पापड वश घहुलंग्रानकाशतम्त्‌ ॥९॥ 
हे राजन्‌ ! मेरे पास हारकाबासी एक विश्वसनीय पुरुष आया था; जिसने संग्रामकर्शित उस 
पाण्डवश्रेप्ठ धवझ्गकी देखा शा 1 १ ॥ 


लसीप" च सहाबाहुबाचष्ट च सक्ष प्रभो । 
छठ क्ायोणे क्ोनलदेय हयवंधाथासद्ध ॥ १०॥ 
९ 
है प्र! महावाहु जजुच अब समीप जाये हैं, यह भी उसने कहा है। कुरुनन्दन | अब आप 


क 0 


अश्वमेध यज्ञी शिद्धिरे दिभितच सच शयं करिये ! १० 


हत्युक्ता पत्युधाचै धर्मराजो युधिषिरः । 
दिषधा ख दशष्टी किष्णुरूपयःति च माधव \ ११॥ 


#. # 


धमंराज युधिप्ठिर श्रीकृष्णका ऐसा दचन सुनद्धे पिर उनसे बोले, हे माधव { मेरे यान्से 
ही वंह धनज्ञथ सरश लोट रहे ह। ११ 


तब यह्दंदिदेशासी पाण्डचानां चलाग्रणी। । 

तदाख्यातुिऐचछामि लचता धदुनन्‍्दन ॥ १२॥ 
यदुनन्दन ! उस पाण्डव सेनाके अग्रणी धनझ्ञयने इस यज्ञके विपयमें जो संदेश दिया हो, 
उसे तुम्हारे दी जाननेकी इच्छा करता हं ॥ १४ ॥ 


इत्युक्ते राजश्नाद्‌ल धरण्यल्थष्प्तिस्तदा 
प्रोवाचेदं च्वौ वाग्मी धमात्सानं युधिश्िरम्‌ ।॥ १३॥ 


अनन्तर बाएमवर्‌ वृष्ण अर्‌ अन्धङूपति श्रीकृष्ण धमोत्मा धमंराज युधिष्ठिरका ऐसा वचन 
सुनके इस प्रकार उनसे बोल | १६ | 


इृदमाह सलहाराज पाथेवादर्घ नर) स सलाम । 
वाचयो युदाछेर। कृष्ण छाले घाकयलिद सम ॥ १२ ॥ 
महाराज † मरे पाद जये हंए मलुप्यते अजुनका इस प्रकार वचन कहा, कि श्रीकृष्ण ! 
तुम समय अनुसार राजा पधिह्रिरसे सेरा यह वछल कहना ॥ १० ॥। 
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आगमिष्यन्ति राजालः षतः कौरवान्प्रति । 
तेषामकेकरा। पूजा कायल्यलल्क्लल हे त्रः 1 १५ ॥ 
इस कौरवोंके यज्ञमें चारों ओरसे राजा लोग आवदेंगे; हम लोगोंकी विशेष करके उनका एक 
एक करके पूर्ण सत्कार करना चाहिये, यही हमारे योग्य कर्तव्य है ॥ १५ ॥ 
इत्येतद्वचनाद्राजा विज्ञाप्पो सम भानद । 
तदात्थांयक हे स्थाव्यद्ध्योद्यद जलवत्‌ ॥ ६६ ॥। 
हे मानद | इसके अतिरिक्त राजाकों मेरी ओरखे यह हितद्छारी वचन शवा, क्ति राजघय 
यज्ञमें अध्य देते समय जो दुर्घटना हो गयी थी, बसे इस समय नदीं होनी चाहिये ॥१६॥ 
कतुमहलि तद्बाजा भ्ांख्वाप्यलुसन्यतास। 
राजद्वषाहनइथयुनसा राजन्पजा। पुनः 1 १७॥ 
राजा युधिष्ठिरकों ऐसा ही करना चाहिये; तथा तुम सी उस विषय ऐसी ही अनुमति 
करियेगा । राजन! राजाओंके देषके कारण फिर इन सारी ग्रजाओंका बाश्न व होगे ॥१७॥ 
इृदसन्थच कोन्‍लेय चच। रू पुरणोष्च्वीत । 
धर्ं॑जयस्थ नपते तन्मे निगदतः शुणु ॥ १८ ॥ 
हे कौन्तेय ! सृपते ! उस मलुप्यदे धक्जगरफी कदी इई ओर एक दात जो सुश्चते कदी है, 
उसे युश्चसे सुना ॥ १८ ॥ 
उपयास्यति यनै नो चणिपूरफलितेपः। 
पत्नी मनन सहालेजा दाॉयितों पञ्चयाहव:; १९॥ 
उन्होंने कहा है, मेरा परमप्रिय पुत्र बणिप्रका राजा बहातेजस्वी वभ्॒वाहन हारे इस यज्ञमें 
आवबंगा ॥ १९ ॥ 
तं भवान्मद्पेक्षाे विधिवत्मतिप्ूजयेत्‌ । । 
हि सक्तोऽलुरक्तथ सय यित्थधिति प्रणो ॥ २० ॥ 
आप मेरे अनुरोधसे उसका विधिपूवंक समादर करन! । हे प्रयु ! उसकी र्दा मेरे उपर 
अत्यन्त भक्ति और अनुरक्ति है॥ २० ॥ 
इत्येतद्नचन श्रुत्वा घमराजों युधिछिर। । 
अभिनन्द्यास्थ लद्वाक्यालिदं वयनमत्रवील्‌ ॥ २१ ॥ 
छाति भ्रीमदहाभारते आश्वमेधिकपवंणि अश्टाशीतितमोंडघ्यायः ॥ ८८ ॥ २७१६॥ 
धमराज युधिषप्टिर इतनी बात सुनके उनके उस वचनक्ा असिनन्दन करते हुए इस प्रकार 
कहने रगे ॥ २१॥ 


महाभारतके आश्वव्रेधिकपर्वम अराक्तीवां अस्याय समाप्त ॥ ८८ ॥ २४१६ ॥ 
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श्त प्रियधिदं कुष्ण यस्ववदादस वाषितुम्‌ । 
लन्पेऽखतरखप्रख्य ममो हइादयते चिना ॥१॥ 


युधिष्ठिर चोले- है श्रीकृष्ण | मेंने इस प्रिय बचनको सुना जिले तुमही करनेके योग्य ई। 
है विमो ! तम्दारे सुखसे निकली हुई अमृतरस सब्श॒ पवित्र वाणी मेरे चित्तको अस्यन्त 
आनान्दत करता है ॥ १ ॥ 

घहूनि क्िल युद्धानि विजयस्थ वराधिएे। । 

पुनराखम्हवकश तच तच्रतति ल शतत ॥५२॥ 
हे हपीकेश | मेने सुना है, कि अजुन जिन स्थानम मये थे, उन स्थानम बहा 
राजाओंके सद्भ उनको फ़िर बहुत युद्ध करने पडे ॥ २॥ 

मन्निमित्त हि सा सदा पाथ) खुखविवरजितः । 

अतीब विजयो धीमानिति के दूखते सन ॥३॥ 
हे चुद्धिमान्‌ जनादन ! प्रथापुत्र अछुन मेरे लिये ही सदा सुख राहित रहते हैं, इमका 
कारण में नहीं जानता; इससे मेरा चित्त बहुतदी दुःखित होता है ॥ ३ ॥ 

संचिन्तयामि वाष्णेय सदा कुन्तीखुत रह! । 

कलु तस्य शारीरेडस्ति सर्वेलक्षणपूजिते। 

अनिष्टं लक्षणं क्ष्ण येन दुःखान्युपादनुने ॥ ठे ॥ 
हे जनादन भ एकान्तम धन््ञयद्े विषयम्‌ खदा विचार करते रहता ह । हे श्रीकृष्ण ! 
धनञ्जय सव शुम रक्षणे पूजित शरीरभ कोनसा अनिष्ट ्चक लक्षण है? जिस लक्षणसे 
उन्हें दुःख भोगना पडता है ॥| ४ ॥ 

अतीव दु/ख मागी स सततं कुन्तिनन्दनः । 

न च पद्यामे बीमत्सोनिन्य गाश्नेषु किचन । 

आतव्यं॑ चेन्मयेतद्े तन्ले ठयारूयातुमहेसि ॥५॥ 
कुन्ठीपुत्र अज्ुुन सदा अत्यन्त दुःख भोगते है; उनके अंगोमें तो कुछ मी अनिष्ट चिन्ह नहीं 
देखता । यदि मेरे सुनने योग्व हो, दो मेरे समीप तुम्हें यह विपय कहना उचित है ॥ ५॥ 

इत्युक्ता स हृषीकेशों ध्यात्वा खुमहृद॒न्तरम । 

राजानं भोजराजन्यवधेनो विष्णुरनत्रचीत्‌ ॥ ॥ 


भाजराजन्यवधन हपीकेश पविष्णु युधिष्ठिरका ऐला वचन सुनके बहुत देरतक उत्तम रीतिसे 
छोचके राजालसे बोले ॥| ६ ॥ 





५ *+ ७ £ ल 
भ्य ८२ | व्धाःखभे(किूपसं ३७६ 


र ~~ --~~--~~~ ~ 
न धन ~~~ ~~ ~~ ~ ८ ~ ~ ^ ~ ^~ - ^ ~~ ~ ˆ ~~~ ~~~” ~~~ ~~~ ~~~ ~---~-- ~~~ 


क 


न छस्य न॒पदे किचिदनिष्टष्ठुपलक्षये । 

ऋते पुरुषासिहस्थ पिणिडिकेषयालिकायलाः \\ ७॥ 
हे राजन्‌ ! परुषदिद धनञ्जयङी पिण्डिका ( अथात्‌ दोन जाजुकते नीचे पथाद्धामीष माल 
स्थल ) क जो कुछ अधिक मोटी हैं- अतिरिक्त दूसरा कोई अशुभ लक्षण नहीं दिखाई 
देता है ॥ ७॥ . 

ताभ्यां स॒ पुरुषव्याधरों नित्यलध्चखु युज्यते । 

न छन्यदनुपदरयानि येनासी बुःखन्वाग्जयः ८ ॥ 
उन दोनों पिण्डिश्ाके अधि रहनेसे ई पुरुषश्रेष्ठ धवजय सदा सामे श्रवण किया करत 
हैं; इसके अतिरिक्त जिससे वह दुःखभागणी हों; बैत्ता में कोई रक्षण नहीं देखढा ॥ ८ ॥ 

इत्युक्तः स छुरुश्नेछस्तथ्य क्रष्णेन धीमता । 

प्रोवाच छृष्िणिशादू लमेव नेलादिति प्रो 1९॥ 
तथ कुरुकुलश्रेष्ठ युधिष्टिर बुद्धिमान श्रीकृष्णका ऐसा वचन सुनक्ले उन इष्णि शादूलसे बोले, 
हैं प्रश्य ! तुमन जा रह्ठा वहां सत्य है ॥ १९ ॥ 

कृष्णा तु द्रौपदी कृष्ण तियक्लासयन्रेक्षत । 

प्रतिजगाह तस्थास्ते प्रणयं चापि केशिहा । 

सख्युः सखा हृषीकेशः साक्षादिव घनंजयः ॥1१०॥ 
अनन्तर कृष्णा द्रोपदीने तिरछी नजरसे अद्दयापृषक श्रीकृष्णक्ी ओर देखा: केशिहा हपी- 
कंशने द्रापदाके उस उपालंभको प्रण किया; सारण उदकी दृष्टि अजुनके मित्र हपीकेश 
साक्षात्‌ अजुनके समाव हो थे ॥ १० ॥ 
ततन्न भीमादयस्ते तु ऋरणो यादवास्तथा | 
रेस श्चुल्वा विचिचाथ धनंजयकथा विमो ॥ ११॥ 
विमो! बहांपर जो छव मीम प्रमृति कौरव तथा यादव लोग विद्यमान थे, दे अर्जुनकी उस 


क्ष क 


विचत्र शुभ कथाको सुनके आन।च्दृत हो थये ॥ ११ ॥ 

तथा कथयतासेद तेषासज्भुनखकथा; । 

उपायादह्टचनान्मत्या विज़यरण सहात्मव: ॥1१२॥ 
वे लाग आपसर्म अजुनद्ध विषयम कथा कर रहे थे, उसी समय महात्मा अजुनकी आज्नासें 
एक दूत वहापर उपासत्यत हुआ ॥ १२॥ 

साऽभनगस्य छुरुश्नष्ठ ननरकृत्य च बुद्धिमान्‌ । 

उपायात नरव्याघपमऊुन प्रत्यवेदयत्‌ 1 ९४॥ 


उस बु(द्धमान्‌ दृतने कुरुपते बाधाह्टिके निकटमें जाकर उन्हें प्रधाम करके कहा- पुरुषश्रेष्ठ 
अयन परञ्च आ गये ६ ॥ ११॥ 
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तच्छुरुत्या लुपतिस्तस्य ह्षबाष्पाकुलेक्षण। । 
पिग्राख्याननिभिद चै ददतौ चह घनं तदा ॥ १४ ॥ 


राजा धुथिष्ठिशने मलुष्यक्े उ शुभ दचन सो छुचके इषे आं सरे नयन होकर, यह प्रिय 
यचाम्त निवेदन करनेन तियित्त उसदो बहुत धन्‌ हिम्‌ ॥ १४ ॥ 
ततो द्वितीये दिववे सदाज्शछञ्छ व्यवर्धत । 
आयाति पुरुषव्याघ्रे पाण्डदानपं पुरर ॥ १५ ॥ 
अनन्तर दूसरे दिन पाण्डव-धुरन्धर पुरुषभरेष्ठ पनज्ञगक्के आनेके समय महान्‌ शब्द प्रकट 
होने लगा ॥ १५ ॥ 
तदो रेणु। सलुदभूतों विषयों तस्य वाजिना । 
अख्ितो उलेसानस्ण यथोच्च।शऋपसरसरलथात ॥१६॥ 
अनस्वर उच्चै।-भवाकी भांति वेगवान्‌ और पासही आये हुए उस घोडोंके पांवसे उडी हुई 
धूल शोभायमान दो रही थी ॥ १६ 
तच्च इषेकखा वाचो नराणां चु श्वेऽछनः । 
दिष्टयालि पाथं दुखी घन्यो राजा युधिष्ठिरः  ॥ १७॥ 
यहाँ अर्जुन लोगोंका ऐसा हरषयुक्त वचन सुनने रगे, कषि- है पाथं } तम सीमाग्यसे दी 
कुशरपूवेक कटं हो; राजा युधाष्टर धन्य ६ ॥ १७} 
कोऽन्यो हि इथिदी कुत्स्वामवाजित्य सपार्थिवास 
चाराग्रत्वा दयअ्रष्ठ छुपायायाहले5जु दस्त \ १८ ॥ 
अजुनके अतिरिक्त दूसरा कोन ऐसा वीर है, जो युद्धमें राजाओंकी जीतकर समुद्रपयंत सारो 
पृथ्वीमरम अपने श्रेष्ठ घोडेकी घुमाकर उसके छाथ फिर लछोट आजे ॥ १८ ॥ 
थे वयतीता सहात्मानों राजान। सगरादय। । 
तेषायपार्ट कृत व काचदलुझुससम ॥ १९. ॥ 
पुवकालपे सगर प्रमृति जो व सहात्मा रजा हौ यये, उनका भी हम छोगनि ऐसा 
अत्यन्त क्ाटन कमे नहा सनाथा ॥ १९॥ 
नैतदन्ये करिष्यन्ति सविषाः पएथियीक्षितः । 
यन्त्वं छुखङ्कलभ्रे दुष्करं क्रूतवानिह ॥ २० ॥ 
कुरुकुलभेष्ठ | तुबने जो यहां दुष्कर पराक्रम कर दिखाया है, हम लोगोंको बोध दोता 
› वैसा क्म अविष्यमें दूसरे राजा ठोबम नहीं कर सकेंगे ॥ १० ॥ 
इत्येवं चदतां लेषां ना श्तिखुखा गिरः 
शरण्यान्दचश घर्ाोत्ला फल्शुवा यज्ञसस्तरपम्‌ 1२१ ॥ 
घमत्मा अजुनने उन लोगोंकी रदी श्रवण सुखकर बातें सुनते इए यज्ञमंडपम्‌ प्रवेक्ष किया ॥२१॥ 


हे 
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ततो राजा खद्ामाट्यः चछरुष्णश्च यदमन्ट्कः। 

धृतराष्ठं पुरस्कछरत्य ते तं पल्यु्ययुष्ददा # २२ ॥ 
तब सन्त्रियोंके सहित राजा बुधिष्ठिर और यदुगन्छन श्रीकृष्ण घतराश्टकों आगे करके उसका 
सत्कार करनेके लिये २२) 
सि पेतुः राद धलरए्जस्य धशः । 
दीव्यापि संपूज्य प्थष्दज्ञन केशघसू्‌ /ए ९३ ॥ 
धनञ्जयने पिता परतरा ओर बुद्धियाच्‌ धमेराजसे चरणाय प्रणाम करके, भीम अश्चतिकों 
पूजा कर केशवको आलिद्धन लिया ! २३ \ 

तैः दखसेत्यार्चितस्तान्स पव्यव्यं च यथादिधि | 

विशश्लालाथ घमोत्सा तीरं ठ्ष्देव परयः 1 २ ॥ 
उन सब लोगेंने मिलकर अर्जुनका स्वागत ओर सरकार किया; अजुनने भी उनका यथाविधि 
आदरपूवक पूजन किया | फिर समुद्रक्क दठको ग्राप्त ररनेदाड़े प्रगामी पुरुषब्नी भांति वे 
विश्राम करने लगे ॥ २४ ॥ 

एतस्म्िन्ेंच काले ठु स राजा बच्चवाहनः । 

गिनानकछुरूतसथाजगांस हु ॥ २५ }} 

इस ही समय धीमान्‌ राजा वश्रवाहन अपदी दोनों माताओंडे सहिद कुछुशणके निकट 
उपस्थित हुआ ॥ २५ ॥ 

स समेत्य कुरूनसवान्सर्वेस्तैशसिनन्दित! । 

प्रविषिश पितामद्याःः झुल्त्या भवनसुत्तमम्‌ !! २६ ६ 

हति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्गणि एकोललवतितमो.ऽध्यायः ॥ ८९ ॥ २४६६ ॥ 

वहाँ पहुंचकर सभी कुरुओंकों मिलकर उनको प्रणाम रके स्वयं भी उनक्षे दश आनन्दि 
हआ } फिर उशते अपनी पितामदी इन्तीदे उत्तम ग्रहमें प्रवेश किया ॥ २६ ॥ 

मह्ाभारतके आश्वम्रेघधिकपंम नवासीदां अध्याय समाप्त ॥ ८५ ॥ २७६४३॥ 


का 








। ७०५७0 : 
पैशम्पायन डवाच-- . त 
स प्रवि यथान्यायं पाण्डदाना निवेशनम्‌ । ~ 
पित्तान्नहासभ्यवदत्छानज्ञा परम दल्ण॒ना ॥ १॥| 
अविश्वस्पायन मुनि बोले- महाब्ाहु वभ्रवाहनने पाण्डवोंके उत्तर शोमायमान ग्रदगें यथोचित 


न मर्श करके शन्तमं अस्यत मधुर दचर वालकर अपनों पेतामहको प्रणाम 
| १॥ 
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तथा चितह्राहुदा देवी कोरव्यस्थात्मज्ञापि च । 

पथां कृष्णा व सहिले पिनथेनाशिजश्म 

सछुमद्रां घ चथाव्याय या्छल्याः दुरुष्नोषिनः ॥२॥ 
अनन्तर चित्राद्धदा देकी तथा छोग्व्धनाशपुत्री उछपीने भी दोनोंने एड साथ ही विनयपू्वऋ 
कुन्ती और ऋृष्णा द्रौपदीकों प्रगाम किया । पिर सुभद्रा जीर अन्यान्य कुहश्िरयोको स्यायके 
अनुसार प्रणाम किया ॥ १॥ 

दे छुन्ती ततरलाश्यां रह्लानि विविधाति घ | 

ब्रोपदी च छुसद्रा च घाश्राप्णत्था दुःखि ॥३॥ 
अनन्तर झुल्तीते उन दोनोंकों विविध प्रछारके रत्न दिखे। द्रोपदी, सुभद्रा तथा अन्यान्य 
कुरुखियोने थी उन्हें विविध प्रकारकी सेंट दी ॥ है ॥ 

ऊषतुस्तञ् ले देव्यी महाहुशथनासने । 

खुपूजिते स्वर्ण छुम्हया पाथरुण प्रिमक्कारुणया ॥ ४॥ 
अनन्तर दे दोनों देवियां महासूल्यवान्‌ शब्या तथा आसमोंपर बैठीं। पार्थके हितकी 
कामतासे कुन्तीने स्वर्य उनका उत्तम रीतिसे आदर किया ॥ ४ ॥ 

ख च राजा यदादीयः परूनिनो घश्चवाह्नः । 

ध्रलराष्टं यदहीपारुष्धुपनस्थे यथाविधि ॥ ५ ॥ 
इधर अहासीयवान्‌ राजा वश्रबाहदनने कुरुवृद्धजनोंसे सम्मानित होकर प्रध्वीपति धृतरा्टकीं 
निधिपूवक पूजा की | ५॥ 

युधिष्ठिरं च सजा सीतादीच्छापि पाण्डवान्‌ | 

उपगस्य यहातेज यिनशलाभ्यवाद्यत्‌ ॥ & ॥ 
फिर राजा युदिष्ठिर ओर भीभादि सभी पाण्डवो निकट जाके महातेजस्वी राजाने उन्हें 
भिनयपूवेक प्रणाम किया } ६॥ 

ख तैः परेम्णा परिष्यन्कः पूजितश्च यथाविधि । 

धनं चास्वे वदुश्ूरि पीशमाणा सारणा, ॥ ७॥ 
वह पाण्डे प्रेमे खदित आहिद्धित तथा यथोचिच सम्मानित हु; जर महारथी 
पाण्डवान ठसपर परम प्रसन्न हेद्धे उसे बहुत धन दिया ॥ ७॥ 

तथैव स सहीपाल! कृष्ण चक्रगदाधरम । 

प्रचुम्न इव गोविन्द विवयेनोपतस्थियान ॥ ८ ॥ 
अनस्तर पृथ्वीपति वश्चुवाहन प्रधुम्की भांति चक्र तथा गदाघारी भ्रीकृष्णकी सेवार्मे विनय- 
पूवक उप्रिथत छुआ ॥ ८ ॥ 
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तस्मै कृष्णो ददौ राज्ञे महांमभिपूजितम्‌ । 

रथ हेमपरिष्कार दिव्याश्वयुज् सुत्तमस्‌ 1९॥ 
श्रीकृष्णने उस राजा बश्रवाहनकों दिव्य घोडोंसि युक्त सुवर्णविश्रषित, अत्यंत प्रशेसित, 
शोमायमान उत्तम और वहुपूटय रथ प्रदान किया ॥ ९ ॥ 


धर्मराजश भीमश्व यधजौो फल्युनस्तथा । 

प्रथक्प्रथगतीबैन सानाह समपूजयघन्‌ ॥१०॥ 
धर्मराज युधिप्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव ओर अजुन इन्होंने भी पथकू रीतिसे उसे 
सम्मानित करते हुए बहुतसा घन दिया ॥ १० ॥ 

ततस्त॒तीये दिवसे सत्ययत्या; छुतों सुनि+ 

युधिष्ठिर समभ्यत्य वारसी उचवलत्रवात्‌ ॥११॥ 
तिसके अनन्तर तीसरे दिन महाप्तुनि वाग्मी सत्यवतीपुत्र व्यास युधिष्ठटिरके पास आके उनसे 
बाल ॥ ११॥ 

अदय पथति कौन्तेय यजस्व समयो हिते, 

सुहना य्ञिकः प्रापघश्चादयान्त च याजकाः ।} १२॥ 
हे कौन्तेय { आजसे तुम यज्ञ आरम्भ करो; तुम्हारे यज्ञ करनेका शुभ सुहते उपस्थित होने 
यज्ञ करानेवाले पुरुष तुम्ई यज्ञ करनेके लिये बुढा रहे हैं ॥ १२॥ 


अहीनो नाम राजेन्द्र ऋतुस्तेड्य विकल्पवान। 
घटुत्वात्काञ्चनम्यान्य ख्यातो वह्ुसु्णंकः ॥ १३॥ 


रा न्द्र तुम्हारा यह यज्ञ पूरा रातकस [सद्ध हागा, इसालेये अहान करके कहा जायगा 
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बहृतसा सवण सज्वत हनछ तुम्हारा यह्‌ यज्ञ वहं इवङ्‌ कहक वर्णात्‌ हागा ।१३॥ 


एवमेव महाराज दक्षिणां लिगुणां कुर । 

चित्वं बजतु ते राजन्त्राद्यणा दन्न कारणम्‌ ॥ १४॥ 
है महाराज ! यज्ञके कारण ब्राह्मण ही हैं; इसलिये उन्हें तिगुनी दक्षिणा देना। ऐसा करनेसे 
तुम्हारा यह एक ही यज्ञ तीन यज्ञोंके समान होगा ॥ १४ !| 


त्रीनश्वभेधानज्ञ त्व॑ संप्राप्णप बहुदक्षिणान्‌ | 
ज्ञातिवध्याकूतं पार्प प्रह्मरययसि नराधिप ॥ १५.॥ 
नरनाथ ! तुम इस एकही यज्ञस्े बहुतती दक्षिणावाले तीन अश्वमेध यज्ञोंका फल पाके स्वजन- 
बधजनित पापसे मुक्त हौगे ॥ १५ ॥ 
४८ (प भा, दारद, ) 


३७५ 
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पविजन परल झेलत्पादनानां च पायमम्‌। 
दश्वमेघावश्षर्थ प्राप्ट्यले कुछवन्यन (1 १६ ॥ 

है कुरूमन्दन ! तुम जो अश्वमेघ यज्ञका अवभृथ स्नान लाभ द्रोसे, कहे प्रस पवित्र शद्ध 
ओर पावन है ॥ १६ ॥ 

इत्युक्त ख तु तेजस्वी व्यालेनादिततेजता । 

दीक्षां विवेश धर्मात्मा घाजिमेधाप्तण तदा। 

नराधिपः प्रायजत चाजिलेध सहाक्रतुस्‌ ॥ १७ ॥ 
अनन्तर तेजस्वी धमात्मा राजा धर्मराजने अमित तेजस्वी व्यासदेवक्का ऐसा वचन सुनके 
अश्वभेघ यज्ञकी सिद्धिके निभिच दीक्षा ग्रहण को; ओर उन नरेशे अश्वमेध महायज्ञका 
अनुष्ठान प्रारंभ किया ॥ १७॥ 

तज बेदबिदों राज॑श्क्र। कर्माणि याजका। । 

परिक्रमन्त! शासत््ञा विधिवत्साशुशिक्षिता। ॥ १८ ॥ 
है राजन्‌ ! उत्र यज्ञ वेद जननेवारे सवन्न शाखन्न वाज््न्दं परिक्रमा करते हुए उत्तम 


ॐ, ® 


शिक्षा तथा विधिके अचुसार सब काय करने लगे ॥ १८ ॥| 
न तेषां रखलिये तज्ञ नासीदपहलत॑ तथा। 
. _अमजुक्त च युक्त च चरुस्तज हिजपेना। ॥ १९ ॥ 
उन छोगोंके कार्य किसी अंशर्मे रखलित तथा अधुरे नहीं छुए; वरन उन श्रेष्ठ ब्राह्मण 
रीति तथा योग्यवाके अचछुमार ऋमसे सब काय पूरे किये ॥ १९॥ 
छरुत्वा प्रचण्य घलेज्ञा चधावद॒ह्िजसत्तमा। । 
चकुरते विधिचद्रांसतथेबामिषय द्विजा: ॥ २०॥ 
हे राज्‌ ! उन धर्मज्ञ ब्राह्मण श्रेष्ठोने प्रव्य अर्थात्‌ अश्वमेधविद्वित धर्मार्य समस्त कर्मको 
यथोचित्त रीतिते करके विधिपूर्वक सोमवह्लीका रस निसारा ॥ २० ॥ 
अभिपषुथ ततों राजब्लोन सोमपसत्तणा। । 
सवनान्यालुपूठमेंण चक्र! शासत्रासुश्लारिणः ॥ २१॥ 
महाराज ! सोभ पीनेषाले श्रेष्ठ व्राह्मण रोगो श्चास अचुखार उद सोमलतासे रस बाहिर 
द्रत हुए आनुपूर्विक सवन कमं स्यि ॥ २१ ॥ 
न तन्न कूषणः कथ्थिच्र दरिद्रो वश्चूघ ह । 
छुमितों ढद!खितों वाएपि प्राकृतों छापि सानवः ॥ श२ ॥ 
उस यज्ञर्मे जितने मनुष्य विद्यमान थे, उनके बीच कोई भी कृपण, दरिद्र, भूखा, दुःख 
वा प्राकृत नहीं रह गया था ॥ २२॥ 
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सोजनं भोजनार्भिभ्णे शापयायल्छं नित्यदा । 
स्दीभद्धेनो महातेजाः उल राजकछासमात्‌ ॥ २६॥ 
च 


महातेजस्वी भीमसेलस राजादमं आज्ञाजु्ार सदा माजनाथ पुरुषां माल्य वस्तु प्रदान 
करनका कार्य करते रहें थ ॥ ३४ ॥ 


संस्तरे छुशलाश्वापि सर्वेकर्माणि याजका। । 

दिवसे दिचसे चक्रुयधाशासाथेचश्लुघ+ ॥ २४॥ 
संस्तर अर्थात्‌ इृष्का सम्बलगारूय स्थण्डिक-रचनामें निपुण याजकशण प्रतिदिन शाख्र- 
दृष्टिके अनुसार सब कार्य सम्पन्न किया करते थे ॥ २४ ॥ 


नापडङ्गविदचाररिर्खछदस्यस्तस्य धीमतः । 
नात्रतो नालुपाध्याथों न च दादाक्षघो द्विजः ॥ ३५ ॥ 


बुद्धिमान्‌ धर्मशजके यज्मे छहों अड्डोंमें अनमिज्ञ, त्रतविद्वीन, अध्यापन कायम अकुछछ और 
वादविवादयें अविद्यान्‌ ऐसा कोई भी सदस्य नहीं था ॥ २९५॥ 


ततो यूपोच्छ्रये प्रासे षड्तैल्वार्मरवष म । 
खादिरान्विल्दङवितस्तावतः ख्ेवणिनः ।} २६ ॥ 

है भरतपंभ ! अनन्तर यृश्ची स्थापनाका उमय उपस्थित हेनेषर छः बेलके, छः खद्रिके, 

छः पलाश्ररे म ॥ २६ ॥ 


देवदारुमणी दह्वो तु यूपौ इरुपतेः कलौ । 
-छष्यातक्धपसय चक जच्छ छष्रकषटयस |} २७1 
ते देवदारूके और एक शेब्माठकका इस ग्रक्तार याजकोंने रुज युधिष्ठिरे यक्ञमे युप 
खड़े किये ॥ २७॥ 
शोजाथे चापरान्यूपान्काशनान्पुरुषसल | 
ख भीसः छारणासास घलराजस्य शासनात्‌ ॥ २८ ॥ 


क 


रंपश्रेष्ठ 1 फिर सीमसेनने धमराजकों आज्ञाुसतार यज्ञकी शोमांके । ये सुबर्णके बहुतसे 


यूप निर्माण कराये ॥ २८ ॥ 


ते व्धराजब्त राजपें वायोलिरुपशोमिता। । 
रेन्द्रामिगदा देवान्धथा सप्तषेथों दिवि 1 २९॥ 
है राजे | सुरलोकर्म सप्तर्पियोंसे घिरे दुए महेन्द्रके अनुगामी देवताओंकी भांति राजर्षि 


जीधाएरक दे सुपणमय यूप वेचत्र बच्चा चित्रित होकर अत्यन्त झोामित हुए ॥ २९॥ 
चः 
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दकाः काञ्चनीच्याच्र चयनाथं करता भवन्‌ । 

दद्याम चयन तन्न दस्यव प्रजापतः ॥ २० ॥ 
ठस यज्ञम यज्ञी वेदौ सुवर्णमय इरिका भना गई थी, इससे दक्षप्रजापतिकी यश्वेदीकी 
भांति बह वेदी बह्म सुशोभित इर्‌ ॥ ३० ॥ 


चतुश्चित्थः ल तस्थासीदष्टादशकरात्मक।ः | 

स रुक्‍्मपक्षों निचितस्त्रिगुणो गरुडाकृतिः ॥1१२१॥ 
उस यज्ञमें अभ्न रखनेके लिये चार स्थण्डिल बने थे; प्रत्येक अठारह द्वाथ पारिभेत थे 
प्रत्येक बेदी सुबणमय पहड्से युक्त, गरुडके समान आकारवाली थी, ऑर वह त्िकणाकार 


थीं ॥ ११॥ 


चत्तो नियुक्ता। पशवी यथाशार्त्र सनीषिभिः । 

हे त॑देये ससुद्चितय पक्षिण। पशाउद्व ये ॥ ३२ ॥ 
अनन्तर मनीपियनि शास्रे विधिके अनुप्तार पश्ुओंको नियुक्त किया: मिन्न मिन्न देवताओंके 
उद्यसे पञ्च, पक्षी ॥ ३२॥ 


ऋष भा; शास्त्रपठितास्तथा जलचराश् चे । 

सवास्तानभ्ययुञ्जस्त तच्चाश्चचयकमाण ॥ २३॥ 
शास्रमं कहें हुए वृषभ तथा जलचर अन्तु- इन सयका उस अग्निचयन कम्मे उन याजन 
अभियोम क्रिया ॥ ३६ ॥ 

यूपेषु नियतं चाखीत्पद्छनां चिद्यं तथा । 

अश्वरत्नोत्तरं रान्तः कौन्देयस्य लहात्मनः ॥ ३४॥ 
महात्मा छुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरके यज्ञ तीन सौ पञ यूपमें बांधे हुए थे; उसमें मुख्य बह 
अश्वरत्व था ॥ ३४ ॥ 

स यज्ञ) शुल्युझे तस्य साक्षादेवर्षि लंकुल! । 

गन्धकगणसंकीर्णः चोभितोऽप्सरसां गणैः ॥ ३७॥ 
युधिष्ठिरका वह यज्ञ साक्षात्‌ देवताओं तथा ऋषियोंसि तथा गन्धवंकि और अप्सराओंके 
समुदायास भरकर अत्यन्त शामंत दान लगा ॥ २५ ॥ 

स किंपुरुषगीतिश्व किनरैरुपशोमितः । 
1दद्धाचप्रानवाखच्च समन्तादाभसवतः ॥ २९६ ॥ 


3. 


कपुरुषाक गीवोंसे तथा किन्नरात उपशगनस्तत वह यज्ञ हुआ था; वह चारा आऑरस सद्ध 


श क, 


अर ब्राहगाके निवासस्थानोंदे घिरा हुआ था ॥ ३६ ॥ 
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तरिमन्खदसि नित्यास्तु च्याखश्षिष्या द्विजोत्तमाः । 
सवेशास्त्रप्रणतार; कुशला यज्ञरछूबखु ॥ १७ ॥ 
उस सभामण्डपके बीच सर्वशास्रप्रणेत। यज्ञर॑स्क्वारमें निपुण दिजश्रेष्ठ व्यासक्षिष्य सदा 
उपस्थित रहते थे ॥ ३७ ॥ 
नारदश बनवातन्र तुम्वुरुअ सदायुतिः । 
विन्वावद्ुधिच्र सेनस्तथान्ये गीतकोविदा, ॥ ६८ ॥ 
नारद्‌, महतिजस्वी तुम्बुरु, विश्वावसु, चित्रसेन तथा अन्य संमीतकला दोविद्‌ ॥ ३८ ॥ 
गन्धर्वा गीतङ्ककाला खत्तेषु च विशारदाः । 
रमयन्ति स्म तान्विपरान्यक्ञक्मोन्तरेष्वथ ॥ ३९ ॥ 
इति श्रीमदाभारते आश्वत्रेधिकपर्चणि नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ २५०२ ॥ 
गीत जाननेवाले तथा नृत्यकला कुशल गन्धवंधण अपनी कलाओंसे उन ब्राह्मणोंकी आनन्दित 
करते थे ॥ ३९ ॥ 


महाभास्तके आश्वमेधिकपर्वमे नव्येवां अध्याय समाप्त ॥ ९० ॥ २८५०२ ॥ 





॥ ६ ५१ 5 
वश्चस्पायब उवाच~-- 

छमयित्वा पञ्युनन्यान्विधिवद्द्िज सत्तमाः ¦ 

तुरग त चथाश्ाखनाल यन्त हद्विजातयः ॥ १॥ 
भ्रीवेशम्पायन मुनि बोले- उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने अन्यान्य पशुओंका विधानपूवेंक शमन करके 
उस षाडका मा रासे वधकं अनुसार आमन दिया ॥ १॥ 

ततः सज्ञाप्य तुरग वधिवश्याजकष भाः 

उपस्चरयन्राजस्ततस्तः द्रपदात्नजाम्‌ । 

कला नास्तख भां राजन्यधात्वेधि मनस्विनाम्‌ ॥ २॥ 


ह क, क 


अनन्तर श्रष्ठ याजकान यथाराते घाोडका श्रवण करके उसके पास मन्त्र हृष्य आर श्रद्धायुक्त 


मनखिनो द्वुपदपुत्री द्रोपदीकों विधिपूवक बेठाया ॥ २ ॥ 
उद्धघृत्य तु वर्षा तस्थ यथाशार्र द्विजषसाः । 
_ अपयामासुरव्यग्रा: शाखवद्धरतर्षम ॥३॥ 
है मरतश्रेष्ठ | विसके अनन्तर ब्राक्मगश्रेष्ठोने शासतरल्ले अनुसार उस घोडेकी वपा निकाल क्र 
सावधानाचत्तसे उसे अभिमं संस्फार किया ॥ ३१ 


24 





८ म्भसि | झाध्वमेघिकपमे 


न न णि 





प वपाधूसरगचस्ं तुं धलरष्जः चदरालुजः | 

उपाजिप्रद्यधान्याय उर्वेपाप्पाप्ई ह ॥1४॥ 
उस समय घम्राजने साइयबकि सहित संर्वपापनाशक उस बपाके भ्रममुक्त गन्धको शास्तके 
अनुसार घा ॥ २ ॥ 

शिष्ठान्यड्ञानि याध्यासंस्तस्थाश्वर्य नशाधिप । 

तान्यम्ी जहुदुधीरा। समस्ता। चोडशात्विज। ॥1०॥ 
हे नरनाथ ! धीरवर तब सोलह ऋत्विजोंनि उस घोड़ेके अवशिष्ट अड्डोछों अग्निमें होम कर 
दिया ॥ ५॥ 

संस्थाप्येवं तस्य राज्ञरत क्रतुं चक्रतजखः । 

व्यास) साशप्थधीो सगयान्यधघेयाघाद्धत्त दपम्‌ ॥ ६॥ 
फ्िष्योंके सहित भगवान्‌ व्यासदेवने इन्द्रसदश तेजस्वी धमेराजक्षि उख यज्ञकी इस भाँति 
पूरा करके राजा याधाप्ररछा शुसाश्ावांद दिया ॥ ६ ॥ 

ततो युधिष्ठिरः प्रादात्सदस्येभ्यो यथाविधि । 

कोटीखदसं निष्काणां व्यासाय तुं वस्ुधरम्‌ ॥ ७॥ 
अनन्तर राजा युधिष्टिर सदस्य व्राह्मण विधिपू्ेख एक सदस करोड स्वणेमुद्राए 
दक्षिणार्थं देकर वेदव्यास मुनिको सम्पूर्ण वसुन्धरा प्रदान की ॥ ७ ॥ 

प्रतिश्य धरा राजन्ब्यासा) सत्यचतीरु 

अन्नवीदूरतश्रेष्ठ घर्मात्मान युधिष्ठिरम्‌ ॥ ८ 1 
है महाराज ! सत्यवर्तापुत्र व्यासदेव पएृथ्वीदानकों ग्रहण करके भरतश्रेप्ठ धमंराज युधिष्टिरसे 


७० 


वीले ॥ ८ ॥ 

पृथथिती लबतरत्वेषा संन्यस्ता राजसच्त । 

निष्क्रयो दीयतां चदय ब्राह्ममा दहि धनाधिनः ॥ ९ ॥ 
हे राजसत्तम ! तुम्हारी दी हुई यह पृथ्नी में तुम्हें ही अर्पित करता हूं; ब्राह्मण लोग घन 
पनिषे दी परम सन्तु होते हैं, इसलिये तुम मुझे इसका सूल्य दो ॥ ९॥ 

युधिछ्िरस्तु ताल्पिप्रान्प्रत्छुयाच मझ्ामया। । 

आतुलि। सहितो घीमान्मध्ये राज्षां महात्मबाम्‌ू ॥ १०१ 
भाइयेंके सहित महामवा चुद्धेमान्‌ सुधिष्ठिर महात्मा राजाओंके बीचमें उस व्राहरणासे 
बोले ॥ १० ॥ 

अम्वलेधे लहायजे एथियी दक्षिणा स्छता। 

अजुनेब जिता सेघमसत्विए्भ्ण) प्रापिता जथा ॥ ११॥ 


अश्वभेधर्म महायज्ञमें पृथ्वीकी दक्षिणा ही विद्धित है; इस ही लिये मैंने अज्जुनके द्वारा अजित 
यह बसुन्धरा ऋत्विजोंकों प्रदान की हे ॥ ११ ॥ 


न 
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बन प्रवेदये विप्रेल्द्रा विसजध्य सहीमिमाप्म । 

चतु एथियीं कृत्वा चातुशों्रप्रताणलाः ॥ १२॥ 
हैं विप्रमण ! में दवकी जाऊंगा। चातुद्धोंत्र यज्ञके प्रमाणके अछुसार इस प्रथ्वीकों चार 
भामोंमें विभक्त दरके इसे आपससमें बाद लीजिये ॥ १५। 

नाहमादातुर्मिच्छालि ज्ह्मस्णे छुनिलसला। । 


इदं हि मे मतं नित्यं आ्रातृर्णां च समावचाः । १३॥ 
य ब्क्वस्त्र हुई, में फिर इसे लेनेकी इच्छा नहीं करता। हे दिष्पाप | ने जो फा इरे 


भाइयाका भी सदा ऐसा ह प्राय है ॥ १३॥ 


इत्युक्तवति तरिविस्ते आतरो द्रौपदी च छ 

एव्तदिति प्राहुस्तद शद्ालहपेणल्‌ ॥ १६ ॥ 
युधिष्ठिस्के ऐसा कहनेपर उनके भ्राइयों ओर प्रीपदीने सहा, कि महध्यजदे जे कद दिया, 
हमारा भी वही अभिप्राय हे । उ समय उन लोगोंका ऐसा वचन सुनकर सबके शरीरके 
रोए ख्ड हो गये ॥ १४ ॥ 

ततो5न्चरिक्षे वागासीत्लाघु खाध्यिलि व्यस्त । 

तथैव द्विजसंघा संतं वियन्त स्वनः ॥ १७ || 
दे भारतं ! तिके अनन्तर आशक साधुबाद प्रद़ट छुआ और खभाके बीच पाण्डवोंडी 
प्रशंसा करते हुए द्विजगणका भी शब्द सुनायी दिणया ॥ १७ ॥ 

द्रैपाधनस्तथोत्तस्तु पुमरेष शुधिष्ठिरण । 

उवाच मध्ये विप्राणालिद सलंपूजयन्सुनि। 1१६॥ 
उनके ऐसा कहनेपर मुनिश्रेष्ठ वेदव्यास ब्राह्मणोंके बीचमें युधिष्ठिरकी प्रशंसा छरते हुए 
किर बोले ॥ १६॥ 

दक्तेषा मयता वद्यं तां ते भतिददाम्यहस्‌ । 

हिरण्य दायतालेम्णी हिजालिब्यो घराहतु ले ॥ १७॥ 
तुमने सुझे यह पृथ्वी दे दी है, जब में इसे तम्हें फिर वापस देता हूँ; तुम इस बाहम्णोको 
सुबण दान करो; यह वसुन्धरा तुब्हारों हो रहे ॥ १७५ 

तलोउच्रवीद्वाजुदेयों घमराज शुघिष्ठिस्य्‌ । 

यथाह भगवान्व्यासुस्वथा तत्कतुमरेसि ॥ १८ | 
अनन्तर सगवान्‌ श्रीकृष्णने ध्मराज युधिष्ठिसे कहा, भगवान्‌ बेदव्यासने जैसा कहा है, 
आपको देसा ही छरना उचित है ॥ १८॥। 


२८४ पनस [ झ्लाश्यमेधिकपर्त 
इत्युक्त ख कुरुश्नेष्ठः प्रीतात्सा भ्रातृसि! सह। 
कोटिकोरटिकृता प्रादाइक्षिणां जिशुणा' ऋतों! ॥ १९॥ 
कुछााज युधिष्ठिर व्यासदेव और श्रीक्षष्णचन्द्रक्ा ऐसा बचन सुनके साइयोंके सह्दित प्रसन्न 
हुए और उन्‍होंने ण्ज्ञके लिये प्रत्येक ब्राह्षणफी एक एक करोडकी तिग्ुणी दक्षिणा दी ॥१९॥ 
न कर्ष्यिलति तछोके कश्चिदत्यों बरशाधिप!। 
यत्कूत॑ कुरुसिहेन सखतस्यानुकुबताः ॥ २० ॥ 
है भरतसत्तम ! बरुच राजाके अजुकारी कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिरने उस समय जो महान्‌ त्याग 
किया था, इस लोकमें उनके अतिरिक्त कोई भी राजा वैप्ता छार्य करनेगें समर्थ न होगा ॥२०॥ 
प्रतिगद्य तु ददुह॒व्य कृष्णद्वेपाथन। प्रसु। । 
ऋत्विग्भ्य, प्रददा वेह्र/श्वतुर्धों व्यलजश्व ले ॥ २१॥ 
मुुनिसत्तम विद्वान प्रश्ु व्यासदेवने युधिटिरके दिये हुए द्रव्यको प्रतिग्रह करके ऋत्विजोंको 
प्रदान किया, उन छोगोंने चार भाग करके उसे वांठ लिया ॥ ११ ॥ 
प्थिट्या निष्क्रयं दत्वा तद्धिशण्यं युधिष्ठिरः । 
धूतपापा जित्तस्वगो सुखदे भ्रातभिः सह ॥ २२॥ 
राजा युधिष्ठिर पृथ्वीके सूल्शस्वरूप उस सुवणको दान कर माहयोके सहित निष्पाप होकर 
स्वं जय करते हुए अत्यन्त आनन्दित हुए ॥ २९ ॥ 
ऋत्विजह्लमपयन्त सुबवणनिचर्थ ता । 
ठ्य भदन्त द्विजातिभ्यो यथोत्साहं यथाबलम्‌ ॥ २३॥ 
उस समय ऋत्विजोंनि अपरिसीम आनन्द और उत्पाहरे सद्दित ब्राह्मगोंकी बह अनंत सुवर्ण 
बांद दिया ॥ २४ ॥ 
यज्ञवादे च थल्किविद्धिएण्थमापि शुषणस्‌ । 
तोरणानि च यूपश्च घटाः पाक्नीरसतथेष्टकाः, 
युधिषिराभ्यलज्ञााः खयं तद्य सजन्द्रिजाः ॥ २४ ॥ 
यज्ञशालामें भी जो सब सुबर्ण था सुषणेमय विभूषण, तोरण, यूप, घट, मतेन ओर दे 
विद्यमान थीं, ब्राह्मणोंने धमंराजक्की आज्ञाचुसार उन द्रः की भी बिभाग करके ले 
लिया ॥ २४॥ इ [ह ति 
अनन्तरं ब्राह्मणेभ्यः क्षन्िया जदहिरे वस्र । 
तथा विट्दयद्रसंघा्य चये स्छेच्छ्जातयः । 
कालन मदत जहस्दत्युबणं ततस्तत ॥ २७० ॥ 
अनन्तर ब्राह्मणोंके लेने पर जो घन वहाँ रह गया था उदे क्षत्रिय, वैद्य, शद जीर 
म्लेच्छजातिके लोग ले गये | इधर पड़ा हुआ सुबण थे बहुत कारूतक ले गये ॥ २५॥ 
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ततस्ते ब्राह्मणाः स्वे खुदिला जग्घुरारुयान्‌ । 

तपिता वसुना तेन धममैराज्ञा महात्मना ॥ २६1 
तब वे सम व्राह्मण लोग अधिक सन्तुष्ट हके अपने अपने गृहपर गये । महातमा धमेराजने धनङ्त 
द्वारा उनको परितृप्त किया था ॥ २६॥ 

स्वमंणां सगवान्व्यास। कुन्त्यै पादाभिवादनात्‌ । 

प्रददो तस्थ महतो हिरण्यरण महा दुतिः ॥ ९७ ॥ 
इधर महातेजस्री भगवान्‌ व्याददेबने महान्‌ सुवर्ण राशिमेंसे जो अपना भाग प्र'प्त छिया था, 
उसे पादाभिर्वदन करके कुन्तीको दे दिया ॥ २७ ॥ 

श्वशुरात्पीतिदाय त॑ प्राष्य सा प्रीलिघान ला । 

वक्तार पुण्यं रोके तु सुमहान्तं एथा तदा ॥ २८ ॥ 
शुर व्यासदेवके पासे प्रीतिपू्वंक मिले धनको पाहर कुन्तीने प्रसन्नचित्तरे उस घबके 
सहारे संसारमें उत्तम हान्‌ पुण्यकर्म क्रिये ॥ २८ ॥ 

यत्वा त्ववथ्रृथ राजा विपाप्मा भ्रातृभिः खह। 

सभाल्यमानः शुद्युमे महेन्द्री दैवतैरिव ॥ २९ ॥ 
यज्ञके नाद्‌ राजा युधिष्ठिर अवभृथ स्नान करे पापरदित हो अपने माह्योते १जित होर, 
देवताओंसे परिपेवित महेन्द्रकी मां शोभित इए ॥ २९ ॥ 

पाण्डवाः महीपारैः समेतैः संच्तास्तदा । 

अशोभन्त महाराज ग्रहास्तारागणैरिव ॥ ३० |; 
है महाराज ! पाण्डबछोग समस्त राजासि पिरे तारासमूहसे घिरे हुए ग्रहोंकी भांति 
शोमित होने लगे ॥ ३० ॥ 

राजभ्योऽपि ततः परादाद्रस्नानि विविधानि च । 

गजानश्वानरंकारान्खिथो चख्राणि काञ्चनम्‌ ॥३१॥ 
अनन्तर पृथिष्ठिन राजा्ओङो भी विविध रत्न, हाथी, घोडे, आभूषण, स्रियां, बच्र तथा 
सुब॒ण प्रदान फिया ॥ ३१ ॥ 

तद्धनौघ्मपर्थन्त पार्थ: पार्थिवरण्डले । 

विखजज्शुशु भे राजा यथा वैश्ववणस्तथा ॥ ३२॥ 
हे राजन्‌ 1 उस राजमण्डलो के बीच अपरिमित धन बांटते समय कुन्त पुत्र युर्धिष्ठिर 
कुब्ेरकी भांति श्ोमित हुए ॥ ३२ ॥ 

छश (प्न श्चा जश्च १ 
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आनाय्य व तथा वीर राजानं बच्चुधाएनस्‌ । 

प्रदाय बिपुले चित्तं य॒हान्धास्थापयत्तदा ॥ ३३ ॥ 
उषी समय वीर राजा बश्चुषाहनको अपे समी¶्‌ बुलाके उसे बहुतसा धन देके भिदा 
किया ॥ ३१४९ ॥ 

दु।शलायाश् ते पोज पालक पाथिवयल | 

स्वशाज्य पेतमिशुसत प्रीत्या सल/भषचयल्‌ ॥ ३४ ॥ 
नृपश्रेष्ठ | अपनी भगिनी दु!शलांके उस बालकपोत्रकों प्रीतिपूषेक उसके पिताके राज्यपर 
अमिपिक्त पिया ॥ ३४ ॥ 

राज्ञश्चैवापि तान्सवान्सुविमक्तान्सपूजितान । 

प्रस्थापथामास बशी छुबराजो युधिछिर। ॥ ३५ ॥ 
अनन्तर जितेन्द्रिय कुरुराज युधिप्टिर्ने भाईयोंके सहित सावधानचित्ततें उन समागत 
राजाओंकी बहुत धन दिया और उनका समादर करके उनको निज निज स्थानपर जानेकी 
अनुमति दी | १५॥ ४ दि 

एवं प्चूण यज्ञ। से धरराजरथ घीमत। | 

घहुन्नधनरत्नीघ। सुरामैरेथसागरः ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार बुद्धिमान धमराज युधिष्ठिरका बहुतसे अन्न, धन, रत्ने देर ओर मेरेय-सुशके 
सागरस, युक्त वह यज्ञ पूण हुआ ॥ १६५ || 

सर्पि।पहुन हुडा य्न बहस्थान्नपवेता। । 

रलालाकदूणमा। छुल्पा घचूदुलरतघल । ३७ ॥ 


घतकी कोचडसे परिप्छुत तालाव, अन्नके पंत ओर रससे भरी नदियाँ उस यज्ञ श्लोमित 
होती थी ॥ ४७ ॥ 

अध्ययाप्डवरायाणएं कियतां सखुज्यलामिति । 

पूतं दध्यल्यं चापि नान्तस्तन्न स्ल ररेयते ॥ ३८ ॥ 
झह्ांतक कहे, उस यज्ञर्म इतने पाण्डवराज खाद्य अथात्‌ पिप्पली शुंठी और शकेशायुक्त मुद्की 
खाद्य सामग्री तथा भोजनणो वस्तु बनी थीं और खाद जाती थी, कितने पञ वह्यं बि 
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हुए थे, कि उसका कोई सीमा वहां नहीं दिखायी देती थी ॥ ३८ ॥ 
मच्तोन्‍्मत्तप्रछुदित प्रगीतयुवत्तीजनम्‌ | 
सखददुशाहुःशब्दल सनोरससचणलृततदा ॥ २९. ॥ 
उस समय यज्ञम आये हुए लोग मत्त, उन्मत्त ओर आनन्दित हौ गये ये; युवतियां 
प्रखन्नाचचसे मीत साक धुमतां थी; आर्‌ मृदङ्ग तथा शुके छ्दसे परिभूरित हने 
यज्ञशाला अत्यंत मनोहर हो गयी थी ॥ १९ ॥ 
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दीयतां सुञ्यलां चेति दिदाराच्नणवारितम्‌ । 

ते महोत्खवरसंकाशमलिहरजनाकुलम । 

कथयन्ति रघ पुरुषा तानदे्तानिषासिन, ॥ २० ॥ 
इच्छानुसार दिया जाय, इच्छानुसार भोजन छराया जाय- यह घोषणा दिनरात प्रचलित 
रहती थी | अत्यंत आनंदित मलुष्योसि भरे हुए उस यज्ञके महोत्सवकी बात अनेक दक्षो 


आये हुए लोक बहुत कालतक दरंते रहे ॥ ४० ॥ 


वर्दित्वा भनधाराणि!ः काम रत्नैथेनेस्तथा । 

विपाण्धा भरसेष्ठ: कृताथ! प्राविशत्पुरस्‌ ॥ ४१ ॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्वमेघिकपर्वणि एकववतितमो5ध्यायः ॥९१॥ २५४३ ॥ 
इधर भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर्ने यज्ञ्मे धनधाशा तथा सब प्रदारकी इच्छाओं रत्नों और रकी 
वर्षो की; फिर पपरदित और कृतार्थं होकर नगरयें वेश किया ॥ ४१ ॥ 


महाभारदके आश्वमेधिकपर्वमे इफ्यानवेधां अध्याय समाप्त ॥ ९१॥ २ण४३॥ 


8 भष्टैे 8 


जनमेजय उचाच-- "८ 
पितामहस्य मे यज्ञे धमपुखस्य धीत 
यदाश्चयेस बूह्किचित्त द्भ वान्वक्तुभरंति ॥ १॥ 
च 


राजा जनमंजय बलिं- भर पितामह बुद्धिमान पम्मेपुत्न सु।धष्ठिर यज्लर्म कीनसो आश्चयकारक 
घटना हुआ थीं, उस जप वणेन च्छास्ये \१॥ 


शस्पायन उयाच लक 
अआुयर्ा राजशादल सहदाश्ययशुत्तमम््‌ । 


अश्वपेधे महायज्ञ निवत्ते यदयूद्विमो ॥ २॥ 
भवशम्पायन सुनि बोले- हे राजेन्द्र ! विभो ! अश्वपेध यत्सयन्ञफे निधत्त होनेपरं जो 
उत्तम महान्‌ आथथेजनश् घटना इओं थी, उदे आप सुनिये ॥ २॥ 

तापतेषु द्विजाग्य्पेषु ज्ञातिसंबन्धिवन्धुषु । 

दीनान्धकृूपणे चापि तदा सरललत्तल ॥ ३॥ 
है भ्रतश्रेष्ठ ! उस यज्ञम श्रेष्ठ ब्राह्मणों, स्वजनों, बन्धुवम्बन्धी, दीव, अन्ध और दयापात्र 
लोगके तृप्त हो जानेपर ॥ ३ ॥ 
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घुष्यमाणे सहादाने दिलु सवासु भारत । 

पतत्खु पुष्पवर्षेषु धमराजस्य सूधानि ॥४॥ 
जब युधिष्ठिरके महादानकों चारों ओर सर्वत्र प्रचार हो गया और धमराजके सिरपर पृष्पवृष्टि 
होने लगी ॥ ४॥ 


बिलाक्षिष्क्म्म नछुलो रुक्मपाश्वेस्तदानघ | 

दज्रःलनिससं नादमसुश्चत विशां पते ॥ ५॥ 
तन वहां निरे श्वरीरका एद साग सोनेका था ऐसा एक नेवला बिलसे बाहर निकलकर 
आया | अनघ |! उसने जआतेही वजत्नसच्श भयंकर शब्द किया ॥ ५॥ 


सकुदुत्खज्य ते नाद॑ चासयानो सखगद्विजान। 

सालुषं वचन प्राह घृष्ठो बिलशयों महान ॥ ६॥ 
िरमें रहनेदलि उस धृष्ट ओर महान्‌ तेवलेने एष बार बेसा शब्द करके संग तथा पश्षियोंको 
सयभीत रते हुए मनुष्य वाणीसे कहा ॥ ६ ॥ 


सक्तुप्रस्थेन वो नाथ यज्ञस्तुल्यो नराधिपा! । 
उब्छवृत्तेवेदान्धस्थ कुरुक्षेत्रनिधासिनः ॥७॥ 
हे नराधिपमण | आपने जो यह यज्ञ किया है, वह कुरुक्षेत्र निवासी ज्ञानी उदार उन्हबृत्ति 
व्राह्मणक्ते सत्तग्रस्थ प्रदानके सचश भी नहीं हुआ ॥ ७॥ 


तस्य तद्ूचर्न श्रुत्वा नकुलर॒य विदां पते । 

विस्मयं परमं जग्धुः सर्य ते त्राह्मणषे भा! ॥८॥ 
है नरनाथ | सच श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग उस नेवलझा ऐसा वचन सुनके अत्यन्त जिस्मित 
छए ॥ ८ ॥ 

ततः समेत्य नङ्कलं प्प्रच्छन्त ते द्विजाः । 

द्नरत्वं खमनुप्राप्रा यज्ञं साधुसमागमम्‌ । ९ ॥ 


भअ, क 


अनन्तर उन सव ब्राह्मणान मिले उस नेवलक्षे पठा; “ तुम कहांपे इस साधुसमागमयुक्त 
सज्ञ॒ आय ?। ९॥ 


के बल परमं तुभ्यं किं शुनं किं परायणम्‌ | 

फथं मवन्तं शिद्यास यो नो यन्ञं विदगंसे ॥ १० ॥ 
तुम्हारा बल, शास्तज्ञान और सहारा केमा है? हम लोग किस ग्रकारसे तुम्हें जान सकेंगे ! 
हमारे इस यज्ञकी निन्दा दरते हो, वह त॒म कोन दो ? ॥ १०॥ 
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अविल॒प्पागर्म कृत्दन॑ विधिन्नयाजके! कृतस | 
यथागर्म सथान्थाय कृतेदर्द व सथाकतस \) ११॥ 
हमने आगमों उलंघन न करके शास्त्र तथा स्याण्से उद्धुसार विविध याजकोके दवारा इतव्य- 
कमेका उचम रीतिसे पालन दरके इस यज्ञक्ों सम्पन्न क्षिया है ॥ ११॥ 


पूजाहाः पूरजितायाज बेधिवच्छार्षद्च छुघा । 

मन्च्रपून इनश्चा्चदत्त दयद्मत्छरय्द्‌ ॥ १९॥ 
इस पूजनीय पुरुषव्णि सास्दष्टिर अचुसार वियपूक पजा सां मयां ह; पाक्त मन्त्रा 
दारा अग्रिम आहुति दा मया हे तथा ना मत्सरक इसमे दंचे योग्य सब वस्तु दान के 
गई हैं ॥ १२॥ 


तुष्टा द्विजपेमाश्ात्र दानैबहुविभैरणि | 
क्षत्रियात्व सुयुद्धेच आदेरापि पितासहा। ॥ १६॥ 
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अनक प्रकारक दानां द्विजावणण, उत्तम्‌ बुद्धद् क्ष्रयगण, ग्राद्धस्रं पततामहगण ॥ १३ ॥ 


पाठ्चन 1रेरस्वुटाः कामस्तु वराद्जयः। 

अदुकारस्तथा यद्रा दानदेषः एथर्जनाः ॥ १२ ॥ 
पालन करसं वर्य, कायना ग्राका पच उत्तम्‌ खया. दयार सहर शुद्र आर दानशषपके 
हारा प्रथक्‌ जनगण पारतुषट दए ह ॥ १२॥ 


ज्ञातिसंवन्धिनस्तुष्टाः शौचेन च पस्य नः। 

देवा हविधिः पुण्यैच्च रक्षणैः शरणागताः ॥ १५ ॥ 
मारे राजाकी पवित्रतासे स्वजन ओर सम्बन्यीगण, पुण्य हविसे देवबुन्द और रक्षा करनेसे 
शरणागत लोम सन्तुष्ट इए दँ ॥ १५ ॥ 

यदच्र तथ्यं तद्‌ चू सत्यदध द्विजातिषु । 

यथाश्चुते यथादृष्टं पृष्टो ब्राह्मणकाम्या ।॥ १६ ॥ 
सत्य बोलनेवाले ब्राक्मण लोग इच्छापूवक तुमसे यह पूंछते हैं, कि इस यज्ञमें तुमने 
द्विजातियांका जो यथाथ कार्य देखा वा सुना है, उसे तुम उनसे कहो ॥ १६ ॥ 

अद्धेयवाक्यः पाज्ञस्त्वं दिव्ये रूपं बिभर्षि च। 

समागत वपरस्त्व ततद वच्तुघहेलि ॥ १७ ॥ 
तुम विश्वासके योग्य कहते हो, तुम प्राज्ञ हो, दिव्यस्वरूप धारण करके ब्राह्मणोंके सह 
तुम्हारा समागम हुआ हैं; इसलिये तुम्हें हमारे प्रश्नक्गा उत्तर यथातथ्य देना योग्य है ॥१७॥ 





३९० पष्टनारत | माश्वमेधिकपवं 


इति पछ्ठो द्विजेस्ते! स प्रदस्य नकुछो5्त्रदीत्‌ | 

नैषानृता सया वाणी भोक्ता दपेण वा द्विजाः ॥ १८ ॥ 
लेवला उन दिजोंके ऐसा पूछनेपर हंसके बोला- है द्विजगण ! मेने आपसे मिथ्या वा 
अभिमानयुक्त कोई वचन नहीं कहा ॥ १८॥ 

यन्मयोक्तमिदं किचिहद्ुणप्मामिश्वाप्युपश्षुतस्‌ । 

सकतुप्रस्थेत यो बाय गज्लस्तुल्णो नराधिपा। । 

उञ्छवृत्तेयदान्यश्थ कुरुक्षेत्रानेदासिन!ः ॥ १९॥ 

है राजाओं ! मेने जो कहा, दि “ तुम्हारा यह यज्ञ उज्छयृत्तिवाले कुरुक्षेत्र निवार्सी उदार 
व्राक्मणक्ते द्वारा किये गये सत्तप्रस्थके तुल्य भी नहीं हुआ ” उसे तुम लोगने भी सुना 
६॥ १९॥ 

इत्थवरथं मयैतद्धो उ्तच्खं द्विजपुंमवाः । 

शुणुताव्यग्रभवस। आखतो त्र दविजषंमाः ॥ २०॥ 
हे भेष्ठ ब्राह्मणो ¡ इसका कारणयें आपको अवश्य बताता हूं; में जो कुछ कहता हूं, उसे आप 
सखावधारीसे सुनिये ॥ २० ॥ 

अकुभूतं च दष्टं च यन्प्रयाद्‌णुदशत्तघ्म्‌ । 

उज्छवृतत यथादत छुणख्यसे नशा नेवा सना: 1२१ ॥ 

यने जिम प्रकार उस कुरुक्षेत्रनिवासी उज्छबृत्ति उदार दादी ब्राक्मणका सत्तप्रस्थ यज्ञ यथा- 
योग्य रीतिसे देखा तथा अदुभव किया है, वह अत्यन्त ही उत्तम ओर अदभुत है ॥२१॥ 

स्वभ येन द्विजः पराः खायः सद्चुततरलुषः । 

यथा चाध रादीरस्य ममेदं काश्चबीक्रनम्‌ ॥ २२॥ 

दात श्नरपदह्यभारते आश्वमाधक्पलमण द्धननाततमोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ रेच्य ॥ 

ठस दानके सहारे उस ब्राह्मणेने पत्नी, पुत्र ओर पुत्रवधृके सद्दित स्वगकों ग्राप्त किया है 
आर वहां मेरा आधा शरीर सुवणमय हुआ हैं, वह सुझे अवश्य कहना योग्य है, सुनिये ॥२२॥ 

महाभारनक आश्वमाधकूपदम वानडेका सन्यारख समतप्त ॥ ९२ ॥ २८६५ ॥ 


8 भद 8 
न्ड उधाच-- 


हन्त धा घतोमिष्याले दानस्थ परम फलम। 

न्यायलचञ्यस्य सुक्मस्ख विप्रदत्तस्य यदृद्धिजाः ॥ १॥ 
नेदसा चोला- हे विप्रयण { बाह्मणक्ते दिये इए न्यायश्च प्राप्न उड थेडिसे अन्नके दानका 
जो उत्तम श्रेष्ठ फल दिखाई दिया, उसे में तुम छोगंसे कहता हूं ॥ १॥ 
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© £ १६७ 
परमेशेन करक्चेश्रे धनन्ञियहुशिद्ते ¦ 
उज्छृत्तिषिजः कचित्कापोतिरनन्त्पुरा  _ । ॥२॥ _ 
पहलेकी बात है, अनेक धमंज्ञ महात्माअस्ि परिवृत उक्त धमष कुरश्त्रम काई उज्छगत्तचारा 
ब्राह्मण कवूतरके समान जनका दाना छाकर जीवन-वियाह दरके निवास करता था ॥२॥ 


खलाय। सह पुजजेण शसलुपस्लतपालसि स्थित! । 
©. [भ 2७ 
घघूचतुर्थों चुद्ध। स धर्मात्सा नियतेन्द्रि 


बह परमात्मा जितादय सदादाश्युक्त इः र्‌ 
सादत ररर सदा तपस्याम्‌ एत रदता था॥ ४३ 


पष्ठे काले धदा विप्रो खुड़नके ते। सह खुचता । 

च्छे काटे कडाचिच तस्याद्य न विद्यते । 

सुङ्नतेऽन्यर्सित्कदादित्छ षष्ठे छार द्विजोत्तयः ॥४॥ 
ओर बह उत्तम त्रतबाले ब्राह्मण छठें रालमें अथात्‌ तीच तीच दिनपरही उनके सङ्ग माजन 
करता था। यदि किसी दिन उस समय उसके भोजनछी वस्तु उशित न होनेपर, वह 
त्राह्मगश्रेष्ठ दूमरा छठा काल आनेपर ही भोजन करता था ॥ ४ | 

कपोच्रधर्मिणश्वस्थ दुर्मिक्षे सलि दारुणे । 

नाविद्यल तदा विप्रा। उंचयरदान्नियोघल । 

क्षीणीषधिसमाधवायों दृब्यहीनो५लघत्तदा 1५॥ 
है विप्रगण | एक समय वहाँ दारुण दुर्मिक्ष उपस्थित हुआ: उस समय उस कृपोतवतधारी 
ब्राह्ममके पाप अनका संचय कुछ भी नहीं था, हेत अन्न भी घूर गया श; इसलिये 
बह द्व्यहीन हुआ था ॥ ५ ॥ 

काले कालेष्स्थ संप्राप्ते लैब विद्येत भोजनस । 

छुधापारंगला। रच प्रालिष्ठन्त लदा ठु दे ।॥ ६॥ 
बार बार छठा दाल आता, परंतु उर भोजन नरह मिलता था; तब वे सब भूखे ही २ 
जाते थे ॥ ६ 

उञ्छस्तदा शुद्धपक्षे लध्यं तपति सास्करे। 

उष्णा क्षुधातेश्व स चिप्रस्तपसि ह्थित) । 

उञ्छम्प्राप्तदानेव साथ परिजनेत ह ॥1७॥ 
तथ बहे तपस्वी विश्र शुक्रपक्षमें प्रचण्ड सूती घूपसे युक्त मध्याह समयमें उम्छबृत्तिके सहारे 


शस्यका दाना इकट्ठा करता हुआ वष्णातें तथा क्षुघात छुआ | वह उज्छ अथोत्‌ शस्यका 
दाना न पानेसे परिजरलोंरे सरित सखे ही इछा ॥ ७) 


शै 
$ 


॥ ३॥ 
(4 ¢ न 
चोथी भायां, युत्र ओंर्‌ पुत्रवधृक् 


(=) 2 44 
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स तथेव श्षुधाविष्छः स्प्रष्टा त्यय यथादिधि | 
क्षपयामाख ते काल कृच्छप्राणो द्विजाचमत। । ८ ॥ 


उसी तरह खस पडत रहकर दा उच वविधपृद्तक्त जलका अआचमय किया आर वह 


समय विदाया । वह ब्राह्मगश्रेष्ठ अत्यंत कष्ट ते ग्राणोंकी रक्षा करता था ॥ ८ ॥ 

अथ पछठे गते छाले यवपस्थसुपाजयत्‌। 

यवप्रस्थं च ते सक्तूनद्ुदन्द चपस्विनः ॥ ९॥ 

अनन्तर एक दिच फिर छठा काल अनितक उसने एक सेर जो प्राप्त किया; उन 

तपस्वी ब्राह्मणानि उश्च जारा सतू तार्‌ द्विया ॥ ९ ॥ 

कूतजप्णाहिक्छास्ते ठु इत्य रहि फयाचिधि । 

दडण कुडव सब वयनजन्त तपारथन। ॥१०॥ 
अनन्तर उन्होंने जप, सन्ध्या, सत्क्रमादों तथा अग्निर्य विधेषुबंक आहुते दो; फेर उन सब 
तपसवी लोगोंने एक कुडव प्ररिमाणसे सत्त ॒वांटक्षर भजन करनेंद्े लिये तेय्यार 
इए ॥ १९० ॥ 

अथागच्छद्द्धिजः कथ्िदतिथिखंञ्ञतां तद्‌! । 

तत दृष्टातिथ तख पदृमनसोऽखवन्‌ ॥ ९१॥ 


वे भोजनके लिये बेठ द्वी थे इतनेयें कोई ब्राह्मण अतिथि वहाँ आया; उस अतिथिको वहां 
आया दंख वे प्रसन्नांचच हुए ॥ ११ ॥ 


तेडमियादय खुखप्रश्न॑ एष्टा तमतिथिं तदा । 
विश्ुद्धलनसो दान्ताः अद्धादसखम्विताः ॥ १२॥ 
उस अतिथिको प्रणाम करके उन्होंदे उसका कुशरढू पूछा; ब्राह्मण परिवारके सब लोग 
पवित्र चित्तवाले, जितेन्द्रिय, श्रद्धा, दम और श्म युणकते युक्त ॥ १२॥ 
अनसूचवों गतऋधा! सलाधणे गहसत्सरा। । 
त्पक्तमाना जितऋषधा घसज्ञा द्विज सत्तसा। ॥११॥ 
वे असयारहित, क्रोधहीन, मत्सररहित थे; अभियान और क्रोधकी उन धमंज्ञ ब्राह्मण 


चहार्चं सवथा त्याग [दया था ॥ १३॥ 


सन्नह्मचण स्थ॑ योज समाख्याथ परस्परम | 

कुदा भवेशयामाखु! छुधघादेशलिथ लदा ॥ १४॥ 
थे लोग परस्परम अपने ब्रक्मदय और गोत्रादिका परिचय देते हुए उस क्षुधा्तें अतिथिकों 
ङटारू बाच ले गये ॥ १४ ॥ 


^-^ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ न न = 
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हृदमघ्यै च पायं च च्रृष्ठी चेयं तवानघ । 
ह्रुचयः सक्तवश्चेमे नियमोपाजिंताः प्रयो । 
प्रतिगृह्णीष्व सद्र ते श्रया दन्ता द्विजोत्तम ॥ १५ ॥ 
फिर उस ब्ाह्मणने कहा- है अनघ ! प्रभों ! तुम्हारे लिये ये अध्य पाय, ओर आसन 
6 अ न 


तैय्यार हैं; तथा नियमसे उपाजित ये पवित्र सत्त तुम्हारी सेवामें रखे है । हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! 
अने प्रस्मवित्तसे इन्हें आपको दिया है; भाप कृपा करके यद्ध सब स्वीकार करिये ॥१७॥ 


इत्युक्तः प्रतिगद्याथ सकतूनां कुडवे द्विज1। 

भक्षयामास राजेन्द्र न च तुष्टि जगाम सः ॥ १६॥ 
है राजेन्द्र ! द्विजगर तपस्वी ब्राह्मणका ऐसा वचन सुनके अतिथिने कुडवपरिमित सत्तृ 
प्रतिग्रहपूवक लेकर खा लिया, परंतु उतनेसे वह तुष्ट न हुआ ॥ १६॥ 


स उज्छघृत्तिः तं परक्य श्ुधापरिगतं द्विजम्‌ । 

आहारं चिन्तयामास कथं तुष्टो भवेदिति ॥ १७॥ 
बह उञ्छघ्रचिवासा द्विज ब्राह्मण अतिथिकों अभी भी क्षुधाते देखकर, उसकी तुष्टिके निमित्त 
फिर भोजनका चिन्तन करने लगा, कि यह केसे संतुष्ट हो ? ॥ १७॥ 


तस्य भायात्रवीद्राजन्मद्भागों दीयतामिति । 
गच्छत्वेष यथाकामं संतुष्टो द्विजसत्तमः ॥ १८ ॥ 


हे राजन्‌ ! तब उसकी मायां उससे बोली- * आप मेरा यह हिस्सा अतिथिको दे दौजिये 


कष क 


तो ये द्विजसत्तम इच्छाञुसार परितुष्ट होके यडांसे जायगे ° ॥ १८ ॥ 


१ 


हति चुवन्तीं तां साध्वीं धर्मात्मा द्विजर्षभः । 

छ्चुधापरिगतां ज्ञात्वा सक्तुस्नाच्ाभ्यनन्दत ॥ १९॥ 
उस धर्मारमा द्विजसत्तमने अपनी साध्वी भायांकी इतनी वात सुनके उसे भूखी जानकर 
उसका सत्न लेना नदीं चाहा ॥ १९॥ 

जानन्घृद्धां श्चुता च आन्तां ग्लानां तपस्विनीम्‌ । 

त्वगरस्थिभूनां वेपन्तीं तत्तो भार्यस्ुवाच ताम्‌ ॥ २१० ॥ 
उस समय उस विदान्‌ विप्रवरने निज अनुमाने अनुसार जाना कि यह मेरी वृद 
तपिनी स्त्री क्षुपासे पीडित, अत्यंत दुर्बल, परिश्रान्ता, चम॑ ओर अस्थिभूता दोदर यद 
कांप रही है ! उते देखकर ब्राह्मणने पत्नीसे कहा ॥ २० ॥| 

५० (म.भा, श्र, ) 


३९४ परद्ाभारद 


[ भाग्वतेधिकप 
अपि कीटपतंगानां सगाणां चैच शोसने | 





स्रियो रक्ष्या पोष्या वैरं त्वं वक्पुमरसि ॥२१॥ 
हे शोभने ! छीट, पतङ्ग ओर मृग जति भी अपनी अप्प स्ि्याकी रक्षा तथा पोषण 
किया करते हैं; इसलिये तुम्हें ऐसा कहना तचित नहीं हे ॥ २१ ॥ 


जम्‌ 


अनुक्षस्पि्तो नये नौ पुष्टो रक्षित एव च । । 
प्रपति्यशसो दीप्ान्न च लोकानवाप्लुयात्‌ ॥ २२॥ 
देखो, जो पुरूष सीह दवारा अपना पोषण तथा रक्षण करता है, बह दमक पात्र है | बह 
उज्जल यश्चसे चष्ट होष्र ठसे श्रेष्ठ लोकोंकी प्रि नक होती ॥ २२ ॥ 
इत्युत सा ततः भा पमो नौ समौ द्विज । 
सक्तुप्रस्थचतु भाग गहाणे् प्रसीद से 
वह तपश्वीनी बाक्षणी पतिका ऐसा वचन सु 


क ऋ ९५ 


नके बोली- हे द्विज ! 
अथ समान ही है, इसलिये आप सुझपर प्रसन्न होंके यह 


॥1२३॥ 
२ 
क्रिये ॥ २३॥ 


हम दोर्नोका धमे ओर 

चौथा माम सत्तृप्रस्थ प्रतिग्रह 

# ~~ © © ४. ८5९ 

सत्य रतिश्व घमश् स्वग्गंश्र गुणनिर्जित) । 
स्रीणां पतिसमाधीन काछ्लित॑ च द्विजोत्तम ॥ २४॥ 

हे द्विजसत्तम ! सत्य, रति, धर्म और स्वर्ग ये सब गुणोंके सहारे निजित होते हैं, स्रियोंको 

पतिसाधन ही दा अमिलापित दै ॥ २४ ॥ 
ऋतुमातुः पिदुर्धीजं दैवतं परमं पतिः। 

¢ ¢ 9 [^> ५ 
भतुः प्रसादात्सत्रीणां ये रति! पुञ्रफलं तथा 


भ क भ 


हनेसे स्रियोंकी रदि तथा पुत्ररूपी फलकी प्राप्ति होती है ॥२५॥ 
पालनाद्धि पतिरत्य से भर्तासि भरणान्मम । 


पुश्नप्रदानादरदस्तस्थात्सक्तृन्ग दाण से 


॥ २५ ॥ 
मातका रन जर पिताका वीयं इत दोनो भिरनेसे वंश चलता है; ओर सरके लिये पति 
परम देवता है। पतिके प्रसन्न र 


9 अ 


॥ २६ ॥ 
जप पालन करनेसे मेरे पति ओर भरण-~पोपण करतेसे मेरे भती ह । पुत्र प्रदान करनेसे 
वरद हुए हैं; इसलिये आप मेरा सत्तुग्रहण करिये ॥ २९ ॥ 

जरापरिगतो बूद्ध! छुधातों दुर्बलो भ्रशम्‌ । 
उपवासपरिश्रान्तों खदा त्वमापि काशितः 


॥ २७ ॥ 
आप भी जरायुक्त, बंद्ध छुधात, अत्यन्त दुर्बह और उपवाससे परिभ्रान्त होकर अत्यन्त 
ग 
कृश हुए है ॥ २७॥ 
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^-^ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~“ ~~~ 


इव्युक्तः स तथा सक्तून्प्रगृ्येदं षचोऽत्रवीत्‌ । 

दिज सक्तूनिमार्मुयः प्रतिगृह्णीष्व सत्तम ॥ २८ ॥ 
तपस्त्री ब्राह्मण भार्याका ऐसा वचन सुनके उसका सत्तू लेकर अतिथिसे बोला- † दे दिज- 
सत्तम | आप फिर इह सत्तको मी ग्रहण करिये ` ॥ २८ ॥ 

स तान्प्रगृद्य खुक्त्वा च न तुषटिमगमद्द्िजः 

तञ्चन्छधुत्तिरालक्ष्यं ततशिस्तापरोऽ नवत्‌ ॥ २९. ॥ 
अतिथि बाह्मण फिर उस सत्त लेकर उसे खक्ते वप्र नरद हआ । तव उज्छब्ृत्तिवाला बाह्मण 
उसे देखे बहुत ही सोचने लगे 1 २९ ॥ 

पुत्र उचाच-- ५६ 

सक्तूमिमान्प्रयख त्वं देहि विप्राय खत्तम । 

इत्यव सुक्रुल मन्ये तरमादेतत्करोस्यद्भ्‌ ॥ ३० | 
पुत्र बोला- है सत्तम ] आप मेरे इस सत्तकों लेकर ब्राह्मफकों दीजिये, यह में सुकृत 
समझता हूं, इसलिये ऐसा कर रहा हूँ ॥ ३०॥ 

भवान्हि परिपाल्यो मे ख्वयत्नेद्धिंजोत्तम । 

साधूना कष्कित द्यततिपवुश् द्धस्य पोषणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
हे द्विजोत्तम | विशेष करके सब प्रद्ारके यत्न करके आपका पालन करना ही मेरा अदृश्य 


कतेव्य कार्य है, क्‍योंकि बुद्ध पिताक्ा पोषण करना ही साधुओंकी अभिलूषित है ॥ ३१ ॥ 
पुत्नाथों विहितों छोष स्थाविर्थ परिपालनम । 
अआुतिरेषा हि विभ्रषें ख्रिषु लोकेषु विश्वत्ता ॥ २२ ॥ 

है विप्र्षि | तीनों लोकोंझे बीच यह सनातन श्रुति सदा विद्यमान है, फि इद्धावस्थामें 


> 


पिताका रक्षण करना ही पुत्रका परम प्रयोजन है ॥ ३२॥ 

प्राणघारणमान्रेण शाक्य कतु चपरस्वथा । 

णो हि परमो ध्मः स्थितो देदेषु देदिनाम्‌ ॥ १३ ॥ 
आप केबल प्राण धारण करके तपस्या द्र रक्ते हैं, देहधारियोंके शरीरमें स्थित प्राण ही 
परम धमे हं \६३॥ 
प्रदाधघाय--- ० ग ध्‌ 

अपि वषेसहसरी त्वं चार एव सतो मम । 

उत्पाद्य पुत्र हि पिला कृतकृत्थों सवत्यत ॥ ३४ ॥ 
पिता बोला- हे पुत्र ! तुम सह वर्षके हो जाओ, तोभी में तुम्हें बालक ही समझंगा। 


पता पुत्र उत्पन्न फरक ठस पुत्रसे कृतकृत्य हुआ करता हैँ ॥ ३४ ॥ 
च 
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बालानां क्षुदहलवती जानाम्थेतदई विभो। 

वद्धा ऽह धाराखिष्यास त्व चला यच पुत्रक ॥ ३५. ॥ 
हे पुत्र ! इसे में जानता हूं, कि बालककी भूख अत्यन्त बलवती होती दे; म॑ वृद ह, 
इसलिये भूख सदन करके भी प्राण घारण कर सकूंगा। दै पुत्र | तुम इस सत्तका भोजन 


करके बलवान्‌ घनो ॥ ३५. ॥ 

जीर्णन वयसा पुत्र न मा छुटाधतेषपि च | 

दीर्घकारं तपस्तप्तं न म मरणतो मयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
है पुत्र ! मेरी अवस्था जीण द्वोनेसे भूख मुझे बाधा नहीं दे सकेगी; मेंने बहुत समयतक 
तपस्या की है, इसलिये सुझे मरनेका डर नहीं है ॥ ४६॥ 

पुत्र उवाच-- =, ^ 

अपत्यमस्मि ते पुच्रखाणात्युच्रो हि विश्वुत) । 

आत्ता पुरः स्मनस्नस्मात्त्राद्याटमानमिहात्मना ॥३७॥ 
पुत्र बोला- में आपका पुत्र हूं; पुत्र पिताका संरक्षण करता इस कारण ही वह पुत्र कहा 
जाता है, ऐसा विश्रत है| जब कि आत्मा पुत्ररुपते उत्पन्न होता है, तत्र आपही इस 
लोकमें अपने पुत्रके 61रा अपनी रक्षा कीजिये ॥ ३७ ॥ 

पितोवाच. # अ 3० पे 

ख्पेण सदृशस्त्वं मे शीटेन च दमेन च। 

परीक्षिनख् बहधा सखक्तूनादद्धिते तत ॥ ३८ ॥ 
पिता बोले- हे पुत्र | तुम रूप, शील और दमगुणप्रे मेरे ही समान हो मैंने अनेक भांतिसे 
तुम्हारी परीक्षा की है। इसलिये तुम्दारा सत्तू ग्रहण करता हूँ ॥ ३८ ॥ 

इच्युक्त्वादास तानलससक्तून्परातात्सा जसत्तमः 

प्रहसान्नचव विप्राय स तस्म प्रददा चदा ॥ २ 
दिजसचमने इतना कहके प्रसन्नचित्तते वह सत्त ले लिया ओर हंसकर उस ब्राह्मण अतिथिको 
दिया ॥ १९॥ 

श्रुक्त्वा तानपि सक्तून्स नेव तुष्टो यश्रूव ह। 

उञ्छब्रत्तिस्तु सव्रीडो वभूव द्विजसत्तमः ॥ ४०॥ 
परन्तु जातेथे उघ्र स्तुका मोजन्‌ क्रनपर भी तृत नहीं हुआ; यद्द देखकर वह उच्छवृत्तिवाला 
दिजसपत्तम ज्ञि हुआ ॥ ४० ॥ 

त वं वधू! स्थिता साध्वी ब्राह्मणप्रियकामथया । 

सच््लूनादाय सहा गुरु तं वाक्यमन्रवात्‌ 1 ४१॥ 
साध्वी सुशाला पृत्रवधू ब्राक्मगका प्रिय करनेको इच्छासे अपना सत्त लेकर ग्रसश्नचित्तसे 
अपने उन गुरुषे बोरी ५ ४१ || 
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संतानात्तव संतान सम सिप्र मविष्ययि । 

सकतूनिधानतिथये गहीत्वा त्व॑ प्रथच्छ में ॥ ४२॥ 
हें बिप्र ! आपकी सन्तानसे मेरे सन्‍्तान होगी, इसलिये मेरा यह सत्त लेकर अतिथिकों 
दाजय ॥ ४२ ॥ 

तव प्रसवदिचैत्या मम लोक्छाः किलाक्षथाः । 

पौत्रेण तानवाभ्नोति यच्र गता न रोचति ॥४१॥ 
आपकी कृपासे मुझे अक्षय लोक प्राप्त हो गये । मचुष्यगण जिन स्थाय जहे श्लोके 
छटते हैं, वे सब स्थान पौत्रके द्वारा प्राप्त हुआ करते हैं ॥ ४३ ॥ 

घमादया हि यथा चेता वह्िच्ेता तदैव च । 

तथेव पुत्र पौच्राणां स्वर्भ त्रेता सिखाश्चया ॥ ४४ ॥ 
जेंसे धरम, अथे और काम ये त्रिवग तथा दक्षिणाम्रि, गाईपत्य ओर आहवनीय, ये तीनो 
अग्ने अक्षय स्वगंजनक हैं, पुत्र, पीह ओर प्रपोत्र ये तीनों भी वेसे ही स्वम प्राप्िके साधन 
हैं॥४०॥ 

पितृसत्राणात्तारयति पुत्र इत्यनुशुश्षुम । 

पुश्रपोच्नैश्य नियत साधुलोकालुपाइनुते 1 ४७॥ 
मैंने ऐसा सुना है, कि पुत्र पिताकों संरक्षण देकर रक्षण करता है; मनुष्य सदा पुत्र और 


क, च ष भ 


पोत्राके सहारे उत्तम रोफाको भोग किया करता है ॥ ४५ ॥ 
भ्वज्युर उवाच - 

वातात पविरशीणाङ त्वा वियणों निरीक्ष्य चे) 

काशता खुन्नवाचार छुधावह्ललचंतसभस्‌ | उदे ॥ 
शुर बोक्ते- हे सुत्रतचारिणी ! में तुम्दारे अद्ञोंको हवा ओर धूपसे विशीण, विदर्ण तथा 
दुब ओर भरूखके कारण अत्यन्त व्याकुलचित्त देखकर ॥ ४७ ॥ 

कर्थ सक्तृन्ग्रहीष्यामि भत्वा चर्मोपचात 

कल्घाणवृत्ते छल्याणि नव त्व॑ं वक्तुमहंसि ॥ 2७ ॥ 
धमक हान करनेवाला होकर करित प्रकार तुम्हारा सतत्‌ ग्रहण करूं ? है कल्पाणमय 
आचरण करनेवाखा कस्याणी ! तम सुझसे ऐसा मत कहो ॥ ४७ ॥ 

षष्ठे काटे ब्रलवर्ती 'शीलशोच खम्नान्विलताम्‌ | 

कृच्छवब्ांत्त निराहारा द्रक्ष्यामि स्वां कथं न्वहम्‌ ॥ ४८॥ 
द सुभग { तुम छे कालम भाजन दरनेका वतवती, शीर, श्लोचयुक्त तथा रृच्छवृत्तिशालिनी 
(बडी कठिनाइसे जीबिका चलानेवाली) हो, इसलिये आज सत्त लेकर म तुरम किर प्रकार 
भूखी देख रसुकूंगा ? ॥ ४८ ॥ 
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घाला छझुघार्ता नारी च रद्ष्या त्वं सतत॑ मया। 

उपचासपरिश्रान्ता त्वं हि वान्ययनन्दिनी ॥ ४९ ॥ 
तुम बालिका, भूखे पीडित, नारी और उपच्ाससे अत्यन्त दुबली दो गयी दो; इसलिये 
मुझे तुम्हारी सदा रक्षा करनी चाहिये; तुम अपनी सेवाओंसे बान्धवजनांको आनन्दित 
करती हो ॥ ४९॥ 

ह्तुपोदाच-- 

गुरोषेम गुरुत्त्वं जे घतो देवलदेवतम्‌ । 

देवातिदे वस्तस्मान््वं सक्तूनादत्स्वमे विमो ॥ ५० ॥ 
पुत्रवधू बोली- दे विथु ! आप मेरे गुरुके मी युरु, देवताओं भी देता ओर परम देवता 
स्वरूप हैं; इसलिये आप मेरा सत्त स्वीकार रिय ॥ ५० ॥ 

देहः प्राणश्च घम छुभ्रूषाथभिदं यरोः 

तय विप्र प्रसादेन रोक्ान्प्राप्स्यास्यगीप्सितान्‌ ॥५१॥ 
हे विप्र! मेरा देह, प्राण तथा धमं सच गुरुषेवक्े दी लिये प्रस्तुत है, इसलिये में आपकी 
कृपासे इच्छित शुभप्रद छोकोंको प्राप्त करूंगी ॥ ५१ ॥ 

अवेध्या इति कृत्वा त्वं दृदमक्त्येति वा द्विज । 

चिन्त्सा मसयासाते वा सक्तूनादातु धदासे ॥ ५२॥ 
आप सुञ्ञे अपनी दद भक्त, रक्षणीय ओर विचारणीय जानके आीथेके स्यि मेरा पत्‌ रे 
सक्त 8 ॥ ५२॥ 

श्वघ्युर उवाच-- > मच 

अनेन मित्थं साध्वीं त्वं शीलघच्तेन शोमभसे । 

यथा त्व धमंत्रतोपेता गुरुध्षत्ति सर्वेक्ष से ॥ ५२ ॥ 
श्रशुर बोला- तुम सती स्नी हो ओर ऐसे शीऊ तथा सदाचारका पालन करनेसे अत्यन्तही 
शोभा पाती हो; तुम धमं तथा ब्रताचरणमें युक्त होकर सदा गुरुननोंकी सेवा दष्ट 
रखनेबाली हो ॥ ७५३ ॥ 

तस्पात्सक्तून्ग्रहीष्यालि चधूनाहासि वश्वनाम्‌ | 

गणयिस्वा महाभगे त्वं हि घमेशतां यरा ॥ ५४ ॥ 
इसलिये तुम बश्वनाकी पात्री नहीं हो, तुम्हारा सत्तू ग्रहण करूगा; महाभागे | आज 
धमंशीला सख्रियाँफे बीच मुख्य गिना है ॥ ५७॥ 

इत्युक्ट्चवा तानुपादाय सकतृन्परादादुद्विजातये । 

ततस्तुष्टो5भमवद्विप्रस्तस्थ साधोमहात्मनः ॥ ५५ ॥ 
उन्होंने ऐसा कहके उसका: सत्तू लेकर अतिथिको दिया । दिसरके अनन्तर अतिथि उस 
बिप्रवर साधु महात्मा आ्राह्मणपर बहुत संतुष्ट हुआ ॥ ५०॥ 
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प्रीतास्मा स तु ते वाक्थमिदलाह द्विजषंनस्‌ । 

वारली तदा द्विजल्वष्ठों धर्म। पुरुषायशग्र ह। 140९ |} 
गह प्रसन्नचित्त होकर उस दिजवरसे इस प्रकार कहने लगा । उस समय मानव विग्रहधारीं 
साक्षाद्‌ धर्मस्वरूप उस वाग्मी ह्विजवर अतिथिने ब्राह्मणसे कहा ॥ ५६ ॥ 

शुद्धेन तव दानेन न्‍्यायोपात्तेन यत्नतः । 

चथाशक्ति विम्तुक्तेन प्रालोइस्मि छ्वज सन्त स ॥ ०७ ॥ 
है विजतत्तम ! में आपके न्यायत्रे ओर यत्नपूवक उपाजित यथाप्नाक्तिके अनुलार शुद्ध 
अन्न दानसे परम परितुष्ट इआ ह ॥ ५७ ॥ 

अहो दानं घुष्यते ते स्वे स्वगनिवासिभिः | 

गगनात्पुष्पवषं च पद्यस्व पातितं खुषि ॥ ५८ ॥ 
सुरलोकम निबास करनेवाले देवता भी तम्हारे इस दानकी “ आश्रयं-दान ” कइके घोषणा 
कर रहे हैं । यह देखिये आकाश्चरमं प्ृथ्वीपर पृष्पक्की वर्षा हो रही है ॥ ५८ ॥ 

सुरषिंदेवगन्धवा ये च देवपुरःसराः । 

स्तुवन्तो देवदूतश्च स्थिता दानेन विस्मिताः ॥ ५९. ॥ 
सुर्षि, देवता, गन्धव, देवताओंके अग्रणी तथा देवदूतगण आपके दानसे विस्मित होकर 
स्तुति करते हुए खडे हैं ॥ ५९॥ 

ब्रह्मषयो विमानस्था ब्रह्मलोकगताश्च चे 

काङ््लन्ते दशन तुभ्य दिव गच्छ द्विजषेभ ॥ ९१० ॥ 
है द्विजश्रेष्ठ ! प्रह्मलोकगार्मी विमानमें रहनेवाले त्रह्मपिंगण तम्हारे दश्ननकी आकांक्षा करते 
है; श्ससियि आप स्वर्गलोक जाघ्ये ॥ ६० ॥ 

पितेलोषगताः सवं तारिताः पितरस्स्यया । 

अनागताश्च वहवः सुबहूनि युगानि च ॥ ६१ ॥ 
पिठलोकर्म गये अपने सब पितरोंका आपने उद्धार किया है; भविष्यमें अनेक युगो 
होनेवाली संताने भी तुम्हारे पुण्यकर्मत्रे तर जायेगी ॥ ६१ ॥ 

ब्रह्म चर्येण यज्ञेन दानेन तपसा तथा । 

अगहरेण घर्लेण तस्प्ाद्गनच्छ दियच॑ द्विज 1६९२ ॥ 
तुम अपने ब्रह्मचये, यज्ञ, दान, तपस्या तथा शुद्ध धर्मके आचरणसे स्वर्गलोकमें जाजो ॥९६२॥ 

श्रद्धया परथा यर्त्वं तपश्चरसि सचत । 

तस्मादेषास्तवातेन प्रीता छ्विजवरोत्तम ।॥ ६३॥ 
है सुरत दविजसचम ! आप्‌ परम्‌ शरद्धपूरवदः धर्मीचरण करते इए तपश्या करते हैं, इसलिये 
तम्पारे इप दानमें देवता अत्यस्त संत हैं ।॥ ६४ ॥| 
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सर्वेस्वभेतष्यस्माष्ते त्यक्त शुद्धेन चेतला । 
कूच्छरफाने लतः स्वर्गो जिनोऽ तथ कमणा ॥ ६४॥] 
जव आपने ग्राण संकटके समयमें भी शुद्धचितसे यह सर्ैस्षका त्याग किया है, तब उस 
पृण्यकर्मसे तुम स्वगपर विजय प्राप्त कर ली हैं । ६४! 
क्षुप्रा निणुदति प्रज्ञां घम्पी चुद्धि व्यपोहति । 
क्षुधापरिगतज्ञानों घूति त्यजति चैव ह ॥ ६० ॥ 
क्षुधा मनुष्यको नष्ट करती है, धार्भक विचारको मिटा देती है । जब क्षुधा जान मोहित 
होता है, तब मनुष्य धीरज खो देता है ॥ ६५ 
बुर्क्षां जयते गस्तु स रवगे जयते प्रथम । 
यदा दानरूचि भवति तदा धर्मो न नीदनि ॥ ६६ ॥ 
जो भूखको जीत सकता है, वह निश्चय ही स्वर्मपर जय करनेमे समरं होता हे । जब मनुष्य 
दान करनेका अमिलापी होता है, तच उसका धरं किसी प्रकार अवसन्‌ नरह दोता ॥६६॥ 


अनवेध््य खुतस्नेह छलशअ्स्नेहमेव च । 

धर्ममेव शुरं ज्ञात्वा तृष्णा घ गणिता त्वया ॥ ६७॥ 
आपने ऐसाही विचार करके पुत्र और पत्नीका स्नद्प्म त्यागके उसकी आर देखके धर्मको 
श्रेष्ठ माना है ओर वष्णाकों तुच्छ समझा हैं ॥ ६७ ॥ 

दृब्यागमों छूणां सूक्ष्म) पात्र दाने ततः परम | 

काल! परतरो दानाच्छुद्धा चापि तत। परा ॥ ६८ ॥ 
मनुष्यके स्थि न्पायपूर्वक धन प्राप्तिद्धा उपाय जानना अत्यन्त सक्ष्म विषय है, सत्पात्रको 
दान करना उससे भी श्रेष्ठ है, सत्पात्रको दान देनेकी अपेक्षा उत्तम समयपर दान देना ओर 
भी अच्छा है; उसकी अपेक्षा श्रद्धाका महत्व अधिक हैं ॥ ६८ ॥ 

स्वगद्वारं खुसूधष्म दि नरैमोंहान्न रदयते । 

स्वयांगेलं लोमघीजं रागणशुप्त दुरासदम्‌ ॥ ६९ ॥ 
ओर स्वर्भेका द्वार परम घ्म रूपमे निर्णीत है, इपर दरी लिये मनुप्यगण मोहवशषते उसका 
दशेन करनेमें समर्थ नहीं द्ोते। उस स्वर्गढरका अगला (किछली ) छोभ रूपी बौजकी बनी 
हुई हैं; वह द्वार रागसे गुप्त 6, इसलिये उसमें प्रवेश करना कठिन हे ॥ ६९ ॥ 

तत्तु पदम्रन्ति घुरुषा जिलक्रोधा जिलेन्द्रिया। । 

न्राह्मणास्तपसा युक्ता यथाशक्तिप्रदाणिन; ॥ ७० ॥ 
जो क्रोधको जीत जुके हैं, इंद्रियोंको वशमें कर चुके हैं, वे झ्क्तिके अनुसार दान करनेवाले 
सब तपोनिष्ठ ब्राद्यण उस हारको देख सफते हैं ॥| ७० ॥ 
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सहस्रदाक्तिश्च शातं झतशाक्ष्धिदेशापि च | 

दद्यादपथ्च या शाकत्था सर्वे तुरयषलाः स्ना; ॥७१॥ 
सहस दान करनेमें समर्थ मनुष्य खौका दान करे, सौ दान कानेमें समर्थ दसका दान करे 
और जिपके पास कुछ भी न दो, बह शक्तिके अनुमार्‌ जल्दी दान कर दे; वे सरके तुर्य 
फरमागी हु करते हैं ॥ ७१ ॥ 


रन्तिदेवों हि तुपतिरप! प्रादाद्क्विच ना । 

झुद्धेन सनसा विप्र नाकएछ ततो गतः ॥७२॥ | 
हे बिप्र ! अकिश्वन राजा रन्तिदेवने शुद्धचित्तते जलका दान किया, इससे वे स्वगंलोकर्मे 
गये ॥ ७२॥ 


न धर्मः प्रीयते तात द्रैद्चैमहाफडैः। 

न्यायल्व्यैथा सुष्मेः अद्धापूषैः स तुष्यति ॥ ७३ ४ 
हे तात ! धर्म न्यायसे प्राप्त हए श्रदायुक्तं अर्थात्‌ अर्प मात्र दानते निष प्ररार परितुष्ट 
होता है, उठ भांति महाफलजनक अधिक दानसे परितुष्ट नहीं होता ॥ ७३ ॥ 


गोप्रदानसद्स्राणि द्विजेभ्योऽदान्न्गो नूपः 

एकां दत्वा ख पारक्यां नरकं समवाप्तवान्‌ ॥ ७४ ॥ 
राजा नुगने ब्राह्मणोंकों हजारों गोएं प्रदान की थीं, उसके बीच विना जाने दूसरेकी एकही 
गो दान कर दी थी, इसीसे अन्यायसे प्राप द्रव्यका दान करनेके कारण चह नरद्धगामी 
हुए ये ॥ ७४ ॥ 


(9) 


आत्ममां सप्रदानेन शिधिसैरीनरो चपः 

प्राप्य पुण्यक्रलनाह्धोकान्मोदते दिवि सवतः ॥ ७५९ ॥ 
उश्लीनरके पुत्र उत्तम बतका पालन करनेवाले राजा शिवरिने भ्रद्धासे अपने एरीरदा मांस 
दान करके पुण्यक्ृत लोकोंकों पाके सुरलोकर्मं विविध सुखभोग किया ॥ ७५ १ 

यिभवे न णां पुण्यं स्वशक्त्या स्वर्जितं सताम्‌ । 

न यक्ञेरषिविधैर्विप्र यथान्यायेन क्॑चितैः ॥ ७६ ॥ 
है विप्र | मनुष्पोंके लिये द्रव्य ही पुण्यका हेतु नहीं है। साधु पुरुष निज शक्तिसे उपार्मित 
पुण्यका लाभ करते हैं। न्‍्यायपूर्वक संचित किये द्रव्य अन्नके दानसे उत्तम फल प्राप्त होता 
है, बेसा अनेक यज्ञोंके करनेसे नहीं होता ॥ ७६ ॥ 

५१ (घ, था. धाइद, ) 
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कोधो दानफलं ठन्ति छो मात्स्वग न गच्छति । 

स्यायचरत्ति्हिं तपा यानवित्स्वगेमभलुने ॥ ७७ ॥ 
क्रोधसे यनुष्पके दानका फल निप्फल दोता हे ओर लोभः बह स्वभमें नहीं जा सकता है। 
न्‍्यायते उपार्जित धनसे दानके मदखकों जाननेवाला मनुष्य केबल तपस्यासे ही खर्ग लोक 
प्राप्त करता है ॥ ७७ ॥ 


न राजसयेबेहुमिरिष्ठा विपुलदक्षिणः । 
न चास्वस्ेघेधेहुनि। फल लमसमिदं तव ॥ ७८ ॥ 
तुमने जो यह फलजनित प्राप्त किया हैं, उसकी तुलना बहुत दक्षिणायुक्त अनेक राजम्नय 


प्रभृति पिविध यज्ञेति भी हये खकती ॥ ७८ ॥ 


~ क 


सक्तुपरस्येन दहि जितत व्रह्मलोकस्त्वयानघ । 
विरजो ब्रह्म मयन गच्छ विप्र यथेच्छकम्‌ ॥ ७९ ॥ 
* क क कप भ ५ च क जे क 
हे विप्र ! आपने सतूप्रस्थङे सद्र अक्षय ऋह्मलोककों जीत लिया है। पिग्र | तुम इच्छित 
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रजोगुणरहित ब्रह्मलोकमें जाओ ॥ ७९ ॥ 
सर्वेषां वो द्विजभ्रे्ट दिव्यं यानसुपस्थिनम्‌ । 
खरोद ग्रथाक्षामं धर्मोऽस्ि द्विज पर्य साम्‌ ॥८०॥ 
० १ ७ क की क क ५१९ न [न्व ^ 
हे द्विजवबर ! तुम सब लोगोंके लिये यह दिव्य विमान उपस्थित हुआ है। है चह्मन्‌ ! भरा 
दर्शन करो, में धर्म हूं । आप सब अपनी इच्छाके अचुसार इस बिमान पर चढ़ो | ८०॥ 
पावितो हि त्वया देहो लोके कीर्ति! स्थिरा च ते | 
सभार्यः तहुपुच्र सस्हुषश्च दिवं रज ॥ ८१ ॥ 
क्‌ व्व ९ क [4 न ध, ह (१ 8१ ® क श 
तुमने अपने शरीरकी पवित्र कर दिया और लोकके बीच भी तुम्हारी कीर्ति स्थिर रहेगी । 
इस समय तुम भयौ, पुत्र और पृत्रवधूके सहित सुरपुरमें चले जाओ || ८१॥ 
इत्युक्तवाक्यों धर्मेण घानसारुझ स द्विजः । 
© ॐ कू @ 
. _ समाय नखतखापि सस्छषच दिं यथौ ॥ ८२॥ 
धंके ऐसा कहनेपर वह दिजबर अपनी भार्या, पुत्र ओर पुत्रवधृके खदित दिव्य किमान 
पर चङे सुरलोकं समया ॥ ८२ ॥ 
तस्मिन्धिभरे गते स्वै खस्छुते सषस्लुषे तदा | 
कै (१५ ७ # क क 
भायाचतुर्थे धर्मेज्षे तोड़ निःखलो विरात्‌ ॥ ८३} 
धु कि भ कष # [१ कि = 
जब वह धज विप्रवर मार्या, पृत्र और पृत्रबधूके सहित सुरलोकमें गया, तब में बिलसे 
बाहिर निकला ॥ ८३ ॥ 
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ततस्तु सक्तुगन्धेन छदेन सलिलस्म च | 

दिव्यपुष्पावसदात साधोदानलबैश ते। । 

विप्रस्प तपसा तस्यस शिरो के दामश्वनीकृतम्‌ „ ॥८४॥ हे 
तिसके अनन्तर सत्की सुधन्धि, जलकी कीच, दिव्य फूलोंके अवमदन, उस शाधु विप्रके 
दान करते समय गिरे हुए अन्नके कण, और उस उच्छयृत्तिधारी ब्राह्मणक्षी ठपस्यक्रे बरद 
मेरा मस्तक पुवर्णमय इजा ॥ ८२४ 1! 

तस्य सत्याभिसंधस्य सुद्ष्षदानेन चैव र्‌ । 

शरीराधं च मे विषाः छातङ्कर्ममयं करुतम्‌ । 

पदयतेदं खचिपुरं तपसा वस्य धीमतः ॥ ८९ ॥ 
हे बिप्रगण ! उस सत्यप्रतिज्ञ ब्राह्मणके सह्ष्म दानसे मेरे शरीरका आधा भाग सुवर्णमय 
हुआ है| उस बुद्धिमान्‌ त्राह्मणकी उपस्यासे युश्चे यह महान्‌ एर मिला है, इसे आप 
देखिये ॥ ८५ ॥ 

कथमेवंविध्ध मे स्थादन्यत्पाश्वेसिति द्विजाः । 

तपोवनानि यज्ञां हछोऽभ्येकि पुनः पुनः ६ ८६ ॥ 
हे द्विजगण ! मेरे शरीरका दूसरा पार्श किस भांति ऐसा होगा, इस विपयकी सोचकर में 
प्रसन्नचितसे तपोवन और यज्ञस्थलॉमे बार बार भ्रमण करता हूं ! ८६ ॥ 


यज्ञ त्वहयिसं श्चुत्वा कुरुराजस्य धीमतः | 

आशया परणा प्राप्तो न चाह काश्वनीकृतः ॥ 
बुद्धिमान्‌ कुरुराज युधिष्ठिस्के इस यज्ञका नाम सुनके अत्यंत आशा करके 
परन्तु में सुवर्ण्मय न हुआ ॥ ८७॥ 


तततो मयोक्त तद्वाक्य प्रहस्थ द्विजलत्तमा; । 

सक्तुप्रस्थेन यज्ञोड्यं संभितों नाति सर्वथा ॥ ८८ ॥ 
इ ब्राह्मण श्रेष्ण | इस ही छिये मेंने इंसके कहा, कि तुम्हारा यह यज्ञ सव मांतिसे 
सनुप्रस्थके सदश्च नदीं इंआ ॥ << ॥ 

सक्‍्तुप्रस्थलवैस्तेहिं तदाह काश्चनीक्रतः। 

न हि यज्ञो महानेष सहशस्तैलेतो मम ॥ ८९ ॥ 
उस समय मे सनूप्रस्के ले मात्रसे सुवणमय हुआ हूं; इससे ऐसा समझता हूँ, कि यह 
महायज्ञ उसके सदक्ष नहीं हुआ ॥ ८९॥ 

न 


॥ 


८७ 
में यहां आया, 
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वेश्चम्पायन उवाच-- 
युक्त्वा नङ्क) सवान्धन्ञे द्विजवरारतदा । 
जगामादशन राज़ान्वप्रारते च ययुग हान्‌ ॥ ९० ॥ 
श्रीवेशस्पायन बोले- नेवल यज्ञप्थल्म उन शष्ट द्विजति रेखा छर बहांसे अदश्प हो मया। 
हे राजन्‌ ! उव वैं ब्राह्मण रोग मी निज निज स्थान प्र गये ॥९०॥ 


एतत्ते सर्वमाख्यातं चथा परपुरंजय । 

यदाखथर्यमभ्बु्वस्पिन्याजिनेषे मदाक्तौ ॥ ९१॥ 
हे भ्रतरुनमरीपर विजय पानेवलि जनमेजव ! उष गहायज्ञ अश्वमेधे जो आधर्थजनक घटना 
हुई थी, भने चह खय वृत्तान्त आपके समीप कदा ॥ ९१ ॥ 

न विस्मयस्ते पते यत्ते कायै; कथंचन । 

ऋषिकोर्टिसहस्त्राणि तपोलियें दिय गता। ॥ ९२॥ 
है नरनाथ ! आप उस यज्ञुके सम्बन्धमें ऐसी घटना सुनकर पस्मय न कीजिये: क्योंकि 
सहस्ों छोटि ऋषियोंने यज्ञ न करके केवल तपोब्रलसे ही दिव्य लोकमें गमन किया है ॥९२॥ 

अद्वोह। स्वेज्नतिषु तोषः रीकमाजवम्‌ | 

तपो दमश्च सत्य च दानं चनि खम सतम्‌ ॥ ९३ ॥ 

दति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपवंणि चिनवतितमो.ऽध्यायः ॥ ९६ ॥ २६५८ ॥ 
किसी भी प्राणीद्धे द्रोह च करना, यनसे संतोष शील-सदाचारका पालन “ सबके साथ 
आजंव, तपस्या, इंद्रेयोंको वशमें रखना, सत्य बोलना और न्यायोपार्जित दान करना- 
एनमेंसे एक-एक गुण बड़े यज्ञोंके समान हैं ॥ ९३ ॥ 

महामारतके आश्यमेधिकपर्वम तिरानवेचां अध्याय समाप्त ॥९३॥ २६५८ ॥ 


ध 1 (स : 
अनमजय उवाच-- 
यज्ञे सक्ता चपतयस्नपःसन्ता महषयः । 
चास्तिव्यवस्िता विप्राः चामो त्म इति प्रभो ॥ १॥ 
जनमेजय बोले- हैं प्रश्न! राजा लोग यज्ञ, यदर्षिमण तपस्या ओर व्राह्मण लोग शान्ति- 
मनोनिग्रद्म स्थित होंते हैं । मनका निग्नद हो जानेपर इंद्रेयोंदा संयम हो जाता है ॥ १॥ 
तस्प्राग्ज्ञफलैस्तुल्मं न किंचिदिह विद्यते । 
इति से वतते बुद्धिस्तथा चैतदसंशयम्‌ ॥ २॥ 
मेरी समझमें ऐसा निश्चय होता है करि इष लोक्मे थक्ञफर्के सदश कम॑ ङ मी नी है 
यही विचार निःसंशय योग्य है + २॥ 
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यज्ञैरिष्ठा हि चहवो राजानो द्विजसत्तम । 

इह कात परा प्राप्य परेत्य स्दगादतःं गत्य; ॥ २॥ 
हे द्विजसत्तम ! बहुतेरे शाजा बहुतसे यज्ञ करते हुए इस लोकर्म परम यश पाक परलोक 
तथा सुरपुरम गये है ॥ ३ # 

देवराजः सहस्राक्ष) ऋतुण्िभ्ेश्दिक्षिणै! । 

देवराज्यं महातेज़ा! प्राप्तवानखिलं दिखुः 1४॥ 
महातैजस्वी सहस्+यन सुरराजने अनेक दक्षिणायुक्त बहुतते यज्ञ करके अखिल सुरराज्य 
प्राप्त किया है ॥ ४॥ 

यथा युधिष्ठिरों राजा भीमाजुनपुर/खर। । 

सहशो देवराजेन सम्छद्धया विक्रमेंण ॥ ५ ॥ 
भीम और अर्जुनकों आगे करके राजा युधिष्ठिरं भी समृद्धि ओर विक्रमम सुरराज सच्श 
थे॥५॥ । 

अथ कस्मात्स नद्धो मरेवाषास तं कतुम्‌ । 

अभ्वमेष बहायत्ञ राज्ञस्तद्य बदात्छनः 1६७ 
फिर महात्मा राजा युधिष्ठिरने जो अश्वमेघ महायज्ञ किया था, नेवकने उस यज्ञक्षी किस 
निमित्त निन्दा की ? ॥ ६॥ 
वेश्चम्पायन उवाच-- 

यज्ञस्य विधिभ्रग्य्यं वै फरं चैव र्षम्‌ । 

गदतः श्रुणु मे राजन्यथावदिह सारद ॥७॥ 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोलें- हे नरवाथ ! भारत ! यज्ञक्की प्रधान विधि और फल में आपके 
समीप यथाथं रीतिएे यहां कहता हूं, सुदिये ॥ ७॥ 

पुरा राकरस्य यजतः सवं ऊचुभेहषेयः 

ऋत्विक्षु कमेव्यग्रेषु वितते यक्लकमगि \1८॥ 
पहलेके समय यज्ञ करनेबाले देवराज इन्द्रके विस्तृत यज्ञ्में सब महर्षि मंत्रोच्चार कर रहे 
ऋत्विज अपने कार्यमें व्यग्न रहे थे; यज्ञका कार्य उत्तम रीतिसे चल रहा था ॥ ८ ॥ 

दयमाने तथा शद्ध होत्रे दट्धगुणान्विते । 

देवेष्वाहयमानेषु स्थितेषु परसर्षिषु ॥९॥ 
उत्तम गुणबाला! आइतियाका आध्रेम हवन किया जा रद्य धा, तथा देवगणा आवाहन 
रेता था और परमश्रेष्ठ महर्षि खडे थे ॥ ९॥ 





६१० 
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सुधरतीतरेस्तदा विः स्वायमेः सुस्वननैरप । 

अश्रान्तेश्चापि लघुमिरध्ययुशष मैस्तथा ॥ १०॥ 
राजन्‌ ! अत्यन्त प्रसन्नतापू्क व्राह्मण वेद गत्रोरा उत्तष स्वरसे स्तत्रन करते थे और 
रेष्ठ अप्व रोग अश्रान्त भावसे अपना कर्तव्य करते थे ॥ १० ॥ 


आलम्मसमयगरे तस्मिन्णहीतेषु पशुद्यथ | 

महर्षयो महाराज संवभूुः कृ पान्विताः ॥ ११॥ 
महाराज | आलम्पनफे समय जब पश्ुु पकड़े गये, तब महर्षि उनपर अत्यन्त कृपालित 
हुए ॥ ११॥ 


तत्तो दीनान्पशुन्दट्ला ऋषयस्ते तपोधना। । 

ऊख राक्र समागम्य नाय॑ पज्ञविधि! शुभ! ॥1१२॥ 
उन पशुओंकों दीनभावयुक्त देखकर वे तपोंधन ऋषि कृपापूर्वक इन्द्रके समीप जाकर उनसे 
बोले- यज्ञकी यह पशुवधकी विधि शुभ नहीं है ॥ १२ ॥ 


अपयिन्ञानमेतत्ते सान्तं धम॑मिच्छतः। 

न हि यज्ञे पदयुगणा विधिदष्टाः पुरंदर ॥ १३॥ 
हे पुरन्दरं ! आप मान्‌ धर्म रने अभिरपी हुए दै, परन्तु आप इमे बिशेषरूपसे नहीं 
जानते; क्‍योंकि पशुओंसे यज्ञ करना विधिविद्वीत नहीं है ॥ १३ ॥ 

धर्मापघातकरत्वेष समारम्भस्तव प्रभो । 

नाथ घर्मकृतो धर्मों न हिंसा धर्म उच्चते ॥ १४॥ 
हे प्रश्ञ ! जब कि हिंसाको कई भी घमं कके वर्णित नहीं किया गया है, तम यह धम 
धमंयुक्त नहीं होता है, इसलिये आपका यह समारम्त धर्मोपधातक होता है ॥ १४ ॥ 


आगमेनैव ते यन्न कुबेन्तु यदि देष्छसि । 

विधिदृष्टेन यन्ञेन धमस्ते खुसदान्मवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
यदि आप धर्म॑की अभिलाषा करते ह तो ऋलिजगण बेदके अनुसार दी आपका यज्ञ करं; 
ठस बिधिदृष्ट यज्ञके सहारे ही आपको उत्तम महान धर्मकी प्राप्ति होगी ॥ १७ ॥ 


यज बीजैः सहस्राक्ष त्रिवषपरमोषिते) । 
ध एष घमो महाञ्शक्र चिन्त्यमानोऽधिगम्यते \ १६॥ 
ह सहस्ताध इन्द्र! आप हिंसा परित्याग करके तीन बर्षेके पुराने बीजोंके सहारे यज्ञ करिये । 
यदी महान्‌ धम ह जर विचारणीयोंकों मान्य है ॥ १६ ॥ 


न ~ ~^ ~~~ ~ ^ ~~ ~~~" ~ + ~~~ "~ ~~ ~ ~~~ ~~~ 
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न ^ ~ ~~~ जज 


शातकतुस्तु तद्वाकयस्षिभिस्तस्वदकिभि, \ 

उक्त न प्रतिजग्राह मारमोष्टवश्ाचुगः ॥ १७॥ 
शतकऋतुने अभिमान और मोहके वशमें होकर उन तस्वदर्शी ऋषियोंके तचनको स््रीकार नहीं 
किया ॥ १७॥ 

तेषां विवाद। सुमहाज्ुज्ञे शफमहर्षिणास्‌ । 

जडूमै। स्थावरैवापि यष्दव्यामिति भारत ॥ १८ ॥ 
है भारत ! इन्द्रके यज्ञ्म उन तपरिवयोंके बीच अत्यन्त ही विवाद होने छगा। किसने 
कहा, जङ्गम पदाथ ( पशु आदि ) से यज्ञ करना चाहिये और कोई बोला, स्थाबर वस्तुओं 
( अश्न-फल आदि ) के द्वारा यज्ञ करना उचित है ॥ १८ ॥ 

ते तु खिन्ना विवादेन ऋषयधस्तक्ष्यदर्दिनः । 

ततः संघाय शाक्तेण पप्नच्छुतेपर्ति वखुम ॥ १९॥ 
ऐसा कहके वे त्वद ऋषि लोग विबाद्‌ करते हुए सिन्न इए । अनन्तरं ऋषियनि 
इन्द्रकी सम्मति लेकर राजा बसुसे पूछा \॥ १९ ॥ 

महाभाग पथं यज्ञेष्वागमो कृपते स्तः | 

यष्टव्यं प्ुभिर्मेष्यैरथो षीजैरजैरपि ॥ २० ॥ 
हे राजन्‌ ! यज्ञोके विषयमें वेदविधि फेसी है ? ओर मध्यम पशुओं द्वारा किंवा बीज ब 
अजके द्वारा यज्ञ करना उचित है ॥ २० ॥ 

तच्छूरुत्वा तु वचस्तेषामविचाये घलावलम । 

यथोपनीतैयेष्टव्यमिति पोवाच पार्थिवः ॥ २१ ॥ 
पृथ्वीपति बसु उन लोगकि वचनो सुनकर उनके कथनमें कितना सार या अध्षार है, 
इसका विचार न करके ही यह बचन बोले- कि जब जो वस्तु मिल जाय, उसीके दारा 
यज्ञ करना उचित है ॥| २१॥ 

एवसुक्त्वा स नज्पति। प्रविवेश रसातरूम्‌ । 


प्र 
उक्त्वेह वित्थं राजश्दीनासीन्वरः प्सुः ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! वेदीराज प्रथ राजा मसुने रेसादी बोरने वथा प्रशचद्धे विषयमे मिथ्या कहनेसे 
रसातरुमं प्रमे सविया ॥ २२ ॥ 
अन्पायोपगतं द्रब्यमतीत सो छपण्डितः। 
घमाभिकाषह्ी यजते न धर्मफलमदनुते ॥ २३॥ 
जो मूष धमांमिकांक्ष पुरुष निरन्तर अन्परायोपाित धन संग्रह करके यज्ञ करता है, बढ़ 
उस धमफलको प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं होता ॥ २३ ॥ 
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धर्मवेतंसिको यसतु पापात्मा पुङषस्तथा । 

ददाति दान विप्रेण"्णों छोकविश्वासकारकरम ॥ ९४ |) 

१ कि कि चहं 

जो पाखण्डी पापात्मा पुरुष सब लोगींगें विश्वास विण करनेके निमित्त बरह्मणांको दान 


बिक ४ 


करता है वह धमेके दिये नहीं दरदा । २४ ॥ 


क 


पापेन कषेणा दिघ्रो घनं ठन्ध्या बिर्ङ्कुशः । 


रागसमोदान्वितः सोऽन्ते कट्टषां गवि साष्ठुते ॥ २५ ॥| 
चु 0 © ष, , 6५ का ४० 
ब्राह्मण पापकम धन उफाजन करके स्वेच्छाचारी दी राम तथा मोहक वशवर्ती होता 


जं 
है उसे खषा दृटुषिति मति प्रप्त दौती दै \„ २५॥ 

तेन दन्तानि दानानि फापेव इतवुद्धिना । 

तानि सक्तमनाप्ाय नश्यन्ति बिपुलान्धपि ॥ १६ ॥ 
उस पापात्मा चष्टबुद्धिवाले मनुष्यके दिये हुए अनंत दान सबके सब अनाहइत होकर विनष्ट 
हो जाते हैं ॥ ९६ ॥ 

तस्थाधमप्रचृत्तरण हिंसकस्ष दुशत्मव। । 

दाने ने कालतंजवातल परह्य चह च दुष ॥ २७ ॥ 
उस अधमं प्रवृत्त दुरासा एहम पुरुष्मी इख रोक तथा परलोकर्म उसके दानसे कीर्ति 
नहीं हरी ॥ २७॥ 

अपि संचशवुद्धि्दिं लोणम्रोहवशांगतः। 

उद्देज़यलि खूतानि हिंसया पापचेतन। ॥ २८ ॥ 
संग्रह करनेकी बुद्धिवाला मनुष्य लोभ ओर मोहके वशमें होकर हिंसाके कारण पापी 


क , भ 


बाद्धवाला हाकर प्राणयाका उद्बगयुक्त करता है ॥ २८॥ 


एवं लव्ध्या धर्न छोभमायजले यो ददाति च । 
स॒ कृत्वा कमेणा लेन न लिध्याति दुरागभात्‌ ॥ २९ ॥ 
मनुष्य लोभक्े वशम होकर ह प्रकार धन प्राप्त करके दान वा यज्ञ करता है, उसे 
बुरी रीतिसे प्राप्त किये हुए धनसे कार्य करके वह सफल नहीं होता ॥ २९॥ 


उञ्छं सूरं फलं चा्धखुदपाच्रं तपोधनाः । 

दानं बिभवतो दन्त्वा चर? स्वयौन्ति धर्मिणः ॥ ३० ॥ 
तपोधन धार्मिक पुरुष अपनी शक्तिके अनु खार उञ्छ, मूल, फल, शाक ओर जलपात्रका 
दान करके स्व्रगमें गमन किया करते हैं १२० ॥ ' 
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एष धर्मो महास्त्यागो दानं सूनदया तथा । 
ब्रह्यचर्थं चथा सत्यनुक्रोक्षो धृनिः क्षमा) 
सनातनस्य धभरस्य सूकमेतत्सनाननम्‌ ॥ ३१॥ 
यही ध और महान्‌ त्याग कहके वर्णित हुआ है। दान, सघ प्राणियेज्धि विषधर्म दया, 
ब्रक्मचय, सत्प, करुणा पति और क्षमा, ये सत्र सनातन ध्मक्रे सनातन मूल हैं ॥ ३१ ॥ 
श्रुयन्ते हि पुरा विप्रा विश्वामित्रादयों नहुपा! | 
विश्वामित्रोइसितओव जनकश्व सहीपतलतिः ! 
कक्षपेनािवेणौ च सिन्धुरद्रीपश्च पार्थिव! ॥ ३१ ॥ 
हे ब्राह्मणो, पहले विश्वामित्र प्रभृति राजा लोग इस ही प्रकार सिद्धिको प्राप्त हुए थे, ऐसा सुना 


जाता है। विश्वामित्र, आसित, राजा जनक, कक्षसेत, अर्धिविण और महाराज सिन्धुद्दीप ॥३२॥ 


एते चान्ये च वहवः सिद्धि परमिकां गता। । 

चपा! खत्यैख् दानैश्च न्यायलब्वैस्तपोधनाः ॥ २३॥ 
ये तथा अन्य दूसरे राजा ओर तपस्वी लोग सत्य ओर न्यायसे प्राप्त हुए धनके दानसे 
परम सिद्धिको प्राप्त हुए हैं ॥ ३३॥ 


ब्राह्मणाः क्षश्रिया वैराः शद्रा ये चाधितास्तपः। 
दानघमोभ्रिना शुद्धास्ते स्वभे यान्ति भारत ॥ ३४ ॥ 
इति श्रीमहाभारते अश्वमेधिकपर्वणि चतुन॑बत्तिनमोऽध्यायः ॥ २७ ॥ २६९२ ॥ 
है भारत ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य और शृद्र जो तपमें निष्ठा करनेवाले पुरुषणण दान- 
धर्मादिके सहारे पवित्र होकर स्पर्भलोकर्में गमन किया करते दै ॥ ३४ ॥ 


(६४ 3 अर, 


महामारतके आश्वमेधिकपरवर्म चौरानवेदां अध्याय समाप्त ॥ ९७8 ॥२६०२ ॥ 





३ 
जनमेजय उवाच ~~ ४ 
धर्मागतेन त्यागेन भगवन्सबेमस्ति चेत्‌ । 
तन्मे 0 क भ क क~ 
एतन्म सवेमाचक््व कुशला दया ङ मातुम्‌ ॥ १} 
क ७ [4 ५ एन्‌ ( क ७६ 
जनमेजय बोले- है मगवान्‌ ! यदि धर्मयुक्त धनके दानसे सब कुछ मिलता है, तो आप ठस 


बिषयको विश्वेष रीतिसे भेरे समीप वर्णन करिये। आपही इस विपयकों कहनेमें समर्थ हैं | १।॥॥ 
५२ ( मस, भा. लाश्न, ) 
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ततोज्छश्रचेथंदघृत्तं सक्तुदाने फलं महत्‌ । 

कथितं मे सहदुत्रद्यस्तथ्यथतदसंङयम्‌ ॥ २॥ 
ह ब्रह्मन्‌ ! उप॒ उञ्छति ब्राह्मणने सत्ता दान करे जो महद्‌ फल प्राप्न फिया, वह विषय 
सत्यरूपसे मेरे समीप कहा गया छ, उसमें सन्देह नहीं है ॥ २।। 

कर्थ हि सययज्ञेषु निश्चय! परलों मवेत्‌ | 

एतदहेसि मे वकक्‍तुं निखिलेन द्विजपस ॥ ३॥ 
द्विजगणशरष्ठ ! परन्तु सव यन्नाम किर प्रकार यह्‌ उत्तम निश्चय कार्यानितत होगा, उसे पूरी 


क 


रीतिसे आपको वर्णन करना उचित है ॥ ३ ॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 1 

अच्राप्युदाद्रन्तीमसितिदहासं पुरातनम्‌ । 

अगस्त्यस्य महायज्ञे पुरावृत्तमरिदस ॥ 2 ॥ 
श्रीवेश्वम्पायन मुनि बोले- हे अरिदमन ! पहले अगस्त्य सुनिके मदाय जो घटना हुई थी, 
ऐसे स्थलमें पण्डित छोग उदाहरणरूपसे उसद्ी इतिहासको वर्णन किया करते हैं ॥ ४ ॥ 

पुरागरत्थों महातेजा दीक्षां द्वादशवार्पिकीम । 

प्रविवेश महाराज सवे भूतहिते रतः ॥ ५॥ 
हे महाराज ! पहले सर्वभूतहितकारी महातेजस्वी अगस्त्य मुनिने बारह बर्षो्मे समाप्त होनेबाले 
यज्ञकी दीक्षा ली ॥ ५ ॥ 

लतञ्नाझिकलपा होतार आसन्‍्लसच्रे महात्सना | 

सूलाहारा तिराहारा। साइमकुदा मरीचिपा। ॥ & ॥ 
उन महात्माके यज्ञमें मूलाहारी, निराहारी, अश्मकुद्दा और मरीचिपायी अग्निकके तुस्य 
तेजस्वी ऋषिगण होतृकायमें नियुक्त थे ॥ ६ ॥ 

परिघृष्टिका वैचासिका! संप्रक्षालास्तयैय च | 

यतयों जिक्षवश्वात्र घशूव॒ुः पर्थेवस्थिता ॥ ७॥ 
वहाँ प्रिरष्टिक, वैषद्धिक, संप्क्षाल प्रमृति यति तथा भिक्षुगण उपस्थित थे ॥ ७॥ 

सर्वे प्रत्यक्षधर्माणो जिचक्रोधा जितेन्द्रियाः । | ४ 

दले स्थिताश्च ते सर्वे दस्ममोदविवर्जिताः . ॥८॥ 
वे लोग सब कोई प्रत्यक्ष धर्मका पालन करनेवाले, जितक्रोध, जितेन्द्रिय, मनोनिग्रहपरायण, 
दम्भ्‌ ओर मोदके वर्जित ॥ ८ ॥ 

बत्ते श॒ुद्धे स्थिता मित्यमिन्द्रियेश्वाप्पवाहिता। । 

उपाखते रप्त त॑ यज्ञ खुज्जानास्ते सह्षघः ॥९॥ 


क भु 45 


पतित्र वृत्तिमें स्थित, इन्द्रियोंके द्वारा अपराजित थे, ऐसा अधिकारी महर्पियोंने ही यज्ञमें 
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यथाश्त्त्या भगवता तदन्नं समुपाजितम । 

तस्मिन्सन्रे चत्किचिदथोग्यं तच्च नाभवत्‌। 

तथा खनेकसुनिभमदान्तः कतवः करुलाः 1 ९०॥ 
उष यक्ञप भगवान्‌ अगस्य सुनिने यथाशक्ति अन इरा क्षिया था। उस यज्नं जो कृत 
तथा योग्य कहके निर्दिष्ट हुआ था, उसके अचुसार ही हुआ था; यर्किचित्‌ ही कुछ भी 


(क| 


अयोग्य नहीं इआ था, उनके सिवा जीर भी बहुतर सुनिर्येनि महायज्ञ किये थे ॥ १०॥ 


"= 
वक 


एवंविधेस्त्वगस्त्थस्य वतेमामे महाध्वरे । 

न ववषं सरसाक्षरनद! भरलसत्तस्न ।॥ ११॥ 
भरतसत्तम । परन्तु इत प्रकार मषिं जमस्त्व सुनिका महायज्ञ होते रहनेपर इन्द्रने बहां 
जलकी बष। नहीं की ॥ ११॥ 

ततः कर्मान्तरे राजन्नगस्त्थस्थ महात्मन। । 

क्थेयमभिनिश्ृवत्ता सुनीनां भावितात्मनामस्‌ ॥ १२॥ 
है महाराज | उस यज्ञ कर्मके बीचमें समय मिलनेषर पवित्र अंतःकरणवाले मुनिगण परस्पर 
मिलकर महात्मा अगस्त्य सुनिके संबंध इष प्रकार चचां करने ल्मे ॥ १२॥ 

अगस्त्यो यजमागोऽछो ददात्यन्नं विभटष्वरः । 

न च वषोति पजन्यः कथमन्नं भदिष्यावि ।॥ १३॥ 
यह हमारे यजमान अगस्त्य मुनि मत्सररहित होकर अन्न दान कर रहे हैं, परन्तु भेष 
जलकी वर्षा नहीं कर रहा है, तब किस प्रकार भदिष्यमें अन्न उत्पन्न होगा १॥ १३॥ 

सर्र चेद॑ महद्विप्रा छुनेद्वादशवार्षिकम । 

न वर्षिष्यति देवश्च वषौण्येतानि द्वादश ॥ १४॥ 

ह विप्रगण ! अमरस्य सुनिा यह महान्‌ यज्ञ्‌ बारह वर्ष त चादर रहेगा, इन बारह वर्षो 
इन्द्र जलकी बषों नहीं करेंगे ॥ १४ ॥ 

एतद्भवन्त। सचिन्त्थ महपरस्यथ घीसल। । 

अगरत्यस्थातितपस!ः कतेमहेन्त्पनुग्हम ॥ १५॥ 
इसलिये आप लोग विचार करके बुद्धिमान्‌ महर्षिं परम तपरस्तरी अगस््यके विषयमे अनुग्रह 
कारेयं | १५॥ 

दृत्यवसुक्ते वचने ततोऽगस्त्यः प्रतापवान्‌ । 

प्रोवाचेदं वचो वाग्मी प्रसादय शिरस्त सुनीन ॥ १६॥ 
जब महर्षिंगण ऐस! कहने लगे, तब परम प्रतापी वाप्मी अगस्त्य मुनिने सिर झुकाकर 


कि चक 


प्रणाम करके सानयाका प्रसन्न करके इस प्रकार कहा ॥ १६॥ 
> 
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यदि द्वादशवर्षाणि म॒ वर्षिष्यति बासवः) । 
चिन्तायन्ञं करिष्यालि विधिरेष सनातनः ॥ १७ ॥ 


0 क 


यदि इन्द्र बारह वर्षातक जलकी दपा नहीं करेंगे, तो में चिन्तनमात्रके द्वारा मानस-यज्ञ 
करूंगा, यहीं गज्की सनातन विधि हैं ॥ १७॥ 


यदि द्वादशवषाणि न वर्षिष्याति वासव! | 
व्थायासेनाहरिष्यालि यज्ञानन्यानतिब्रतान्‌ ॥ १८ ॥ 
हे ऋषिमण ! यदि इन्द्र बारह वर्षातक जलकी वर्षा नहीं करेंगे, तो में प्रयत्न पूर्वक 
नियमोंका पालन करके व्रतादिसे युक्त अन्य यज्ञाश अनुष्ठान करूमा ॥ १८ ॥ 
घपाजयनज्ञा मखाय व बहद्धबषस्षलाचतः। 
वाजिः करतः करिष्ये च नान्न विघ्रो भविष्यति ॥ १९ ॥ 


2 ४ ७७, 


सन जो कई वपि यह्‌ चाजण्ज्ञं सचत कर रखाह., उर्‌ बाजसदह्य म अपना यन्न सपन 
करूगा, इसमे कुछ भा विन्न नहा दमा ।॥ १९ ॥ 
नेद दाक्य घ्रथाक्तु मम सन्न कथचन । 


# 


वाषष्यताह या दुवो न वा दवा मगाचष्यात ॥ २०॥ 
मेरे इस यज्ञको किसी तरह व्यर्थं करनेका सामथ्यं किसीको भी नहीं है; इन्द्र यही वर्षा 
करें, तो ठीक है, नहीं तो थे देवताओंके बीच परिगणित नहीं होंगे ॥ २० ॥ 
अथ वाब्यथनामिन्द्र।! कुमान्न व्विह कासमल 
स्वयासनन्‍्द्रो मजिष्याम जावधिष्याले व प्रजा; ॥ २१॥ 
इमके अतिरिक्त यदि इन्द्र इचछानुमार जल वर्षांक्े लिये की हुई मेरी इस अस्यर्थनाकों पूरा 
नहीं करेंगे, तो में स्वयं इन्द्र द्वोकर प्रजासमृहक्कों जीवित रखूंगा ॥ २१ ॥ 


वि 


खा यदाहारज्ालतश्थ स लथंद भसावध्याले | 


शेषं चंद छनास्मि पुनः पुनरतीव हि ॥ २२॥ 

(1 ०५९ 

ओर जो जिम आहरसे उत्पन्न हुआ है, उषे वदी आहार प्राप्न होगा । मे चार बरार अधिक 
मात्रामें ऐसी ही विश्षेपता करूंगा । २२॥ 


अय्ेह स्वणमण्येतु यचान्यद्वसु दुलेमम | 
न्रषु लाकंषु यचास्ति तदिदहागच्छता स्वयम्‌ ॥ २३॥ 
तीना रोककर नीच जो सुबणे वा दूमरा को दुरम धन दै, बह सब आज स्यं ही भेर 
समाप आगमन कर | २३॥ 
दिव्याश्ाप्सरसा संघ सगन्धर्वाः सर्किनराः । 
दिश्वाचस्ुख ये चान्ये तेऽप्युपासन्तु वः सदा ॥ २८ ॥ 


दिव्य अप्सराधोंके समुदाय, गन्धर्व, किन्नर, विश्वायसु तथा अन्य सब गन्धर्व हैं, वे सब 
खदा तम्हारं पास उपासतादे (हुये आज ॥॥ २५० || 


अंग 
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उन्तरेभ्यः कुरुभ्यथ पत्किचिहस विध्यद । 

सय तदिह यन्ञे मर स्वयमेयोपति्टलु | 

स्वगं स्वगं तदन्ैय धसश्च स्वयमेद तु ॥ २९ ॥ 
उत्तर कुरुदेश्वमें जो कुछ धन विद्यमान्‌ है, वह सब भेरे यज्ञम स्वयं आङे उपस्थित होवे ओर 
स्वगे, स्वगेवासी देवता तथा घर्मं स्वयं यहां आममन रं ५ २५ ॥ 

इत्युक्ते सवमेचेतद भवत्तस्य धीमतः । 

तत्तस्त सनया प्रा झुनसतरथ लपाबलडू | 

विस्पिता वचन प्राहुरिदं सर्चे महारथंचत्‌ ॥ २६ ॥ 
जब बुद्धिमान्‌ अगस्त्य मुनिने ऐसा बचन कहा, उस समय वह उव उसही प्रकार हुवा । 
अनन्तर उन सब मुनियोंने अगस्त्य सुनिक तपोबलको देखकर, प्रसन्नचित्त तथा बिस्मित 
होकर महान्‌ अथयुक्त यह वचन कहने रगे ॥ २६ ॥ 

पीताः स्म तव वाक्येन न त्विच्छामस्नपोटययम्‌ | 

स्वैरेव यनज्ञेस्तु्टाः रमो न्फायेनेच्छाधरे दयम्‌ ॥ २७ ॥ 
हे सुनि ! तुम्हारे वचनसे हम लोग परम प्रस्नन्न हुए हैं; परन्तु हम आपकी तप्स्याका व्यय 
करना नहीं चाहते हैँ । इम तुम्हारे स्वकष्टाजित यज्ञोंसि संतुष्ट हें और न्‍्यायोपाजित अन्नकी 
ही अभिलापा रखते हैं ॥ २७ ॥ 

सज्ञान्दीक्षास्तथा होमान्यचान्यन्शगयासहे । 

त्तन्नाष्स्तु स्कूलयज्ञनान्यता सगयासह 1२८ ॥ 
हम लोग यज्ञ, दीक्षा, होम तथा दूसरे जिस कायको करनेकी चेष्टा करते हैं, वह सब हमें 
यहा प्रात्‌ ६ । स्वय न्यायसे उपाजत अनसे किये हुए यज्ञ ही हम चाहते हैं, दूसरे कीसीकी 
इच्छा नहीं करते ॥ २८ ॥ 

न्यायनापाजनाहाराः स्वकषानेरता वथम्‌ । 

वेदाश्च ब्रह्मचयेण न्यायतः प्राथेयासहे ॥ २९ | 
न्याय उपाजत किया हुआ अन्न ही हमारा भोजन है और हम अपने दार्थमे अभिरत होते 
रहते ६। हम लोग त्रह्मचयह्ञा पालन करके न्‍्यायके अनुसार वेदोंको प्राप्त करेंगे ॥ २९ || 

न्यायेनात्तरकाल च गृहेभ्यो निता वयम्‌ । 

घमर्षटर्विधिद्वारिस्तपस्तप्स्यानहे वयम्‌ ॥ ३० ॥ 
अन्तर्म न्‍्यायके अनुसार हो हम गृह छोडकर निकले हैं; और धर्मशास्रमें देखे गये गिनिफे 
सहारे ही तपस्या करेंगे ॥ ३० ॥ 


भवतः सम्यमषा हि बुद्धिर्दिक्ताचिवर्जिता। 
एतामादसा यन्ञषु त्नयास्त्वं सततं प्रभो ॥ २९॥ 


६ भ्र | आपको पूरी रीपिसे देखाविदीन बुद्धि ही प्रिय हैं, इसलिये आप यहञमें सदा 
अरसिक भिषय इहा करे ॥ ३१॥ 


को 
ष. 
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प्रीतास्ततो मविष्यामो वय॑ हिजवरोत्तम । 

विसर्जिताः समाधौ च सश्रादस्मादत्रजामरे ॥ २२॥ 
है ह्िजसतसम ! इस फारण हम आपपर अत्यन्त प्रसन्न होंगे | यज्ञकी समाप्ति होनेपर आप 
हमें बिदा करंगे, तब हम लोग यहांसे अपने घरकों गमन करेंगे ॥ ३२॥ 

चैशस्पायत उवाच-- च । 

तथा कथयतामेव देवराजः पुरंदरः । 

ववष सुमहातेजा द्रा तस्य तपोवलम्‌ ॥ ३३॥ 
श्रीविशम्पायन मुनि बोले- उन लोग इष दी प्रकार वार्तालाप करते रहनेपर महातेजस्वी 
देवराज पुरन्दर महर्षि तपोबलकों देखके जलकी वर्षा करने लगें ॥ ३३ ॥ 

असमाप्तौ च यज्ञस्य तस्याभितपराक्रमः। 

निकामवर्षी देबेन्द्रौ वभूव जनमेजय ॥ ३४ ॥ 
हे जनमेजय ! अगस्त्यप्रानिके यज्ञकी समाप्तिपर्यन्त अमित पराक्रमी देवेन्द्र निःशेषरूपसे बषो 
करने लगे ॥ ३४॥ 

प्रसादयामास च तम्रगस्त्यं च्िद्ञेन्वरः | 

स्वयमभ्येत्य राजे पुरस्क्त्य बहस्पतिम्‌ ॥ ३५. ॥ 
हे राजिं ! त्रिदश्चनाथ इन्द्रने बृहस्पतिको आगे करके स्यं अगस्त्य सुनिके निकट आके 
खन्द प्रसन्न क्षिया ॥ ३५ ॥ 

ततो यज्ञसमाप्ती तान्विसलसज समहासुनीन । 

अगस्त्यः परमप्रीतः पूजयित्वा यधाविधि ॥ ३६ ॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्वणि पञ्नवतितमोऽध्यायः ॥ ९५ ॥ २४२८ ॥ 

अनन्तर यज्ञ समाप्त होनेपर अगस्त्य मुनिन परम प्रसन्न होकर उन महापुनियो की निधिपूर्ेक 
पूजा करके उन्हें बिदा किया ॥ ३६॥ 

महाभारतके भाश्वमेघिकपवंमे पश्मानवेयां भष्याय सभाप्त 1 ९५॥ २७२८॥ 


: ०६ : 
जनभमेजय उयाच-- 
कोष्सो नकुलरूपेण शिरसा काश्वनेन वे । 
प्राह सानुषवद्दाचसेतत्एछी वदस्व से ॥ १॥ 
जनमेजय बोले- दे सत्तम ! जिस सोनेके मस्तकसे युक्त नकुलरूपी ग्राणीने मनुष्यकी भांति 


बन कहा, बह कोन था ? में उसे जाननेकी इच्छा करता हूं, आप मेरे समीप यह निषय 
विस्सारवर्वद्ध कशत 1 9 \, 
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वैशस्पायन उवाच-- 

एतत्पूंब न पृष्ठो5ह न चास्मामि! प्रभाषितस्‌ । 

श्रुयतां नकुलो यो5सौ यथा चागस्य मालुषी ॥२॥ 
श्रोवैश्वम्पायन मुनि बोले- आपने पहले सुझसे यह बिपय नहीं पूछा था, और मैंने इसका 
वर्णन नहीं किया; परन्तु अब आप पूछते हो कि वह नकुल कौन था और किस प्रकार 
उसका मनुष्यकी सांति वचन हुआ, वह सब कहता हूं, सुनो ॥ २॥ 

शआउं संकल्पयामास जमदसप्नि। पुरा किल | 

होमधेनुस्तमागाच स्वयं चापि दुदोह ताम्‌ ॥ ३॥ 
पहले जमदग्न ऋषिके श्राद्धूका सझ्ृएप करनेपर उस समय उनकी होमधलु स्वयं उनके 
निकट आईं, उन्होंने स्वयं ही उसका दूध दुह्ा ॥ ३ ॥ 

ततक्षीरं स्थापयामास नवे भाण्डे ट्टे शुचौ । 

तच क्रोध! स्वरूपेण पिठरं पर्यवतधत्‌ ॥ ४ ॥ 
उन्होंने उस दूधको पवित्र और इद नवीन बतेनमें रखा; तब क्रोधने स्वयं रूप धारण करके 
उस बतनमें प्रवेश किया ॥ ४ ॥ 

जिज्ञासुस्तरूपिश्रेष्ठ कि कुर्याद्विपिये करते । 

इति संचिन्त्य दुर्मेधा धषंयाघास तत्पयः ॥ ५.) 
बह उन ऋषिश्रेष्ठकी परीक्षा लेना चाहते थे; ऋषिवर जमदमि अप्रिय करनेपर क्या करते हैं, 
यह विचार करके दुर्भधाने उस दुधको धर्षित किया ॥| ५ ॥ 

तमाज्ञाय सुनि। कोर्ध नेवास्य चुकुपे तत) । 

स॒ तु ऋषस्तमाहेंदं प्राज्ललिसूतिमान्शिथितः ॥६॥ 
है महाराज ! मुनिने उस समय क्रोधकों जानके उसके ऊपर क्रोध नहीं किया । श्रृमुग्रेष्ठ 
जमदमिकै निकट मूतिमन्त हो दाथ जोडकर क्रोध स्वयं खड हो गये ॥ ६ ॥ 

जितोऽस्मीति श्रय॒श्रेष्ठ श्गवो दतिरोषणाः । 

रोके मिथ्याप्रवादोऽयं यत्त्वयास्मि पराजितः ॥ ७ ॥ 
मुनिके द्वारा पराजित होनेपर उस अमपशीरु क्रोधने उन भूयुभरषठसे कदा- हे भृगूदरह ! में 
तुमसे पराजित हुआ। दे ऋषिश्रेष्ठ ! मेंने सुना था कि भृगृव॑ंश्नी ब्राक्षण अत्यन्त क्रोधी होते हैं; 
परंतु यहं लोकप्रवाद आज मिथ्या सिद्ध हुआ; कारण कि आपने सुझे जीत लिया है।| ७॥ 

सोऽहं त्वयि स्थितों ऋद्य क्षमावाति महात्मानि। 

विभेमि तपसः साथो प्रसादं कुरुमे वेमो ॥ < ॥ 
आप महात्मा और शषमानानू हो, इसलिये आजे भे तुम्हारे वक्षववीं हआ हं । हे साधु ! में 
तुम्हरी तपश्यासे उरता हू, इसलिये तुम युद्चपर प्रसर होओ ॥ ८ ॥ 
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लमद्शिस्वाथ-- 
साक्षादहण्टोषएसि से क्रोध गउछ स्वं विगतज्वरः । 
न धमापछ्तं नेऽद्य न सन्युर्जियने सम ॥९॥ 
जमदभि बोले- है क्रोध ! मैंने तुम्हें माक्षात देखा है; आपने मेरा कुछ अपराध नहीं किया 
है, इसलिये आज मुत्ले आपपर क्रोध नहीं है, आप शोकरद्वित तथा निश्चिन्त होकर जाइये ॥९॥ 
यानुदिरय तु संक्र्णः पयसोऽस्य क्रतो पया । 
पितरस्ते मदालागास्तैभ्यो बुध्यस्व गम्यताम्‌ 1 १० ॥ 
मैंने जो पितरोंके उद्देश्यसे इस दूधका सद्भूत्प किया था, वे मदामाग पितर ही उस 
स्वामी हैं | उन्हींते ही इस विपपमें जान सकेंगे, अब तुम जाओ ॥ १० ॥ 
इत्युक्तो जातसंच्रास। स तज्ाल्तरधी यत । 
पितृणामलिषज्ञान्ु नकुलत्थसुपागत। ॥ ११॥ 
क्रोधरूपी जमदभिका ऐसा वचन सुनके सयमीत होकर वहांसे अन्तर्हित हुए जौर पितरोंके 
अभिशापवशपे नकुछत्वको प्राप्त हुए ॥ ११॥ 
स तान्प्रसादयामासत शापस्थान्तो सवोदिति। 
तैशाप्युक्तो यदा ध द्ेप््यसे भोक्ष्यते तदा ॥ १२॥ 
उन्होंने झापक्रा अन्त होनेके निमित्त उन्‌ पितरो प्रसन्न दिया; तत्र पितरोंने कहा, जब 
आप धमकी निन्‍दा करेंगे तव इस शापतसे मुक्त होंगे ॥ १२॥ 
तैश्वोक्तो यज्ञियान्देशान्धमोरण्मानि चैव ह्‌ । 
जुग्॒ुप्छन्परिधायन्स यज्ञ त॑ सछुपासदत्‌ ॥ १३॥ 
उन छोगोंनेही उस देवलेकों यज्ञीय स्थान तथा धर्मारण्यका पता बताया था; और वह 
धमेराजकी निन्‍्दा करनेके लिये ही दोडता हुआ उछ यज्ञुमें उपस्थित हुआ था ॥ १३ ॥ 
धर्मपुत्रमधाक्षिप्प सक्तुप्रस्थेत लेन सं । 
+ उक्त शापात्ततः ओऋधों घरों हासीगुधिछिरः ॥ १४ ॥ 
बहां धर्मपुत्र युधिष्ठिरको ‹ तुम्हारा यज्ञ॒ उख सन्तूप्रस्थक्ते सदश नहीं है: इसदी प्रकार 
आक्षेप करते हुए उख शापे मुक्त हुआ ओर बड धर्मराज युधिष्ठिरम स्थित दो गया ॥१२४॥ 
एवमेतत्तदा वत्तं तसय यज्ञे लहान्घनः । 
परयतां चापि नश्तन्न नङ्कलोऽन्तर्दिनस्तदा ॥ १५ ॥ 
एति भ्रौमष्टाभारते आश्वमेचिकपवंणि षण्णवतितमोऽध्यायः ? ९६ ॥ २७४३ ॥ 
उस समय उस महात्मा युधिष्ठिर्का यज्ञ समाप्त होंनेपर ऐसी घटना हुईं थी और हम 
लोगेफि सामने दी बह नेषा वहां जन्तधीन्‌ हुआ ॥ १५॥ 
महाभारतकते माश्वमेचिकपयये छानब्रवाँ अध्याय समाप्त ॥ ९६॥ २७४३ ॥ 
$> रे ५5 
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देवीं सरस्वतीं चैव दतो जथषुदीरयेद्‌ ॥ 

३ गण;ःके इंश्चके लिये नमस्कार हो । 

ॐ नरो 


त्तम नारायण, नर ओर देवी सरस्वतीक्ो प्रणाम करके जयकी घो 


का घापण 


करनी चाहिये ॥ 
8 भी 
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प्राप्य राज्यं महानागाः चाण्डवा ते पितामदहाः। 
कथमासन्सहाराजे घुतराष्ट्र महात्मनि 


॥ १) 
जनमेजय वोरे- हे द्विजसत्तम ! मेरे पितामह मदहाभाम्‌ पाण्ड्बानि राज्य पाञ्च मदाराज 
घृतराष्के विषयमे कैष्ठा आचरण किया १॥ १॥ 

सहि राजा इतामात्यो दतपुख्रो निराश्चयः। 
कथमासीद्धकैन्वयों गान्धारी च यरास्विनी ॥ २॥ 
ऐश्वर्य, अपने मंत्री और पुत्रोंके लष्ट होनेपर असह्याय हुए राजा घृवराष्ट्ू तथा यशस्विनी 
गान्धारी किस प्रकार जीवन बिताते थे ? ॥ १॥ 
कियन्तं चैव काले ते पितरों खस पूवका। ! 
स्थिता राज्ये महात्मावस्तन्मे व्याख्यातुमहेसि. ॥३॥ 
मेरे पूवेपितामह महात्मा पाण्डवोंने कितने समयतक अपने राज्यमें निवास किया ? यह सब 
आप मेरे समीप यथार्थ वर्णन करिये ॥ ४ ॥ 
१ (म, भा. भाश्न.) 
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धेश्स्पायप उवल्व~- 
प्राप्य राज्यं धदाषानः पशण्टय्‌। एदस्लजवः । 
घतराफ्ट पुरस्कृत्य पथियी पर्यपालयन्‌ ॥४॥ 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोलि- दे कुरु।त्तम | शत्रुऑकि मारे जानेपर, महात्मा पाण्डव्गण राज्य 
पाके राजा धृतराष्ट्रो आगे करके राज्य पालन करने ल्मे | ४ ॥ 


घृतराए्रउपातिछद्वितदुर। संजयस्तथा । 
युयुत्लुश्षापि मेधावी यैदेयापुश्रः ख कौर, ॥ ५॥ 
विदुर, सञ्ञष यर वैरयापुत्र कौरव येधावी सुयुत्तु- ये रच कोई घतराएकी सेबार्म उपस्थित 
रहने छगे ॥ ५ ॥ 
पाण्डवा! सर्वक्षायोणि संगृच्छन्ति स्स तं दपम्‌ । 
पक्रस्तेमास्यलुज्ञाता वषोणि दश पश्च ॥1६९॥ 
पाण्डब लोग राजा घतराष्रसे एंछक्वर उनकी आशज्ञानुसार सब कार्य करते रहे; इसी तरह 
उन्हांने पृद्रह वषातक्क राज्यशासत किया || ६॥ 


खदा हि गत्वा ते चीरा। पर्युपासन्त ते रूपम्‌ । 

चादासिवल्दन द्त्वा घसेराजसते स्थिता। । 

दे ज्ञापन ससुपाघाता। सवेकायाणे चाकर ॥ ७ ॥ 
वीरश्रेष्ठ पाण्डवगण सबंदा राजा घृतराएके निकट जाके पादाभिन्दय करते हुए उनकी 
जेबा करते थे; ओर घमेराज युधिष्ठिस्ठी आज्ञामें रहते थे। राजा घतराष्ट्र प्रेमसे उनका 


® ५ 


यस्त शषकर अद अन असुमात्त दद तथ ३ सों छद कायं करने लगते थे ॥ ७ ॥ 

छुल्तिलोजखुल! चैव शान्धारीमन्यवतेत। 

द्रोपदी च रुभद्रा च याश्चाल्याः पाण्डदसियः। 

समां चत्तिमवतेन्ध तथों। व्वश्रोयधाविधि ॥८॥ 
कुन्विमोजपुत्री छुन्ती भी मान्धारीकी डेवामें तत्पर रहती थी। द्रौपदी, सुभद्रा तथा 
पण्डबॉकी अन्य स़ियां दोनों सासुओंकी समभावसे दिधिप्वक पेदा करती थीं ॥ ८ ॥ 


शयथनाने सहाहाणि वार्साध्यासरणानि च । 
राजाहांणि थे रूर्घाणि लध्यसोज्यान्यनेकरशः? । 
युचाछरी महाराज चुतराफ्टरेडण्युपाहरल्‌ 1९1॥। 
है महाराज | युधिप्ठिर राजा घृतराएको राजयोग्य महामृल्यवान्‌ झस्या, बस्र, आभूषण तथा 
शर्नेक भाँतिके भष्यभोज्य पहाशे प्रहाल कप्ये थे । ७ ॥ 
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तथेव कुन्ती गान्धायों गुरुष्वसिलचलेत । 

विदुरः संजयश्चैव युयुत्छश्यैव फेरवः । 

उपासते रघ ते वृद्ध हतपुन्ने जनाधएश ॥ ९० || 
उस्ती प्रकार कुन्ती भी गान्धारीका गुरी साति शम्याम्‌ सस्ती थी । विदुर, सञ्चय ओौ 
कारव युधपृत्छु उन हतपुत्र वृढ् राजा धृदराएकी उपासना करते थे ॥ १०॥। 

स्थालेो द्रोणरय यर्ते दयिते ब्राह्मणो दहन्‌ । 

सच तास्यत्मरहष्वासः कुपः उखसवस्तवा ॥११॥ 
द्रोणाचायके प्रिय साले महाधनुधारी ब्राह्मणश्रेष्ठ कृपाचाय सदा घत्तराएके निकट ही रहते 
थे॥११॥ 

व्यासश्व सगवात्नित्य वासं चक्रे द्पेण ह्‌ 

कथाः छुथेन्पुराणबिंदेवर्षिद॒परक्ष साम्‌ ॥ १२॥ 
पुराण ऋषि श्रीवेदव्यास सुनिने सदा देव, ऋषि, पितर और राशक्षय्ञोद्दी कथाएं कहते हुए 
उनके निकट निवास क्षिया ॥ १२॥ 

धर्मयुक्तानि कार्याणि च्यवदहाराल्वितानि च । 

चतराष्ट्राभ्यछुज्ञादा प्वदुरस्तान्यक्छाल्यत्‌ 1 ११॥ 
घृतराष्टकी आज्ञानुसार बिदुर उनके घामिक और व्यवहारयुक्त का्योक्नों करते-कराते 
थे॥११॥ 

सामन्तेभ्यः प्रियाप्यरण छाथोणे सुशुरूणथापि । 

प्राप्पन्ते5्थ। सुलघुमभि) प्रभावाद्वेद रथ थे ॥ १४॥ 
विदुरकी सुन्दर प्रभावयुक्त चीतिके अचुसार उनके बड़े बड़े प्रिय कायं थोडे खच ही 
सामन्तगणके निकट सम्पादित होने लगे ॥ १४॥ 

अकरोहन्धमसोक्षांश्व वध्यानां सोझ्षणं तथा । 

सच धन्ोत्मजो राजा कदशचाल्कांचे दत्नवत्‌ 1 ९१७॥ 
जब वह किसी केदियाोँको फेदसे छोड़ते थे ओर बधकझे योग्य मनुष्योंड्ों थी प्राणदान देते 
थे, दब उस विषयमें धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर कदापि छोई वार्ता उल्लेख नहीं करते थे ॥१५॥ 

विहारयात्रातु पुन छुरुशाजों सुघिछिरः । 
हे सवान्कामान्यहातेजा। प्रददावड्षिषद्धासुले ॥ १६॥ 
विद्वार तथा यात्राके समयक्षे निमित्त महादेजस्वी कुरुतन युविष्ठिर अम्बिकापुत्र धवराष्ट्रको 


समत काम्य वस्तुआछ्धा प्रदान करते थे ॥ १६ ७ 
चै 
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आरालिका) सूपकारा रागखाण्डाविकास्तथा । 

उपातिष्ठन्प राजान घुतराष्टर चथा पुरा ॥ १७॥ 
आरालिक अर्थात्‌ शाकपाचक- घकार जर पिप्पली, सोढ तथा शरोपेत सुद्षचकगण 
ददश भाति राजा एतरष्टूकजं सवाम उपस्थित रहते थ ॥ १७ ॥ 

घालांसि च मद्दाहणि माल्यानि विविधानि च | 


उपाजहयंधान्थाय घुतराष्टस्थ पाण्डवा; ॥ १८॥ 
और वे पांड्पृत्र धृतरा्कों यथोचित महामूल्यवान्‌ वस्ध और विविध प्रकारकी मालाएं मेंठ 
छरते थे ॥ १८ ॥ 

सेरेथ मधु साँसानि पानकानि लघूनि घ | 

चित्रान्यध्यविकारांशय चक्ररूय यथा पुरा ॥ १९॥ 


मैरेय, मधु, मांस, हल्के शर्चत, और विविध विचित्र मक्ष्य वस्तु पहलेकी सांति उनकी सेवामें 
प्रदान छरते थे ॥ १९॥ 

ये चापि पृथिवीपाला! समाजग्सु) समनन्‍तत।ः । 

उपातिष्ठन्त ते सर्वे कौरवेन्द्र थथा पुरा ॥ २० ॥ 
जो सव राजा अनेक देशोंसि वहांपर आते थे, थे सब पहलेकी भांति कीरवराज धतराष्ट्रकी 
सेवारमं उपस्थिव होते थे ॥ १० ॥ 

कुन्ती च द्रौपदी चेव सात्वती चैव भासिनी | 

उलूपी नागफन्था च देवी चित्राङ्गदा तया ॥ २१॥ 
इधर छन्ती, द्रौपदी, भागिनी समद्रा, चाग्राजपुत्री उद्पी, चित्राद्रदा देवी ॥ २१ ॥ 

घृष्टकेतोश्व भगिनी जरासन्धस्यथ चात्मजा । 

किकरा। स्मोपतिछन्ति सची। सुबलजां तथा ॥ २२॥ 
धृष्टकेतुकी वहिन ओर अरासन्धक्ी पुत्री, ये उब कोई दासीके समान सुबलपुत्री गान्धारीकी 
सेवा करती थीं ॥ २२ ॥ 

यथा पुत्नवियुक्तोड्य न किचिद्‌ःखलाप्लुयात्‌ । 

इत राजान्दशाद्‌श्रालुन्निटपमेव युधाछरः ॥ २२॥ है 
उन कुछाज घृतराष्टरकों अपने पुत्राविवोगसे कोई कुछ दुःख उपस्थित न हों, ऐसा बताव 
ठरो, ऐसी युधिष्ठिरने राजाओंकों आज्ञा दी थी ॥ २३ ॥ 

एवं ते धमराजस्थ श्रत्या चचनमर्थवत्‌ । 

उविदषमयतन्त बीसमेक विना तदा ॥ २४ ॥ 


भामसंनके अतिरिक्त सब लोग धरमराजड्ले अथयुक्त वचनानुसार यत्नपू्वेक धतराष्ट्रका 
सत्कार करनेके छायमें प्रवृत्त इए॥ २४ ॥ 


पय २] आश्रम्वासिकपचे ४ 








न हि तत्तस्य यीरस्य हृदघादपल्षपेति । 
धृतराष्टस्य दुवुद्धयदच्रत्तं द्ूतद्छाटितस्‌ ॥ २९९ ॥ 


हति श्रीमहाभारते घा्चपदास्लपर्बणि प्रथमोऽन्यायः ॥९॥ २५॥ 
परन्तु ध्रतरषटी दुषुद्धिसे जो ज॒एके समय अचथं इआ था, वह बात कीरभष्ठ सीमसेन 
दृदयसे कभी भी दूर नहीं होती थी ॥ २७ ॥ 


महाभारतके आश्चमवाल्लिकपर्वमे पहला अध्याय समाप्त ॥ १॥ २५॥ 


: 2 : 
वेश्यस्पायन उवाच- 
एवं संपूजितो रल पाण्डवैर स्विच्छःस्ुतः । 
„ विजहार यथाप्वद्टषिभिः पुंपाखितः ॥ १॥ 
श्री 


चर कप 


वेशस्पायन मान बाल- आश्वकापुत्र राजा घुतराष्ट्र पाण्डवाक द्वारा इस प्रार्‌ पूजत 
आर कषयातस खमुणादत हार्‌ पहटका जव अन्द वास करने लगे ॥ १॥ 


ब्रह्मदेयाग्रहारांश् प्रददों स कुरूद्वह। । 
५ ५ © क 
चच कुन्तीसुतो राजा सचमेचान्वभोद्ल ॥ २॥ 
कुरुकुलातिलक राजा धतराष्ट ब्राह्मगॉकों देनेयोग्य सब उत्क्ृष्ट अग्रहारोंशी प्रदाय क्रतेये 


न क 


आर कुन्तापुत्र राजा युधाष्टरर सभा कमाम उन्हं आनन्दर्स अनुमाते दंते थे ॥ २॥ 


आचशस्यपरो राजा पीणब्ाणो युधिषिरः ! 

उवाच स तदा आरातृनमात्याश् महीपतिः ॥ ३ ॥ 
अनन्तर सरलस्वभाववाले राजा सुधिष्ठिरने परशथ् प्रसन्न होकर अपने भाइयों और मन्त्रियोंसे 
कहा है हे ॥ 

मथा चेव लवद्धिश्व मान्य एव नराधिप) 

निदेशे घृतराष्ट्र्थ थ। स्थास्थाते स मे दत्‌ 

विपरीतश्व से शब्रनिरस्यश्व सवेज्ञरः ॥४॥ 
य नरनाथ रजा घृतरापू हमारे तथा तुम लोगोंके साननीय हैं; इसलिये जो इनकी आज्ञाक्ै 
अधान रहता है, वही मेरा सुहृद्‌ कहके परिगणित होगा शोर जो इनके विपरीत आचरण 
करंगा, वह मेरा शत्रु है; ओर उम्का निराकरण किया जायगा ॥ ४ | 





गताभाश्स | कभ्रमयासप 


न नण भ कम कन तक 


परिदृष्टेषु चाह।ख पुश्नाणा आाउइकमाण। 

(तु राजा सर्वषां याचदस्य चिक्कीपिंतम्‌ ॥ ५.॥ 
प्रत्यरपणकी तिथियोंपर तथा पुत्रोंके आद्ुकम्मे इनकी जो कुछ करनेकी इच्छा होगी, ये बही 
करेंगे । शजा इच्छानुसार दान करें ॥ ५ ॥ 

ततः ख राजा कोरव्यों घुतराष्टरी सलहासना। । 

व्राह्मणेभ्यो सदहाहभ्यो ददौ वित्तान्यमेशषः ।॥ ६॥ 
तिसके अनन्तर कुरुकुलतिलक महामना राजा शवराष्ट्र अत्यन्त भैष्ट व्राहर्णोको बहुता धन 
दान करते थे ॥ ६॥ 


घमराजश्व भीसश्व सब्यसाची यमावापि । 

तत्सवेसन्वचतेन्त घृतराष्टव्सपेक्ष या ॥७॥ 
धमराज, सीमसेन, अज्ुन, नकुछ और सहृदेव इन सबने धृतराष्टरकी विश्वेष अपेध्षाके अनुसार 
उस निषयद्धा अनुमोदन किया था ॥ ७॥ 


कथं लु राजा घृद्धः खन्पुचशौकखसाद्तः। 

दोक्भस्मत्क्रतं प्राप्य न पियेवेति चिन्त्यत ॥८॥ 
ओर उन रोमोने मनही मन रेखा विचार किया था कि ये बूढ़े राजा पुत्र झोकसे पीडित 
और हम लोगोंके द्वारा शोकित दोके अपने प्राण त्याग न करें ॥ ८ ॥ 


यावद्धि कुरुछुझ्षस्ष जीवत्पुत्नस्थ ये सुखम । 

घभूव तदवा्रोतु सोगांश्वेति उ्यवास्थिता। ॥९॥ 
ये कुरुपति घतराप अपने पुत्रोंके जीवित रहनेपर जिस प्रकार सुखमोग करते थे, इस समय 
भी उन सब सुस्योको भोग करें, इसलिये पाण्डवोंने सब व्यवस्था की थी ॥ ९ ॥ 


ततस्ते सदिताः सवे भ्रातरः पश्च पाण्डवाः । 

तथारशालखाः सलातस्थुध्रतराष्स्य शासने !\ १०॥ 
बसे क्षीरषुक्तं स्वभावसे युक्त वे पाण्ड्पुत्र पंचा आद्‌ एषत्रिद होकर धरतराणएकी आज्ञाम्‌ 
नवास करने लग ।॥ १०) 


घुतराफ्रश्व तान्वीरान्विनीतानिविवये स्थितान । 


शिष्यचृत्तत स्थिदान्नित्स गुरुवत्पयंपद्थत ॥११॥ 
घतराष्टू भा शिष्यवृत्तियुक्त परमविनयमें स्थित बिनीत ओर सेदार्मे रत उन वीरॉके बिषयर्म 
गरकी भाँति स्तद्यकसतः आच्चन्णा छस्य तमे 1 69 ॥॥ 





~~~ 


जभ्याब ३ | भा्रसङास्तिदपर्य ७ 














गान्धारी चेव पुआणां यिदिये) आइकलो ने) । 
आन्ण्घपसगमत्काशानिदप्रेन्यः प्रतिषाद्य ये ॥ १२) 


इधर गान्धारीने भी अपने एुत्रोके लिये विविध श्राइ-कारयके उपलक्षमें त्रह्मणोंकों सच काम्य 


कर 


बस्तु दान सरके, यह उर्फ ऋणि मुक्त हा व्वा? 


नद 


एवं धसमुतां अेछो धरलराजों यधिछ्िर। । 
आत्ालि। सहितो घोसानपूज या ना षपू ॥११॥ 
हति श्रीमहामारते आशभ्रमवासपर्चणि छ्वितीयोषध्याय+ ॥ २॥ २८ ॥ 
धामिक रोगे श्रेष्ठ धीमान्‌ राजा धमराज युधिष्ठिर अपने मयकि साथ इख ही प्रकार 
सदा उन राजा धतराष्टकी खेवा करते रहे ॥ १३॥ 


महाभारतके आध्रमचासिकफवेम दसस मध्याय संसाप्त ॥ २॥ २८ ॥ 





मु ४ छह ४ 
संश्यम्पामतं उवास 
स राजा महातेजा बद्धः इरुङ्कणोद्रहः । 
मापर्‌यत तदा फचिदाप्रेय पाण्डनन्दने ॥ १॥ 
वेशम्पायन बोले- इरलोदह महतिजस्वी इद्ध रजा धरतराप्रने पाण्डुपुत्र युधिष्ठिश्का उस 
समय कुछ भी अप्रियं काय नहीं देखा ॥ १ ॥ 


वतयानेषु खदश्रत्ति पाण्डवेषु यदात्म । 

प्रतिल्ान यद्राजा धु्शछाऽध्िवङ्ाद्ुतः ॥ 2॥ 
उ समय महात्मा पाण्डव खदा अच्छा बतावं करते भें; इस रण अभ्विकापुत्र राजा 
धतराप्रू उनके ऊपर प्रसन्न हुए थे ॥ २॥ 


सौोबलेथी च गान्धारी पुच्रशोकसपास्थ तम्‌ । 
(4 कि क ५ 20 9. 68... 
खदय प्रीतिसत्याखीततनयेखु लिजेष्विव ।} ३ ॥ 


उबलपुत्रा गान्धारं मी पाण्डर्वोक्छी इत्ति देखकर पुत्रसोक परित्याग करके निजपुत्रोंकी 
भांति उन लोगॉपर सद्दा प्रेम करती थी ॥ ३ ॥ 


प्रियाण्येच ठु कौरव्यों बाप्रियाणि कुरुद्वह । 
थे का (५ ४. ॐ क 
वैचित्नदीय पत्त सप्ाचरलि नित्यदा ॥ २ ॥ 


कुरुप्बीर ! राजा युधिप्ठिर विचिन्नपुत्र राजा ध्वतराश्के विषयों संदा अप्रिय आचरण न करके 
केबल प्रिय काय ही करते थे || ७ ॥ 


मद्दाभारत [ भाधषमवासपर्व 


०५ 





४) +) + 


यद्यदच्ूते च किचित्छ् धृतशष्ट यरधिपः । 

जुरु जा लघु था काय श्ल्धारा कच यशछास्वला ॥ ५ ॥ 
प्रजानाथ धतरा ओरं यश्चस्विनी गान्धारी छोटका बड़ा जो कुछ छाय छरनेके लिये 
कहते ॥ ५ ॥| 


तत्सश राजा महाराज पाण्डवारनां घुरंधर। । 

पूजयित्वा क्चस्टन्तदक्छा्दीत्परयीरटा ॥ ६ ॥ 
पाण्डवमारवाही परवीरघाती महाराज युधिष्ठिर उनकी पूजा करके उस वचनका प्रतिपारन 
करके वह पूर्ण करते थे ॥ ५ ॥ 

लेन लस्थाभवत्पीतों घततेन श् नराधिप) । 

अल्यतव्यष् संस्छृत्य पूर्ण सन्दप्नचेतसप्र । ॥ ७॥ 
राजा धृतराष्ट युधिष्ठिरके व्यवहारसे प्रसन्न होकर, अपने उस मन्दबुद्धे निजपुत्रकों स्मरण 
करके अनुताप करते थे ॥ ७॥ 

खदा च प्रातदत्थाय कूलजप्यः छुचिरधेपः। 

आशास्ते पाण्ड्पुल्राणां खभरेघयपशराजयम्‌ ॥ ८ ॥ 
राजा ध्रतराष प्रतिदिन मोरे द्य उरक उन्ध्या ओर जप आदि देवकारयोको सम्पन्न 


अ, श 


करते छुए पवित्र चिंचसे पाण्डपुत्रोंको युद्धमें विजयी होनेका अशीषांद देते थे ॥ ८ ॥ 


ब्राह्मणान्याचथित्या च हुत्वा चेव हुताशनस । 

आयुस्यं पाण्डुपुञ्नाणामाशासते स नराधिपा ॥९॥ 
ब्राह्मणोंसे स्पास्तिदाचन कराके अश्निमें आहुति देनेपर शजा शतराष्ट्र पाण्डुपुत्रोंके लिये 
अप्रिमित आयुदी अमिलाषा करते थे ॥ ९ ॥ 


न ता प्रीतिं परशाघाप पुञेभ्यः ख सहीपतिः। 

यथा प्रीति पाण्डुपुत्नेब्य8। लमवाप तदा चष ॥ १०॥ 
राजा धृतरा्ट पाण्डपृत्रोंके निकट उनके वर्तावहे जिस प्रकार प्रसन्न हुए, उन्हें निज पुत्रोंकि 
विकेट देसी प्रसन्नता प्राप्त नहीं हुई थी ॥ ६० ॥ 

ब्राह्मणावां च घृद्धार्ना ध्श्नियाणां व भारत | 

तथा विदृशुदृर्संघानाम भपर्खुप्रियस्तदा ॥११॥ 
भारत ! उस समय युधिष्ठिर ब्राह्मण, बद्ध, क्षत्रिय, वरय ओर शर द्रे साथ समाव सद्भाव 
आर बतांव करते थे, इसालेय वे सबके [प्रिय हो चंये थे ॥ ११॥ 


अध्याय ३ ) आध्मवासिकपर्व ९, 
स 
यच विद्विद्युरा पापं धनराद्टखनः कुतस्‌ । 
अक्ररवा हदि तद्राजा च दप सीऽन्वदत्तत ॥ १२॥ 
पहले धृवराष्क्े पुत्रोने उनके साथ जो अनिष्टाचरण किया था, उस समय वे उसे अपे 
हृदयसे निकालके राजा घतराष्ट्रके अत्यन्त अलुबर्ती हुए ॥ १२ ॥ 


यश्च कथिच्चरः किचिदपियं चासम्विकासुले ! 

कुखते द्वेष्यतामेति स कौन्तेयस्य धीमत, ॥ १३॥ 
उस समय जो छोई मनुष्य अस्बिकापुत्र राजा धृतराष्टका तनिक पी अप्रिय साये एर देता 
बह कुन्तीपुत्र बुद्धिमान धमेराजके ठेपक्ता पात्र बदता था ॥ ११॥ 


न राज्ञो धृतराष्ट्हर्थ न च दुर्धोधनस्थ वे । 

उचाच दुष्कृत किचिह्मधिप्ठिर अथान्नरः ॥ १४ ॥ 
युधिष्ठेरके भयसे कोई भी मनुष्य राजा ध्वराष्ट्र वा दुर्योधने दुष्कृत्पोंकी किंचित भी बात 
नहीं करता था ॥ १४ ॥ 


धृत्या तुष्ठो नरेन्द्रस्य गान्धारी विदुरस्तथा । 

दाचन चाजातश्चन्नाने तु जापद्य चन्दन्‌ ॥ १५ ॥ 
हे श्त्रनाश्चन ! मान्धारी ओर विदुर अजातशत्रु राजा युधिष्ठिरे धीरज ओर शद्ध आचारे 
जिस प्रकार सन्तुष्ट हुए, मीमके विपये बे वैदे खन्तुषट न्ष हुए ॥ १५॥ 


अन्ववतेत भीमोऽपि निष्टनन्धर्मजं दपम्‌ । 
धुनराष्ट्‌ च खप्र्ष्य सदा जवति डमेदाः ॥ १६॥ 


आम मी चदतसे धमेपुत्र राजा सुधिष्ठिरके सागझा अनुसरण करते थे, परंतु शवराष्टको 
देखतेही उनके मनर्म दुभावना निर्माण होती थी ॥ १६ ॥ 


राजानमनुवतन्त घमपुत्र सहासलिस। 
अन्ववतेत कारव्यों हृदयन पराड-छुख। ॥ १७॥ 
इते श्रीमहाभारते आश्रमचालपवेणि देतखइध्यायः १३1५९५१ 
इनुघदन इत्वंशावतंस-मीम धर्मपूत्र राजा युधिष्ठिरकों धृतराएके अवुवती देखकर परमे 
उनका अनुसरण करते थे, प्र॑तु उनका हृदय राजा धृतराष्मे दिख ही रहता था ॥१७॥ 


महाभारतके आघ्मरवासिकपर्वमे तीसरा अध्याय समाप्त ॥ १॥ ५५॥ 





२ (मे. भा. साश्र, ) 





प्रद्मक्षारत ( भाधभभमवासप' 


चैशस्पायव उदाघ-- 
युधिष्ठिरस्प छपतेदुोधसपितुस्तथा । 
ह्तर्र दहश्यु राजन्पुरषा। प्रणर्थ पति ।॥ १॥ 

श्रीवेशस्पायल मुनि वोले- है राजन्‌ | जनपदवाती सब पुरुष राजा सुधिष्ठिर ओर दुर्योधनके 
पिता शजा धृतरा्रकी प्रीतिझे विपयमें कुछ थी अन्तर न मालूम कर सके ॥ १॥ 

यदा तु औरयो राजा पुरं सस्सार वालिशमस। 

तदा सीलं हृदा राजन्नपध्याति ख पार्थियः ॥२॥ 
है महाराज ! जब कुछंशी राजा धृतराष्टर अपने सूखे पुत्र॒का स्मरण करते थे, तब बे मनमें 
भीमसेनका अभिष्ट चिंतन करते थे ॥ २ ॥ 

तपैण सीससेनोडपि घतरा्ट जनाधिएस। 


पेय राजंन्द्र खदंवादुषटव्द्द्य ॥ २॥ 
राजेन्द्र ! इस ही प्रकार भीमसेन भी सदा असंतुष्टकी भांति राजा धतशाए्के प्रति क्रोध ही 
रखते थे ॥ ३ ॥ 

अप्रद्याशान्यप्रियाणि चद्धारास्य छुकफो दर) । 

आज्ञां प्रत्यहरचापि रृतके। पुरुष! खदा ॥ ४॥ 


उसके अनस्तर बकोदर घतराष्ट्रके परोक्ष्म अग्निय कार्य करते हुए, सदा कृतज्ञ पुरषो 
द्वारा उनकी आज्ञा भी भंग कराते थे ॥ ४ ॥ 
अथ 'ऊकीमः खुहन्भध्ये वाहुषव्द तथाकरोत्‌ । 


सञ्चय धुतरादट्स्य गान्धाय्छष्यलचण्‌ः ॥ ५ ॥ 
सीमसेन एक्‌ दन घृतराएक कसी काय तशा दुशधचद्ध चुर परचारछा स्मरण करर अप्च 
क, स 


सुहृदोद्धि बाच अपनी बाहुआंपर ताल ठोंकते थे ओर अमर्षी भीम धतराष्ट्र वथा गान्धारीको 
सनाते हुए ॥ ५॥ 

स्त्वा दुर्योधनं शच सणेद्धःलाखनापपि । 

प्रावाचाथ छुक्वरच्खा सखः स परु कन्व ॥ ६॥ 
द्र दोकर अपने शत्रु दुयोधव, कण और दुःशासनको याद करके इस प्रकार कठोर वाक्य 
हने लगे ॥ ६ ॥ 

खन्धरथ ऋुपते। पुआा शा परिचयाहुला । 

नीता लोकमरुं सर्वे वानाशरक्षात्तजीबविता: ॥ ७॥ 
अन्धे राजा ध्रतसके शन्न ओर अन्नघारी महायोद्धा पुत्रको मेय परिषदश दोनों श्ुुजाके 


ॐ म 


सहारे ससे ही यद्टोलद चला जे ॥। ० ।॥॥ 


क 
«ॐ 
च्छ 
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च 


हणा तों पारेधप्रख्णा शा पम दुरालदा। 
भचयोारन्तरसालाद घादराष्ट। क्षय गता। 1 ८॥ 


धार्तराएगण जिन भ्रुज्ञाओंके बीचमें पके नष्ट हुए, भेरी ये वेदी परिषशद्श्च दुर्धर दोनों 
युजा विद्यमान ह ॥ ८ 


ताषिभौ चन्दनेनाच्छौ वन्दनीयौ च भे खुजौ। 

याभ्था ढर्योधरो नीतः श्चं खद्युववान्पसः । ॥ ९॥ 
जिन अजा दारा राजा दुर्योधन पुत्र ओर सुहृदोंके सहित नष्ट हुआ, मेरी ये वन्दनीय 
दोनों झुजाएं सुगन्धी चन्दनले चच्चित होकर शोमित होती ह ॥९॥ 


एताश्ान्याश्र विविधा। शल्पसूला जनाधिप। । 

वृकोदरस्य ता वाचः आत्या निर्वेदधानलत्‌ ॥ १०॥ 
राजा धतराष्टरने भौसके शल्यसचश ऐसे तथा अन्य प्रकारके कचन सुनदछर परम दुःख 
पाया ॥ १०॥ 


साच बुद्धिमती देवी कालपयायवदिनी । 
गान्धारी खवधषमक्ञा तान्यलीकानि छश्च ॥ ११ ॥ 
समयक गति जाननेवाली सर्वधमज्ञा वुद्धिमती भान्धारीने भी भीमसेवके इस अग्निय 


वचनाका सुना ॥ ११॥ 


चत; पञ्चदे वषं खम्रत्तीते चराधिषपः । 

राजा निवदघापेदे सीरकाग्बाणपीडित् । १२ ॥ 
तिसके अनन्तर पन्द्रह वषं बीतनेपर राजा धतराष्ट्र भीमके बाग्याणोंसे पीडित होकर परम 
दुःखा प्रप्र हुए ॥ १२॥ 

नान्वबुध्यत तद्राजा कुन्तीपु्रो युधिष्ठिरः । 

ग्वेताश्वो वाथ छन्ती वा द्रौपर्द चास्दिी ॥१३॥ 
कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर, श्रेताश्व अजुन, उन्ती ओर यशस्विनी द्रौपदी- इन लोगोंको इस 
बातका पता नहीं था ॥ १४ ॥ 


अक्षर, 
जक 


मात्रीपुन्नी च भीमस्य चिचक्ञावन्वन्नोदताम्‌ । 

राज्ञस्तु चित्तं रक्ष्लौ नोचतु; चिदप्रियम्‌ ॥ १४॥ 
माद्रीपुत्र नङ्करु-खहदेव मीमद्षैनकफे मनो जानकर उने अलुवरतीं इए; परन्तु उन लोेनि 
राजक (चत्तका रक्षा रतै इए ऊख अप्रिय वचन न्‌ क्च ॥ १४ ॥ 


> 


१९ सहाभारत | क्ाभ्रसवासपर्व 
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तत्। समानयाप्षास छुतराष्ट। सुहृज्जनस । 
बापपसंदिग्धपत्यणोसिदलाह घची श्ुश्ाम्‌ ॥ १५॥ 
एति छीमद्वाभारते आश्रमदालपवाण चतुथाऽघ्यायः ४ & ॥ ७०॥ 
अनन्तर धृदराष्ट्र अपने ध्रुहददोंडों बुलवारूर आं खम आघ. भरे उन लोमा अत्यत 
सगद्गदित वाणीस इष प्रष्ठा क्ते ठ्गे ॥ १५॥ 
महामारतक्ते भआश्रमवाक्िकपवमे चौथा अध्याय समाप्त ॥ ४ ॥ ७० ॥ 


धृतराप्ट उदाच-- 
विदितं यवत्रानेतयया चचतः कुरक्षयः 
सभापराधात्तत्खवंसिति ज्ञेयं तु कौरवाः ॥ १॥ 
धृतराष्ट्र बोले- जिस प्रतार कुरुकुलका नाश हुआ है, उसे तुम छोग विशेष रीतिसे जानते 
हो; मेरे ही अपराधसे सारा अनर्थ हुआ है, यह सय दौर जानते हैं ॥ १॥ 
योडहं दुष्टमति सूढं ज्ञातीनां सथवधनम्‌ | 
._ „. द्धनं करकाणामाधिपत्थेऽभ्यषेचयम्‌ „ ॥२॥ 
मेने दुवुद्धियश, स्वजनोंके सयवर्धेक, मूढ दुर्येधनको कारवोंके राज्यपर अभिषिक्त किया था। २॥ 
यच्चा वासुदेवस्य वाकयं नाश्नौषमर्थवत्‌। 
त वघ्यततां साध्वयं काप, खालात्य इति दुमेदिः .॥२॥ _ 
भने बसुदबपुत्र श्रीकृष्णका साथक्र वचन नहीं सुना कि इस दुमति पापी दुर्योधनकों मन्त्रि- 
यदि सहित मार डाला जाय ॥ ४ ॥ 
पुश्नरनह्माभिरूतश हितसझुक्तों लनीषिशिः | 
विदुरेणाथ भीष्सेण द्रोणेन च कृपेण च ॥४॥ 
मनीषी पुरुषोंने सुझे यह हितकी बाद कही थी, परंतु उस द्वितकर वचनको मेंने पुत्रस्नेहसे 
युक्त होकर नहीं सुना । बिदुर, भीष्ण, द्रोणाचाय , पाच्यं ॥ उ ॥ 
पदे चदे जगयता व्यासेन च सहात्मना । 
खड्धयेनाथ गन्धाय तदिदं तप्यतेऽदयय माम्‌ ॥ ५॥ 
महात्मा भगवान्‌ व्यासदेव, सक्ञय ओर भान्धारीने भी सुझे योग्य सलाह बार बार दी थी 
परतु मेंचे फिसीकी बात नहीं मादी । आज यह थूल सुझे अत्यन्त संताप देती है ॥ ५ ॥ 
यच्च पाण्डुपुत्रेण युणवत्छु महात्मसु । 
नं दन्तका ञ्छय दात्त पपितृपतासहप्सेमाम्‌ ॥ ६ ॥ 
आर गुणवान्‌ महास्मा पण्डुपुत्राको यह्‌ पित्रपेतामदले प्राप्त प्रदीप थी भ॑ने प्रदान नहीं को ॥९॥ 


झध्याव ५ ] शार्चप्रग्यांलिकपय १ 
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विना पद्रयश्रानो हि खददक्तां मद्रः । 

एतचछेथा। से प्रश्सशन्‍्यल अलचादुत। ॥ ७॥ 
गदाग्रज जनाईनले छच राजाओंका विनाश अरु र्दी इदे एम मद्र समला 
था ॥ ७॥ 

सी5हदेतान्यलीकानि निवृसान्यात्मन। सदा । 

हृदये शल्यभूसानि घारथासि सएखदा। ॥ ८॥ 
निञ्र दोपसे उत्पन्न हुई हजारों भूदं मँ हृदयं धारण इ्रवा ह; ये इष खमय स्टङक्‌ समाद 
पीडा देती ६ ॥ ८ ॥ 

विशेषतस्तु द्शामि चर पञ्चदशं हि चै । 

अस्य पापरथ शुद्धयथ बेयतोडइस्म छदम 1९॥ 
पन्द्रह वर्ष व्यतीत हुए हैं, आज यह विशेष रीतिसे सुझे जलाती हैं; में दुमेति होनेंसे उस 
पापकी शुद्धिके छिये नियमका पालन करता हूं ॥ ९॥ 

चतुर्थं नियते च्छाले कदाचिदपि चाष्टमे | 

तृष्णादिनयनं सद्ग गान्धरी देद्‌ तस्स ॥ १०॥ 
मे जो समयके चौथे माग ओर कमी आख भागम केवल भूख निवारणके योग्य भोजन 
किया करता हूं; मेरे इस निवमको गान्धरी ही जानती है ॥ १० ॥ 

करोत्याहारभिति मां सदेः परिजनः खदा । 

युधिष्ठर सयादुत श्र तप्यति पाण्डवः ॥ १२॥ 
में प्रतिदिन भोजन करता हूं, ऐसा ही सब छोगोंकी ज्ञात है । पाण्डपुत्र युधिष्टिर रेरे भूखा 
रहने अत्यन्त दु!खी हांगे इध भयसे ही में ऐसा करता हूं; थे मुझे आराम देनेके लिये 
बहुत चिन्तित रहते हैं ॥ ११ ॥ 

भूमों शये जप्यपरो दर्मेष्वजिनसंघुतः । 

दियसञ्यपदे्येन गान्धारी च यक्रदिविनीं ।॥ १२॥ 
यश्नस्बिनी गान्धारी ओर भँ नियमच्छलसे मृगचर्म पहरके दर्भशय्यापर बैठकर ध्यानधारणा 
करते और भृूमिपर शयन किया करते हैं ॥ १२ ॥ 

इत पुच्ररातं गुरं संम्रामेऽदपलाधिनस्‌ । 

नादचुनप्यमे तचाह्‌ क्षमं हि तं विद्धः | 

इत्युक्त्वा धमैराजानभश्य सादत कौरवः ॥ १३॥ 
हमारे युद्धमें न भागनेवाले सो श्रपुत्र मारे गये हैं, क्षृत्रियधर्म समझके में उस दिपयमें 


क 


रक नदा करता । इरुनन्दन धुतराष्र अपने सुहृदोंसे ऐसा वचन कहके फिर भर्मरा 
युधिष्ठिरसे कहने रूगे ॥ १३ ॥ 


३४ - महाभारत [ भाश्रमवाक्षप 
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अद्रे ते यादवीमातवदाक्‍क्थ चेदं विषोध से । 

सुखमस्म्युषितः एुच्च त्वणा छुपारपालित। ॥ १४ ॥ 
हे कुंतीपुत्र ! तुम्हारा मद्भल हो, तुम मेरा यह वचन सुनी । है पुत्र | में तमसे उत्तम 
रीतिसे राक्षित होकर सुखसे निवास करता हैं ॥ १४ ॥ 

सहादानानि दत्तानि शआ्ञाद्धानि च पुन! पुन) । 

प्रकृष्ट से चथः पुत्र पुण्ण चीण यथावलमस । 

गान्धारा हतपुत्नेय घथणोदाक्षत्रे च मार ॥ १५ ॥ 
में बार बार श्राद्ध ओर महादान करता हूं। द्वे पुत्र | मेरी आयु बहुत हो गयी है, और 
मेने शक्तिके अनुसार यथाथ रीतिशे प्ृण्यसथ्वण किया है; इसीसे यह हतपुत्रा गान्धारी 
धारज अवलम्बन करके मरा देखभाल छरतोी इ ॥ १५ ॥ > 

द्रोपद्या छपकताररतव चेश्वछहारिण। । 

समताता नश्ासास्ते घधलण सेहता युधि (1१६ ॥॥। 
जिन्होंने द्रोपदीकी बुराह की थी, तम्हारे ऐश्वयंका अपहरण किया था, वे कऋ्रकर्मी मेरे पत्र 
युद्धमें क्षत्रिय धर्मझे अनुसार मारे गये हैं ॥ १६॥ 

न तेघु प्रतिकर्तेब्य पहचासि कुङनन्दन । 

सथं रस्राजतादाकान्गतास्त्भष्ुख इताः ॥ १ 
है कुरुनन्दन | इसलिये उन लोगोंके विष्यें कुछ भी कर्तव्य नहीं देखता हूं, 
सामने मारे गये हैं, इस लिये शख्रधारण करके विजय पानिवालोंकों मिलनेबाले लोकोंमें गये 

॥ १७॥ 

आत्मनस्तु दितं खख्यं प्रदिकदव्यथ्य मे । 

गान्धायोच्छिव राजेन्द्र तदचुज्ञातुसहेलि १८॥ 
राजेन्द्र | इस समय सुझे तथा गान्धारीकों निज हितके लिये सुख्यकर्म करना चाहिये, उस 
विपयम तुम्हे हमें अनुभाते देना उाचेत है ॥ १८ ॥ 

त्वं हि घमेश्तां ओष्टः ततं धमेदत्खरः । 

राजा युः प्राणश्चहां तस्नाधतट्रवीस्यदम्‌ ॥ १९ ॥ 
तुम सब धमात्माओंमें श्रेष्ठ ओर सदा धमवत्सल हो । राजा सब ग्राणियोंके लिये शुरुकी 
भांते वदनोय होता है, इसही लिये मने तुमसे ऐसा कहा है ॥ १९॥ 

अनुज्ञातरत्वचा वीर संश्रथेय वनान्यहम्‌। 

चीरवस्करशद्राजन्मान्धाया खदितोऽनया | 

तवाशिषः प्रयुज्ञानों लविष्यामि चनेचरः ॥२१०॥ 
हे वार राजन्‌ ! तुम्हारी अचुमति होवेपर में चीर ओर वरकल पहरके इस गान्धार्राफे सहित 
बनकी चला जाऊंगा । हे पुत्र ! में बनदासी होके तुम्हें आशीर्वाद देता रहँगा ॥ २० ॥ 


भभ्याय ६] लाध्रपकासिकप्ं १५ 


उचित नः! कुरे तात सर्वेषां सर्वम । 

पुखेषदग्वथेमाधाथ कयसोऽन्टे दव द्धप ॥ ३२१ ॥ 
हैं तात ! भरतश्रेष्ठ राजन ! हमारे कुलके सब राजाओंकी यही उचित है।कि अन्तिम अवस्थामें 
पुत्राको राल्य देकर स्वथ सनम जाए : २१ 

तच्राहुं वायुभक्षो वा लिराहारेऽपि वा वखन्‌ । 

पतन्या सहावयाः कीर षद िऽयासि तपः पर्‌ 1 २२॥ 
बीर ! बनमें जाकर वहाँ वायुभक्षी अथवा निराहार होरूर जपनी इस पत्नीके सहित प्रम 
तपस्या करुना ॥ २२॥ 

त्वं चापि फरुमा्तात तप्तः पार्थिवो दसि । 

फल मागो हि राजालः सट्फाणस्येतरस्थ वा ॥ २६॥ 

इति धीग्हाभार्ते आश्रमवासपर्वणि पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ ९२ ॥ 

तात ! तुम भी पृथ्वीपति दोनेसे तपस्याके फुलझे भागी होंगे, क्योंकि राजा लोग सत्‌ 
तथा असत्‌ कार्योके फलभागी हुआ करते हैं ॥ २३ ॥ 


महाभारतके आश्रमवाखिकपदेस पांचवां अध्याय समाप्त ॥५॥ ९३ ॥ 


युधिष्ठिर उदाच--+ 
न मां प्रीणयते राज्य त्वय्येवं दुःखिते तरप | 
1वङ्भामस्तु खुदवुद्ध राञ्यसक्त पलादिनस्‌ ॥ १॥ 
युविष्ठिर बोले- हे चरनाथ ! आपके इस प्रकार ह॒ु;खित होनेसे यह राज्य मुझे प्रीतिकर 
नहीं होता । में अत्यन्त दुबुद्धि, राज्यायक्त और प्रमादी हूं, इसलिये मुझ्ले धिकार है ॥१॥ 
योऽदं भवन्तं दुःखातंष्धपवाखकूरं चप । 
५... यताहारं क्षितिशर्य बाविन्द भ्रातृभिः सह ॥२॥ 
क्या राजन्‌ { साध्य सहित आपको दुःखा, उपबाश्चसे अत्यन्त कृश, नियत 


आरी ओर भूतरशायी है, यदह न जान सषा ॥ २॥ 

अदस्य दाश्चता स्ूट{ जवना गूवुद्धसा 

एवन्वाद्लायत्वा पूवं घा यदिद दुःखददुथा, ॥ ३ ॥ 
आपने अपने विचाराको छिपाकर रखनेके कारण में मूढवाद्दि प्रमादित हुआ हूँ; क्‍योंकि 
आप पहले मेरा विश्वास करके इस प्रकार दुःख भोग करते हैं ॥ ३ ॥ 


मद्यभास्व [ ल्लाधम्रवालप् 








किदे शल्येन 
थस्य से घ्व बरीपाल दुःखान्येलान्फयाप्तयान्‌ 
हे महाराज ! बेर जीवित रहते जब जापको रेष 
भोगोसे, यज्ञोंसे अथवा सुखसे मुझे वे 
पीडितं चापि जानामि 
अनेद बचला तुभ्यं टुःखितस्य जमेग्वर ॥ ५॥ 
हे जननाथ | आपके इस दुःखत्चक पचने सहारे में राज्यकी तथा अपनेको दु/खित 
मानता हैं ॥ ५॥ 


9 3५ 


श 
[क्‌ 


सैषा दि यक्षै च्छि दुखेन दा। 


^ 


¢ 


॥ ४॥ 
1 दुःख मिला है, तथ इस राज्यसे, इन 
पा लाभ हुआ है 8 ॥ ४ ॥ 


शज्यमात्मानलेध च । 
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# 


भवान्पिता जषान्माता यवान्न; पश्स्यो शुरुः । 
भवना दिप्रदीणा हिक द निष्ठाम्‌ चयम्‌ ॥६॥ 
णाप हमारे पिता, माता ओर प्रम युर हैं; इसलिये हम लोग आपसे रहित होके कहां 
निवास छरेंगे ? ॥ ६ ॥ 
औरलो वतः पुष्ठो युयुस्छरैपसन्तम । 
अस्तु शजा सहारा यं चात्यं सन्यते सवान्‌ ॥ ७ ॥ 


है नृपसत्तम ! सहाराज | आपके औरण पुत्र युयुत्सु अथवा आप जिमतके लिये इच्छा करें, 
वह पुरुषही इस राञ्यपर अमिपिक्त दैवे ॥ ७॥ 


अहं नं गयिष्यातरि अवातन्राज्य प्रशास्त्विदस | 
न सासयशसा दग्ध सूवस्त्वं दग्धुमदेलि ॥८॥ 


में बनमें चला जाऊंगा, जाप स्वयं इस राज्यक्ा शासन करिये। में अपयशक्ती आगमें जल 
गया हूं, अब आप फिर सुझे ने जलाईये ॥ ८ ॥ 


नाह राजा सवातज्राजा सवा परवानहम। 


कथं गुरं स्वां धवेन्नसजुज्लातुभिरोत्सद् ॥९॥ 
में राजा नहीं हूं, आपही राजा, धर्मज्ञ और हमारे गुरु हैं; इसलिये में आपके अधीन 
होकर किस प्रकार आपके विषये आज्ञा करये उत्साहित हंगा ? ॥ ९ ॥ 

स पल्युद्धेदि ब! कथिद्दुर्योधयक्तेऽनचघ । 

मवितव्यं चथा चाद्धि दयं ते चैव योदिताः ॥ १० ॥ 
हे अनघ ! दुयोधनने जो किया है, उसके निमित हमारे अन्त+करणमें तनिक भी क्रोध नहीं 


है; उस समय भवितव्यताले अनुसारही हम लोग और वे भी उसीसे मोद्ित हुए थे ॥१०॥ 


भभ्याय ६] भाघ्रमवासिकपवं १७ 
व अत लक 
वय हि पुत्रा भवतों यथा दुर्शाधनादयः | 
गान्धारी चेव कुन्ती व निविशेष लते सम ॥ ११॥ 
दुर्योधनादिकी भांति हम लोग भी आपके पुत्र हैं; बाँघारोीं और ढुंती इन दानि में 
सम्तानही मानता हूं ॥ ६१॥ 
स माँ त्व॑ यदि राजेन्द्र परित्थज्ण गलिष्यासि । 
पृष्ठनरत्वालुयारथासि सत्येनात्मावसाले ॥ १६ ॥ 
है राजनू ! इसलिये यदि आप सुझे छोडरर चले जायंगे, तो में भी आपका अनुगामी हो 
जाऊंगा, यह भ॑ अपनी सोॉगघ खाद्वर सत्य कहता हूं ॥ १२॥ 
हयं हि चखुलंपूणो मही सागरसेखला । 
भवता विप्रहाणस्यन स प्रादिकरा चर्वत्‌ ॥ १३॥ 
आपसे रहित होनेपर यह धनयुक्त वथा सागरमेखला सारी पृथ्वी मुझे प्रिय व होगी ॥१३॥ 
भसवदीयमिदं सबे शिरसा त्वाँ प्रलादये । 
त्वदधीनाः स्म राजन्द्र व्येतु ते सानो ज्वरः ॥ १४॥ 
हे राजेन्द्र ! यह सब आपका ही है। में लिर झुझाकर आपको प्रार्थवा करता हू कि आप 
प्रसन्न हो जाइये । हम छोग आपकेही अधीन हैं, आप अपने मनका दु।ख दूर करिये ॥१७॥ 
सवितव्यमलुप्राप्तं सनन्‍ये त्वां तल्लननाधिप | 
दिल्टया शुश्रुषपमाणरत्वां जोध्यालि मनसों ज्वर्घू ॥१७०॥ 
है पृथ्वीपति ! मुझे बोध होता है, कि आप सवितवब्यके अनुवर्ती होकूरही इस प्रकार मनका 
ख मोग करते हैं, इसलिये में भाग्यसे ही आपकी सेवा करके आपके मनका दुःख दूर 


करूगा ॥ १७॥ 
घुतराष्ठ उवाच्‌-- 


तापस्ये मे मनस्तात वतते कुछनन्दन | 
उचित हि कुठेऽस्माकमरण्यगसमनं प्रभो ॥ १६ ॥ 
घृतराष्टू बोले- है पुत्र ! कुनन्दन ! मेरा सन तपस्यामें प्रवत्त हुआ है। वनमें जाना 
हमारा ङलाचत कमं है ॥ १६ ॥ 
वचिरमस्म्युषितः पुल चिरं श्ुख्रदितस्त्वया | 
घद्ध मामभ्यचुन्नाठु त्वमह जनाधिप ॥ १७॥ 
है पुत्र | जनाधिप ! में बहुत समय तक तुम्हारे समीप रहा हूँ और तुमने बहुत दिनोंवछ 


मेरी सेवा की है। अब में बृद्ध हुआ हूं, इसलिये मुझे वनम जानेक्े छियि तुम्दं अनुमती 
देनी उचित है ॥ १७॥ 
` दे (म. सा, सान्न, ) 





महाभारत ` [ भाध्रमवास्षपवं 
वेशास्पायल उवाच-~ 
युक्त्वा धमराजानं वेपमानः कूताञ्चलिम्‌ । 
उवाच वचन शजा धृदराष्ाऽस्वक्छतः ॥ १८ ॥ 
श्ीविशम्पायन्‌ मुनि वोरे- राजा धृदराएकी यह बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर सप्ते हुए 
शरीरसे हाथ जोडके चूप बढ । आम्ब्रकापुत्र राजा इतराष्ट उनसे यह कहकर || १८॥ 
ञ्जयं च सहाया छप दसि सदारथम्‌ । 
अचुनेतुभिदच्छामि जवाः एथिकीपाविम्‌ ॥ १९ ॥ 
महामात्र सज्य ओर महारथी कृपाचाययेे वोले- भ त॒म लोग पृथ्वीपति युधिष्ठिरो 
समझावेका इच्छा करता हूं ॥ १९॥ 
ग्छायते मे बयो ददं शुखं च परिद्युष्यति । 
वथसा च प्रकृष्टेन याग्ब्यायामेव चैव हि ॥ २०॥ 
वृद्धावस्थाके धर्म ओर बोलनेका परिश्रमसे मेरा मन थका छुआ तथा मुख परूखा गया 
है ॥ २०॥ 
इत्युक्त्वा स तु धमौरा वृद्धों राजा कुरुद्गह) । 
गान्धारों शिक्षिये चीसान्थहलेव गतासुवत्‌ ॥ २१॥ 
धीमान्‌ धमात्मा इद्ध राजा कुरुकुलश्रेष्ठ ध्रतराएने इतनी बात कहके सहसा चेतरहितक 
भांति गान्धारारा सद्यारा ग्रहण किया ॥ २१ ॥ 


तंतु दष्टा तथासीनं निश्वे्ट कुरुपारथिवम्‌ । 

आर्ति राजा यथौ तृण कौन्तेया। परवीरहा ॥ २२॥ 
एरवारख्दन कुतापुत्र राजा युधाप्वुंर कुरुतजा घृतराष्रक्लों चेंतरहितकी भांति बढे हुए देखकर 
सीघरदी मनम तीत्र व्यथाक्ो ग्राप्त हुए ॥ २२॥ 
युधिष्ठिर उवाच- 

यस्य भागलहस्रेण दशा संख्येन वे घलमस । 

लॉष्ध नारासुपाश्रत्थ रोते राजा गतासुयत्‌ ॥२३॥ 
और बोढे- हाय ! दस इजार हाथियोंका बल धारण करते थे, वे ही ये राजा घतराप्ट इस 
समय चेतरहितकी भांति होकर स्लीका सहारा लेके सो रहे ६ ॥ २३ ॥ 

आधी प्रतिमा येन भमीमसेनस्थ वे पुरा। 

चणाद्ता वलवता ख वलाथीं धितः चिम्‌ ॥ २४॥ 
जिन बलवानने पहले भीमसेबर्की लोहमयी प्रातियाकी चूर कर दिया था, स्ामथ्यकी इच्छा 
चरर्वले उन्दने दस सम्यक्‌ उपचय ग्रहण (किया है ।। २७॥ | 


अध्याय ७ | काश्रमघालिकपवे १९, 





धिगस्तु मामधमन्लं धिग्वुद्धि. धिक्च मे श्चुतम्‌ । 

यत्करते पृथिवीपालः रेतेऽयमत्थोतचितः ॥ २९५ ॥ ५ 
जब कि इन प्रथ्वौपति राजा धतरा मेरे निमित्त अलुवितरूपसे शयन किया, तो में 
अधमंत्ञ हूं, इसलिये मेरी बुद्धि, शाद्नज्ञाव तथा सुझे घिकार है॥ २७॥ 

अहमप्युपवस्स्यामि यथैवायं गुरुमेस । 

यदि राजा न सुङ्क्तेऽथं गान्धारी च य्स्िनी ॥२६॥ 
यदि ये राजा धृतरा ओर यकस्विनी मान्धारी भोजन नदी ररते हैं, तो में भी अपने गुर 
राजा घुतराष्टकी भांति उपवास करूंगा ॥ २६ ॥ 


वेश्चस्पायन उवाच- ५ कि 
ततोषस्थ पाणिना राजा जलशीतेन पाण्डल॥) | 


उरो सुर्ख च शनके! पर्थेमाजेत घलेवित्‌ ॥ २७ ॥ 
भीवैश्वस्पायन मुनि बोले- तिसके अनन्तर धािकशरष्ठ पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर जपे शीतर 
किये हुए करकमलके सहारे इतराष्टरका वक्षस्थल और मुखमण्डल पने लगे ॥ २७॥ 

तेन रत्नौषधिमता पुण्येन च सुगन्धिना । 

पाणिरपर्चेन राज्ञस्तु राजा संज्ञासकाप इ ॥ २८॥ 

इति धीमदाभारते आश्रमरवाखूपर्वणि षष्ठोऽध्यायः; ॥ ६ ॥ १२९ ॥ 

तथ राजा धतरा महीपति युधिष्िरके रत्नौषधिसम्पन्न पवित्र गन्धयुक्त दाथके स्पर्शसे 
चैतन्ययुक्त हो गये ॥ २८ ॥ 

मद्यभ्वारतके आश्रमवासिकपद॑म छट्ठा अध्याय समाप्त ॥ ६ ॥ १५१ ॥ 





8 ७ ४ 
धतरा उवाच-- ~ 
स्क मां पाणिना भूयः परिष्वज च वाण्डव । 
जीवामीव हि संस्परछात्तव राजीवरोवत ॥ १॥ 
धृतरा बोले-हे राजीवलोचन पाण्डुपुत्र ! तुम अपन उत्तम शीतल करकमलोंसे मुञ्चे बार 
भार स्पञ्न तथा आलिंगन करो | तुम्हारे स्पशते मानो म फिर जीवित हुआ हूं ॥ १॥ 
सूधान च तवाघातुम्चिचछामि मलुजाधिप । 
पाणिभ्यां च परिस्प्रष्टुं पाणा हि न जहम ॥२॥ 
हे नरनाथ ! इस समय में तुम्हारा मस्तक छंघतवा चाहता हूँ और दोनों शुज्ञाओंसे स्पश 
करनेकी इचछा करता हूं; ऐसा करनेसे मेरे प्राण मुझे छोडकर नहीं जायेंगे ॥ २॥ 
ही 
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अछयो लव्य काटोऽथष्याहारस्व करतस्य भे। 
शेनाहँ कुरुशादूंल न शाक्नोमि विचेणितुस्‌ ॥ २॥ 
हे रुशद ! पिले दिनो जघ येने भोजन द्विया था, तदसे आज यह आठवाँ समय पूरा 
हो गया है; इसीसे आज द्वाथ पांव आदि अड्जोंकों चलानेमें असमथ हो रहा हूँ ॥ ३ ॥ 
व्यायासश्वायलत्पय कृतसत्यवामशियाचता । 
चतो ग्छावघनास्ताच नष्टसंज्ञ इवामचस्‌ ॥ 2 ॥ 
वाद ! विशेष करके यह सब बत्तान्त तुम्हें विदित करके तुमसे अलुरोध करने मुञ्चे अत्यंत 
परिश्रम छुआ, इसीसे क्षीणशक्ति होकर मेरी संज्ञा विछ॒प्त सी हुई थी ॥ ४ ॥ 
चवाश्तसखलस्परक हस्तत्पशमिस विमो । 
लञ्ध्वा खंजीवितोऽस्स्शिति मन्ये ऊुसद्कखोद्रह ॥ ५॥ 
हे विभो ! इरङलीद्रह ! फिर ऐसा समझता हूं, कि तुम्हारे इस अमृतरसके समान श्रीतल 


[= 


आर सुखद हाथक स्पश म जायत इञा ॥ ५॥ 
वेश्चस्पायन उवाच- 


एवसुक्तस्तु कोन्देयः पिच्रा ज्येष्ठेन भारत । 

परपरा संकगान्नषु साहादात्त खनश्तदा 1 ९॥ 
श्रीवेशम्पायन सुनि बोले- है भारत ! उस समय कुतीपुत्र युधिष्ठिर पिताषे जटे राजा 
धृतरा्का ऐसा वचन सुनके सुहदयतापृवक धीरे धीरे उनके सारे शरीरको स्पश करने 
लग ॥ ६ ॥ 

उपलभ्य तततः प्राणान्घुतराष्ट्री सही पति; । 

घाहुभ्या सपारिष्यज्य सूध्न्योजिघत पाण्डवम्‌ ॥ ७} 
अनन्तर पृथ्वीपति तराष्ने युधिष्ठिरे करस्पशते प्राणक्लाम करके अपनी दोनों सुनाओंे 
पाण्डुपुत्रः आयन रते हुए उच्चका मस्तक संघा ॥ ७ ॥ 


हुरादयश्य ते से रुख्ुदु/खिता खुशम्‌ । 
तिदुःखाच्च राजानं नोचुः किचन पाण्डवाः ॥ ८ ॥ 
विदुरं प्रभति सव करो अयन्त दुःखित होकर रीदन करने लगे । परन्तु अत्यन्त दुःखे 
कारण उनके भाद राजा युधिष्टिसे इछ न रह सके ॥ < ॥ 
गान्धारी त्वेव धन्ना ननसोद्रददी क्म्‌ । 
दुलान्यवारयद्राजन्मेवाभत्येव चात्र्वात्‌ ॥ ९ ॥ 
है महाराज ! धर्मं जाननेगली गान्धारी शी व्याङ्कलचित्तसे अपने मने मीच दुःख्चा बडा 


९ 


भारी बोझ धारण करती दुई यह बचन बोली- * आप लोग रेता न करिये * ॥ ९॥ 
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इतरस्तु खयः खवः कुन्त्या सहं छुदुःखिताः । 


25 ७ हे # 


नेभ्नरागतावेहझल रधाय रस्थत्तायषन्‌ ॥ ९०॥ 
कती ष्विव अन्य स्धिय जी हो आंखेोंति आंद बहाती हुई उन्हें पेरकर खडी 
हो गयीं ॥ १०॥ 

अथान्नवात्पुनवाद्य चूलराश्ा 5 स्‌ू 

अचुजानाहे भा शजस्तापस्ये अरदपेल ॥ १९॥ 


तिसके अनन्तर राजा धृवरा्ट युधिष्ठिरे फिर बोडे- है महाराज ! भरतश्रेष्ठ | तुम मुझे 


तप करनंके लिये अनुमति दू दा ॥ ११॥ 


ग्लायते ते मनस्तात श्रुयो श्रयः, व्रजस्पतः । 
न सामतः परं पुत्र पारृ्षसदहादषसि ॥ १२॥ 
है तात ! इस विषयमें बार बार आलोचन दरते हुए मेरा मन दुबे होता है, इसलिये 
इसके अनन्तर मुझे छुश देना तुम्हें उचित नहीं है ॥ १२॥ 
तस्मिस्तु कौरवेन्द्रे त॑ं तथा छुवति पाण्डव्म्‌। 
सवषावभरोधानास्यातनादो वरानय्ूत्‌ ॥ १३१ 
वे कौरवेन्द्र धृतराष्र जब्र पाण्डुपुत्र युधिष्ठिसे ऐसा कह रहे थे, उस समय अन्तर्गृदके बीच 
महान्‌ आतंनाद होने लगा ॥ १४ ॥ 


इृष्ठा कृश विव्ण च राजाबमतपथोचितम । 

उपवासपरिश्मान्त त्वगसश्थिपरिवारितस्‌ ॥ १४॥ 
अपने जेठ पिता राजा धतराष्छों उपयासस परिश्रान्त, विवरण, दुबछ, अस्थि सात्र अवशिष्ट 
आर जयोग्य अबस्थाम एथत देखकर ॥ १४ ॥ 


घमंपुश्न। से पिलर पारेज्यजूए महारुज) । 
शाोकज़ घाष्पझुत्खज्ण पुन्वेचन लत्र वात ) १५. ॥ 
महाय धर्मपुत्र युवारर्‌ उन्द आरूगन करङे श्षाङ्णुक्त हकर आद बहाते हुए फिर उनसे 
कहन रुभे ॥ १५. ६ 
न फामये नरश्रेष्ठ जीवित एथियी घथा। 
यथा चव प्रिय राज॑श्विकीषाधि परंलप ।॥ १६॥ 


हे नरनाथ ! भ जीवनं तथा पृथ्वीका राज्य नहीं चाहता ह । परतप राजन्‌ ! जो आपको 
प्रिय कार्य लगता है, बी में करना चाहता हं ॥ १६॥ 
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यदि त्वहमलुग्राद्यो भवतों दायितो$पि या | 

क्रियतां ताघ्दाहारसततो चेत्स्यामदे वयस्‌ ! ॥ १७॥ 
यदि सें आपको प्रिय हूँ, तथा मुझपर आपकी कृपा है, तो आप मेरी प्रार्थनासे भोजन 
करें । फिर हम विचार करेंगे || १७॥ 

तत्तोऽत्रथीन्मदहातिजा धर्मपुन्रं स पार्थिवः। 

अनुज्ञातसत्वया पुन सुञ्ञीयाभिति कामये ॥ १८ ॥ 


विदे अनन्तर मदातेजस्वी राजा ध्रतराषट धमपत्र युधिष्ठिरते बोले-हे पुत्र ! तुम मुञ्चे बनमें 
जानेक्ती जनुमति दंगे, उ म भोजन करू, यदी मेरौ इच्छ ई ॥ १८ ॥ 


इतिं चुवति राजेन्द्रे धृतरा युधिष्ठिरम्‌ । 


ऋषिः सत्यवतीपुश्नो व्यासोऽभ्येस्य वचोऽब्रवीत्‌ ॥ १९॥ 
दति श्रीमरह्ाभारते भाश्रमवास्रपर्काणि सप्तमोऽष्वायः ॥ ७ ॥ १४० ॥ 
राजेन्द्र इतराष्ट्रके ऐसा ही कहते रहनेपर सत्यवतीपुत्र ऋषिश्रेष्ठ वेदब्यास मुनि बहां आके 
कहने लगे ॥ १९॥ 
महाभारतके भाभमचालिकपर्वस सातवां अध्याय समाप्त 1 ७॥ १४० ॥ 


४ ८ ४: 
दयास उसाच-- 

थुधिष्ठिर महाघाहो यदाह छुसझननन्‍्दनः ! 

घुत्तराष्टा समहात्सा स्या तत्छकरूष्याचिचारयनच्‌ 1१0 
श्रीवेदव्यास युनि बोले- हे महावराहो ! युधिष्टिर ! महारमा कुरुनन्दन धृतरष् जो कुछ तुम्हें 
कहते हैं, तुम उस विपयम कुछ विचार न करके उस कायक पूरा क्रो ॥ १॥ 

अय हि घृद्धो रउपतिहतपुत्रो विशेषतः । 

नेदं करच्छं चिरतरं सदेदिति सतिमम ॥ २॥ 
ये राजा वृद्ध और विशेष करके पुत्ररहित हैं; इसलिये मुझे बोध होता है, कि ये इस प्रकार 
अधिक कालतक कष्ट सहनेमें समर्थ नहीं होंगे ॥ २ ॥ 

गान्धारी च सहासाणा प्राज्ञा करुणयेदिनी । 

पुत्नशोक सदाराज पैर्घणोह्वहते भ्शास्‌ ॥३॥ 
हे महाराज ! करुणाकों जाननेवाली बुद्धिमती महाभागा यह गान्धारी मी धैयके सहारे 
हृदयमें महान्‌ पुश्रशोककी धारण करती है ॥ ३॥ 
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अहमप्येतदेव त्वां व्रवीति कुर मे वच! । 
अनुज्ञां लभतां राजा मा वृषेद् मरिष्यति ॥ ४॥ 
इसलिये में भी तुम्हें यही कहता हूं, कि तुम मेरा बचन परिपालन करो। राजा शवराष्टरको 
बनमें जानेकी असुमति मिलनेपर वे यहां व्यथे नहीं मरेंगे ॥ ४॥। 
राजर्षीणां पुराणानामनु॒यातु सत्ति नूपः । 
राजर्घीणां हि सर्वेषाघन्ते वनञ्ुपाश्यः ॥ ५॥ 
चे राजा भी पुराने राजर्षियेद्धि पथक्ता अज्ुसरण छर सके, ऐसा करो; अन्तकाले सब 
राजर्षियोंको वनका अवलम्बन करना ही कल्याणकारी है ॥ ५॥ 
वबश्ास्पायन उदवाच- 
इत्युक्तः स तदा राजा ह्यासेनादूश्ुतकर्मणा । 

„ भत्युवाच सहातेजा घलराजों खुघिष्ठिरः „ ॥६॥ 
श्रीबेश्षम्पायन युनि बोरे- उस खमय महातेजस्वी धमराज राजा युधिष्ठिर, अद्युत्‌ 
महामुनि व्यास्षदेवका रसा बचन सुनके उससे बोले ॥ ६॥ 

भगवानेव नो मान्यो भगवानेथ नो रासः । 

भगवानस्थ राज्यस्थ कुलर्प च परायणम्र ॥ ७॥ 
है भगवन्‌ ! आपही हमारे महामास्य ओर गुरू हैं तथा इस राज्य ओर कुछके परम आधार 
भी हैं ॥ ७॥ 

अहं तु पुत्री समगवान्पिता राजा गुरुश भे । 

निदेशावतीं च पितुः पुत्रो मवति घर्मत। ॥८॥ 
भगवान्‌ ! आप ओर राजा मेरे पिता तथा शुरू हैं; जब कि पुत्र धर्मपृवक पिताका आज्ञा- 
कारी हुआ करता है, तब आप छोग छुलझे जो कुछ आज्ञा करेंगे, में उस ही समय उसे 
करूंगा ॥ ८ ॥ 

इत्युक्तः स तु तं पार्‌ व्यासतो धरलश्तां वरः: 

युधिष्ठिरं महातेजाः पुनरेव विश्षां पते ॥ ९॥ 
हे पृथकीपति ! महादेजस्वी, धम धारण करनेवालोमें श्रेष्ठ व्यासदेवसे जब युधिष्ठिरने ऐसा 
वचन कहा, तव ये फिर उनसे सदने लभे ५९॥ 

एवमेतन्मदहावाहो यथा वदसि भारत । 
वि राजायं बद्धतां प्राप्तः भमाणे परमे स्थितः ॥ १०॥ 
हैं महाबाहों भारत [| तुमने जो कहा वह्‌ दुत्य्‌ है; परन्तु ये राजा धतरा वृद्धलको प्राप्त 
होके अन्तिम अवस्थामें स्थित हैं ॥ १० ॥ 


1 
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२४ 


सोष्य सथाभ्यलुज्ञासशत्थणा च पृथिवीपते | 
1 ११॥ 


करोतु स्वसभिप्रार्थ लास्थ पिन्नकरे 
पृथ्वीपते | इस समय ये तुम्दारे द्वारा तश सुन्नसे अलुज्ञाद होकर निज मनोरथ पूण्ण करें 


तुम उसमें विध्कारी मत बतो ॥ ११॥ 
एष एव परो धर्मों राजरपीणां थुधिष्ठिर 


खबरे वा अवेन्स्त्युधेने वा दिधिपू्वकर 
हे युधिष्ठिर ! युद्धमें वा बनमें दिधिपूबक प्राणत्याग रर्ना है 
पिन्ना तु तथ शजेन्द्र पाण्डुना पृथ्षिवीक्षि 
शिष्घ भूतेव राजाय गुरुवत्प यु पा लत। ॥ १३॥ 
है राजेन्द्र | तुम्दरे पिता प्थ्वीपति पाण्दुने भी झ्लिष्यत्वत्तिका अवलम्बत करके गुरी 
भाँति इन राजाकी उपासना की थी ॥ १३५ 
ऋतुभिद्क्षिणावद्धिरन्ञपवंतशोसितेः । 
सहाद्धरिष्ट भोगएश् खुक्ता। पुत्नाश्य जलिता। ॥ १४ ॥ 
इससे इन्होंने पहले पबेतपरिसित अन्नोलि सुशोमित बहुतसी दक्षिणासे युक्त महायज्ञ करते 
हुए समस्त भोग भागे हैं तथा पुत्रोंछा पालन छिया है ॥ १४ ॥ 
पुच्ष्ठस्थं च दिपुखं राज्य विप्रोषिते त्थायि । 
अयोदशसमभा सुत्तं दन्तं च विविधं चदु ॥ १५॥ 
इसके अतिरिक्त तुम्हारे तरह वर्षातद्ल बनमें रहनेसे राजा धृतराएने अपने पुत्रोके निकट 
बिपुद्ध राज्यका उपभोग किया तथा विविध दसु दाव किया है ॥ १५ ॥ 
त्वा चायं नरठ्याघ् युरुदुश्टूषखा चपः 
आराधितः खभ्वृत्येव गान्धारी च यशस्विनी ।॥ १६॥ 
राजन्‌ पुश्पश्रष्ट ! तुमने भी सेवको सहित राजा ध्रतरष्ट तथा यश्चस्विनी गान्धार्य 


॥ १२॥ 


राजापंयाका परम धमे हू ॥१२॥ 


गुरुसदश सेवा को है ॥ १६ ॥ 
अलुजानीहि पितरे सलथो5३य लपोदि # । 
न सन्युचद्यदे चास्य सुसुद्ष्मोऽपि युधिष्ठिर 1 १७ ॥ 
युधिष्ठिर | परन्तु इस समय इनके तपोलुष्ठानका समय प्राप्त हुआ है, इसालिय तुम इन्दं 


वनमें जानेंके लिये अनुमति दे दो: तुम्हारे ऊपर इनछा अणुमात्र भी क्रोध नहीं है ॥ १७॥ 
एतावद्क्त्वा वचनययुन्ञाप्य च पार्थिवम्‌ | 
तथास्त्विति च तेनोक्तः ्रौन्तेयेन यथौ वनस्र्‌ ॥ १८ ॥ 
जब व्यासदेवने इतनी बात कहके इस प्रकार शजा युधिप्ररकों आज्ञा की और कुन्तीपुत्र 
युधिष्टिरने ' ऐसा ही होगा ? कहकर उसे स्वीकार किया, तब वे वनको चले गये ॥१८॥ 


अध्याय ९ ] धाधमवासिकपरय २५ 
व 

गते भगवति व्यासे राजा दाण्डुद्धुतस्ततः । 

प्रोधाच पितरं वद्धं सन्द सन्दधिवानतः ॥ १९१ 
भगवान्‌ वेदव्यास मुनिके चले जाने पर पाण्डपुत्र युधिष्ठर सिर झझाक्े इद्ध पिता 
घृतराष्रस नम्नवापूवक घारे धार बोले ॥ १९॥ 

यदाह रूगवान्व्यालों बच्ापि लबतों मतसम। 

चदाह च सहेष्यास) कृपो विदुर एक ॥ 
हे तात ! भगवान्‌ व्यासदेवने जो आज्ञा दी हे ओर आपको जो अ 
महाघनुधर इषाचाये, विदुर, ॥ २०। 

युयुत्सुः संजयश्चैव तत्कतास्म्यटसञ्जसा। 

सवं द्यतेऽदमान्या मे छुःलस्यास्यं हदितषषिणः ॥ २९॥ 
युधुरसु ओर सज्य, ये लोग मुझसे जो करोगे, में उस ही समय उसे करूंगा; क्योंकि ये 
लोग सम दी मेरे माननीय तथा इस छुलके हितेषी हैं ॥ २१ ॥ 

इदं तु याचे चपते त्वामहं शिरसा बतः । 

क्रियतां तावदारारस्वत्तो गच्छाश्चथं प्रति ॥ ९२॥ 

हति श्रीमहाभारते आश्चप्रवासपर्वणि अष्टमोऽध्डायः ॥ ८ ॥ १६२ ॥ 
है नरनाथ { परन्तु में सिर झुझाके आपके समीप यह प्राथेना करता हूं, कि आप पहले 
भोजन करिये, पीछे आश्रममें गमन करिये ॥ २२॥ 
मद्राभारतके आश्रमवाखिकपवं्म आठवां अध्याय लमाप्त ॥ ८ ॥ १६२ ॥ 


१ 
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है ॐ ९ 
वेद्यम्पायन उवाच- 
तता राक्ञाभ्यवुज्ञाता धूतयः प्रतापवान्‌ । 
ययौ स्व मवनं राजा गान्धार्यीलुगदस्वदा ॥ १॥ 
भ पशस्पायन सुनि बले~ तिके अनन्तर प्रतापवान्‌ राजा धृरतराष्ट राजा युधिष्ठिरे 
अनुज्ञात होढ़र गान्धारीके सहित निज ग्रे भये ॥ १॥ 
सन्दप्राणगतिधीमान्कृच्छादिव ससुद्धरन | 
पदातिः ख महीपालो जीर्णो गजपतियेथां ॥ २) 
उस समय मन्दश्क्ति अर मन्दमति बुद्धिमान्‌ सदीपति ध्रवरा्ट वु हाथी साति पैदल 
चलते अत्यन्त कष्ट पृथ्वीपर पांच रखते थे ॥ २॥ 


४ (भा म. नाम, ) 


२६ मद्ाभास्त | काश्रमवाखपर्ब 

तमन्वगच्छद्विहुरों पिद्ठान्स्तक्ष संजय; । 

स चापि परमेष्पास। कृप) शारद्वतस्तथा (1३॥ 
विद्वान्‌ विदुर, घ्रूत सञ्चय ओर परम धलुर्धासै शरारत कृपाचार्य भी उसके पीछे पीछे 
गये ॥ ३ ॥ 

सख प्रविद्धय ग्रहं राजा कूतप्ूघौहिफन्नियः। 

तपेथित्वा द्विजम्रेछानाहार सक्तरोक्तदा ॥४॥ 
राजा धुतराष्रने नीज भवलमें प्रवेश कर प्रात;क्रम प्रभृति सब द्वार्य करके तथा श्रेष्ठ डिजा- 
वियोंदों त॒प्त करते हुए स्वयं भोजन किया ॥ ४ ॥ 

गान्धारी चव धर्वन्ञा न्त्या ट्‌ भरनस्विनी | 

वधूसिरुपचारेण पूजिताझुडक्त भारत ॥ ५॥ 
हे भारत | धर्म जाननेवाली मनस्विवी गान्धारीने भी कुर्न्तीके स्ित वधुओंसे उपचारोंके 
द्वारा पूजित होकर भोजब किया ॥ ५ ॥ 

कृताहारं कृताहारा। सर्च ते विदुरादथा । 

पाण्डवात्य कुरुभछ छुपातिछन्त ते नुपस्‌ ॥ ६ ॥ 
पाण्डुपुत्र जर विदुर प्रभृति लोमनि भोजन करके ऋृताह्वर छुरुश्रेष्ठ राजा धुतराष्टरकी सेबामें 
सव॒ उपस्थित इए \ ६ ॥ 

ततो5त्रवीन्मद्ाराज कुण्तीपुजसुपहरे । 

निषण्णं पाणिना एप संस्एशन्नस्बिकासुतः ॥ ७ ॥ 
है महाराज ! दिसके अन्तर अम्बिकापुत्र धृतराष्ट्र एकान्तमें अपने निकटमें बैठे हुए कुंती- 
पुत्र युधिष्ठिरकी पीठपर हाथ फेरके उनसे बोले ॥ ७ ॥ 

अप्रसादस्त्वथा कारैः र्या दसखनन्दन । 

अष्टा राजद्रणदृल राज्ये घ्मपुरस्कृते 11८ ॥ 
है कुरकुलनन्दन ! राजेन्द्र | तुम इस धर्मपुरस्क्ृत अष्टान्न राज्यमें किसी प्रकार इसके 
संरक्षण ओर संचालनमें प्रमाद नहीं करना, असावधान न होना ॥ ८ ॥ 

तत्त॒ शक्यं चथा तात रक्षितुं पाण्डुनन्दन । 

राज्य घर्म कौन्लेय विद्वामसि मिषोध तत्‌ ॥९॥ 
हैं वात ढुन्तीपृत्र ! तुम विद्वान हो, इसलिये निश प्रकार धमक रान्यकी रक्षा कर सकोगे, 
वह विषय मेरे समीप सुनो ॥ ९॥ 


अध्याय ९ ] लाभ्रमदाखिकपन ७ 
दिव्याबद्धाल्खदेव स्थघ्वपासतीयथा युधिषिर । 
श्यणुख्छस्ते च यद्द्रूयुः दुयष्वकावचारयन्‌ ॥ १९६ 
हे युधिष्ठिर ! तुम सदा विद्याइद्ध पुरुषोकी उपासना करना; वे लोग जो कहें, उसे ध्यान- 
पूत्ंक सुनना और कुछ विचार न करके ही उनकी आज्ञाका पालन करना ॥ १०॥ 
प्रातरुत्याय तान्राजन्पूजयित्दा घथाविधि । 
कृत्यकाले सझुत्पत्ते पृष्छेथा। कायेलात्सव! 1११॥ 
हे महाराज ! मोरके समय उठके विधिपूर्वक् उनकी पूजा करके कोई कार्य उपस्थित होनेके 
समय उनसे ही अपना क्तेव्य पृषता । ११1 
ते तु संमानिता राज॑स्त्वथा राज्यहि 
।. प्रवध्ष्यन्ति हिले तात खर्थच फोरवबन्दन ॥ १२॥ 
हे राजच्‌ ! पुत्र ! कुछरुकुनन्दव ! तुम राज्याहितके अभिलाषी होकर उनका सम्मान करनेसे 
वें लोग सदा तुमसे हितका ही वचन छहँगे ॥ १२४ 
इन्द्रिथाणि च खबोणि चाजिवत्परिपालथ । 
हिताय वै भविष्यन्ति रक्षित द्रविणं यथा ॥ १३॥ 
हैं महाराज ! जैसे सारथि योक छावूर्ये रखता है, देसे ही तुम सब इन्द्रियोंको अपने 
अधीन रखकर उनकी रक्षा करो । ऐसा करनेंसे वे इन्द्रियां सुराक्षित धनी भांति तुम्हारी 
दितकारां हांगा ॥ ११ ॥ 
अम्ात्यातु पचावीतानिपतृपैलाणभहाज्य चीन । 
दान्तान्क्न सु सचंचु छुखथाव्छुरुयेयु थोजये। ॥ १४ ॥ 
कपटरहित, पविनव्नचित्त, दान्‍्त, चिशुद्धबंशोत्पन्न सत्यक्षमंशाली श्रेष्ठे शरेष्ठ ओर पिता- 
पितामहोंके समयसे काम करनेवाले पुरुषोंकों मनन्‍्द्रीपद्‌ पर निधुक्त करना ॥ १४ ॥ 
चारयेथाख सतत चारेरविदिले! परान । 
पराश्षितेबंहावेध स्वराष्ट्रषु परेछु च ॥ १७॥ 
स्व॒राज्योमें तथा शत्रुओं राष्टर्भ- जिनकी थवेक प्रदर परीक्षा ली गर हो- ऐसे 
जाष्टसोरो मैजकर., शत्र अविदित ह~ श्रं गुप्र मेद केना ॥ १९५॥ 
पुरं चते खयं स्याद्ददष्रान्छारत्सेरणद्‌ । 
अद्दाद्मऊकसंबाध वट्‌ पथं सयेतोदिश्शम्‌ ॥ १६॥ 
निज पुरको उत्तम रीतिसे रक्षा कश्ता; उसके चारों ओर्की दिवारें ओर सुझ्य द्वार 
अत्यन्त रद करना; नगर ऊते परांसे सम्पन्न होना चाहिये: चारों ओर छ; रास्ते निर्माण 
करना ॥ १६९ ॥ 


म 





नहाभाष्त [ भाभमबासएपं 


चश्य हाराणि छायाणि पर्थाप्तानि वृहन्ति थे । 

स्यतः छुविमत्तानि यन्जैरारक्षिदानि च ॥ १७॥ 
नगरके सब हार यथेष्ट बृदत्‌ तथा उब ओर रक्षाक्षे लिये उत्तम रीतिसे यंत्रों सुम्रृज्ज हो 
ओर उन द्वारोके विभाग सम्पन्न हो ॥ १७ ॥ 

पररषरलमथजेा।वदिते! छुखशालतल। । 

आत्मा व रक्ष्य/ सतत भाोजबांदेधु भारत ॥ १८ ॥ 
हे भारत ! जिव कुल ओर श्रीक विदित है, बले पुरुषांके द्वारा तुम्दारा अथ भरी 
सति रक्षित हवे जर सदा भोजनादिके समय पर तमहं स्वयंकी रक्षापर ध्यान देना 
चाहिये ॥ १८ ॥ 

पविद्राह्रकालेघु माल्यशय्पासनेषु च्‌ । 

सखियञ्च वे खत्ता द्युचेद्धरघ्षरधिषठिताः । 

शाल्वः छुलानंश्व चद्रद्धश्च युधाछर ॥ १९. ॥ 
है धुधिष्ठिर { आहार ओर विहारे समय तथा साला पहनने, शय्या पर सोने ओर 
आसनॉपर बेठनेके समय तुम्हें अपनी रक्षाके लिये सावधान रहना चाहिये। कुीन, 
शीलबान्‌ विद्ान्‌ आत्मीय वृद्धगण तुम्दारी स्धियोंक्की रक्षा करें ॥ १९ ॥ 

न्न्रिणश्षव कुवीया द्विजान्विद्याविशारदान । 
विनीतांश्व छुलीनांश घमाथकुशलानजून ॥ २० ॥ 


(बज. हा 


है महाराज | तुम विधाविशारद, विनीत, कुछीन, घममं ओर अर्थर्म निपुण और सरल 
स्वभावयाले त्राह्मगांको मंत्री करो ॥ २० ॥ 
ते! साथ लन्घरयेथास्त्वं नोस्यथं वहुभिः सह । 
खमस्तैरपि च ठ्थस्तैव्यपदेशेव केनचित्‌ ॥ २१॥ 
उनहींके सज्ञ विचार विनिमय करना, परंतु दूसरे बहुतसे छोगोंके सज्ञ बहुत देरतक सलाह 
नहीं करनी। संघ मंत्रियोंकों अथवा उनमेंसे एक-दोकों लेझरदी मंत्रणा छरनी चाहिये॥२१॥ 
खुसंचत मन्ञ्रगह स्थं चारुच्य मन्त्रयेः ! 
आएप्ये निःशलाके वा न च राजो कथषचनव ॥२१२॥ 
चारों ओरसे सुरक्षित मंत्रगदमें तथा खुले मंदानमें जाकर विचार करना; दृणराहित जगलम 
भी शुप्त सत्रणा कर; परतु गात्रेद्ध समय इन स्थानाम कद्याएं सलाह नहीं। करदों ॥ २२॥ 
चानराः पक्षिणस्वेव थे मनुष्यानुक्वारिणः । 
स्च खन्त्रगदहे यञ्या ये चापे जडपुङ्ककाः 1२१ ॥। 
मनुष्याँदा अचुसरण करनेवाले जो वाघर, पक्षी हैं । उनको ओर सूखे वथा पयु मनुष्योंको 


षद 2 = म, च त की १३ 





११. 


क व & 
काद्रजनाएइकफवर 





क्ष्यांध ६० | 
थिवी क्षितास । 
| २द॥ 


न्प्र हि ये दोषा सदन्दि पथिकी 
नते शाक्या! समाधातुं रथचिदिति मे पतिः हे ॥ 
गुप मंत्रणाके प्रकट हो जानेसे राजाओंछो जो सब संकट प्राप्त होते ६, सुल्चे बोध होता ह, 





उनका किसी प्रकारसे ही समाधान वहीं किया जा सददा ॥ २४ ॥ 
दोषां सनन्‍्त्र लेदेषु ज्ुधारुत्व सल्च्रिछण्डले । 
| २५. ॥ 
कि बे 
दोष ओर 


अमेदे च युणान्ाजान्पुमः पुवरस्दिम है 
डे अरिदमन राजन ! इसलिये तुम मम्त्रिमंडलीके बीच बेठकर बल्णामेदफे 


मन्गुप्िके गुणोकी बार बार वणन छश्ना है १५ 
पौरजानपदानां च शौचाशौच युधिष्ठिर । 
यथा स्थादविदितं राज॑स्तथा कार्थेत्ररिंदरण ॥ २६॥ 


इति श्रीमहामारते आश्रमवासपर्वेणि बवमो5ध्चाय; ॥ ९ ॥ १८८॥ 
है अरिदमन महाराज ! तुम खुदा आप्तजनोंके बीच अधिष्ठित होकर व्यवह्यरदे सहारे नभर 
५ यह 


और जनपद वासियोंक्ा मन तुम्हरे प्रवि शुद्ध है या अशुद्ध दे, यह जिस प्रकार मालूम 





हो सके, वेसा करना ॥ २६ ॥ 
सष्ाभारवके आश्नरमवासिकपर्वमे नवां अध्याय समाप्त ॥ ९ ॥ १८८ ॥ 


8 १० 5 


धुशयष् उवाच - 
व्यवहाराश् ते सात नित्यमापतरधिछिता। । 
योज्यास्तुष्टरितै राजन्नित्यं चारेरलुछ्ठिया३ ॥ १॥ 
हे तात ! राजन्‌ ! न्‍्यायदानके कामपर विश्वासपात्र, संतुष्ट और हितकारी पुरुषोंकोीं दा 


॥ 


1 „8 


42 


4 ् 
अपराधक 


नियुक्त करे और मुप्तचरोंके द्वारा सदा उनपर दृष्टि रखो ॥ १ ॥ 
| 
यक्षो 


परिनभाण विदित्वा च दण्डं दण्डयेषु सारव । 
है पणयेयुचंथान्यायं एुरुषास्ते युधिष्ठिर 
- है भारत ! युधिष्ठिर | तुम्दारे नियुक्त न्‍्वायाधिकारी पुरुष छपराधि 
परिमाणका विचार कर जो दण्ठनीय हों उन्हें ही दण्ड दें २॥ 
आदातरुचयशैब परदारशालिसशब+) । 
॥ ३॥ 


.उमरदण्डपधानाश्च लिथ्या उचाहारिणश्वथः 
तुम दूसरसि घूसखानेमें रुचि रखबेवाले, परज्षीयामी, एछोश दण्ड देमेंके पश्षपाती, 


मिथ्याबादी ॥ ३ ॥ 





[६ 
खदायारत | आश्रमबाखवर्ध 


(न था त ५ 


आक्रोखार्छ सुत्घाश्व इन्दारः साइहसपमिया) । 

समाविद्यसलेचारों वर्णातां च प्रदूषदा। । 

दिरण्यद्ण्डया वच्णश्र केज्या देशकालल। ॥४॥ 
कटुवादी, छोमी, इन्ता, साइसप्रिय, समाध्वत्र और उद्याव आदिक्ों वष्ट करनेवाले, और 
दर्णदूषक पुरुषोंकी देश, काल तथा स्यायक्े जलुसार सुबणदण्ड अथवा ग्राणदण्डके द्वारा 
दण्डित करो ॥ ४ ॥ 

प्रातरेव दि पद्दयेथा चे कुझुंब्ययक्कस दे । 

अलंकारभथों लोज्यथल ऊध्चे समाचरे) 1५॥ 
तम प्राठःकालमें ही अपने व्ययकरमदारी पुरुषोके कार्यक्तों देखकर, उसके अनन्तर अलंकार 
पहुनने वा भोजन करनेके खाय पर ध्यान दो ॥ ५ ॥ 

इयेथाश लतो योधान्खदा स्वं परिह्‌श््यन्‌ । 

दूलाताँ च्‌ चराणाँ च प्रदोषरते सदा भ्वेत्‌ ॥६॥ 
विसके अनन्तर सबंदा योद्धाओंकों हर्पित तथा उत्साहित करते हुए उनके विषयर्म रा 
रखना । अनन्तर प्रदोष समयर्म दूत तथा चारंसि मिलना चाहिये || ६ || 

खबा चापररशज ते सवेत्कायोथेैत्रिणये | 

सध्यरात्रे विह्यरस्ले मध्याह् च सदा वेत्‌ . ॥७॥ 
अपर शत्रिमें अगले दिवके कार्य ओर्‌ अथा विणेय करना प्रतिदिन मध्यरात्रि त्था 
दोपहरके समय स्वयं घूमकर प्रजाकी अवस्थाका निरीक्षण कश्ना ॥ ७॥ 

सरवे ववाल्ययिक्ाः कालाः कार्यणां -नरतर्व॑च । 

चथेवारंचनः काले दिष्टेथा सरिदक्लिणः | 

प्यक्रधृत्कषेणा द पथश द्येद्‌ लित्यदा। ॥ ८ ॥ 
है भरतपंभ | जिन कार्योकों जिस प्रकार उपयुक्त समय निर्दिष्ट है, तुम उस ही समयमें 
उन क्ायारो पूरा करो, क्योंकि सभी समय क्ये इर्ते लियं पीडा कारक भा होते 
है | नियमित समयम अलंछृत होकर प्रचुर दक्षिणा देना । क्योंकि तात | छायका पयोग 
खदा चक्र भांति प्रवर्तित होता है ॥ ८ ॥ 

कोद्य संचये घत्व॑ कु्दीया न्‍्थाथत। खदा। 

द्वांथधरथ सहाराज दिपरील विषपजयथे।) 1९॥ 
है भहराज | तुम सदा ल्वायके अजुसार दो प्रद्ारके कोषका सश्वय करनेका यत्म करना 
जार इसके (चपरात प्रयत्नद्त प्रित्याग करना ॥ ९ 





। आशक्रमवास्िकपलने ३१ 


(ननन की 
[त च 1 


अध्याय १० | 


~~~ ^~ ~~~ ^-^ 





चारेविंदित्वा शर्जश्र ये ते राज्यान्यरामिण। | 
ताबापे। पुरुषेद्राद्ध/तथेथा। परस्दरम्‌ ॥ १० ॥। 
राज्योंके अन्तरेषी शत्रुओंकों गुप्रशोंके ढाश घालूब करके विश्वप॒नीय-आप्त पुरुषोंके सद्दारे 
दूरहीसे उनका परस्पर बध करना ॥ १० ॥ 
- ऋभेहष्टयाथ शत्यांसत्दे वरयेथा! कुछदूछ 
कारयेथाओ कमोणि दुष्ताएुक्तरधिछेत। 1११॥ 
है कुरूदह ! पहले सेबकॉले कार्यकी देखकर उन्हं यथायोग्य छार्यपर नियुक्त करना और 
अपे अधिष्टेत पदुष्ण योग्य दा बा अयोग्य, उनसे काम देना ॥ ११ ॥ 
सेनाप्रगता सलचेसव तात इदत्त! । 
चछारः छेशसहइखेय प्रिवश्च तथ सावव। | ॥ १६॥ 
हे वाव ! तुम द्दव्रप, शूर, ढश सहमैवारे, हितश्नस तुम्हाश प्रिय इच्छिनेराले मलुष्य्तो 
संनाका नायक करना | १३) 
सर्व जानपदाओदध द कम्नाणि पाण्डव | 
पोरोगवाश्ध सम्याश्र छुछुंथ उ्यवद्एरेणः ॥११॥ 
है पाण्डनन्द्न ! जो लोग सद्वा तुम्हारे शिल्पादि कार्याक्ो करते हैं, उनके भ्रण-पीषणका 
बन्ध तुम्दं करना चाहिये: जेले व्यवहारी सभ्य पॉरजन गोधनका पालन करते है ॥११॥ 
स्वरन्ध्र पररन्थं च स्वेषु चेव परेषु च) 
उपलक्षरितव्य ते धवेत्यश्ंव यापेछिर ॥ १४ ॥ 
है युधिष्ठिर ! त्द्‌ एदा स्वजनो ओर शप्र्न्नि छिद्रोपर दि रखनी चाहिये ॥ १४॥ 
देशान्तरस्यध्य यश विऋान्ता! सवकस सु । 
सान्नाणिरलुरूपालिरलछुआणओ हिलासत्वथा । १५ \ 
अपने देशमें रहनेदाले लोगोमेंसे जो सच छा्योर्मे विशेष कुशल और हितक्ारी हैं, उन्हें 
यर्य आजाविका दंकर असुग्रह्‌ पदक अपव छरना ॥ १५ ॥ 
गुणाथिना झुण; कार्यों बिदणाँ ते जनालिप। 


अजिेचाल्थाश्व ले ते स्थुथथा सेसमहामिरि+ ॥ १६ ॥ 
इते ीमहाभारते आश्चरसदास्यर्वणि दसमोऽध्यायः ॥ १० ॥ २०४ ॥ 


ह जनचाय्‌ | जा सग युगाः ओर विद्वान्‌ हा, उर्फ शुणका ग्रहण करवा चाग्य ह; 
क्या वे लोग महान्‌ यरु पवतक्ती मति अविचहित स्पते त॒म्दारे सष््छ होंगे ॥ १६॥ 
मदहाभारतक भलमवासद्पवमर दसद कभष्याय समाप्त ॥ १५ ॥ २०६ ॥ 


कपद्द) 





३२ मद्दाभारत [ ल्ाधप्रथासयर्प 
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$ ५५६ ? 
धृतराघ्र उयाच-- 
मण्डलानि च बुध्येथाः परेवालात्सदश्तश्ा | 
उदालाीवशुणाना व सध्यलादण चथेष च ॥ १॥ 
धृतराष्ट बोले- तब परकीय, आत्मीय, उदासीन ओर वष्ययोंके झत्र॒मित्रादिरूपी मण्डलोंको 
विशेष रीतिसे मालूम करना ॥ १ | 
चतु्णी शबुजातार्वा सर्वेषानातताथिनाण । 
स्िन्न चामित्नमित्व च बोद्धव्य तेषएिकशन ॥ २॥ 
हे शत्रुन ! चार प्रकारके शत्रुओं और आवतायैयोंके भेद्दोंकी और मित्र तथा शत्रुके 
भित्रको दुह विशेष रीतिसे जानना उचिद ह ॥ २॥ 
तथ्पमाह्या जनषदः दुगाण दिषलाणि च । 
घलानि च ङुसम्रे्ठ यडन्त्येवा यथेच्छकम्‌ ॥ २॥ 
हे इर { यन्तियो, जनपदो, दिपम शिलं तथा सेने शत्रुम ध्यान रहता है; 
इसलिये जिस प्रकार उनमें फूट न हो उसही भांति सावधान होकर निवास करना ॥६॥ 
ले चह्ाहश कौन्तेय राज्ञां वे विविधात्मक्ा। । 
सम्ध्रिप्रधानाश स॒ुणाः पछ्िहोदश च प्रसो ॥1४॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! प्रो ! उपर्युक्त बारह प्रकारके मनुष्ष शाजाओंके विविध विषय हैं। मंत्रीक्े 
अधीन रहनेयाले कृपी आदि साठ गुण और उपरक्े बारह ॥ ४ ॥ 
[ ( राजाओंके मन्न्रिप्रधान विविध सम्बन्धीय चार प्रकारके शत्र; अग्निद प्रभुति छः आततायी; मित्र और असित्र 


मित्र ये वारह्‌ प्रकारके नृपति; ) ( छृष्यादि माठ प्रकारके सन्धानक्तायं , निवातादि वीस, नास्तिक्यादि चौदह दोष 
भोर मंत्नादि भट्टारह तोर्थ येही पष्टिगण हैं ) | 


एलन्मण्डललित्याहुराचायां वीलिकोविदा 

अन्न षाङ्गुण्यक्षायत्तं युधिष्ठिर निबोध चत्‌ ॥ ९ ॥ 
नीतिज्ञ आचार्यभण द्द ही मण्डर दूदा कस्ते द । हे युधिष्ठिर ! उम जो सन्धि निग्रह 
प्रभृति षाड्गुण्य व्ये करना होत है, उपै सुनो ॥ ५॥ 

घृद्धिश्चयौी च विज्ञेयौ स्थान च कुरूयल्दन । 

द्विसप्तत्यथा महावाहों चत। घाड़गुण्यचारिण। ॥ ६॥ 
है कुरुनन्दन ! राजओंरो वद्धि, क्षय ओर स्थायको किदेव रीतिते जानना उचित है । है 
महामादी | पृष्टि गण और द्वादश नृपति, इन बहत्तर प्रकारके गुणोंका पहले ज्ञान प्राप्त 


करछे ही संधि, बिग्रद, यान, आसन, हेधीभाव और समाभय-हून छः गुर्णोका उपयोग 
होता है ॥ ६ ॥ 


भध्याध ११ | आश्रमवालिकपर्व ६३ 


1 











यदा स्वपक्षों घलवान्परपक्षश्तथाबलः | 

विग्य राचन्कौन्तेय थायात्क्षितरिपलिस्तदा । 

यदा सवपश्चोऽवलवांस्तदा संधिं खवास्रयेद्‌ ॥ ७॥ 

कुम्तीनन्दन ! जब अपना पक्ष वलिष्ठ और शछत्रका पक्ष दुर्वेल हो, तब शनत्रुओकि साथ 

युद्ध करके, उन्हें परास्त करना राजाको उचित है; जब अपना पक्ष दुबंल हो, तब शत्रु भा 
सह संघि करे ॥ ७॥ 

द्रव्याणां संचयश्ैय क्ेदय! स्थान्महांस्तथा । 

यदा खमर्थो यानाय नचिरेणव मारत ॥८॥ 
हे भारत ! राजाको धनका महान्‌ संग्रह करना अस्य॑ व शवस्य है । जव राजा दीघ 
युद्धम जानेके लिये सप्रथ हवै ॥ ८ ॥ 


$ क~ र ¢ 


तदा' सच विधेय स्थात्स्थार्न थ न विलाजयेद्‌ | 
सासरलपफला दया चिपरोतरथ सारत ॥ ९ \ = 
तब वह विचारपूवक सब्च वस्तुओंकी विधिके अजुसार ठीक करे, उसे वह स्थिरचिचसे पूण 
करे 1 भारत ! अपनी विपरीत अवस्था हो तो छत्रकों अल्प फल ग्राप्त हो 
दिरण्यं कुप्यभरूयिष्ठं भिरं श्रीणसकोरवत्‌ । 
विपरीताच्च गृह्णी यात्स्वयं संधिविणारदः 1१०॥ 
मित्र और कोश क्षीण दोनेपर सन्धिविशारद राला शत्रौ डोना सौर अधिक माज्ामें 
जस्ता-एीतल आदि वहुतसा धन दान ठरे ओर स्वयं विषरीत वस्तु ग्रहणं खरे ॥ १० ॥ 
संघ्यथं राजपुञ्ं च लिप्सेथा खरतषय । 
विपरीतस्तु वेऽदेवः पुच्र कस्यांचिदापदि । 
तस्य धमोक्चे यत्नं च कुथाः सोपायशन्यवित्‌ ॥ ११॥ 
है भरतपंभ ! सन्धि करनेके समय जो सन्धि करें, उसके राजपुत्रकों अपने यहाँ जमान- 
तके तारपर रखे। इसके विपरीत बतांव करना उचित वहीं ऐ। जब कोई आपत्काल उपस्थित 


चर. आर ३३, 


ही, तब योग्य उपाय और मन्त्रणा जाननेवाले तुम्हरे जेत्े राजाक़ो उससे छुठनेका प्रयत्न 
करना चाहिये ॥ ११ ॥ 

पकरूनीनां च कोन्तेय राजा दीनां वि लाषयेत्‌ । 

कमेण युगपदद्रद् व्यसनानां षटाकलय्‌ ॥ १२॥ 
हैं कॉन्तेय [ प्रजाजनांम जो दान-दुबंल-द्रिद्र मनुष्य हों, ठनछा भी राजाकों आदर करना 


चाहय | अपने शत्रझे विपरा क्रमश; अथवा एक साथ दाना हा प्रद्धारण छाट सांट 
करटको निमाण करता रहे ॥ १२॥ 
(म. मा, साभ.) 


शव 
4 


हा 


महाभारत [ भाश्रसवासप्षं 





पीडलं स्तम्भ चैव कोशाभङर्गस्वये च । 

पाये यत्नेन शाज्षूणां स्घराष्ट्र रक्षता स्वयम्‌ ॥ १२॥ 
वह्‌ यत्नपू्वक उषे पीडा दे, उसकी जति रोके तथा उसका कोष नष्ट करे । अपने राष्ट्रकी 
रक्षा करनेवाले राजाको यत्नपूर्वक शत्रुओंके साथ ऐसा बताव करना चाहिये ॥ १३ ॥ 


न च हिंस्योऽभ्युपगचः सामन्तो चरद्धिलिष्छता । । 


कोनलेय त न हेखेत यो शब्दा वाज्गाषत ॥ १४ ॥ 


हे कौन्तेय ! अपनी वृद्धिके अभिलापी राजाछों शरणमें आये हुए सामन्तका वध कदापि 
नहीं करना चाहिये । जो सब एृथिवीपर विजयकी इच्छा करता हे वह तो कभी भी उस 
सामन्तकी हिंसा न रे! १४॥ 


गणानां सेष्टवे योगं गच्छेथाः सह सन्च्रिलिः । 
साधुसंग्रहणाचैच पापनिग्नएणात्तथा ॥ १५ ॥ 
छ द = क, 


तुम पझत्रगणोंके भेदके निमिच मन्त्रियोक्के सहित योगलामकी आकांक्षा करना। बलवान्‌ 
राजा साधुओंका छंग्रह और पापियोंका निग्रह करे ॥ १५ ॥| 


टुषलाश्चापि सततं नावष्टभ्या बलीयसा | 

तिेथा शाजशणदृल बेतसा घूत्तिमास्थतः ॥ १६ ॥ 
प्रस्तु महाचलवानू राजा नवर शत्रा ख्द्‌एपे उाच्छेन्न च कर। ह राजश्मादूल्ल | तुम्हे 
बतसा दांच-नम्रताका अवलमस्वत ररके रहना चादिये ॥ १६॥ 


य्यवप्नाम्रियायात्र तुबेल घलवान्वपः । 
सामादिशिरुपायैरत कमेण विनिवतेयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
यदि वलवान्‌ राजा किसी दुवंल राजापर आक्रमण फेरे तो कमस साम आदि उपाये 


न 


दहारे उसे जिच करनेदी चेष्टा करना ॥ १७॥ 


कि 


अशच्लुवस्तु युद्धाय विष्पतत्खदह्‌ लात्त्रामः। 

चछरान पारेदण्डनं ये चास्ये प्रियकरारण ॥ १८ ॥ 
अपनेयें युद्ध छरनेकी सामथ्य न हो ठो मन्त्रियोंके सहित उसकी शरणमें जाना; और कोश्न, 
पुरवासी मनुष्य, दुण्ड तथा अन्य जो प्रिय कार्य द्ों,, उनको देकर उसे लोटानेका प्रयत्न 
करना ॥ १८ ॥ 


क ४३ 43 
अध्याय २२ ] छाश्रमवासिकपदे ३५ 
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असंभवे तु सर्वस्य यथाश्चुख्येन निष्पतेत्‌ । 
ऋमेणानेन मोक्ता स्थाच्छरीरमपि केवलम्‌ ॥ १९ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्रमवाखपदणि पकादश्षोऽध्यायः ॥ १९ । २२९ ॥ 
परन्तु समी उपायेष्धे संधि असम्भव होनैषर अव्यग्र चित्ते उसपर युद्धके निमित्त द्रेट 
: पड़े: इस क्रमके अलुसारही शरीर नष्ट हो जाय तो मी शूर पुरुषद्ी मुक्ति हुआ करती है। 
केवल शरीर देनाही उसका मुख्य साधन हैं ॥ १९॥ 


महाभारतके आश्रमवासिकपवेत्त ग्यारहवां अध्याय समाप्त । ११ ॥ २२२11 


१ १९ 8 


धृतरा उवाच-- 
संधिविग्रहमप्थच्र पटयेथा राजस चस । 
द्वियोनि चिविघोपायं बह्ुक्ल्पं युधिष्ठिर ॥ २॥ 
धृतराष्टू बोरे- है राजसत्तम युधिष्ठिर ! एसे स्थल प्रवर ओर लिबेल शत्रुके तिर्मित्त इस 
दियोनि सम्भूत तीन प्रकारकी उपाययुक्तं बहुकल्प सन्धि तथा तिग्रहकी पयोलोचन करना ॥१६। 


राजेन्द्र पयुपास्पीथारिकत्वा दवैदिष्यसाट्मनः 4 ॥ 
व॒ष्टपुषटबलः शद्चरात्मवानिति च स्मरेत्‌ ॥ २॥ 
हे राजेन्द्र ! शनुके तुष्ट, पुष्ट, वलयुक्त तथा बुद्धिमान्‌ होनेपर अपने बलाबलको जाने 
छेद करके जयका उपाय सोचते हुए जबतक जय प्राप्त न हो, तबतक उसकी उपासना 
करना ॥ २॥ 
पयुपासनकाले तु विपरीत विधीयते । 
आमदेकाले राजेन्द्र व्यपसपेसततो चरः ॥३॥ 
हे राजेन्द्र ! आक्रमणकालके समय शत्रुका बल असंतुष्ट ओर अपुष्ट होलेपर युद्धयात्राके 
लिये उद्योग करना ओर झ्न्रुसे बलप्वेक अपना मान नष्ट होनेका समय उपस्थित होनेपर 
बहांसे मागकर दूसरे श्रेष्ठ राजाकी शरणमें जाना ॥ ४ ॥ 
च्यसनं भेदनं चेव झाज्षुणां क्वारयेचलः 
कशन माषण चव युद्ध चाएे बधुलथस्‌ | ॥ ठे ॥ 
विसके अनन्तर शत्रुऑपर संकट आ जाय, उनमें मेद दवे, वे क्षीण ओर भयमीत हो 


जाय तथा युद्धम न्ट दा जाय, ऐसा प्रयत्त करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
६३ 


८ 
६६ प्रद्धश्षाइल [ आशष्दाखयपन्र 


„~~~ ~~~ --~-------------------- ~~ 


प्रयास्थघरान्ये इपविखिषिधं परिचिन्तयेत्‌ । 

आत्मनश्चैव शज्ोश्व दाक्ति शास््रविशार ॥५॥ 
शा्धविशारद राजा शत्रुपर चढ़ाईके लिये प्रयाणके पद्देले अपनी और शत्रुओंकी तीन 
प्रकारक्की शक्ति यथात्‌ उत्साइशक्ति, प्रशुशक्ति ओर बब्जशक्तिक्ा विचार करे ॥ ५॥ 

उलत्लाइप्रसुशक्तिभ्यां सन्त्रदावत्या व भारत | 

उपपन्नो वरो यायादहधिपरीतमतोऽन्यथा ॥ ६॥ 
हे भारत ! मलुष्य सस्छादशक्ति, प्रथुशक्ति ओर मन्शक्तिमे युक्त होकर शुद्ध निमित्त 
यात्रा करे ओर इसके विपरीत अवस्था हो तो आक्रमणके विचारका परित्याण करे ॥ ६ ॥ 


आददीत घं शा सौरं मित्नवल्ू तथा। । 

अस्यीवरं युतं चेद दथा प्रेणीवलं च यत्‌ ॥ ७॥ 
सदीपतिको अपने पा धनवल, मित्रबल, अरण्य्रल, भू.यवल ओर श्रेणीबरका संग्रह करना 
चाहिये ॥ ७॥ 


/ 


तञ भिव राजन्लेचेन न विद्धिष्यते । 
श्रेणीव खतं चेव तुल्य एवेति मे सतिः ॥ ८ ॥, 


हे राजन्‌ ! मेरा यही मव है, कि सब लोक्ोंके दीच मित्रवर धनवलसे मुख्य नश है ओर 
श्रेणीवल तथा भृत्यवल ये दोनों तुल्य ही हैं ॥ ८ ॥ 

तथा चारबल चेथ परस्परसमं दूप | 

बज्ञेय घलद्ालघु राज्ञा काल उपास्थते 1९॥ 


क 


ह नरनाथ | दूतबल् भमा परस्पर तुद्य हैं; समय उपास्थत हॉनेपर उस आवक अवसरापर 
राजाश्व जानना चाहंये ॥ ९ ॥ 


आपदश्चापि घोद्धच्या बहुरूपा नशाधिप । । 
खवःन्त राज्ञा कीरवय यास्ताः एथगतः श्वणु ॥ १०॥ 
दं नरावप { रजाजापर्‌ अनेद प्रद्धारको आनेवाला आपात्तिगंकाों भा मालद्म करना चाहंय; 


के 


है कार्य | उनको पृथक करके कहता हूं, झुनो ॥ ६०॥॥ 


बिकलपा चहयो राजज्नापदा पाण्डुनन्दन । 

लाग्ाद्यखूपन्यस्य चस यत्तान्चपः खदा ॥ ११ ॥ 
है राजनू पाण्डुपृत्र ! उन सब आपदोंके विद्धल्प अनेक प्रदारके हैं: आपद उपस्थित हीनेपर 
राजा सामाद उपायाके सहारे उनका प्रकाइय रूएसे सदा शमन करे ॥ ११॥ 


अश्र १२ | सावप परं ३५ 
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याज्रां चायाइलैसडेच्तो राजा पड़िया परंचपष ¦ 
संयक्तो देशकालाभ्यां बलेशत्यशुणह्हथा ॥ १२॥ 
[= २७६ ७ 

हे परन्तप ! राजा देश, काठ, आस्वयुणषदक्न वल वथा छः प्ररारटे वलो सम्पन्न 
होकर युद्ध दरनेके लिये गयन करे म १२॥ 

तुछपुष्टयलों यायाद्राजा इड्युदे रत्तः । 

आहतश्राप्यथों यायाददरुताबपि शार्थिवः 1 १३॥ 
अपनी वृद्धि ओर अस्युदयके लिये दत्पर बलदानू शाजा तुप्टपुष्ट बलसे युक्त होकर अलुकूल 
मीसम ने हानेपर भा युद्ध करतनेके [दाेमित गमद करें ॥ १३ ॥ 


सथृणाइमान वाजिरथप्रधाना ध्वज्द्॒एछ) खत्वतकूलरीधसपम। 
पदातनागबंहुऋदधा बढ़ा सपत्नवाशे दछुपाले। भयःयात्‌ 1 १४॥ 
पूण एजसम पत्थर, घाड़े और रथ प्रधाद अवाह, जिसका किनारा तथा तट ध्वज्ञारूपी 
इक सबृत्त आर बहुत पंदल तथा हाथयाक हारा जो ऋदंममय हो, ऐसी खेनारूपी 
नदका प्रयोग करके राजा झत्रके विनाश्षके लिये जय ॥ १७॥ 
अथापपक्त्ता राकद पद्म चज्ध च भारत | 
उशना वेद थच्छारं तजलेतद्विहित लियो ॥ १७ ॥ 
मारत { युद्धर समय युक्ते खदित सेनाद्धा कट, पञ्च ओर्‌ वज व्यूह्‌ बदषरे। हे विथ | 
शक्राचाय जा शाल्न जानत हे, उस हे यह सव विहित है ॥ १५ ॥ 


साद्ायत्वा परवल कुष्दा च दलहषेणदर्‌ । 

स्वश्वा यांजयेदयुद्ध्‌ परष्छमो तेद च ॥ ९६ ॥ 
राना निज दलका आर इड्टि रखकर हार्पेत करके परचलडी अचारण रदे हुए निज भूमि 
अथवा पर भागम युद्ध करे ॥ १६ ॥ 


लव्घ प्रशमयेद्राजा विक्षिपेद्धनियों चशान । 

ज्ञात्वा स्वविषय त॑ च सामादिश्विस्फकनेत्‌ ॥ १७॥ 
राजा जपन संनाकी प्राप्त हुए धनते संतुष्ट रखे, धनियोंकों दूर रखे; और निज घलावलूफो 
जानके सामादे उपायोके सहारे संधि या युद्धके लिये निश्रय करे | १७॥ 


सवर्थव महाराज रारार धाद्येदेह्‌। 
प्रत्यहं चव दतेव्यलात्दानेशश्रेयसं चरथ ॥ १८ ॥ 


इस लोकम सच अकारसे यत्नपूर्वक शरीरकी रक्षर करना, इसे द्वारा ही शहलोक और 
प्रलक्रम परम मङ्गल लामसा साधन सरना उचित है !\ १८}! 


मदाभारत॑ [ आंश्रमवासपत 
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एवं कुर्दज्छयुभा वाचो लोकेडस्मिव्शणुने कप! । 

व्रेह्य स्वभ तथाप्नोति पजा धर्मेण पारयन्‌ ॥ १९ ॥ 
हे राजन्‌ ! जो राजा इन सब विपयोछा पूरी रीतिसे आचरण करता है, वह इस लोकमें 
जनते शुभ वाणी सुनता है। धर्मपूर्वक अजापालन करनेंसे वह मृत्युके बाद परलोकमें स्वर्ग 
प्राप्त करता है ॥ १९॥ 

एवं त्वया कुरुओेष्ठ चलितव्य प्रजाहितम्‌ । 

उमयथोलॉकयोरतात प्राप्तणे नित्यमेव च ॥ २०॥ 
हे तात ! कुरुश्रेष्ठ ! तुम भी दोनों लोकमें सुस्त प्राप्त करनेके लिये सदा ऐसा द्वी आचरण 
करते हुए प्रजाके हितम रत रहो ॥ २० ॥ 

भीष्मेण पूथेसुक्तोडसिे कृष्णेन विदुरेण च । 

सथाप्यवदयं वक्तन्यं पीच्था ते दपदलत्तम ॥ २१॥ - 
है मृपसत्तम ! यद्यपि मीष्म, मवान श्रीकृष्ण और विदुरते तुमसे सब प्रकारका उपदेश किया 
द, तथापि तुम्हारे उपर मेरी अत्यस्त प्रीति रहनेसे अवश्य हो सुझे भी कहना पडा ॥२१॥ 

एतत्सवे यथान्थाय् कुर्वीया भूरिदक्षिण | 

प्रिथस्त॒था प्रजानां त्वे स्वने खुखमभवाप्ट्थासि ॥ २२॥ 
हे भूरिदक्षिण { तुम न्यायक्ते अनुसार यह सब आचरण करनेसे प्रजासमुद्दके प्रिय होकर 
सुरपुरमें सुख भोगनेम समर्थ होंगे ॥ ४२ ॥ 

अश्वनेंघसहसत्रण थो यघजेत्पथियीपतिः । 

पालयेद्वापि धर्मण प्रजास्तुल्थ॑ फर्ल लभेत्‌ ॥२३॥ 

एति श्रीमहाभारते आश्रमवासपचंणि द्ादक्ञोष्थ्यायः ॥ १२ ॥ २४६ ॥ 

हे जननाथ ! जो महीपति सदस अश्वमेध करता है और जो धर्मपूरवक प्रजापालन करता है, 
उन दोनोंकों तुल्य फल प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ 

महाभारतके आश्नमवासिकपर्बमं वारहवां अध्याय समाप्त ॥ १२॥ २४६ ॥ 
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युधिष्ठिर ख्याच-- 
एवमेतत्करिष्यामि खथा्थ पृथिवीपते । 
्ूयश्चेवावुक्षास्योऽदं जयता पार्थिदषेभ ॥ १॥ 
युधिष्टिर बोले- है प्रथ्वीपति ! आपने जो कह्दा है, में बेसा ही उन सब कार्योको करूंगा; 
अनन्तर जो जो करना होगा, उसके लिये आप मुझे ओर कुछ उपदेश्ष करिये ॥ १॥ 


अभ्यापर १३ ] भाथमवाङ्िकपवं ३९ 
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मीषमे स्व्ममनुष्ातते गते च मधुसूदने 

विदुरे संजये चैव फाऽन्यो सां वक्तुमर्हति ॥२॥ 
भीष्मके सुरलोकर्म जाने तथा मधुसूदल श्रीकृष्णझे द्वारका पधारने, विदुर और उज्लयके न 
रहनेपर अब दूसरा कोन मुझसे ऐसा कहेगा ? ॥ २ ॥ 

यत्तु मासनुशास्तीह सवानद्य छहिले स्थित! । 

कार्नारम्येतन्सदहीपाट निर्बले खय यारत ॥३॥ 
है महीपाल | आज आपने मेरे हितेषी होकर जो कुछ सुझे उपदेश किया है, में वही करूंगा; 
आप संतुष्ट हा ॥ ३ ॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 

एवखुक्तः स राजर्षिषैशराजेन धीमता । 

कौन्तेयं समजन्ञातुभषिखेव भरतषेम ॥ 2॥ 
श्रीवेज्वस्पायन सुनि बोले- हे भरतपथ | उन राजपिं धृततराष्टने बुद्धिमान धर्मराजका ऐसा 
बचन सुनके कुन्तीपृत्र युधिष्ठिरसे जानेके लिये अनुमति लेनेकी इच्छा की ॥ ४ ॥ 

पुत्र विश्वस्यतां तावन्समापि बलवाव्श्र॒प्तः | 

इत्युक्त्वा प्राविशद्राजा गान्धायों लचन॑ तदा ॥५॥ 
मुझे बोलनेमें अत्यन्त श्रम हुआ है, इसलिये तुय कुछ समय तक विश्वाम करों | इतनी बात 
कहके राजा धरतराष्टुते गान्धारीके गम प्रवेश क्रिया ॥ ५ ॥ 

तमासनगतं देवी गान्धादै धर्मचारिणी । 

उवाच काले कारज्ला प्रजापतिसमं पतिम्‌ ॥ ६॥ 
समयको जाननेवारी धर्मचारिणी माल्धारी उस समय आसनपर बैठे हुए प्रजापतिश्च 
अपने पति ध्वृतराष्ट्से बोली ॥ ६ ॥ 


अनुज्ञातः स्चर्च तेन व्यासेनापि महर्षिणा । 
युधिछ्टिरस्पालमते कदारण्यं गस्तिष्यसि ॥ ७॥ 
है स्त्रामी ! आप तो स्वय॑ महर्षि व्यासदेवले अलुज्ञाद तथा युधिष्ठिरस अलुमत हुए हैं, 
इसलिये कब आप बनमें चलेंगे ?॥ ७॥ 
शतसा्र्‌ उवाच-, छ 
सन्धा यहषचुज्लातः स्वय पिञ्जा सझात्सतना । 
युविष्ठिरस्वानुसते गन्तास्सि नचिराहुनम ॥ ८} 
इतराष्टू चोले- में जब स्त्रय॑ महात्मा पिताकी आज्ञा और युधिष्ठिरौ अनुमति पा चुका 
हूं, तब में शीघ्र ही वनमें गमन करूंगा ॥ ८ || 


© 


महाभारत ( आश्रमवा सपवे 
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अं हि माघ रधा तें दुवुतददिवास्‌ । 
पुत्राणां दातुसिच्छासि ेत्यमाखाडुगं वदु । 
सवप्रकृलिलांदिध्य कारयित्वा स्ववेहनानि ॥ ९.॥ 
परन्तु भ निज गृषयं चच प्रजारो बुखाकर उन दिन्दित ब्ुतक्रीडा करनेवाले पुत्रोंके लिये 


पारलार्क्‌ लथण ध्व कछ च्ञ दा 


देश्चस्पायन उवाच- 
त्यकत्वा धशराजाय व्रेवयायाद्ध पार्थिवः | 


ख च तद्रचवात्सदै सलानिन्ये महीपलिः ॥ १०॥ 
भरवैश्म्णायस सुनि वेि- रेखा कच्छप शजः ध्रवरष्ट्े धर्थराजक्े पार अपना विचार 
कहलाया: राजा युधिष्ठिरने उनकी आज्ञाके अनुसार बह सब सामग्री एकत्र की ।॥ १०॥ 

तली निष्क्रस्य छुपतिस्तस्णादन्त!पुराक्ष दा । 

सर्व सुहज्जन चैष स्वाध् प्रकृतीसतथा । 

समवचेतांश तान्थवोन्पीौरजानपदावनथ ॥११॥ 
विसे अनन्तर राजा धृवराप्टरने अन्तापुरसे बाहिर होफर चंगर तथा जनपदकी समस्त 
प्रजा तथा वहाँ आये हुए सुहृचलोंझों देखा ॥ ११ ॥ 

ब्राह्मणांश्व महीपालान्रावादेशसभसागतान । 

लल; प्राह्र भद्लेजा नरा जदि ॥१२॥ 
महातेजस्वी राजा घृवराप्ट उत्त समागत पुश्वासी, जबपदवासी, सुहृद, अनेक देशोंसे आये 
हुए ब्राह्मण और राजाञजकरा वहापर इकठ हुए देखकर बोले ॥ १२॥ 

शृण्यूल्ल्येक्षाअमनसों जाह्मणा। छुरझजाहइला। | 

क्षात्नयाश्वव वेश्या शुद्राशयय सलागता। 1 १४३॥ 
यहांपर आये हुए समस्त ब्राह्मण, कुरुज्ाइलवासी, क्षत्रिय, वेश्य र शुद्र एकाग्र चिस 
घावय॑ ॥ १४१ | 

जवच्द) छुश्वस्थेष बहुकाल सहोपिता। । 

परस्परस्य सुद परस्परष्दद रताः ॥ १३ ॥ 
आप लोग बहुत समयसे कुछकुकके सहित एकत्र वास ररते इए परस्परे सुहृद आर 
द्वितषी रहते 6 ॥ १४ ॥ 

यदिदानीमहं च्रखावरिलिस्कार उपस्थिते । 

तथा वषादः कतेव्यध्विचयाथे कचो घम ॥ १५ ॥ 
परंतु इस उपस्थित समययें में आप लोगोंसे जो कुछ दाहता हूं, आप लोग उसपर विचार 
ने करके भेरे बचतकी रक्षा झश्यि ॥ १७ ॥। 


अध्याय १३ | झाधभवालिकपर्द ४ 








अरष्यगसने बुद्धिगान्धारीसहितत्य मे । 

व्यालश्याचुसते राज्षस्तथा ऊछुम्तीसुलत्य थे । 

अवन्तो5प्यलु जानब्तु भा वोऽन्या श्डूदह्धिकारणा ॥ १६॥ 
में गाम्थारीके साथ बनमें जानेदी अभिलाप करता हूं; इसीलिये महर्षि व्यासदेव ओर कुन्तीपुत्र 
राजा युधिष्टिकी अनुमति मिली है। जाप छोख भी इस विपयर्म कोई अब्य विचार 
न करके मुझे अनुमति दें । १६॥ 


अव्याक मबलां चेव येयं प्रीतिहि शाम्वती । 
न चाल्येज्वस्दि देशेषु राज्षासिति 
आर मेश यह प्रार्थना है, कि आप लोगांठा हरर साथ जो यह प्रीति खहा अविचरित- 
भावसे चली आ रही हैं, मुझे ऐसा विश्वास है, लि दह प्रीति अन्यदेशीय राजाशोंके साथ 
वहांकी प्रजाकी वहीं है ॥ १७॥ 


श्रान्तोऽस्मि यदानेन तथा पुख्रदिनादतः । 

उपचासकृशशओआाश्णि गान्धारी लहितो5नचघा। 1१८ ॥ 
है अनघगण ! में गान्धारीके सहित पुतरविरहका दुःख और बुढापेके कारण जत्यव्व श्छ 
हुआ हूं तथा उपशस करनेके छारण भी हम दुबल हो जये ६ ॥ १८॥ 


क भ 


सुधिष्ठिरणले राज्ये प्राप््थार्सि खं वदद । 
सन्ये दुर्योधनैग्वयाद्विश्चि्टसिदि ख्तघ्रा ॥ १९॥ 
युधिष्ठेरकी राज्य मिलनेंसे में उत्तम रीतिसे सुखभोगर करता हूं । हे उत्तसशण ! दुर्योधनके 
राज्यसे भी अधिक सुख सुझे प्राप्त हुमा है, ऐसे में बोध करता हूँ ॥ १९ ॥| 


घम व्वत्षस्य वृद्धस्य दचटु्य्य का गलति। । 
ते जनं घरासागास्तन्नावुज्ञातुमरहथ ॥ २० ॥ 
हे महाभागगण ! इस समय सुझे हतपुत्र इंद्ध अन्ध धृवराष्टकों वनमें जानेंसे अतिरिक्त और 


३ 2 कै 


दूसरा गाते कही हूँ ? इसलिये तुम लांग सुझ बंदम जानेके (लिये आज्ञा हू ॥ २१० ॥ 


दस्य तद्चन अआ्रुत्वः सब ले छकुखजाडुला! । 
वाष्पखान्द्ग्धथः वाचा सरुदुखरत्तषभ । २९ 
है भरतषम ! वे सच इरुजाद्घलगी प्रना धनराष्टदधे चचनक्षे सुगर नेत्रोंसे आंसुओछी 
चारा पहातदी हुए रोदन क्रमे कश ॥ ३१ ॥ 
दै (स. सा. लक्ष.) 





४२ मह्ाभास्त [ भाश्रमवास्प्थं 


तानविद्धकतः िचिद्‌दुःखसरोकपरायणान्‌ । 
पुनरेव महातेजा घुतराष्ट्रीअन्रवीदिदस्‌ ॥ २२॥ 
इति श्रीमक्शाभास्ते आश्चमचास्पवाणि चयोदश्चोऽध्यायः ॥ १३ ॥ २६८ ॥ 
मदातेजस्वी धृतराष्ट्‌ उन संवहो दुःख शोकपरायण होकर इछ मीं उचर न देते देख फिर 
ऐसा बचन कहने लगे ॥ २२॥ 
मद्दाभारतके आभ्मवासिकपर्वम तेरहवां अध्याय समात ॥ १३॥ २६८ ॥ 


* पछे ३ 
ध्रतराष्ट्‌ उवाच -- 2 

शान्तलु। पालयामास यथावत्पृथिवीसिमास्‌ । 

तथा विचिच्रकीर्थ्॑च भीष्मेण परिपालिद्ः । 

पारयामास वस्तातो विदन यो नष्ंशचः ॥ १॥ 
धृतराष्ट बोले- है तातगण ! महाराज शन्तचुने इस पृथ्वीका यथावत्‌ पालन किया था 
अनन्तर हमारे पिता बिचित्रवीयेने भीप्मके द्वारा रक्षित दौकर तुम रो्गोका पालन किया 
था; यह तुम लोगसे विदित है, इसमें सन्देह नहीं है ॥ १ ॥ 

यथा च पाण्डुश्रीता मे दयितो सवलामभूत्‌ । 

स चापि पालशणालास्र सथायत्तच येत्थ ह्‌ ।॥ २॥ 
तुम लोगोंको यह भी विदित है, कि मेरे भाई पण्डु मी दस प्रथ्वीका ओर तुम लोगोंका 
उत्तम रीतिसे पालन करके आपके परम प्रिय हुए थे ॥ २॥ 

मया च यवां सम्यक्छश्रूषा या करतानघाः। 

अश्चस्यग्वा ब्रहासागास्ततक्षन्तन्यललान्द्रतेः ॥ २॥ 
हे अनघगण ! मैंने भी यथावत्‌ रीतिसे तुम लछोगोंकी सेवा छी है, यदि उसमें भूल हुई हो, 
तो उसे तुम छोग जो सावधानचित्त हैं मुझे क्षमा करना ॥ ३ ॥ 

सच्चा हुथाधनेनेद राज्य सुक्तमकण्टकम । 

अपिच्चन शो नन्द्ये दुबुद्धिरपराद्धवान ॥४॥ 
यद्यपि उस मन्दमति दुबुद्धि दर्योधनने इस अकण्टक राज्यकों पाके भोग किया था, तथापि 
उसने उस समय तुम लोगोंका कुछ अपराध नहीं किया था ॥ ४ ॥ 

तस्थापराधादुदुवुद्धेरमिलानान्महीक्षितास्‌ । 

दिसदे खुमदानासीदनयान्मत्कुतादथ ॥ ५ ॥ 
केवल उस दुबुधिके अपने ही किये हुए अन्याय, अपराध और अभिमानसे ही राजाओंका 
यह महान्‌ नाश हुआ ॥ ५॥ 


अध्याय १४ | आश्रप्रवासिकपवय ४३ 
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तन्मया साघु वापीदं चदि चासाधु वे कूतम्‌ । 

तद्रो ददि ने कतव्य मायचज्लाठुमहथ ॥ ६ ॥ 
तुम लोगोंके निकट यह प्राथना करता हूं, चि उस समय मेने भला किया हो बा बुरा 
किया हो, उसे तुम छोगोंकों मनमें नहीं छाना चाहिये, ओर आप मुझे बनमें जानेकी अलुज्ञा 
दें, यही आप लोगोंको उचित है ॥ ६ ॥ 

बृद्धोष्यं हतपुज्नोष्यं दु!खिलो5य जनाधिपः । 

पूबराज्ञों च पुश्रोषयलिति कृत्वासुजानत ॥ ७॥ 
तुम रोग मुच्च बद्ध, इतयुत्र, दुःखित नरपतिशो अपने प्राचीन राजा्ओका पुप्र समञ्चकर मेरे 
अपराधोंकी क्षमा करके, सुझे वनमें जानेकी आज्ञा दें ॥ ७॥ 

इस च कृपणा चृद्धा हतपुत्रा तपस्चिनी | 

गान्धारी पुश्नशोकातों तुल्ण घाचति वो सथा ॥ ८ ॥ 
इसके अतिरिक्त मेरे समान यह इद्धा, कृशि, पणा, पुत्रकोकाता, तपस्िनी गान्धारी मेरे 
सहित तुम लोगंके निकट यह क्षमाप्राथंना करती है ॥ ८ ॥ 

इतपुत्राविपौ चद्धौ विदित्वा दुःखितौ तथा । 

अलजानीत मद्रं यो बजावः सरणं च वः ॥ ९ ॥ 
हम लोग तुम्हारे शरणागत हुए हैं, इस समय तुम लोग हमें हतपुत्र और इद्ध जानके बनमें 
जानेके लिये आज्ञा करो, तम छोगोंका मद्भल हो ॥ ९॥ 

अथं च कौरवो राजा कुन्तीपुन्नो युधिष्ठिरः। 

स्वै भवद्भि द्रष्टव्यः समेषु विषमेषु च । 

न जालु विषम चव गभिष्याति कदाचन ॥ १०॥ 
इन कुम्तीपुत्र इरुएज युधिष्ठिर जो तुम छोगोंके पालक हैं, उनकी आप सब अच्छे और 
बुरे सभी समयोंमें रक्षा करना । ये कदापि आपके प्रति विषम भाव नहीं रखेंगे ॥ १० ॥ 

चत्वार; सचिवा यरथ ज्ातरो विपुलौजसः । 

लोकपालोपमा झेले सर्वे धमाथद्शिन! ॥ ११॥ 
इनस चारों भाई लोकपारकि सदश महातेजस्वी ओर सषंधमाथेदशीं है; वेही इनके मन्त्री 
इ ॥ ११॥ 

त्रह्मेव भगवानेष खर्वेश्रूतजगत्पतिः । 

युधिष्ठिरो मदत्तिजा भवतः पालयिष्यति ॥ १२॥ 
सच प्रणया तचा समस्त जशतक प्रयु छः एेश्वयासि युक्त भगवान्‌ ब्रह्माक्ा भांति ये महा- 


तेजस्त्री युधिष्ठिर तुम लोगोंका पालन करेंगे ।| १२॥ 
ने 


य शद्दाराइस [ धाश्चम्राशटपव 
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सखयन्तेऽष्य च वीरस्य न्प्टादशरूताः लखा कचः ॥१३ ५ 
न ९ क 5 ३० = = च्म भि 
मुझे अवश्य ही यह कहता चाहिये, ऐसा मानकर मेने तुम छोसोंदे ऐसा कहा दे । तु्दारे 
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इस स्थाप्यरवरूप राजा युधिष्ठिरकी मेने तुम लोगोंकों प्रदान किया है ओर तुम लोग भी 
मेरे द्वारा वीरशेष्ठ युविष्ठिग्के निकट थातीरूपसे अपिंद छुए हैं ॥ १४ ॥ 


येवं ले! कृत किचिह्यलीदं था सुलेसल 
यद्यन्येब सदीयेव घदलुज्ञातुमहथ ॥ १४ ॥ 
यदि चेरे पुत्र अथवा भरे अत्य किसी परूषक यग ठम छोमोंका कुछ भी अपराध किया 
हों, दो उसके लिये मुशे क्षमा कर आर जनकं अन्नाद्‌} १६५ 
वद्धिं न मे सन्युः छनपूे; कथंचन । 
अध्यल्वयुङयक्ानायकाऽज्ञालरिदं लमः ॥ १९ ॥ 
प्रे तम लोणोंगे मेरे ऊपर किसी प्रकार क्रोध नहीं ष्विका हं, तथा तुम रोगास अत्यन्त 
गुरुभक्त होनेसे में हाथ जोड़के तुय रोदति चवर करका ह ॥ १५ ॥ 


क 


लेघामस्थिरवुद्धीनाँ छुप्घावाँ कामचारिणास। 


छूले याचालि चः सवान्गान्थारीलहितोष्नघा।. ॥ १६॥ 
रु श्र ६५० ^ [4 [8 = ९ „य बेर र =. 
हे अनघगण ! यें सान्धारीके सिस उन अस्थिरबुद्धि, रोमी ओर स्वेच्छाचारी पुत्रक 


जो कस. 


अपराधाद नामत्त तुम लागास छक्षगा गागता हूं है १६ ॥ 
ह्त्युत्छास्तेव तं राज्ञा पारजानवदा जनाः। 
नोचुबाष्पकला। किंचिद्धीक्ला चकुः परस्परस ॥ १७॥ 
द्रत श्रामरहाभारतं आश्रम्रचासपवबाण चतुद्‌शऽधप्यायः ॥ ६४ ॥ २८५ प 
वे सब पुरवासी ओर जबपदवासी लोग धघृतराष्ट्का ऐसा वचन सुनके आंख भरे नेत्रोंसि 
परसपरका दखत हुए कुछ भा कदम उमथ न हुए ॥ १७५ 
सद्दाभारतके आश्रमवालिकपवस चींद्हवा अध्याय समाप्त 1 १४७ २८५ ॥ 





हे ४ १६ ४६ 
घंशस्पायन उचाच -- 
एकछत्तास्तु ले तेन पीरजानपदा जना। | 
इंडन राज्षा कारव्य नष्ट सज्ञा इवासमवन्‌ ॥ ९॥ 
आदश्स्पायन झादे चाले- है कोरवनाथ | वे सब घुरवासी लोग वृषे राजा एतरष्ट्का 
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तुष्णीं भूतां स्तवश्तांस्तु सारपकण्डान्सदीयतिः । 
धतरा महाप; इवरलास्य लात ॥ 2 ॥ 
महीपति राजा ध्वृतराष्ट उन लोगोंकी आंसुओंसे कण्ठ अपरुद्ध होनेंसे योनाबलम्बी तथा 
खित देखकर फिर कहने छगे ॥ २। 
बुद्ध माँ तपु च धशपलन्या ऊट्ाचदा । 
वविलपन्त शट्ाचध्‌ दुपण चव सद दी व कः || र्‌ | गा 
हैं सत्तमगण [ मे वृद्ध हूं आर मेरे सब पूृत्र मारे तयें ६; मे अपनी इस धम॑परनाक्त साय 
दीनतापूवेक् विठाप छर रहा हूं ॥ है ॥ 
पिच्रा स्वथययुक्लातं कृरणद्धैपाथनेन यै । 
वनवाक्ाय घसंज्ञा धलनझेव धदपेण ॥४॥ 
मेरे पिता सर्य महर्षि क्ृष्णदैपायन व्यसले सुझे बनमें जामेकी जाज्ञा दी ऐ और धर्मज्ञ 
राजा युधिष्टिरने भी वनवासके निमित्त अनुमति दी है ॥ ४ | 
खो5हं पुन) पुनयाचे शिरलायनलोड्यघा। । 
गान्धायां सखदहितं हत्मां समलुज्ञातुमछेथ ॥५॥ 
है अनघगण ! में तिर घुछाके बार बार तुम लछोगोंके निकट प्रणाम करके प्राथेना करता 
हूं; इसलिये गान्धार्ीके रहित मुझे बदमें जानेके लिये तुम लोगोंको आज्ञा करनी उचित 
\ ५] 
श्यत्वा तु कुर्राजस्य वाक्यानि रणानि ते । 
रख; सर्वतो राजन्छयताः छुरुजाइला। ॥ ६ ॥ 
ह राजच्‌ | वहाँ एकत्र हुए वे कुछुजाइलवासी प्रजासमृह कुछााज धतराष्टके ऐसे करुणायुक्त 
वचनका सुनछे सच काई रोदन करने लगे ॥ ६ ॥ 
उत्तरीयें। करेश्ापि संछादय बदनानि ले । 
न रुरुदु। शाकसततद्धा छुहुते पतृमातबत्‌ 1७॥ 
वें लाग पितामाताकी भांति शोकसे उन्तापित होछूर दुपेटकि सह्दिव दोनों हाथोंसे सुँहद 
मृंदके मुहतेभर रोते रहें ॥ ७॥ 
हृदय शन्पभतेस्ते घृत्तराष्टप्रयासजस । 
दुःखं संधारयन्तः रम नरससक्ञा इवायवन्‌ ॥ ८ ॥ 


अनन्तर उन्दाचं शुन्यप्राय हृदयम ध्रवराष्टके प्रबाश्जनित दुखा धारण इस्त हुए 
चंतराहतका भांति निवास कया | ८ ॥ 
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विनीध तभायासं ऊुसराज वियोगजम्‌ । 

श्नः रानस्तदास्यान्यमन्चुवन्त्वमतान्युत ॥ ९॥ 
कुछ समयके अनन्तर उन लोगनि ऊुरगजके वियोगजनित दुःखको स्थागक्े धीरे धीरे 
आपसमें अपना अपना मत प्रकट क्रिया ॥९॥ 

ततः संधाय ते स्वं वाक्यान्यथ समासतः| 

एक्षस्मिन्त्राह्यणे राजन्न वेदयोचुनैराधिपम्‌ ॥ १०॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर उन सब रोगन एठमत दोदर सन्धान करते हुए एक त्राक्षणके ऊपर 
अपनी सारी बातें कहनेका भार रखा; उनझे हारा उन्होंने राजासे अपना कहना 
सुनाया ॥ १०॥ 

ततः स्व्चरणे च्द्धः संमतोऽथविशारव, 

सास्नाख्या वहू चां राजन्वक्तु सञुपचक्रमे ॥ {१॥ 


है महाराज ! अनन्तर सवेमाल्य, अथेषिक्ञारद वह ककवेत्ता साम्ब नामका पवित्राचारी ष्द्र 
ब्राह्मण राजास वह सब वचन कहने लगा ॥ ११ ॥ 

अमान्य महाराज तत्सदः सप्रभाष्य च| 

विप्र। प्रगल्मो मेधावी स राजानझुवाच ह ॥ १२॥ 
है महाराज ! उम्र मेधावी, अत्यन्त प्रगत्म विप्रन समाको प्रन वथा राजा धृतराष्ट्को 
सम्मानित करके कहा- ॥ १२॥ 


राजन्धाक्यं जनस्यास्य भाये सच समर्पितम्‌ । 
वक्ष्यामि तदहं चीर तज्छषस्व नराधिप ॥ १३॥ 


है महाराज | इन लोगोंने अपना सब वचन कहनेका भार सुझे सांप दिया हैं; है बीर 
नरनाथ ! वह सय म आपत कहता ईइ, आप सुनके स्वाकार कारय ॥ १३॥ 

यथा बदल राजेन्द्र स्मेतत्तथा विमो । 

नाच मिथ्या वचः किचित्युद्धस्वं नः परस्परम्‌ ॥ १४॥ 
राजेन्द्र आप हम लोगोंको अपना ओर अपनेको हम लोगका सुहृद कहते हैं, सों वह सब 
सत्य है, इस बिफ्यमें कुछ भी मिथ्या बचन नहीं हुआ ॥ १४॥ 

न जात्वस्य तु वंदास्य राज्ञां कश्चित्कदाचन । 

राजासीद्यः परजापारः प्रजानामभियो भवेत्‌ ॥ १५. ॥ 


इस वंश्वके राजाओंके बीच जो जिस समय राजा हुए हैं, उस समय वे प्रजापालक प्रजाके 
प्रिय होनेंके अतिरिक्त आप्रेयप्ाज्ञत नहीं हए । १८ ॥ 
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पित्रवद्भ्रालवच्ैव सयन्तः पाख्यन्ति नः । 

न च दुयाधनः क्ाचदयुक्तं कुततवान्च्प ॥ १६ ॥ हे 
राजन्‌ ! बरन पिता और आताकी भांति हम लोगोंका आप लोगोंने प्रतिपालन किया हें; 
राजा दुर्योधनने भी दम छोमोंके विषयर्म कुछ अनुचित बढोब वहीं किया ॥ १६ ॥ 

यथा त्रवीति घसज्ञों रुनि! सत्थचतीखुतः 

तथा कुरु घहारष्ज ख दहि न; परसो युस ॥ १७ ॥ 
हे महाराज ! सत्यमतीपुत्र धमज्ञ महामुनि उपासने आपको जेसा खहा ईं, आप इस समय 
वही करिये; क्योकि वही हम लोगोंफे परम गुरु हैं ॥| १७ ॥ 

त्यक्ता वयं तु भवता दुःखशेकपरायणःः । 

मविष्यामच्िर राजन्सषदुण शतेदहताः ॥ १८ ॥ 
हैं राजनू ! हम लोग आपके द्वारा परित्यक्त होकर अत्यन्त शाझात तथा दुःखत दाग 
परन्तु हम लोग सदाके लिये आपके सेकर्डा गुणसमृहस बहुत होकर विवास करंगे ॥१८॥ 

यथा हांंतनुना गुप्ता राज्ञा चित्राह्देन च | 

भीष्म्रवीयोंपगूहन पिचत्ना च तव पार्थिव ॥ १९॥ 
हे पाथिव } महाराजा शन्तु, राजा चित्राङ्गद ओर भीष्मके बलसे रक्षित आपके पिता 
वाचत्रगायेने जिस प्रकार हमारी रक्षा ओर पालन किया है॥ १९ ॥ 

भवद्वुद्धियुजा चेच पाण्डुना पश्चिचीक्षिता । 

तथा दुर्धोधनेनापि राज्ञा सुपरिपालिता। ॥ २० ॥ 
तथा आपझी बुद्धियुक्त देखरेखमे पृथ्वीपति षाण्डुने जिं प्रकार हम लोगोंका पालन किया 
था, राजा दुर्योधनने मी उष दी प्रार हम रेर्गोको पालन किया हे ॥ २० ॥ 

न स्वस्पञ्लपि पुश्रस्ते व्यलीकं कूतवान्दप । 

पित्तरीव सुविन्वस्तारदस्मिन्नपणि नराधिपे । 

वयमास्म यथा खम्यर्यवतो विदितं तथा 1२१ ॥ 
हे चपवर ! आपके पुत्रने हम छोगोंका कुछ भी अग्निय छार्य नहीं किया, इसलिये हम छोग 
उस राजाका पिताकी भांति विश्वास करते थे ओर हम छोग जितस प्रकार उनके राज्यम 
मुखसे रहते थे, आपको वह सब विदित ही है ॥ २१ ॥ 

तथा वर्षसहख्राय कुन्तीपुत्रेण धीसता । 

पार्यसाना धृतिमता सुखं विन्दामहे चष ॥ १२ ॥ 
उस ही भांति बुद्धिमान्‌ कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरके द्ारा सहइस्रों वर्षोदक्क प्रतिपालित होकर 
इम परम सुखभोग करेंगे ।। २२ | 
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राजपीणां पुराणानां सवा घंशवाशिणाओ । 

छुरस्ंयरणादीनां सर्टस्य च धीरः \) २६॥ 
है नरताथ | ये राजा युधिष्ठिर प्राचीन रुके राजर्षिं कुर, सषस्ण ओर धोमान्‌ सरत 
प्रभूतियोंके वंशज हुए हैं ॥ १३ ॥ 

वृत्त समलुधात्थेष घर्सातला शरिदक्षिण। । 

सास्र दाच्य्‌ लहार छुसूधलमापि लिष्यते ॥ २४} 
ये यज्ञम वहुतक्षी दधिणा प्रदान ररनेवाले धमात्मा राजा युधिष्ठिर उन राजर्पियोंद्े 
व्यवहारका अनुसरण करते हैं; हे महाराज ! इसलिये इलके विषयमे इछ भी वक्तव्य नहीं 
हैं ॥ २४ ॥ 

उषित र्म सुखं नित्यं दता परिपालाः । 

उुसधन च उयलीक ते सपुत्रस्थ व विद्यले ॥ २७. ॥ 
हम लोगावे आपके द्वारा प्रतिषालित होकर इसके राज्यर्भं सुखसे वात किया है; उस समय 
पुत्रकं सादित आपश्च अणुमात्र सी अक्रिय काये हमारे देखने वदद आय हे ॥ २५ ॥ 

यन्तु ज्ञातिचियर्देऽस्परिन्नास्य दयध्वं प्रति । 

भयन्तमलुनेस्यरधि तापि छुरुनन्दन ॥ २६ ॥ 

इति क्रीमहामारते आश्रमवालपर्वेणि पञ्चद्शोडघ्यायाः॥ २५॥ ३११॥ 

हें छरुनम्दन ! परन्तु आप इ ज्ञातिषिनाशके विषये दुर्शघदके ऊपर दोपारोप छरते हैं, 
उसके निथिच सी में आपसे छुछ निवेदन करवा चाहता हूं ॥ २६ !! 

महाभारतके भाश्प्रचालिकपदर्म पंद्रदवां अध्याय सम्रात्त ॥ १५॥ ३११ ॥ 


व्राह्मण उवाच ~~ 
न ददयाधनक्तं न च तद्भवला दून । 
म स्णलोघषलखास्य च छुरय यत्क्षथं गत्ताः ॥ १॥ 
त्राह्मण बोला- हे महाराज ! जो छुरुकुछ नष्ट छुआ है, चह दुर्योधद, आप, कण तथा 
शक्ुनिके हारा नहीं हुआ ॥ १ ॥ 
देव तत्तु विज्ञानीमों पन्न शाक्थ प्रवाधितुस 1 
दूवचे पुरुषक्ारेण न शाक््यसातिषलितुस ॥२॥ 
यह देवका विधान था, इसे कोई ठाल नहीं सकता । देवकी पुरूपाथके द्वारा कदापि मिटा 


^ + कु 0 . # => ज» ^ च ह + १} 
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अक्षीरिण्ो महारज दरा च दशागता,। 

अष्टादशाहेव हता दशालियोंधपुं ॥१॥ 
हैं महाराज ! योद्धाओंम रेष्ठ दर पुरषो दायरे अहास्ह अक्षोहिणी सेनाएं जो वहाँ एकत्र 
हुई थीं, वह सब अद्वारह दिलोँमें मारी गई ॥ 8 ॥ 

सीदमद्रोणकृपाय्रेश् कर्णेद थे सहात्लदा । 

युछुधानन वारण घुछ्टय्युपश्नद चेंज छ्‌ ॥ ४॥ 


साध्म, द्राण, कृपाचाय आाद तथा महातसा छण, बार युयुधान, चष्टचुञ्च ॥ > ॥ 


चतुर्लि! पाण्डुपुजैश सीलाजुेबयसैन्प। 

जनक्षयोषयथे ऋपते कृतो देववलात्कुनि ॥ ५१ 
ओर भौम, धन, न्कल, सहदेव -इन चार पाण्डुपुत्र द्वारा इस समस्त सेगाका नाश 
हुभा । है राजन्‌ ! ऐसा यह जन संदार देवशक्तिके कारण ही किया गया ॥ ५॥ 


अवश्यमेव खंग्राये क्षत्रियेण विशेषता) ! 

कर्तव्यं निधनं लोके छखेण क्षत्रवन्घुना ॥ ६॥ 
इस लोकमें युद्धमें मलुष्यणों विशेष करके क्षत्रियकोी अबब्य ही शत्नोंसे शत्रुओंका संहार 
करना चाहिये ॥ ६ ॥ 

तैरियं पुरुषव्याप्रैविद्यायाहुबलान्पितेः । 

पृथिवी निहता सा सहया सरथद्धिपा है ॥ ७॥ 


उन विद्या आर बाहुबरूशाली पुरुपसिंह क्षत्रियोंने घोड़े, रथ और हाथियोंद्के सहित इस सब 
पृथ्वीका नाश करं दिया \ ७ ।। 


न ख शज्ञापराधोति पुश्चस्तच सदाघनाः ¦ 

न जवाजन्न च ते छत्या व कणों न व सलौबलः 1८॥ 
आपके वे महामना पुत्र तथा झाष अथवा रूण, शकुदि वा आपके सेवक, कोई भी महात्मा 
राजाओंके विनाशके विषयमें कारण नहीं हैं ॥ ८॥ 


याट्रनष्ठा। कुर श्ष्ठा राजानत्त सरखदा। | 
से देवकुद तहे कोड्च कि वक्तुमर्हति ॥९॥ 
४ =+ ¢ 
सहसरं कुरुश्रेष्ठ राजा छोग जो युद्धमें विनए्ट हुए है, वह सब दवकदे 8: इस पिषपम स्र 


दृषरा कुछ कया कह सद्ता हुं १1॥ ९॥ 
७ (भ, सा घ्रा, ) 
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गुर्ली सवानस्य कृस्नस्य जगतः प्रसुः । 
ध्मीतमावयतस्तुभ्यघजजानीमहे सुतम्‌ ॥ १०॥ 
आप दम लोगो गुरु ओर समस्त जगरके प्रथु ई; इसलिये हम लोग आप धर्मात्मा राजाको 
वनमें जानेकी अनुमति देते हैं और आपके पुत्रके निमित्त यह कहते हे ॥ १० ॥ 
लयतं कीरलोकान्स सस्रायो नराधिपः । 
द्विजागप्यै। समलुज्ञातस्िदिदे मोदतां सुखी ॥ ११॥ 
राजा हुर्योधत अपने सहायकोंके सहित हिजोंके शुभाशीवादसे वीर छोकोंकों प्राप्त करे और 
सुरलोकमें आनन्दसे सुखभोग करें ॥ ११॥ 
प्राप्स्यते च मयान्पुण्यं धं च परसां स्थितिम्‌ । 
वेद पुण्यं च कृतस्स्यन सम्यग्भरतसत्तस ॥ १२॥ 
है मरतसत्तम ! आप भी पुण्य ओर धर्मम परम स्थिति प्राप्त करें तथा समस्त पुष्य आपको 
प्राप्त हों ॥ १६॥ 
हृष्टापदानाश्ास्थाशि। पाण्डवाः पुरुषषेभा!। ; 
समथाज्लिदिवस्थापि पालने कि पुनः क्षितेः ॥ १३॥ 
आपने हमलोगोंकों पुरुषश्रेष्ठ पाण्डवोंके आधीन रखा है; हमने तो उनको बिपत्तियोंमें पार 
होते हुए देखा है। वे लोग स्वगका मी पालन करनेमें समर्थ हैं, फिर एथ्वीकी तो बात ही 
क्या है १ ॥ १३ ॥ 
अलुव॒त्श्यन्ति चापीमा। समेघु विषप्तेषु च । 
प्रजा; कुछकुलश्रेष्ठ पाण्डवाब्शल्भिषणान्‌ ॥१४॥ 
है कुरकुछप्रवर | यह सारी प्रजा अच्छे या बुरे सभी समयोंमें शीलभूषणसम्पत्न पाण्डबोॉंकी 
अचुबर्ती होगी ॥ १४ ॥ 
तह्मदेयाग्रहारांश परिहारांश पार्धिव । 
पूवंराजाति खगं पालयत्येव पाण्डवः ॥ १५ ॥ 
राजन्‌ ! पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठटिर पुराने राजाओंके दारा ब्राह्मणोंको प्रदान किये हुए अग्र 
द्वार तथा परिेहारोंकी भी रक्षा करते ही हैं ॥ १५ ॥ 
दीघद्शी कूपप्रज्ञ। सदा वैश्ववणों यथा । 
अक्लुद्रसचिवश्ाय कुन्तीपुत्नो महामनाः ॥ १६॥ 
इन्तापुतर सदा इरे समान दीेदश्चीं महामना ओर छृतप्जञ है; इनके मंत्री भी उच्च 
विचारके हैं ॥ १९ ॥ 
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अप्यमित्रे दयावांश्च द्युचिश्च भरतषेम । 

ऋजु पटयति मेधावी पुच्चत्पाति न; खदा ॥ १७॥ 
भरतकुरभ्रेष्ठ युधिष्ठिर शत्रुओपर भी दयापूक्त आचरण करनेवाले ओर अत्यन्त पक्र हैं । ये 
भेघावी सररूचित्तसें सदा पुत्रद्ी भांति हम लछोगोंका पालन करते हैं ॥ १७ ॥ 

विप्रियं च ज़नस्थास्थ संसर्गाद्धमजस्थ वे । 

न करिष्यन्ति राजपें तथा सीमाऊँनादयः ॥ १८॥ 
हे राजिं ! इन धर्मपुत्र युधिष्ठिरे संसगेसे भीम तथा अञ्न प्रभृति भी इख जनसषुद्एयशच 
प्रति अप्रिय आचरण नहीं करेंगे ॥ १८॥ 

मन्दा सदुषघु औरव्यास्ती&णेष्वाशीविषोपणा। । 

चीयेवन्तो सहात्माव) पौराणां च हिते रताः ॥ १९॥ 
है कौरव्य | ये वीयेबान महातमा पाण्डव पुरवासियोके हितैषी हैं । ये सृढु स्वभाववाल्े 
सज्जनोंके प्रति मदुता और तीखे स्वभावयाले दुष्टोके प्रति बिषधर सवोक्ते समान उमग्रता 
दिखाते हैं ॥ १९॥ 

न कुन्‍नती न च पाश्वाली न चोलूपी न सात्यती | 

अस्मिज्जने ऋरिष्यन्ति प्रतिकूलानि ऋकर्दिचित्‌ ॥१०॥ 
छन्ती, द्रौपदी, उद्पी ओर सात्वत कुलमं॑ उत्पन्न हुई सुभद्रा, ये भी कदापि प्रजाजनोंके 
प्रतिकूल आचरण नहीं करेंगी ॥| २० ॥ 

भवत्कृतमिसं स्नेर्ह युधिष्ठिरविवर्धितम्‌ । 

न एछल। करिष्यन्ति पौरजाबपदा जना। ॥११॥ 
आपका पुरवासी ओर जनपदवारी प्रभासमूहके साथ जो स्नेह था, उसे युधिष्ठिरने और 
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भी विवर्धित किया है; हम लोग आपके इस प्रेमको कदापि नहीं भूलेंगे ॥ २१ ॥ 


अधमभिष्ठानपि खत। कुन्तीपुन्ना महारथाः । 
मानवान्पालयिष्यन्ति सूस्वा घमपरायणाः ॥ २९॥। 
0 # ¢ जल (~ भ ध (अस 
महारथौ इन्तीपुत्रगण स्वयं धमंपरायम होक अधां मनुष्योंका भी पालन करेंगे ॥२२॥ 


स राजन्मानसं दु;खमपनीय युधिष्ठिरात्‌ । 
रु कार्याणि धमस्यणि नमस्ते पुरुषर्षभ ॥ २१३ ॥ 
है पुरुषभ्ेष्ठ महाराज ! आप यूधिष्ठिरकी ओरसे मानसिक दुःख दूर करके धर्मकार्य करिये। 
आपको हम लोग प्रणाम करते हैं ॥ २३॥ 
मे 


५२ धभहामाश्त [ आध्मवासपर्द 
वा 
वेश्चम्पायत उदाच- 1 हे 
श्य तद्वचनं धस्यमलुधन्ध शुणोत्तरमस । 

साधु साध्विति सखथे। स जनः प्रतिश॒दहीतवान्‌ ॥ २७ ॥ 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोढे- सब छोगोंने उस ब्राह्मणक्े उत्तम शुणयुक्त धमंसमान्वेत पेषे 
बचनका सब्मान करते हुए † धन्य धत्य  कहके उनको बातदा अनुमोदन किया ॥२४॥ 

घुतराष्ट्श्व तद्वाक्घसभिपूज्य पुल) पुन! 

विलजयामालस तलंदा सवारस्तु प्रकृता) शन। ॥ २५. ॥ 
उस समय धृतराष्टने भी बार बार उन वचनोंकी उचम कहकर धीरे धीरे सब प्रजासमहकों 
विसजन किया ॥ २० ॥॥ 

ख तैः संष्रूजितों शजा रिवेनायेक्षिदस्तदा । 

प्राङ्गलिः पूजयामास त जनं सरतपय ॥ २६॥ 
है भरतकुलतिलक ! उप्र प्रजासमहसे पूजित तथा शुभदृष्टिसे अवलोक्ित होकर राजा 
धुवराष्टचे हाथ जोडजे उस ब्राह्मगको पूजा को ॥ २६९ ॥ 

तलो विवेश खुवनं गान्धायां सितो दपः। 

व्युषा चेच सदया यचकार निवोध तत्‌ ॥ २७ ॥ 

एति श्रीमहाभारते प्ाश्चमव्रासपवेणि पोडन्चोऽध्यायः ॥ १६ ॥ २३८ ॥ 

विसे यरस्तर राजा धतराष्टने वान्धारीके सहित अपने शद्में प्रवेश किया | रात्रि वीतने- 
पर उन्होंने जो कुछ किया था, उसे सुनों ॥ १७ ॥ 


महाभारतक आशभ्रमवासिक्षपर्देम सोलहयां अध्याय समाप्त ॥ १६॥ २३८ ॥ 





वेशस्पायन उवाच-- 

व्युषितायां रजन्यां तु धुनराष्टोऽस्बिकाखुतः 

(वद्र भरवश्ामास युधाछरावेबेशनस्‌ ॥ २॥ 
श्रीवशस्पायन मुनि बोले- अनन्तर रात बीतनेपर झबेरे अम्विक्लापुत्र ध्ृतराष्टरने विदुरकों 
युधिप्ठिरके भवन भेजा ॥ १ ॥ 

स॒ गत्वा राजवचनाहुवाचाच्युतलीसश्वरस । 

याधाछर सदहतेचाः सथेवुद्धमल्ा वद ॥ २॥ 
ुद्धिमान्‌ पुरम अग्रगण्य महातेनस्वी विदुर राजा धुतराष्ट्रकी आज्ञाचुसार अच्युत इंशवर 


यु ~ 


वटर ख रचद्ट आदे उद्धे गाङ ॥ २॥ 


अध्याय १७ | छ्ाघ्रहतऽद्विक्पले 








धनरा बद्छराज दवदा्ाय दीक्षितः । 

शप्षिष्यातति प्न राजन्कासिकीलागर्ता सास हब ॥ कर 
है राजनू ! महाराज धृतराप्ट्‌ वनवासके निमित्त दीक्षित हुए इ; च दर्यं आगाम कात 
पूर्णियाके दिद वै जानने ॥ ३ 

स त्वा कुरुकुलशेषठ फकिचिदर्थमलीपछलि | 

आद्ामिच्छांते दातु से गाहुघधर्य लहात्घव। ॥४॥ 
है कुरुकुलप्रबर ! वें महात्मा गद्गातवय भीष्मक्षे श्राद्वदानक्े विमित्त आपके समीप छुछ 
धनकी आकांक्षा करते हैं ॥ ४ ॥ 

द्रोणस्य खोलदन्तस्य घाद्ीकृरण च घचीलत। | 

अजां चेच सर्वेषां ये चास्य खछुहदों हता। 

यदि चाभ्यलुञानीचे खेन्धवापकूदस्य च ॥ ५॥ 
द्रोण, सोमदत्त, उद्धिमान्‌ बाह्वीक ओर युद्धे मारे गे अपने सब पुत्रौ तथा सुषदा 
और यदि आपकी अनुमति ह तो उस नराधम सिन्धुराज जयद्रथक्छा सी श्राद्ध दरं ॥५॥ 

एतच्छुइत्वा तु बचने विदुरस्य युधिषिरः । 

हृष्ट; संपूजयामास गुडकेरख् पाण्डवः ॥ ६॥ 
पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर जर ग्रुडाकेश अजुनने विदुरका बेशा बचन सुनके प्रसल होकर धम्मान 
पूदेझ उसे स्वीक्वार किया ॥ ६॥ 


न तु भीसो दृहक्रोघस्सद्टचों जगहे तदा। 
विदुरस्य महातेजा दुर्धाधनकूत स्मरन ॥ ७॥ 
प्रन्तु उस समय महादेजस्व्ी रृक्रोधी भीमने दुर्बाधनके कार्योको स्मरण करते हुए विदृरफे 
उस वचनकी स्वीकार न किया ॥ ७ ॥ 
अभिप्राय विदित्वा तु भीमसेनस्थ फल्गुनः । 
किरीदीं किंचिदानस्य सीसं वचनमन्रवीत्‌ ।॥ ८ ॥ 
कराल अञ्धेन मीमसेनदा अभिप्राय जाने किचित्‌ विनयपू्॑ङ भीमसे बोले ॥ ८ ॥ 
मीम राजा पित्ता बद्धो वनवासाय कीष्धितः। 
दातुस्च्छांदे सर्बंदा सुहृदामोध्चदेहिक्षण 1९॥ 


है भाम ; बृद राजा पिता घृवराष्ट्‌ वनवासके निमित्त दीक्षित होकर सुहृदोंके ओष्वेदेदिक 
भाद्ध करचेका इच्छा करते हैं ॥ ९ ॥ 


प महाभारत [ क्षाश्रमव्ासपतर 
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भवता निजजितं पित्त दातुसिच्छति कौरयवः । 
आीप्सादाना सहाबादा तदलुज्ञातुमहास ॥१०॥ 
है महाबाहों ! जब कुरुपति धवराष्ठ भष्मादेक ओध्वेंदाहक कायके दियं तुम्हार हारा 
निर्जित धन दान करनेको इच्छा करते हैं, तब उस विषयम आपको अचुमाते करना हो 
उचित है ॥ १० ॥ 
दद्या त्वच्य मड़ाचाहों चुतराष्ट। प्रयाचाते )} 
याचितो यः पुरास्वाभिः प्य काटस्य पथंयय्‌ ॥११॥ 
है महाबाहीं | देखिये, समयका कसा उलट फ्रेर है, कि पहले ये हम लोगाके दारा याचत 
इए थे, आज वक्षं धृतराष्टू भाग्यवशकत हम रोगाङे निकट प्राथना स्रत ₹ ॥ ११॥ 
योऽक् पृथिव्याः कुर्स्नाया सतां चूट्वा नराधिपः । 
परैर्विनिहचापत्यो वर्नं गन्तुम भीष्ठति ॥ १९॥ 
ये राजा धतराष्ट्‌ सारी पर्वे धरण पोषण करनेवाले अधिपति थे; शत्रु दारा पुत्रकं 
मारे जानेस वनम जाके लियं अलप इए द ॥ १२॥ 
मा ठेषन्यत्पुदयव्यात्र दानाहवत दशानम । 
अयशस्थन्नतोष्ल्यत्स्थादधस्प च सहाशुज्ञ ॥११॥ 
हे पुरुषभेष्ठ ! उन्हें धन देनेके अतिरिक्त अन्यकार्य?में आपकी प्रशत्ति न हों, क्पोंकि महाबाहो ! 
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दानके अतिरिक्त अस्य दायं प्रवर्ति होने अयज्ञ ओर अधमं हआ करता £ ॥ १३॥ 


राजानसुपतिषस्व ज्येष्ठं भ्रातरयीश्वरय्‌ । 

अहेस्ट्वभसि दातुं वे नादातु नरतषेम । 

एव चुवाण कान्ते धमेराजोऽभ्यपूजयत्‌ ॥ १३ ॥ 
हे धरतषष { आप सगे प्रथु ज्येष्ठ रावा रजा युधिष्ठिरे साथ सहमत हो जाइये; आप 
दूसराकों दनेद्े योग्य हैँ, दूसरोसे लेबेके योग्य नहीं। इन्तीपुत्र अनक एसा कर्हनपरं 
ध्मराजने भर उन्हें सम्पानित किया ॥ १४ ॥ 

मभामसेनसरतु सक्तोध! प्रोवाचेद वचस्तदा | 

वर्च भीप्सस्थ कुम्नंद प्रेतकायाणि फल्मुन ॥ १७॥ 

रन्तु उस समय सीससेन क्रोधपूषेक उनसे बोले- है अज्ुन हम लोग ही भीष्मका भराद्ध 

छाय करे ॥ १५॥ 

सोमदत्तरथ जपतेभूरिश्रवस एव व । 

वाह्मकरप च राजबद्राणस्य च सहास्पनः ॥ १९॥। 
राजा सोमदत्त; भूरिश्रवा, राजर्पि बाहिक, महात्मा द्रोणाचार्य ॥ १६ ॥ 


क्षष्याय १७ | क्षाक्मवालिकपर्व जप 
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अन्येषां चैव खद्दां न्ती कणाय दास्यति । 

आद्धानि पुरुषव्या सादात्कौरवको दषः ॥ १७) 
तथा अन्यान्य सुहृदो श्राद्धादि करेंगे और कुम्ती साता दण॑का श्राद्ध दाम करेगी। 
है पुरुपसिंद ! कुछाज घतराष्टर उनका भाद्ध व करें ॥ १७ ॥ 

इति मे वतते बुद्धिमों वो नन्‍्दन्तु शात्रय) । 

कष्टात्कष्टतरं यान्तु खयं दुर्ययनाद | 

यैरियं परथिवी सवां घातिता छुलपांखवेः ।॥ १८ ॥ 
यही मेरा बिचार है; इसके लिये हमारे शत्रु हमारी रतुति व करें। जिन कुछपांसवॉके द्वारा 
यह सारी पृथ्वी विनाशित हुई है, वे हमारे परम झत्रु दुर्योधनादि अत्यन्त कए्में पड़ 
जाये ॥ १८ ॥ 

कुतस्त्वमद्य विस्मृत्य बेर द्वादशवारषिंकम । 

अज्ञातवासगमन द्रौपदीशोकवर्धनम । 

क तदा घुतराष्ट्रश्य सेहो5स्मारवजवत्तदा ॥ १९ ॥ 
आज ठुम वह दैर, बारह वर्पो बनवार ओर द्रौपदी शोदवधेन एक वरषा गृहन अक्ञात- 
बास आदि सब कैसे भरु गये ! उस समय धतरा हमारे प्रति स्नेह कर्यो नष हुआ १।१९॥ 

कृष्णाजिनों पसंबीतों हतलामरणभूषणः । 

साधे पाश्चवालपुच्या त्व॑ं राजानसुप्जण्पियान । 

क तदा द्रोणभीष्पौ तौ सोघदनत्तोऽपि वावत्‌ ॥२०॥ 
जब तुमने पाश्वालपुत्री द्रौपदी सहित आमरण तथा भूषणरद्दित होकर रृष्णाजिबव पहलक्रे 
राजा धवराष्टे समीप गमन किया था, उच्च समय द्रोण और मौीष्य और छोमदत्त ये लोग 
कहाँ चले गये थे ? [[ २० ॥ 

यत्र ऋयोदश समा यने वन्‍्येत जीवलि । 

न तदा त्वा पिश्ता ज्येष्ठ) पितृत्वेनामियीक्षतले ॥ २१ ॥ 
जम तेरह वर्षोतक बनके मीच वन्यव्वत्ति धारण करके जीविका निर्वाह करते थे, उस समय 
तुम्हारे इन उ्यष्ठ पदनि पितासी भांति तुम्हारे दिषयमें क्‍यों नहीं दृष्टि की ?॥ २१ ॥ 
किते तदिस्त पार्थं यदेष कुरषांसनः। 
दुत्त विधुरं प्रार्‌ दयते किं जितलित्युल ॥ ६२ ॥ 
दे पाथे ! इस कुलपांसन दुईततने ही जुएक्के समय बिदुश्से यह बात पूछी थी, कि “ क्या 
जूएमें जीत हुई ! ”” उसे तुम एकबारही भूल गये हो ? ॥ २२ ॥ 


~ 


५६ महाभास्त { भाश्ववास्सपवं 
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तमेवंवादिनं राजा छुन्दीपुओ दुरिष्टिरः ) 
0 
उश्चाच आतर धीमाओोपसएये स्फयन्‌ ॥ २६॥ 


(9 


इति भीषहाभारत णाश्रपचाखपवणि सप्तदसोऽध्यायः ॥ १७॥ २६१ ॥ 
भीमसेनके ऐसा कहते रहनेपर कुन्दीपुत्र बुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिर उनकी चिन्दा सरत हप 
यह वचन बोले कि शान्त हो जाओ ॥ १३ ॥ 

महाभारतके आश्रमवाखिकपबंस सन्नइ॒दां अध्याय समाप्त ॥ १७ ॥ २६१॥ 


। १ श : 
अञ्जन उवाय ~ 

सीम स्यो ग॒र्भ त्वं नादोऽन्यद्धकतुखु्छहे । 

घुतराष्ट्री हि राजा) स्वेधा सानमहांते ॥ १॥ 
अजुन बाले- हैं शाम | आप भर ज्यप्ठ भाई तथा शुरु हैं, शसहा नासत्त आपस आतारत्त 
कहनेका सुझे उत्साह नहीं होता है; जोर च्या छह, राजर्षि धृतराष्ट्र सब प्रकारसे हम लोगाके 
सम्यानाह हैं ॥ १॥ 

इ्परन्त्यपराद्धानि स्मरन्ति लुकूृतानि थे । 

असाभिन्नाथनयादा। साधव। पुरुषोत्त मा। ॥ २॥ 
अथक्मे मयादा भङ्ग न करनेवाले साधुचित्त उत्तम पुरुष दूमरकि अपकाराकों स्मरण न 
करके उपकाराहीरों स्मरण छिया करते हूँ ॥ २॥ 

इवं महचनात्क्षत्त) कोर ज्हि पार्थियस | 

याशयादंच्छाते पुश्नाणा दातु छावइदासपहमस्‌ ॥ २॥ द 
दै धदुर्‌ { आप सेरे बचनके अनुसार कुरुकुलभ्रेष्ठ पृथ्वीपति धृतराष्ट्रसे दाना, के बह पुत्राकर 
आहूम जा धन दवि इरन इच्छा छररग, वह सब धन से द्‌ दूगा ॥ ३ ॥ 

एउल्लादीनां च सबंणां सुहृदाछुपकारिणास । 

जल कोशादिति बिभ्ये घा सद्भीवा सुदुर्भना। ॥ 8 ॥ 
प्रभो ! भीष्म प्रभूति सच उपकारी सुहुदोंका आद्भ करनेके लिये केवल मेरे खजानेंते धन 
मिले लेगा । इसमें सीम दुशःखित बहीं होंगे ह ४ ॥ 
सशस्पायथ उदाच-- 

इस्युत्ते घराजस्तमजुर्न प्रत्थपूजछत्‌। 5 

भीस्म! कटाक्ष पीष्टांचन्ते धलंजयण्‌ ॥ ५१ 
भीवेशस्पाथन मुति बोले- धर्मराजने इतनी पाह एके अद्युनकों सम्मानित किया; तब 


~ मृध, क, भतथ 1 0 दक, कमै 
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क क 


ततः ख विदुर्‌ धीमान्वाक्यमाह्‌ युधिष्ठिरः । 
न स्मनसेने कोपं ख चपि; कत॒मरेवि ॥ ६ ॥ 


क क क क ० क 


२, चर १०१ जज, 
धष्ठिर षिदुरखं बा; शजा धृतरष्टू भीमसेनके ऊपर क्रोध व कर ॥ ६९॥ 


के @ क 


परिष्धिष्टो हि भीमोऽयं हिमघृद्टयातपादिशि) ) 
दु'खैबहुविषेधीमानरण्ये विदित तब ॥ ७॥ 
ये घीमान्‌ भीमसेन जो हिम-बरृष्टि, धूप तथा अवेछ प्रकारके दुःखोप मन्म शित इए 
हैं, वह आपको विदित है ॥ ७ ॥ 
कि तु लद्बचनादूबूहि राजान भरतजे मम । 
यद्यदिच्छसि याद गहायता सद्गद्मदिति ॥ < । 
परन्तु आप मेरे वचनके अलुधार भम्तश्रेष्ठ राजा धृवराष्टसे कहना, कि उनकी जो इच्छा 
हो, मेरे गृहसे वह उन सब वस्तुओंकों ग्रहण करें ॥ ८ ॥ 
यन्मात्सथेमर्य जीनः फरोति श्शदुःखिलत! । 
न तन्घवसि कतेव्यमिति वाचयः स पार्थिव! ॥९॥ 
और यह भी महाराजसे अवश्य कहना, कि यह भीमस्रेन अत्यन्त दु।खित होनेके कारण 
जो मत्यरता करते हैं, वह उन्दं अन्तःकरणम्‌ रखना उचित नहीं ३ ॥ ९ ॥ 
यन्म्॒सास्ति धन किंचिदरजलुबल्थ च वेशपनि । 
तस्थ स्वामी महाराज इवि वाच्यः स पार्थिवः ॥१०॥ 
और उस नरनाथे यह वचन कहा, कि मेरे तथा अज्जुनके गृषमे जो सब धन है, उस 
समस्त धनदे स्वामी महाराज धृतरा है ॥ १०॥ 
ददातु राजा विप्रेभ्यो यथेष्टं क्रियतां उययः । 
पुञ्राणां सुहृदां चेव गचछत्वादृण्यमद्य सा ॥ ११॥ 
इसलिये आज राजा पुत्रों तथा सुहृदोंके निमित्त ब्राह्मणोंकी इच्छाउुसार दान दें, मितना 
खर्चे करना चाहें करें और अऋण्य लाभ करें ॥ ११॥ 
इद चापि शरीरं मे तवायत्तं जनाधिप । 
धनानि चेति विद्धि स्वं क्षत्तनौर्त्यच संश्रयः \\ १२॥ 
दति श्रीमहाभारते अआाश्रमवाख्पर्वणि अ्दसोऽध्यायः ४ १८} ३७२ ॥ 
हे जननाथ ! मेरा यह शरीर तथा जो इछ धन है, वह आपङ अधीन है। विदुरं आप 
भी यह निश्चय जानिये, इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ १२॥ 


महासारतके भाश्रमवालिकपवेम भरारदवां भष्याय समाप्त ॥ १८ ॥ ३७३ ॥ 





८ (मे. भा, लाभ, ) 
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चेशस्पायन उवाय-- 

एवश्ुक्तस्ठु राज्ञा ख बिदुरो वुद्धससस। | 

धलराष्द्युपेस्येदं वाच्त्यलादह्‌ वदहाथेत्‌ ॥ १॥ 
श्रीवेशस्पायन मुनि बोले- बुद्धिखत्तम विदुर्‌ शजा युधिष्टिरका एता वचन्‌ पुनस धृतराषएकं 
निकट जार युधिष्ठिरे ददै इए यद्‌ अधेयुक्त खमस्द बचन कहने लगे ॥ १ ॥ 

उक्तो युधिष्ठिरो शज्या सयद्रचनस्रादिचः। 

सच संश्ृ॒त्य वाक्य ते प्रशशंल सद्ाद्र॒तिः ॥ २॥ 
है महाराज ! भने महातिजस्वी सुधिष्ठिस्के समीप आपका बचने पिस्तारपूजेख कदा, रउन्हने 
आपका चच सुनके आपको अत्वन्ध प्रशुद्धा दीं ॥ २॥ 


घीमत्सुश महातेजा निषेद्याति ते गृदहान। 

वसु तस्य गृहे यच्च प्राणानपि च केवलान्‌ ॥२॥ 
महातेजस्वी अय॑न भी आपका चचन सुनके विज गृहमें स्थित समस्त धन, ग्रह तथा अपने 
प्राणॉंकी भी आपकी झेबामें अपेण ठरते हैं ॥ ३॥ 

घमराजश् पुश्स्ते राज्य प्राणाव्थनानि च । 

अलुजानाति शाज़र्ष घच्चान्यदपि किचन ॥ ४ ॥ 
है राजपिं ! आपके पुत्र धर्मराज अपना राज्य, धन, प्राण तथा गुहमें जो कुछ बस्तु है, 
वह सब आपको ग्रहण करनेके लिये कहते हैं ॥ ४ ॥ 

जीमसस्‍्ठु सधदु।खानि संस्छत्य बहुलान्युत । 

कच्छादव महावाहुरलुघन्धे (वारेषन्वसन्‌ ॥ ५॥ 
परन्तु महाबाहु भीमसेनने पहलेके सब दुःखोंको, जो बहुत ही हैं, स्मरण करके लंगी सांस 
ठाडते हुए बहुत कष्टसे अनुमाते दा ६॥ ५ ॥ 

स राज्ञा घमशीलेब अआत्ञा दीभत्खुना तथा । 

अलु॒नीतो महाघाहु। सौह॒दे स्थापितोडपि च ॥६॥ 
उसे देखकर धमंशील राजा युधिष्ठिर तथा भाई अजुनने महाबाहु भीमसे बहुत समझाकर 
सुहृदता स्थापन की है ॥ ६ ॥ 
न च मन्युस्त्वया काय इति त्थां प्राह घमराद। 
खर्त्य जीमस्तद्विरं यदतल्कायवदाचरेत्‌ ॥ ७॥ 

के लिये धर्मराजने आपको कहा है, कि भीम पहले वेरकों स्वरण करके जो कभी आपके 

साथ अन्यागय्य आचरण करते हैं, उससे आप भीमऊे विषय क्रोध न करें ॥ ७॥ 


अध्याय १९ | भा्मरासिकपवं ४५९ 





एवंप्रायो हि धर्मोष्य क्षत्रियाणां लराधिप | 

युद्धे क्षन्नियधम च निरतोड्य दकोदर: ॥ ८ ॥ 
है नराधिष ! जब कि क्षत्रियोंका यह धर्म ऐसा ही हे, तव इस बुकोदरने युद्धं तथा क्षत्र 
धमममें रत रहनेसे ऐसा आचरण किया है ॥ ८ ॥ 

वृकोदरकरते चाहमजैनखख पुनः पुनः 

प्रसादयाव सृपत यवान्प्रसुषरहणस्त यत्‌ ॥ ९ ॥ 
हे नरनाथ ! इसलिये मेँ ओर अयन भीमक अप्रिय वतावद्ते निमित्त आपसे वार्‌ बार क्षमा 

ते हैं; आप प्रसन्न होइये; हम ठोगोंके पास जो छुछ है, आप उन समस्त बस्तुओंके 

प्रभु ह. ॥९॥ 

्रददातु भवान्धित्तं यावदिच्छसि पार्थिव । 

त्वक्नीभ्वरो नो राज्यस्य णानां चेति मारत ।॥ १०॥ 
है प्रथ्वीपति ! भारत | जब कि आप इस राज्य तथा हमे प्राणोंके भी प्रयु, तव 
आपको जितने घनकी इच्छा हों, उतना दान करिये ॥ १० ॥ 

त्रह्मदेयाग्रहारांशच पुत्राणां चौध्वैदेहिकम्‌ | 

हतो रत्नानि गाश्चैव दाश्ठीदासघलाविष्धस्‌ ॥ ११॥ 
ब्राह्मणांकों अग्रहार दौजिये ओर पुत्रोका भाद्ध कीजिये। इसलिये हमारे पाससे उत्तम रत्न 
गाए, दास, दासखया तथा बकरे प्रभ्नात समस्त धन ॥ ११ ॥ 

आनयित्यवा कुरुश्नेष्ठो त्राह्मणेम्य। प्रयच्छ तु । 

दीनान्धक्रुपणेभ्यश्च तन्न तच्च सपाला ॥1१९॥ 
मंगवाकर ब्राह्मगोंकी महाराज धतराष्ट दाव करें | राजा धृतरा्डी आज्ञासे दीन, अन्ध 
ओर्‌ कृपणांको मिन्न भिन्न स्थानर्मे ॥ १३ ॥ 

वहुच्ररसपानाहथाः ससा विदुर क्तार्थ । 

गवां निपानान्यन्यच विविधं पुण्यच्तमं यत्‌ ॥ १३॥ 
हे विदुर ! बहुतसा अन्न, पान, रय आदि पदार्थो भरे इए अन्रह्पर वनवाष्ये अर 
गांआंकों जल पीनेके निमिच ताराव ओर अन्यान्य विविध पुण्यजनक दाय कीजिये ॥१३॥ 

इति माघ्त्रवीद्राजा पाथन्वैद धर्नजखः। 

यदन्नानन्तरं कायं तह वान्वक्तुमहोति ॥ १४॥ 


इस प्रकार राजा युधिष्ठिर ओर अजुनने मुझसे कहा है। अब इसके बाद जो कुछ छश्ना हो 
आप उसे कहिये ॥ १७४ ॥ 


म 


६० 


सहासारत [ क्षाेसवा[सपःर 


इत्युक्तो विदुरेणाथ धृतराषटरोऽभिनन्य तत्‌ । 
सनश्यक्र शहादाने कातंकया जनसेजणय 1 १०॥ 
हात शक्षाप्नह्मामारत आश्रमवासपत्राण एकॉयावशा5ध्याय। ॥ १९. ॥ ३८८ ॥ 
है जनमेजय { जव विदुरने देखा रहा, तब घृतराएने पाण्डवेद्धि विषृयमे अन्यन्त सन्तुष्ट हके 
उन्हें अभिवन्दित करते हुए कार्तिकर्की तिथियोंमें महादान करनेकी इच्छा की ॥१५॥ 
महाभारतक्ते आशध्रमवासिकप्वेमं उन्नीलवां अध्याय समाप्त ॥ १९॥ २८८ ॥ 


८ 2 ३ 
चैद्ाम्पायन डवाषव-- ध 
विदरणवश्ुक्तस्त धतरा जनाधिषः। 
प्रतिलानयवद्राजा रान्न जिष्णो कमेण ॥ १॥ 


श्रीवेश्म्पाथन सुनि बोले- राजा धृतराष्र विदुरका ऐसा वचन सुनके राजा युधिष्ठिर तथा 
'जिष्णु अजुनके कायंसे बहुत हो प्रसन्न हुए ॥ १ ॥ 
ततोऽचिरूपारमीषछाय ब्राह्मणान्ुषिपत्तसान । 
पुञा्थ खुद्दा चेद ख खलीश््य सदसः ॥ २॥ 
अनन्तर उन्होनि सीष्म ओर अपने पुत्रोंके भाड़के (नेमित्त सुयोग्य और श्रेष्ठ ब्रह्मषियों तथा 
सहस्रों सुहदोंकी आमंत्रित किया ॥ २ ॥ 
कारशथित्याज्षपावानि यानान्याज्छादनानि च 1 
खसुबणशाणरत्नाबि दासादासपारिेच्छदान ॥ १॥। 
और उनके लिये अन्न, पान, सवारी, वच्ध, सुबर्ग, मणि, रत्न, दास, दासी, परिच्छद ॥३॥ 
छमल्घलाजिनरत्नानि आमान्छ ज्रानजाविकम । 
अलंकारान्यजानम्धान्कन्याओच चरखिय।ा । 
आदिदयादिरय विप्रभ्यो ददो स दपसत्तघः ॥ »॥ 
आर कम्बर, विविध रतन, प्रास, खेत, धन, अलड्भार, सुसाज्जत घोडे, हाथा आर 
आभूष्णासे युक्त उत्तम दम्प्राएं एङ्त्र ॐी> अवन्तर उन सृपराजने सम्पूणं सृत व्यक्तियांके 
नाम लेकर उनके लिये उन सब बस्तुओंका दान दिया ॥ ४॥ 
द्रोण संफात्य लीषम च सोघदत्त च बाहिकम | 
तुयधाधन च राजान पूत्रांखिव पृथक्पृथरक। 
ऊंयबद्थपुरागातश्व छुहृदखंच खयः ४५ ९५॥ 
द्रौण, भीष्म, सोमदत्त, बाह्लीक, राजा दुर्योधस, अन्यान्य पुत्रथण जर जयद्रथ प्रभृति समी 
संग-मरबान्धयां और सहदांके नास लेकर उनके निमित्त प्रथक प्रथक दान किया ॥ ० ॥ 


(5. ई ६ 
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स आद्धथज्ञो चद्रधे बह्धगेधयमवक्षिणः। 

अनेकधनर्त्लाचां युधाछर्लद दद्ध ॥६॥ 
ठस समय युधिष्टिरदी अदुयतिके अचार्‌ अनेक भए, धन, ररम अर्‌ अनेक्‌ धन 
दक्षिणारें वह श्राद्धयज्ञ व्धित हुआ ४ ६ ॥ 

अनिश यच्च पुरु गणका देखक्षास्तथा । 

युधिष्ठिरस्य वचन्ःत्तद्ाश्च्छन्ति ते षच्‌ ॥७॥ 


वहाँ गणझ तथा लेखक पुरुष युधिष्ठिरली आज्वानुह्जर निरन्तर उपस्थित रहकर शजा 
धृतराष्ट्रसे बार बार पूछते थे कि ॥ ७ ॥| 


आज्ञापय किप्रेले्य) प्रदेयं दीयतासिति । 

तदुपस्थितश्षेयात्ञ चचनान्ते पदइयते ८ ॥ 
इन लोगोको क्या दान क्रना हेग, उदके लिप जाए आज्ञा क्सियि; अपनो आज्ञा 
करगे, वही सव इस स्थानमें उपस्थित है। फिर राजा घृतराष्रकी आज्ञाचुसार वे याचको 
देते थे ॥ 4 ॥ 

शते देखे दशशत सहले चायुत॑ दथा। 

दीयते घचनाद्राज्ञ) कुन्तीपुजस्ण घीलछत।! ॥९॥ 


उस समय वे छोग धृतराष्टके वचनकछो सुनके बुद्धिमान कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरके वचनालुसार 
जो लोग सा दानके पात्र थे, उन्हें सहस और सहस दानवारे एात्रको दस सदस परिमाणसे 
घन दान झरने लगे ॥ ९ |॥ 

एवं स वरुधाराशिवेज॑साणों रुपास्चुद+ 

तपेयालाश्च घप्रास्तान्दषेन्युदाददषस्वुदः ॥ १० ॥ 
जसे बादल जलकी वर्षा करके भूपिकों पुष्ट करता है, वेसे ही राजा धतराष्टरूपी मेघ 
धररूपा जलका चपा करते हुए ब्राह्मणांकी परितृप्त किया ॥ १० ॥ 

ततो5चन्तरमेदात्र सवेदणान्थदहीपलति! । 

अज्नपावरलौघेन छावधामार पार्थिवः \॥ ११॥ 
तिसके अनन्तर राजाने उस श्राद्धयज्ञमं अन पान तथा सके सहारे सब बणोंके लोगोंको 
संतुष्ट किया ॥ ११ ॥ 

खयखफेनरत्नौघो मस्॒दझलिवदस्वनः । 

गवाश्वम्द्धरावतों वारीरत्मभहाकर) ॥ १६॥ 
वसन, धन्‌ ओर समस्त रतन जिरुका प्रवाह, सदड्गोंक्री ध्वानि उस सम्ुद्रकी गजेना, गाय 


£ ७ चूस 


आर अशससूह मकर तथा स्वर, वारायाद्धे रत्न हो महानू आकर | १२) 
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आमाग्रहारकुल्याठ्यों सणिहेलजलाणेव। । 

जमत्शषमययासास धतशष्दम्ास्वुचः । १६॥ 
ग्राम ओर अग्रहार स्रोतस्‌, मणि तशा युवे प्रभ्ि जल ओर प्रतर दयारूपी समुद्र हए; 
ऐसे दानरूपी समुद्र समस्त जमत्‌क्न प्रा्नित कया ॥ १४ ॥ 

एवं स पुन्नपोज्ञाणां पितणामात्मनस्थथा । 

गान्धवायाश्र सहाराज प्रददायाध्यदाहेदकस ॥ ९२४ ॥ 
ह सहाराज ! नरनाथ ध्रतराषटूये इख दी प्रकार पुत्र, पोत्र, पित्तरगण ओर्‌ अपना ठथा 
गन्धारीका ओध्वंदेहिक कार्य पूरा छिया ॥| १४ ॥ 

परिक्षान्तों घदासीतस दृद॒द्ानान्यनेकश। । 

ततो निवेत्रणामास दानयज्ञ कुरूदह। ॥ १०॥ 
अनन्तर जव कुछुकुरुतिलक घ्रतराष्ट्र अने प्रकारके दान करके हुत थक गये, तर उन्दनि 
उस दानयजश्ञकी निवर्तित किया ॥ १७॥ 

एवं स राजा कोरव्यश्वक्ते दानसहोत्सवम््‌ । 

े नटनतकलास्वादयं चहन्नरखदद्षिणमरू ॥ ॥ १६५ 

फुरुपति राजा धरतराष्टने चट, नतक ओर तृर्य गीतादि समन्वित बहुतसा अन्न, रस ओर 
दाक्षणायुक्त दानरूपी महत्ववर्का इस प्रदार उम्पन्त किया ॥ १९॥ 

दशाहलेय दानानि रुक्त्वा राजामि्पिकासतः 

घश्रूव पुज्रपीन्नाणासद॒णों सरतर्पल ॥ १७॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्रमचासपर्चणि विशोडध्याय! ॥ २०॥ ४०५ ॥ 

है भरतश्रेष्ठ ! अम्पिकापुत्र धरतराष्ट इस ही प्रकार दस दिनोंतक अनेक भांतिसे धनदान 
करके पुत्रों और पौत्रोंके ऋणसे मुक्त हो गये ॥ १७॥ 


३ 


महाभारतके आाश्रमवासिकपवंस वीसवा अध्याय समाप्त ॥ २० ॥ ४०५॥ 





६ द्भ : 
वेशषस्पायन उवाच~- व 
ततः प्रलाते श्जा ख घृतरा्रीडम्विकासुत। । 
आय पाण्डकान्वीरान्यरयास्क्रतकश्चणः ॥ १॥ 
श्रीवेश्म्पायत सुनि बोले- अनन्तर दूरे दिन प्रातःद्छार अम्बिकापुत्र राजा धृतराषटने 
बनवासका समय निश्रय करते झुए बीरश्रेष्ठ पाण्डपुप्नोंफी घुढाके ॥ १ ॥ 


प्रभ्वाय १९१] क्राश्रमलासिकेपवं ६१ 


गान्थारीसहिलों धीमानलिदस्य धधाविधि। 
ऋतिकयां कारखित्वेष्टि त्राह्मणेवेदपारण:ः ॥ २॥ 
गास्धारी सहित धीमान राजाने विधिपुवक उन्हें अभिनन्दित किया | अन्तर बह कार्तिकी 
पौणमासीम वेदपारंगत ब्राह्मगोंके द्वारा यात्राके लिए उद्वछदीय बान वज्ष पूरा करके ॥ २॥। 
आभध्चहाँत्र प्रस्कृत्ण घलक्षदाऊन सलथूर 
वधूपरिवृतों राजा नि्ययों खबनात्ततः ॥ ३ ॥ 
बर तथा मगचम पहरके अग्निहोत्रक्ों आगे करके वधूगणोंसे घिरके निज गृहसे वार 
हुए ॥ ३॥ 
ततः स्विणश। कौरवपाण्डवाना याख्ाप्यन्या। कोरवराजबंदइथा। । 
तासां नाद। प्रादरासीत्तदानी चेचित्रवीय दुपतलों प्रणाले ॥ २ ॥ 
अनन्तर विचित्रबीयपुत्र राजा घृतराएके इप प्रकार गृहरों अस्थाव करले पर उस समय 
कोरवों ओर पाण्डवोंदी स्लियां तथा कुछाजपंशाय अन्यान्य ख़ियोंके रोदवकी ध्वनि सब 
ओर प्रकट हुईं ॥ ४॥ 
तत्तो लाजैः सुमनोभिश्व राजा विविशत्राभिस्तदगर्ह पूजसित्या । 
संयोज्याधेमत्यजन च सर्च तत! ससुत्खज्य यथौ बरे ॥ ९५} 
उसके अनन्तर राजा घृदराष्टने छावा तथा अनेक प्रक्ारके विचित्र पृष्षपोंसि उस गृहकछी पूजा 
की तथा धनसे सब सेवकाकी तुष्टि करके उन सबको छोडकर वे वहाँसे चल दिये ॥ ५॥ 
ततो राजा प्राञ्जलिवैपमामो युधिष्ठिरः स्वनं वाषपक्छण्ठ) | 
विलप्योचेहा महाराज साथो क गल्ताश्छीत्यपतत्ताच धूलौ ॥1६॥ 
उश्च समय राजा युधिष्ठिर हाथ जोडके कम्पित शरीर तथा सवाष्पकण्ठस युक्त ऊंचे स्परसे 
हे महाराज कहते इए विलाप करने स्वे ओर “ है साथो ! आप कहाँ जाएंगे ? ? ऐसा 
बचन कके पुथ्वीपर गिर पड़े ॥ ६ ॥ 
तथा्ुनस्तीवदुःखाभितपो खंुखहर्बिःजवखन्मारतार्ड्यः । 
युधिष्ठिरं नेवभित्येदशुक्त्वा निग्द्याधोदीधरत्सीदलानः ॥ ७॥ 
उस समय भारतप्रधान अजुनने तीत्र दुःख अत्यन्द सब्तापित होकर बार बार लम्बी सांस 
छोडते हुए दीन जनोंकी भांति अवसन्न होकर युधिष्ठिरद्ों ' आए ऐसा ने होइये ? इस 
प्रकार कहके उन्हें धारण किया ॥ ७ ॥ 
बकोदरः फल्गुनश्रेव वीरो साद्रीपुत्नरी वितुरः संजयश। 
चेद्यापुत्र: सहितो गौतसेन घौरुणों विपाश्थान्वसुपोष्षकण्ठा।ः. ॥८॥ 
अनन्तर भीमसेन, अज्ञन, मार्द्रापुत्र वीर नझुल-पहदेव, विहुर, सत्भय, वेश्यापुत्र युयुत्सु और 
गातमक साहत धोस्य प्रमृति विप्रगण बाष्यकुद्ध कृप्ठसे उनका अनुगमन करने लगे ॥ ८ ॥ 
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कुन्ती गान्धारी पद्धनेश्नां बजन्ती स्कन्धासत्त हस्तमथोद्वहन्ती 1 

राजा गाव्धायां। सरकन्धदेशेष्वसज्ण पाण्णि यथौ घदराष्टः श्रतीत) ॥९॥ 
कुम्ती नेत्र बाधके चलमेबाली गांधारीकि निज कम्प्रे पर स्थित हांथलों धरके चलने लगी। 
राजा धतरा मौ गान्धाराके कन्वेपर हाथ रखके विश्वारी होद्वर चलने लगे ॥ ९॥ 


तथा कृष्णा द्रौपदी यादवी व बालापत्या चोत्तरा कौरदी च । 

चित्राइूदा धाश्व द्ाश्चत्त्कियोउन्या। साथ राज्ञा प्रॉस्थतास्ता वधूनि) ॥१०॥ 
दुपदपुत्री कृष्णा, यादवकुलमें उत्पन्न हुई सुभद्रा, गोदमें छोदाखा वालक लिये उत्तर, 
कारव्य नागछी पुत्री उदी, चित्रधा योर अन्यान्य द्विपां अपनी बहुओं सहित राजाके 
रद्ध चरी । १० ॥| 


तां नादो रुदतीनां तदासीद्राअन्दुःखात्कुररी णामिवोत! । 

लतो विष्देतुन्राह्मणक्षाज्ियाणां विदुशद्राणां चैय नाये। खमन्दात्‌ ॥११॥ 
राजन्‌ ! दुःखे व्एाकुल हौ कुरिया भांति उच रवरसे वे तियं विलाप खर रही थीं। 
उक अनस्त व्रह्ण, कषत्रिय, वेदय ओर शर्रषठी चिणं सी उपस ध्यनिकों सुनकर चारों 
ओरसे वहाँ आके निपतित हुई ॥ ११॥ 


तन्नियांण दु!खित। पीरवर्गों गजाहय्रेष्तीब बन्व राजन । 

यथा पूवे गच्छत पाण्डवानां दूरे राजन्कौरवाणां सभायाम्‌ ॥१२॥ 
है महाराज | पहले पाण्डवोंके जुएकी खेलमें हारके कोरदसभासे निद्चछकर वनवासके लिये 
गमन करनेपर दृस्तिनाएरवासी जिस प्रकार दु।खित हुए थे, धतराष्ट्रके मिकलनेके समयमें 
भी वे लोग उस ही प्रकार दुःखित हुए ॥ १२ ॥ 


या नाप्दयचन्द्रला वैव सूयो रायाः सदाविदपि तस्मिन्नरेनद्रे। 
महावनं गच्छति दौर्वेन्द्रे सोकिनातौ रजसा प्रपेदु) ॥ १६॥ 
दति श्रीमहाभारते आश्रप्रवाक्षपर्दणि पन्तविंोऽध्यायः ॥ २१५४१८५ 
सादी नहीं, वरन जो सव चिं कभी बाहर आदर चन्द्र तथा ध्रयंको सी महीं देखने 


पाती थी, वे मी उश्च इरुपति नेर धृतरा महावनम जानेके समय अत्यन्त श्लोकति 
होकर राजमार्ग साहिर इई ॥ १२ ॥ 


#॥ 


€ 9 


महाभार्तके भाधरमवाक्िकपवम्‌ इक्कीसवां अध्याय समाप्त ॥ २१॥ ४१८ ॥ 





क्षध्याय २२ ] आश्रमवालिकएच ६५ 





 श्शेरे २ 
वश्स्पायच उवाच- 

ततः प्रासाददर्ेषु वख्ुधायां च पाथिदं | 

स्ीण च पुरुषाणां च सुल हन्न श्वनाऽ सवत्‌ ।॥ १॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बले- हे प््व्रीपाल { उसके अनन्तर समस्त प्रासाद, अड्ालिका तथा 
भूमण्डलके बीच रोते हुए नरनारियोंका महान्‌ शब्द प्रकट छुआ ॥ १॥ 

स्‌ राजा राजसाग्गंण छुनारीसंछुलेन च | 

कर्थचिल्षिषंयों धीमान्वेपलानः कृताझ्लि। ॥ २॥ 
बुद्धिमान्‌ राजा घृतराष्ट हाथ जोडके तथा रांपते हुए शरीरसे अत्यन्त कष्टके सहित नर- 
नारियोंत्ते परिपूरित राजमागस आगे बढ़ सकते थे ॥ २॥ 

स वधमानद्वारेण निययो गजसाहयात्‌ । 

पिसजयापाास च ते जनोधं॑ स उहुसेहु! ॥३॥ 
अनन्तर उन्होंने वर्धमान नामक दरवाजेसे दृस्निपुरके बाहिर होकर उस स्थानर्म समागत 

लोगोंकी बार बार आग्रह करके बिदा किया ॥ ३ ॥ 

वनं गन्तुं च विदुरो शज्ञा सह कतक्षण।) । 

संजणश्थ महापात्राः सुने गादस्गमणिस्तथा ॥४॥ 
महामन्त्री घत गवर्गणपुत्र सञ्जय ओर विदुरे राजा धृतराष्टृद्े सद्ग बने जानेके सिये 
स्थिर सझ्डृलप किया था ॥ ४ ॥ 

करप निवतेयाप्षास युयुत्सु च सहारथप्‌ । 

घुतराष्ट्रा सहापाल। पारदाण युधिष्ठेरे ॥५॥ 
पृथ्वीनाथ धृतराष्टने कृपाचाय और महारथी युयुत्तुकों सुधिष्ठिःके समीप सॉपकर उन 
लोगोंकी निवृद्त किया ॥ ५॥ 

निवत्ते पौरवर्ग सु राजा सान्‍्त!पुरस्तदा। 

चुनराष्ट्राभ्थचुज्ञातो निवाचताशेयय स$ ॥ द ॥ 
उस समय पुरवारियांके लोटने पर राजा युधिष्ठिर अन्तःपुरवासी हिषे सहित धृदराषकी 
आज्ञा पाके वहांसे निवृत्त होनेका विचार करते थे ॥ ६॥ 

सोष्न्रवीन्मातरं कुन्तीसुपेत्थ भरत्ेम | 

अहं राजानसन्विष्ये लचती विनिवतेतास्‌ ॥ ७ ॥ 


है मरतपम ! वह निज माता कुर्ता पास जाकर बोले- है माता ! मँ राजाके सङ जाऊंगा, 
तुम लोड जाओ ॥ ७ ७ 


९ ( म. सा, जाश्ष, 


मद्गाभारव [ आाभ्रमवासपच 
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ज 


वधूपरिश्ला राज्ञि नगरं गन्तुमहसि | 

राजा यात्वेष घर्मात्णा तपले घृतनिश्व य: 1८ ॥ 
तपस्याके लिये निश्रण किये हुए ये धर्मात्मा राजा धृतराष्ट यनम जें, परन्तु आप पुत्र 
बधुओंके खाथ नगरकी लौट जाइये ॥ ८ ॥ 


इत्युक्ता घमराजेल घाष्पदयाकुललोचना । 

जगादेव ददा छन्त गान्धारा पारिगणहा ह्‌ ॥ ९ ॥ 
उस समय धमशाजका ऐसा बचन सुनके आसाम आघ भरकर भार्धारीरो दटताके सहित 
घरके कुंती बोली ॥ ९ ॥ 

सहदेवे महाराज सा प्रप्तादं क्ृथा। कचित्‌ | 

एप मासचुरत्तो हि राजरत्पाँ चेव मित्यदा ॥ १०॥ 
हे महाराज ! यह सहदेव सदा तुम्हारा और मेरा अनुरक्त है, इसलिये तुम इस पर कमी 
अप्रसन्न न होना ॥ १० ॥ 

कणी स्मरेथा। सतत संग्रालेब्यपलाथिनस्‌ । 

अवक्छीण( हि लया दी दुष्प्रज्ञया लतद ॥ ११॥ 
युद्ध छदा अपराड पुल कर्णको स्मरण करना, क्योकि वह कीर उस समय मेरी दुबुद्धिसे दी 
सारा गया ॥ ११ ॥ 

आयर्स हृदय नून सम्दाया सम पुश्नक । 


यत्सथजमपचहयन्त्या। रातथा न विदीयते ॥ ११॥ 


है पुत्र! में बन्दभायिनी हूं, मेशा हृदव निश्रयसे ही लोहमय है; क्योंकि स््यपुत्रकों न 
देखकर अवतक भा इसके सो इस्ड होकर ने फट बया ॥ १२१॥ 


एवंगते तु कि राच्य सथा कृतेमारदस । 
यम दोषोऽयवरत्यये ख्यापितो यन्न सुथेजः । 
तान्ाच्त्त महावाहो दान दद्यास्त्वछुत्त सम्त्‌ ॥ १२॥ 


क क क 


हे अरिदमन ! ऐसी परिस्थितिमें में ओर क्या कर सकती हूँ ? मेरा ही इसमें एक महान 
दोष छुआ है, कि पहले मंते स्यपुत्र कर्णझदा तुमसे परिचय नहीं दिया | है महाबाहो ! तुम 
उसके लिमित्त उत्तम रीतिसे दान करना ॥ १३ ॥ 
देव आातृमि। साधमग्रजर्थारिश्रदेन । 
द्रापयाश्व प्रिये नित्य स्थावव्यप्रिकशन ॥ १४॥ 
(0 ७ »_ 0 


दे शत्रुकषंण | तुम अपने भाईयोके साहित तम्हारे ज्येष्ठ भाईके लिये सदा मनमें प्रेम रखना । 
सदा द्रापदोके प्रियकायमे रत रहना ॥ १४॥ 


~^ ^~ ^~ ~~~“ ~ ~~~ ˆ~ -~ "~ ~~~ 
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समीससेनाजुनो चेव नकुलख शूद्र । 
छखप्तावेधासत्दथा दाद रच कुलचूगंता । १६. ॥ 
है कुरुश्रेष्ठ ) तुम भीम, अज्जुन और नकुलकों सदा प्रसन्न रखना । आज तुम्पर ही समस्त 
म इस सब कायादा पूरा ररना 7 १५ ॥ 


कुछुका भार अपित हुआ है, इसलिये 


श्वश्रश्वशस्थो। पादाज्युअपस्ती त्वहम्‌ | 
गान्वारालाहितों वत्शस्थ तापला ललपाड्ेला[ 1 १६॥। 


में बनके बच गांधारीके सत्र मलपड्चिनी तपस्थिदी बनकर रहूंगी और अपने इन सास- 


क ५, क 


ससुरक चरणाका सवा करता रहूगा ॥ १६} 


द 
पे 
स्र 
५ 


एवमुक्त। स धमात्सा आातृलि। सहितों वशी | 

विषादप्तयमत्तीन न च किचितुवाच ह ॥ १७॥ 
अपने चित्तको वज्षम किये हुए धबात्मा युधिष्ठिर कुन्तीका ऐसा वचन सुनके भाइयोके सहित 
अत्यन्त दु:खित होकर कुछ मी उत्तर देनेमें समर्थ न हुए ॥ १७ ॥ 

सख मुहृतंमिय ध्यात्वा घ युधिछिरः । 

उदाच मातरं दीनशिन्ताशोकपराथ ॥ १८॥ 


चिन्ताश्नोकपरायण धमपुत्र युधिष्ठिर मुष्वभर कुछ विचार न सरके दीनभावे निज जननी 


कुन्तांस बोले ॥ १८ \ 


किमिदं ते व्थवसितं नर्व त्वं दच्ुमदेसि । 
न त्वासभ्यञुजानभे प्रदादं ऋतुमहाले ॥ १९ ॥ 
है माता ! तुम्दारा यह केसा व्यदद्दार है? आपकी ऐसा करना उचित नहीं है: में तुम्हें 
बनमे जानेके निमित्त अनुमति नहीं दे सकता | आप इमपर कृपा दीजिये ॥ १९ | 
व्यरोचय। पुरा शास्मालुत्साह्म प्रियदराने । 
विदुशया वचोमिसत्वमस्पान्न त्यच्त्तुमहेसि ॥ २०॥ 
है प्रियदशशने ! पहले तुमने हम लोगोंकों विदुराक़े वचनछे उत्साहित किया था, हस समय 


क 


दम लागांका पारत्याग करना तुम्ह डांचत नहां हैं ॥ २०॥ 


निहत्य पएथिवीपालान्राज्य प्राप्मिदं सथा। 
तव प्रज्ञाछ्ुपश्ुत्थ वासुदंबान्नरण्नात्‌ ॥ २१॥ 
मेने पुरुषभष्ठ श्रोकृष्णके समाप तुम्हारा विचार खनफे उसरहीके अनुदार राजार्जोङा सहार 
करके यह राज्य पाया है ॥ २१ ॥ 
नै 


[नब 
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पदाभारत [ भाञ्चमवाक्षपवं 


न 


क खा बुद्धिरियं चाय चवत्या था शुना मया। 

ध्वन्नधमें स्थितिं द्युकत्वा तस्णादश्वचितुषिच्छ्सि ॥२२॥ 
तुम्हारी दह बुद्धि कहां दै १ ओर आज जो भ यह विचार पुनता हूं वह कहाँ ? पहले तुम 
मुझे क्षत्रधर्ममें निवास करना अवश्य कर्तव्य कहके, इस समय स्वयं उससे च्थृत होनेकी इच्छा 
करती दी १ ॥ १२॥ 

अस्मादुस्खञ्य राञ्यं च स्नुषां चेष्टां यदरस्विनीम्‌ | 

कर्थ चत्य्यलि रास्यिषु वनेष्वम्ब प्रखीदते ॥ २२॥ 
त॒ इद राञ्प, यज्चस्विनी पुत्रवधु गँ तथा हम लोर्गोको परित्याम करके किस प्रकार निजंन 


म ४०, 


वनम्‌ वास्त कराया ? पृत्रपर प्रसन हयक वनम्‌ जानसे नवर हाजाओआं, यहा रहय ॥ २२॥ 
इति वाष्पकलां वाच कुन्ती पुचस्य दण्वती | 
जगामरैवाश्ुपूर्णाक्ली जीमस्तामिदमन्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 
पुत्रका ऐसा वाष्पाकुल करुणायुक्त वचन सुनके कुन्ती आंखोंमें आंत मरके भी गमन करे 
लगी, तथ भीमसेन उसमे षोले ॥ २४ ॥ 
यदा राञ्यसिदं कन्ति मोक्तव्यं पुत्रनिजितम्‌ । 
भाप्नच्खा राजधलाश्च तदेयं ते कनो नतिः ॥ २५ ॥ 
है माता { जघ पुत्रक जीति हुए इस राज्यके मोगनेका ओर राजधर्म प्राप करनेखा अवसर 
आया, तब आपको यह बुद्धि केती हो गयी ? ॥ २५॥ 
षक वथ कारित पूवं खवत्या पथिवीक्षयस्‌ । 
कस्य दताः परित्यज्य वन गन्तुमयाप्ासे ॥ २६ ॥ 
याद्‌ तुम्हारा पेखा ही अभिप्राय था, तो पले क्या हम छोगाके द्वारा पथ्वोका नाश 
दराया 7 तुम लङ्‌ खारण हम रोगदं छोड ख वनम जारेच्छं इच्छा करता हा १॥ २६ ॥ 
वनाचाएपि क्िप्तानीता भचत्पा वालका उयद््‌ । 
छुःखशोकलमाविष्टी खाद्रीपुच्रादिमो तणा _ ॥ २७ ॥ 
आर इम लोग वाल्यावस्थामें ही वनकों गये थे, तब हम लोगों तथा दुःखश्वाकयुक्त 
साद्रापुत्र चकुछ-पहद्वकोी कयां बनसे नगरम बुलवाया ? ॥ २७ ॥ 
प्रसीद भातमा गारत्यं चनमद्य यदास्विनि । 
श्र यावषाछरा तावदुश्ुडद्व पाथंचथलाजताम्‌ 1२८ ॥ 
है यशाश्वनी माता ! तुम प्रसन्न होओ, आज हमें छोडकर बनमे न जायें; अजुनके बाह- 
बलस उपाजद इध् शजा युधिष्ठेरकी राजलक्ष्मीका भोग करो ॥ २८ ॥ 


भश्याय २६ ] आश्रमवासिकपर्द दे 


ज 


इति सा निश्चितेवाथ वनवासकूतक्षणा। 

लछालप्यतां बहुविध॑ पुञ्राणां वाकरोद्वच!) ॥ २९॥ 
कुन्तीने शीघ्र बनवासके निमित्त दृढ निश्चय दरे, पुत्रि अनेक प्रक्वारसे बिलापयुक्त 
वचनर ने सुना आर न ग्रहण ष्या ॥ २९॥ 

द्रौपदी चास्वयाच्छ्वश्रं विषण्णवदना तद्य | 

वनवासाय गनच्छन्ता सुदता भद्र॒था सह | २०॥ 
तब द्रापद्‌ विपण्णवदन होर रोदन करती इई पुभद्राे सहित वनम जानेके लिये उद्यत 
निज सास कुन्तीको अनुगामिनी हुई ॥ ३० ॥ 

सा पुत्रान्नदतः सर्वान्छुहर्हर्वेक्षती । 

जगामंव सह्दाप्राज्ञा बनाथ छूतनिश्च था 1 ३१ ॥ 
बनवासका दृढ निश्चय किये हुई महाचुद्धिमती छुल्ती रोते हुए अपने सच पुत्रोंक्ो बार बार 
देखता हुईं जागे गमन करने लगा ॥ ४8१ ॥ 

अन्बयु। पाण्डवास्तां तु सम्ृत्यान्तपुरास्तदा । 

तत। प्रसुध्य साथक्षाण पु्ास्वचनयन्नचीत्‌ ॥ २२॥ 

छात श्रसहाभारत अध्रपरवासपचाण द्ध चश्लोऽध्यायः ॥ २२) ४०५०।॥ 

पाण्डवगण सा सेवका तशा अन्तापुरली सिक्ते सन्न उसक्छा अघुगमन करने रमे । तिषश्च 
अनन्तर इन्त अस्यन्त कषे आं रोककर पुत्रोसि द्वहते लगी ॥ ३२॥ 


महाभारतके आश्रमवासिकपवेम वाईसलवां अध्याय समाप्त ॥ २२ ॥ ४५० || 





१ शे : 
कुन्त्युवाच-- 
एवसेनन्सहाबाहो थथा बद्खि पाण्डव । 
0 $ $ ९५ ॐ 
कृतछुद्धघणण पूछे लथा वा सीदता रुप ॥ १॥ 


1 बोली- हे भहाबाह पाण्डुपुत्र नरपति ! तुमने जो कहा, बह सत्य हैं; परंनत पहले 
पम अनक प्रकारके कष्टे भ्रस्त हो गये थे, इसलिये मैंने तुम्हें युद्धके लिये प्रोत्साहित 


थे 


किया था ॥ १ ॥ 

झूतापहतराज्यानां पतितानां सुखादपि। 

ज्ञात्तानि) परियतानां कृतसुद्धबेणं सया ॥२॥ 
यहम तुम्हारा राज्य अपहत हुआ था और सुख तुम अष्ट हये गये थे, स्ृजनोसे तिरस्छृत 
इए थे तथा अवसन्न हनेपर उत्साह बढानेक्षे निभित्त ही मेंने तुम्हें ऐेसा कहा था ॥ २१ 


% 


19 


१ | आश्राामासप 
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© [अ 
कर्थं पाण्डोने तिः पुरुपषं साः | 
ण 
दि 


नश्येत 
लष्टये पद्धपेणं कूतम्‌ 


तं चप 
ग्रताच्छयोनं तदहनि 
है पुरुपप्रवरणण | प 


॥ ३ ॥ 
 सन्‍्तति तथा तुम लोगाझा यश किसी प्रकार लुप्त ने हो, इस 
निमिच मेने तुम लोगोंकी उत्ताहिद-हूर्पिद छिया था ॥ ३ ॥ 
फेज कर 


यूथमिन्द्रससा। सर्चे देवतुल्थपराऋणा। । 

मा परेषां सुखप्रेध्षा! स्थेत्येय लत्कूत सया 1४॥ 

इन्द्र तथा देबदाओंके सबदक्ष पराक्षमशाली तुम लोगॉंकों जीविकाके लिये दर्रोका 
क # 


भुखपेक्षी न होनेकरे लि रने एेसी कविचना सरक तखा किया था] ४॥ 
कथं धषेष्वतां भर्ठो राजा त्यं पाकवोपलः | 

पुनर्वेने न दुःखी स ॥ ५.४ 
हे युधिष्ठिर ! तुम धार्मिक छोगोंगें श्रेष्ठ और सुरराजसच्ण ऐश्व्यशाली राजा होकर किर 
तुम्हें बचे बोच दिसी प्रकारका केश भोगना न पड़े, ऐसा दी समझकर मेंने तुम्हें 
हर्षित किया था ॥ ५ ॥ 


1इति चोद्धपणं कृतस्‌ 


नागायुतसप्तप्राण: र्घातविक्रसपौरुप। । 


नाथ सालसोषत्यथ गजछादाते चादपंण कृतस्‌ 15६॥ 
दस इजार हाथियोंके समात बलमाली, विक्रम तथा पुरुषार्थमे बिख्यात यह भीमेन 
पराजयक्वो प्राप्त न होते, इसलिये मेने तुम लोगोंके उत्ताहकी बदाया था ॥ ६1 
लीससेनादवरजस्दथार्थ वासवोपपधः | 
विजयो नाचसीदेत इदि चोदडपर्ण छतम्‌ ॥ ७॥ 
मसैनके छोटे भाई इन्द्रसदश पराक्रमी यह विजय-अजुन किसी प्रकार अवसन्न न हों 
इस ही निमित्त मेने तुम लोगोंका उत्साह वर्धित किया था ॥ ७ ॥ 


नझछुल। खहदंबस्ध तथत्रा सुख्वातनां । 
३ 2 ~ क नपु ९४ & 
छुचा दछाथ न साइतायात चषद्धूषण क्रतम 


न ८5 भ 


) 


1<८॥ 
भुरुके आज्ञानुबर्ती ये दोनों भाई नकुल ओर सहदेव कसी प्रकार खुधासे अवसन्न न हां 


एसा ह समझकझ गये तुम लागाक उत्साहकों पिशेष रातेस बाधत किया था।॥ <) 
यं च बहती इधासा शीसत्यायदलोचना । 
चइथा समाचले षा सा सदिति च तत्छतस्र्‌ 1९ ॥ 


यह दीघांड्री स्यासवणवाल्ा विशाउनयना छखामागपवता द्रापदों सभास्थलम फर वधा ङश्च 
ने पाल, यहां समझदर भरते बसा लिया था ॥९०॥ 


भध्याच २३ ] ठराध्रतवाद्विकप् ७१ 
प्रेश्ननत्या मे तदा दीमां चेपनती कषलीमसिय । 
स्रीपरमिणीमनिन्धाड़ी तथा च्ृतपराजितास्‌ ॥ १०॥ 
जब मेरे देखते देखते द कदशीक संति कम्पित शरीरबाली, रजस्वला, विष अंगवाली 
और जूएमें हारी हुई इस द्रोपदीको ॥ १० ॥ 
दु/शासनों घदा सौढयादालीयत्पथकषत । 
तदेव विदितं सद्यं पराखतमिदं ऋुलसत्‌ ॥ ११॥ 
दुः्चा्नने मृर्षतसे दासीङी साति एरिदरपित किया, तभी सेने इर इरुकरको अपने 
समीप पराजित समझा था ॥ ११॥ 


विषण्णाः कुरवश्चैव तदा से खशुरादयः । 

यदेषा नाथमिच्छन्ती उथलपत्कुरी यथा ॥ १२॥ 
जब द्रौपदी कुरतीकी भाँति विलाप करती हुई अपने लिये रक्षक चाहती हुई भगवानको 
पुकारती थी, उस समय मेरे श्र प्रभूति कोरवगण अत्यन्त दुःख्ित हुए थे ॥ १२॥ 

केरापक्षे परादा पापेन द्दवुद्धिना । 

यदा दुशशासनेनेषा तदा छुद्यास्थदं दप ॥ १६३ ॥ 
हे नृप ! जिस समय इतबुद्धि पापातमा दुः शासनम पसक केशं पएरडकर सचा था, उस 
समय में दुःखे मोष हो गई थी ॥ १२॥ 

युष्मत्तेजोचिच्रद्धयभै ल दुद्धषणं कूतम्‌ । 

तदानीं विदुशवाक्देरिति तद्धित पुच्रक्षाः ॥ १४॥ 
है पुत्र | उस समय तुम्हारा तेज बढ़ानेके लिये सेने बिदुराके वचनोंके द्वारा तुम छोगोंको 
उत्पाहित किया था। इम्र विचारकों अच्छी तरहसे समझो ॥ १४ ॥ 


कर्थ न राजवंशो5यथ नहवयेत्प्राप्य खुतान्मभ । 

पाण्डोरिति भया पुज् तस्णादुद्धघेण कुतम्‌ ॥ १५॥ 

चक आओ छह ७ ५ म # धम (9 
उस समय मेरे और पाण्डके पुत्रोतकक पहुँचछर यह राजवंश विनष्ट न हौ जाय, इस ही 


स क प क 


अभिप्रायसे मेने तुम लोगोंका उत्साह वर्धित किया था (१ १७ ॥ 
न तस्थ पुश्र। पौजौ वा दुत एथ ख पार्थिव । 
छभते खुकृतोछोाकान्यरमाहुश। प्रणदति ॥ १६॥ 
क श थु न क ७ २७ को क 
जिसका व नष्ट हो जाता ई, उस इरका पुत्र या पात्र कमी सुकृत लोगोंकों नहीं प्राप्त कर 
सकते । फिर तो उस राजाकी दया बात ? ॥ १६ ॥ 


७२ महाभारत [ आश्रमंवासपद 








क्न 9 


उक्त राज्यफलं पुत्रा म्स किपुखं पुरा। 


मरादानानि दन्तालि पीतः बोष्ये थापि ॥ १७ ॥ 
भ वु €, ५. ~ 4१ ज 
हे पुत्रगण ! पहले मेंने अपने स्वामी पाण्डके राज्यका विपुल सुख भोग किया ह, सब 


¢ मु न 


परदाररे महादान करिणा तथा यज्ञमें विधिपूवंक सोसपान किया है ॥ १७ ॥ 
साह नात्मफलाओं ये वासुदेयमचूचुदस्‌ । 
चिदुरायाः एलापेस्तः प्लाचनाथे च तस्तम्‌ ॥ १८ ॥ 
मैंने निज फलके निमित्त श्रीकृष्णको प्रेरित नहीं किया था, केवल दिदुराके वचन हेतु तथा 
तुम्हारा संरक्षण करनेंके निमित्त वेसा किया था ॥ १८ ॥ 
नाह राज्यफू्ल एच्च कासये पुजनिज्ितम । 
पतिलोकानईं पुण्थान्कामये तपला विभो ॥ १ 
हे पुत्रगण | में पुत्रके किये हुए राज्यफलकी कामना नहीं ररती। है विश्व 
सहारे केवल पुण्यजनक पतिलोकक्ी कामना करती हूं ॥ १९॥ 
श्षूश्वश्ुरयो: कृत्वा झुआषां वनवासिनो। । ः 
तपसा झोषणिष्यासि युधिष्ठिर कलेवर्स्‌ ॥ २० ॥ 
हे युधिष्ठिर ! में वनवासी सासश्वशुरकी सेवा करती हुई तपोबलसे शरीर सुद्याऊंगी ॥२०॥ 
निवर्तस्व कुसश्नेष्ठ खयदेनादिनभिः शह । 
धे ते धीयतां वुद्धिषनस्ते घदृदस्त च ॥ २१॥ 
इति श्रीपहाभास्ते भाश्रमवासपर्वणि चखोविक्नोऽध्यायः ॥ २३ ॥ ५७९ ॥ 
हे कुरप्रवीर | इसलिये तुम भीमसेनादिके सहित लौट जाओ, तुम्हारी बुद्धि धर्मम रत रहे 
ओर तुम्हारा मन अत्यन्त उचपदपर आरूढ होवे ॥ २१ ॥ 


९०१, # द 


मष्टाधारतके भाश्रप्वाक्लिकपवमे तेदंसखवां अन्याय समाप्त ॥ २३ ॥ ४७९॥ 


: रट : 
वेश्चम्पायन उवाच-- । 
न्त्यास्तु पचनं श्चुत्वा पाण्डवा राजसत्तम्‌ । 

व नीडिताः संन्यवतेन्त पाश्वाल्था सहितानधा। ॥ १॥ 
श्रीवशस्पायन सुनि बोले- हे राजरत्तम ! पापरहित पाण्डवंगण कुन्तीका ऐसा वचन सुनके 
लज्जित होकर, द्रोपदीके सहित बहांसे छीटे ॥ १ ॥ 

ततः झाव्दी सहानासीत्सर्वषामेव भारत | 

अन्तःपुराणां रुद॒तां इृद्ठा कुन्ती तथागताम््‌ ॥ २॥ 
है भारत ! उस समय छुन्तीके इस प्रकार गमन करनेपर अन्तःपुरकी सारी स्लियां उसे देखके 
अत्यन्त शोकाते होकर रोदन करने लगीं; उनके शेदन करनेले तुमुल शब्द हुआ ॥ २॥ 


॥ 
भै तपस्याके 


९, 
1 





ध्यायं २४] 


भ ४ 





धाधमदालिकपतने 





प्रदक्षिणश्रधाच्चत्य राजानं पाणडयाइलदर 1 
¢ 
अभिवाद्य न्यवसन्त पथ्यं दाम 


6 म 
येवै 
उस समय पाण्डवरगण कुन्तीकों फिर रोधने हयथं ले हो 
हुए प्रणाम करके निवृत्त हुए ॥ ३॥ 


॥ ३६ 


घृतराएती प्रदर्धिणा करते 
ततो5ब्रदीन्महाशजों घुतराष्ट्रोडम्बिका छुल) । 


गान्धारा ध्वद्र्‌ चच खलासाच्य न्नयुद्यच 
अनन्तर महागज अश्नद्धाएुत्र पतराएश यासथारा आर [दंदुरकी सर 
एकडकर्‌ पाङ ॥ दे \ 


1 ४॥ 


25. 


ध्‌ 


रके उनका हाथ 
युधिष्ठिरस्य जवनी देवी साथु निवत्यलास । 


यथा युधिष्ठिर। प्राह लत्लदे स्यदः एं ॥ ५ ॥ 
युधिष्टिरने जो छद्दा है, वह सब्र सत्य है; इसलिये युधिष्ठिश्मी जननी इन्तीदेयी सद्भवे 
सहित निदृत्त होदे ॥ ५॥ 

पुन्नेश्वय महादेदलपासण च सहाफलस। 

का लु गछछद्ून ढुगे पुत्नालुत्खजय सूढवत्‌ ॥ ६ | 
पुत्राका महान्‌ एलजनकद यह संहाच्‌ एय्‌ त्था पूत्राक्ना परत्वाच ररक समनस 
भाप्वं दुमेम वनम जायगा १ ॥ ६॥ 


[^ 


र, 


स्री मुक 
राञ्यस्यख तपस्तप्तं डान दत बत्रत छूचद १ 
अनथा शक्यश्येद्‌ श्रयतां च ठब्दो लस 


# प + 


1७॥ 
आज़ मरा वह वचन सुच्‌, च वह्‌ राल्पम्‌ ह रक्‌ मह्यदान, त्रत तथा तपस्या दूर सकेगी ॥७॥ 
गान्घार कारतुषटाऽस्ल चध्वाः दुश्रूषणत्‌ चे) 


तरमाच्वभेनां धने उलयुज्ञादसरसि 
| ७ 8. 


९ ९६, 
घमज्ञा जान्धारो | म॑ वधूर स्वाह जत्यस्तहा पारतुष्ट छुआ हूं, शसालय तुम हा ईस घर 
व्वंका आज्ना छरां॥॥ < ॥ 


ॐ 


४८ ॥ 
इव्युक्ता सौबलेयी तु राज्ञा 


न्तीझुवाच हू । 
तस्सव राह्वचर्त से च दाकय विशेषयत्‌ ॥९॥ 
सुबलपुत्री गान्धारीने राजास रेषा वचन सनदे इन्तीरो राजास आज्ञा सनायी जर स्वयं 
मी शिन्ेष करके उसे घर शेटनेको रुद ६५ ९ 
नच सा वनवादाय देवीं कृतमति तदा ; 
श्क्नात्युपायतयितुं छुन्ती धमपरां सती 


1१०॥ 
परन्तु बनदासके निमित्त दृह निश्चय करनेबाली घमंप्रायण छती कुम्तीदेवीकों घान्धारी 
किसी प्रकार लोटानेमें समर्थ न हुई ॥ १०॥ 
२० (स, पा, लाघ, } 


४३ 
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तस्थारतु त॑ स्थिरं ज्ञात्वा व्यवलार्थ करुस्थ्रिया । 
निध्वर्तांश कुसलेछान्दट्टा प्ररुरदुस्तदा ॥ ११॥ 
उप्र खमय कुन्तीदा धीरज ओर बनमें रहनेझा इृटनिश्रय माढूम करके छुरुपतिगर्णोको 
निवृत्त होते देखकर कुरुकुलकी क्ियाँ ऊंच स्परसे रोदन करने लगीं॥ ११ ॥ 
उपात्तेषु फा्थैषु सर्वेखवस्तःपुरेषु च । 
यथ राजा यद्प्राक्ञ धूदराष्टया दन तदा ॥ १२॥ 
अनन्तर परथापुत्र तथा अन्तःपुश्की खारी द्विया निवृत्त होनेपर महाप्राज्न राजा प्रतराघ्ने 
वनरं आर्‌ संमन किया ॥ १६ || 


पाण्डवा अपि दीनास्ते दुःखशोकपरायणा; । 

याल; आाशलहिता। सब पुर प्र।विधिशुस्तदा ॥ १३॥ 
लोख्दुःखपरायण्‌ पाण्डव भी अत्यन्त दीनभावसे स्ियोदे सहित सवारीके दारा नगरम 
आये ॥ १३॥ 

तदहृष्भिवाकूज्ं गतोह्लचालियामवत | 

नगर झास्तिवएुर सर्क्ीवृद्धकुभारकस 1१४॥ 
स॒ समय स्री, इद्ध ओर वालको सहित हस्तिनापुर हष, नाद ओर उट्सवसे रदित हो 
गया था ॥ १४॥ 

सर्वे चासन्निचत्लाहा। पाण्डया जातशन्यवः । 

त्य रीन खदःखाता बत्ला इद विनाकुताः ॥ १५ ॥ 

ठत्साह रहित सब पाण्डदगंण इन्तीके विरहे गो- विहीन बछ्डोकां भाति दुःखत तथा 
व्याकुंल छुए ॥ १५ ॥ 

धृहराष््तु तेनाद्य गत्वा स्ुमदहदन्दरम्‌ । 

ततों लागीरधीतीरे निदासमकरोत्प्रसु। ॥ १६॥ 
इधर राजा धतराएने उस दिन बहुत दूर जाके भागीरथीके तठपर वास किया ॥ १६ ॥ 

प्रादुष्छूता यधान्यावलप्नथों चेंदपारगः । 

व्यराजन्त दिजश्रेछ्ठिस्तदज तत्र तपोधनेः । 

प्राहुष्कृतामिरलवत्स च चुद्धो नराधिप: ॥ १७ ॥ 
बह्म तपोदनमे बेदषारंमत तपस्वी बाह्मणोके दारा जहां तहां विधिपूेक अश्चि जलाकर प्रकट 
की थी, बह अत्यन्त शोभायमान दीखती शी । उश समय बूंदे राजा ध्वराष्टरने अग्निको 
प्रदूट तथा प्रज्वलित दिया ॥ २७ ॥ 


प्रध्याय २] झ्राश्षमवालिकपव 
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स राजाश्नीन्पयपास्व इत्वा च विधिवत्तदा । 

संध्यागत सहसाद्युडपाल्छ्त चरत ॥ १८ ॥ 
भारत ! उन्होंने विधानके अचुसार अनिहोत्रकी उपासना तथा आहति दान करक सत्वा 
समयका सयका उपस्थान किया ॥ १८ ॥ 

विदरः संजचश्ैव राज्ञ। शच्यां कुशस्ततः । 

चक्रतुः कुरुवीरस्य गान्धायल्यात्वदूरतः ।॥ १९. ॥। 
अनन्तर विंदर ओर सज्जयने कुरुकुलबीरभेष्ठ राजा घ्तराष्ट्क्के लिये कुशके सदारं शय्या उवार्‌ 
की: राजाके पासही गान्धारीके लिये एक स्वतंत्र आसद घिछा दया ॥ १९॥ 

गान्धायोौः संनिक्षं तु निषसाद कुशेष्वथ । 

युधिष्ठिरस्य जननी कुन्ती खाधुत्रते स्थिता ॥ २० ॥ 
अनन्तर युधिष्ठिरकी जननी उत्तम ब्रदवाली कुन्ती यान्धारीके निकट कुज्ासनपर सोयी ॥२०॥ 

तेषां संश्रवणे चापि निषेदावदुरादय। 

याजकाश्च यथोदेशं दछ्विजा थे चालुयाथित। ॥ २११ ॥ 
बिदर प्रभति सब कोई उनके निकट हो सोये, जहाँसे उनको बोली सुनायी दूं सके। आर 
याजक और अजुयायी जगण यथास्थानपर सखीयं ॥ २१॥ 

प्राधीतद्विजसुर्या सा संप्रज्यालितपावका । 

वभूव तेषां रजनी ज्राह्मीव प्रोलिययनो ॥ २५१ ॥ 
उस समय मुख्य ब्राह्मणोंकी बेद्घनी समुत्यित तथा पावक्पुद्ध प्रज्यालेत होचेसे बह रात्रि 
ब्राह्मीनिश्ञाकी भांति उन लोगको प्रीतिब्धिनी छुई ॥ २२॥ 

ततो राज्यां व्यतीतायां कृतपूर्याहिकक्तिया। । 

हुत्वामि विधिवत्सदें प्रथयुरले यथाक्रसस। 

उदडछुखा निशाक्षनल उपयासपरायणा। ॥ २३॥ 
तिसके अनन्दर रात बीतनेपर मोररो उपवासपरायण धृतरष्ट प्रभृति पुरषानं पबा 
कार्योकों पुरा करते हुए विधिपवेक्ध अम्निम होम करके कथक्रमस उत्तर जर युह सरके 
उधरही देखते हुए प्रस्थान किया ॥ २३ ॥ 

स तेषासातिदु!खो$सलूज्ियालः प्रथसेष्हनि । 

शोचता छोचठ्यमानानां पोरजानपदेज न; ॥२७॥ 

इत श्रचदप्नास्त आश्रमवासपर्वणि चताबशा5्ध्याय। ॥ २७ ॥ ६९५ ॥ 
हे नरनाथ ! शोच्यमान पुरवासी तथा जनपद्वातियोंके निर्मित शोकपरायण श्रतरापू 
प्रभतिका उप्त मागीरथी तटपरका प्रथम दिवका निवास अत्यन्त हुःखकर हुआ था ॥२४॥ 


मद्ाभारतके आभ्रमवासिकपवंस चोदीसवां अध्याय समाप्त ॥ १४ ॥ ४५८ ॥ 
भ 
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भद्दा साएत 
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ये पुण्यजनोचिते । 
नियालमक्रोद्राजा विदुरसशय सले स्थित 


1९१॥ 
श्रीवेशमस्पायन सुनि वोठे- तिसके अनन्तर राजा ध्तराष्ट्रने विदुरकी सम्मातिके अनुसार 
पृण्यमान्‌ पुरुषोंके बासके योग्य उस गन्चाके तटपर ही निवास किया ॥ १ ॥ 


त्रत पयुपातलछन्त्राह्मणा राष्ट्रथासना | 


छझत्नांचदुशदसचाश्,य बहदा सरलंपल 


1२॥ 
हैं भरतपंत | वहापर वहुततें दशवाता वाद्यम, क्षत्रिय, परय 
आय ॥ २ ॥ 


द्रगण उनकी मिलनेको 

स ले! परिवतों राजा कथामिरसिनन्व्य तान्‌ । 

अचुजज्ञे सहिष्पान्वे विधिदत्प्रतिपूज्म च ॥ ३॥ 

राजाने उत लोगोंके बीच घि्रिकर अनेझ प्रकारके वचनोंसे उन लोगोंको परित॒ष्ट करते 

हुए, शिष्योंदे सहित ब्रह्मणोंकी विधिएवक पूजा करके उन्हें जानेके लिये अनुमति दी ॥३॥ 
साथाहे स महीपालस्वतों गड्ाछुपेत्य ह । 

चद्छार विधिदन्छौचं गान्धारी च यश्टास्विनी ॥ > ॥ 

फिर राजा धतगएूने यशरिवर्दी गान्धारीके सहित चघायंकालमे यद्धाे जलम प्रविष्ट हकर 

विधिषत्‌ स्नान छाये पूरा किया ॥ ४ ॥ 


तथेचान्ये एथक्लर्वे तीभष्वाप्छुत्प भारत | 
चक्कु! खवबा। क्रिणस्वन्ञ पुरुषा विदुरादथ। 
है भारत ! 


, 
तौच ततो शद्ध श्वर न्ति मोजजा | 
गान्धारी च पुथा राजन्गद्धातीरस्ुप्ययत्‌ ।॥ ६॥ 
हे राजनू ! तिसके अनन्तर सोजराजपुत्री इन्ती स्नानादिते निच दोनेपर इद्ध श्वश्रु 
घृतराष्टू था गान्धारीकों गह्मावटपर ले आईं ॥ ६ ॥ 


॥५॥ 
और बविदुरादि अम्याल्त पुरुषोंने एवक प्रथक्‌ स्थानोर्म स्वान करके सध्यों- 
पादनादि सब कार्य पूरे किये ॥ 


राज्षव्तु चाजकेस्लञ छवों बेदीपरिस्तर: । 
जुहाव तज्ञ पहिं स चछुपतिः सत्यसंगरः 


{१ ७॥ 
इक सादर चवहापर राजाके वामेस कृुशास्व॒त यज्ञवंदा तथार का; उस सत्यप्रातन्न राजा 
ण पठा अप्र स्थाप्या सरस्य घाचवत्‌ हांम छिया ॥ ७ ॥॥। 
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ततो भागीरथीतीरत्कुरुक्षेत्र जगाम खः) 
सानुगो ऋपतिर्विद्ान्नियल) संयलेन्द्रिया ॥ ८ ॥ 
पतिर निदान्‌ राजनि निवत दथा संयेन्द्रिय होकर अछुचरोंदे सहित गंगातठसे चलकर 
कुरुपषेत्रम ग़मन किया ॥ ८ ॥ 
तम्राश्नम्नपद् धीमानणिगम्य से पार्थिया। । 
आखससादाथ राजषिं; शतयूप लनीषिणषू ॥1९॥ 
वह वुद्धिमान्‌ राजपिं धतराष्ट एक आश्रममें आगमन छरके मनीषी झतयूरसे पिले ॥ ९ ॥ 
स हि राजा महानासीत्केकयेषु परंतपः) | 
स पुत्र मलुजेश्वर्य निवेदण वनमाविशत्‌ 1१०॥ 
वह प्रन्‍्तप राजा शवयूष केकयदेशके महाराज थे; उन्होंने अपने पुत्रको पार्थिव ऐश्वर्य 
तथा रज़्यका अधिपति करके वनका अवलमस्धन किया था |॥ १० | 
तेनासली सहितो राजा यणी व्यालाशर्तथ घदा | 
तब्नैन विधिषद्गाजन्पत्थगह्वात्कुरूद ह प्‌ 1११॥ 
राजा ध्तराष्ट्र उनके सहित व्यासदेवके, आभ्रमपर मये। शाजनू ! उन्होंने वहाँ विधिपूर्षद् 
कुरुपतिको प्रतिग्रह किया ॥ ११ ॥ 
स दीक्षां तत्न संप्राप्ण शजा कौरधनन्दन! । 
शतयूपाश्नसे तस्मिन्निवालसक्षरोत्तदा ॥ १२॥ 
इरुनन्दन राजा ध्रतराषूने चां दीक्षा पार्‌ उद्र झतयूपके जाश्रमर्भे ही निवास किया ॥१२॥ 
तस्मे से विधि राजन्राजाचरूपों सहालतिः | 
आरण्यकं महाराज उशासस्यादुभदे तद ॥ १३॥ 
ह महाराज ! महाबुद्धिान्‌ राजा इतयूषने वेदग्या्की ज्ञाते राजा धृतशाषटूे चनम 
रहनेकी समस्त विधि विक्ेष रीदे कदी ॥ १३॥ 
एवं स तपसा राजा धतरा महामनाः । 
योजयामास चात्मानं ताश्छाप्यलुचरांस्तदा \| १४॥ 
तब महामना प्रथ्वीपति धतराष्टूने खयंको और साथ आये अनुचरोंकों तपस्थामें नियुक्त 
किया \ १४॥ 
तयेव देवी गान्धारी वल्कलाजिदयाखियी । 
है कुन्त्या सह महाराज समानन्नदचारिणी \\ १५ ॥ 
हे महाराज ! गान्धारी देवी भी वर्कर तथा मृगचये धारण करके कुन्तीक्े सहित धवराष्टके 
समान ब्तका पालन करने लगी ॥ १५॥ है 
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करणा मनसा वाचः चष्ुषा चापि ले ऋूप । 
संनियस्येन्द्रियमाभरलास्थिताः परमं तपः ॥ १६॥ 
हे मरनाथ ! वे दरम, मन, वचन ओर नेत्रोंफे सहित इन्द्रियोंकीं संगत करके परम तपस्पामें 
संलग हो गयी ॥ १६ ॥| 
त्वगस्थिभत) परिशुष्कर्ांसों जदाजिनी चल्कलसंबूताडु) । 
स्‌ पार्थियरतत्र तपथचार सहर्षिदत्तीतवर मपेतदोषः ॥ १७॥ 
वह राजा धतराष्ट्र मह्षिंकी भांति मोह दोपराहित होकर अस्थिचर्मावशिष्ट शुष्क मां युक्त, 
मस्तछझूपर जटा और शरीरकों मगाजिन तथा वल्कलके दारा दांकके तीव्र तपस्या करने 
लगे ॥ १७॥ । 
क्षता च धर्माथविदरप्यबुद्धि! सर्लजूयरस्त नुपति सदारम्‌ । 
उपाचरद्धोरतपों जिधात्या तदा कृशो थल्कलचीरवासा। ॥ १८ ॥ 


6 इति श्रीमहाभारते आशभ्रमवालपर्वणि पश्चवविश्योधध्याय- ॥ २० ॥ ५१२ ॥ 
+भ कि 


धमाथनित्‌ ोकातीत बुद्धिमान्‌ जितारमा विदुर भी सज्ञे सादित घर्छरु तथा चीरवस्न 
पहरके गांधारी और ध्रतराष्की सेवा करणे, दुल शरीरसे अत्यन्त घोर तपस्या करने 
लगे ॥ १८॥ 


महाभारतके आश्रमवासिकपयेमं प्चीसवां अध्य|य समाप्त 11 दे५ ॥ ५१३ ॥ 


पु १ ष्टः : 
वैशम्पायन उवाच =, । 
ततरतस्मिव्छुनिश्रेष्ठा राजान द्रष्टअभ्ययु। । 
नारद प्लेतओब देवलश् सदातपाः ॥ १॥ 
भौ वैषम्पायन सुनि बेक्ति- विसके अनन्तर वहां राजा धतराष्ट्रसे मिलनेंके लिये मुनिश्रेष्ठ 
नारद, पैव, महातपस्वी देवर ॥ १ ॥ 
हैपायनः सशिष्पश्व सिद्धाश्वान्ये मनीषिणः । 
धातयूपतञ्व राजपिधृद्धश परसधामिकः ॥२॥ 
क्षिष्योंके सहित देपाबन व्यास, तथा अन्य मनीषी, सिद्धगण ओर परम धार्मिक इद्ध राजर्षि 
शतयूप,-ये सब कोई उस स्थानमें आये ॥ २॥ 
तेषां कुन्ती महाराज पूर्शा चक्रे यथाविधि । 
ले चाति ठुतुषुस्थाव्तस्तापला। परिचयया ॥ ३॥ 


ह महारज | कुन्तीने उतर समागत तप्स्वियोंकी विधिपूर्वक पूजा की; ये सब तप्स्वी ऋषि 
उसका सेगासे प्रश्नन्न हुए ॥ ४॥ 





५९, 


थ न न मीजटन जन. 


अभ्याय २६|| छाश्नप्रघादिकपवं 


त्र धम्य; कास्ता चक्स्ते परलय 

रमयन्तो महात्मा घ्वराष्ट्र जवाणिपश 2 ॥ 
ह तात | उन परमश्रेठ्ठ ऋषियोनि बहां आपससें धमंयुक्त वचनकी पयोलोचना इरदे दए 
महात्मा राजा ध्तराष्टकों आनन्दित दिया ॥ ४ ॥ 

कथान्तरे तु कस्मिखिदेवर्विनारदस्तदा । 

कथासिसामक्थयत्छव प्रत्यक्षदशिवाल ॥ ५॥ 
तिपषके अनन्तर किसी कथाप्रसंगसे सर्वप्रत्वकदरीं देदपिं सारद यह दात छदने रमे ॥५॥ 


पुरा प्रजापलिससों राजासीदकुतोलय। | 
सहसख्राचित्य इत्युक्तः शतयूपपितासहः द} 
पहले प्रजापतिके समान शतयूपके पितामह नरद्ाथ सहखचित्य विःशइझूचित्त थे ॥ ६ ॥ 
स पुत्र राज्यमासज्य ज्येछ्ठ परमधाशिके। 
सहस्रचित्यों घ्मात्मा प्रविधेश च्रं षः ॥ ७॥ 
उस धमात्मा राजा सहख्रचित्यने परम धार्मिक ज्येट्ठ पुत्रों रास्यभार अपंण छरके बनमें 
प्रवेक्ष किया ॥ ७ ॥ 
स गत्वा तपसः पार दीप्तरथ ले नराधिप+ | 
पुरंदरस्य संस्थानं प्रतिपेदे सहाप्षना। 1८॥ 
महामनस्ी राजा सहस्तचित्यने तपस्याक्षी पराक्षाप्टा लाभ करके अन्तर्मे प्रदीप इन्द्रलोक 
पाया ॥ ८ ॥ 
दृष्टपूर्वः स वहो राजन्कं पतता मया । 
क महेन्द्रसदने राजा तपला दग्धक्िल्बियः 
म॑ने महेन्द्रभवनम आते जाते समय अनेद्ध बार देखा, छि बहुत पह 
सहसचित्य तपस्याकले सहारे निष्पाप होकर वहां निवास करते हैं ॥ ९ 
तथा शैलालयो राजा भगदतचपितामहः । 
हे तपोबलेनैच रूपों महेन्द्रसदर् गतः \॥ १०॥ 
आर भगदत्तके पितामह राजा शैठालयने भी तपोबहसे सुरेन्द्रभवनमें गमत किया ॥१०॥ 
तथा पषधो नासासीद्राजा दजधरोएसः 
स चापे तपश टस चदद्धपछहधिदः ददः 1॥ ११॥ 
दे रान्‌ | इन्द्रफे सदक्ष राजा प्रपश्नने भी तपीवरूझे सहारे इस लोकसे स्पर्ग्मे गमन 
किया है ॥ ११। 


॥९॥ 
देदे हए नरनाथ 


(न, र 


+त 
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पुणकुत्सो रुप) सिर्धधि सरती समयाप्तयाम्‌ ॥ १५॥ 
५. के $, अ 
है नरनाथ | इस वनमें ही गान्धाताके पुत्र दया पुख्कुच्ठने यदी सिद्धि पाह हे॥ १२॥ 
सायां ससलमवद्यस्य नम्दा सरितां दे 


! 

सोडस्मिन्नरण्ये रुपषलिस्तफ्टलप्प्ण दिये गला; 1१४ ॥ 
नदियां श्रेष्ठ नमंदा जिसको भाषा हड थी, दह राजा इस दलमें तपरुणा करके सुरलोकर्म 
यया था ॥ १३१ ॥ 

शरालोपसा च नासाछीद्राजा परल्रघाशिक।ः । 

स चाप्पस्मिन्वने तप्त्वा तपो दिपमसयाप्तवात्त ॥ १४ ॥ 


है 4. ५०७ 


ह राजनू ! परम घामक राजा शशरूसाने सो इस सन्य उत्तम्‌ राति तपस्या करके 
स्वभेलोझ पाया है ॥ १४॥ 

हदपायनप्रसादाच त्वसलपीदं तपोवनम। 

राजजन्नवाप्घ दुष्प्रापा सांद्रभण्ज्या गप्निष्यास ॥ १५. ॥ 
द राजन्‌ { आप भा हषायन्‌ व्यासदा कृपास इस वतन आकर तपीबल लाभ सरकं दुष्प्राप्य 
उत्तम गति पाचमे ! १५ ॥ 


त्वं चापि राजखछादंल तपलोऽन्ते भिया घृतः । 

गानवारासाहइता गच्ला गाल तेषा मद्दात्मनास ॥ १६॥ 
है राजशादूंल ! आप भी ठपस्याक्रे अच्तमें श्रीसे सम्पन्न छोकर गान्धारीके सद्दित उन 
महात्माओंकी गति प्राप्त करेंगे ॥ १६ ॥ 


पएण्डु। स्रोत पेत्खथ चलहन्तु! सलापत: | 
त्क सदेव महीपा ख त्वां श्रेयश्ि योद्यति 1 १७ ॥ 


हैं पृथ्चापात | आपके छोट भाई पाण्ड इन्द्रके निकट रहके सो सदा आपकी स्मरण करते 
है, वह आपको अ्रयुक्त क्रय | १७ ॥ 


चष शुश्रषया चेव गान्धायाश्व यश्षर्विनी | 
दं। सलाकतला छुन्ती गानेष्याते दघूरतव ॥ १८ ॥ 
तुम्हारी वहू युधिष्टिररी जननी यक्षस्विनी ईती अपडी तथा मान्धारीकी सेगा करनेसे 
स्वामीकी सलोकता ग्राप्त करेगी ॥ १८ ॥ 
सुधिछिस्तय जननी से हि घस। सवाधना । 
चयबंत्तत्पपशइथधात) उपसे देव्यच कु था ॥ ९९॥ 
युविष्ठिर साक्षात्‌ सनातन घर्म हैं; हम अपनी दिव्यदश्टिसे यह देखते हैं ॥ १९॥ 


अध्याय २३ |] आश्रमवासिकपद ८! 
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प्रवेक्ष्यति महात्मानं दिद्ुश्ख युधिष्ठिरम्‌ । 
संजयस्त्वदवतुध्यानात्पूतः स्वगंपवाप्स्यति ॥ २० ॥ 
- ओर विदुर महातमा युधिष्टिके रीर प्रवश्च करगे; सज्य उन्हींका चिंतन करनेके कारण 
इस लोकसे सुरलोकम्‌ जाय॑गे ॥ २०॥ 
एतच्छ्रुत्वा कौरवेन्द्रो महात्मा सदेव पत्वया प्रीविलान्प्रत्वगह्ात्‌ । 
विद्वान्याक्ध नारदस्थ प्रशस्थ चक्र पूजा चादुला नारदाय 1 ११॥ 
कुरुपति महात्मा विद्वान्‌ घतराएने नारद सुनिका ऐसा वचन सुनके भायाके सहित अत्यन्ध 
सन्तुष्ठ होकर, उनके वचनकी प्रशंसा करके उनकी अतुल पूजा की ॥ २१ ॥ 
तथा श्व नारदं विभसंधा। संपूजयामाखुरतीय राजन । 
राज्ञः प्रीतया धरृतराष्टस्व ते चै पुनः पुनः खबहृष्टास्तदानीस्‌ ॥ २२॥ 
हति धीमदयाभाव्ते आश्मवासपवणि पड्र्विक्ोऽष्यायः ॥ २६॥ ५२३०५ ॥ 
हे राजन्‌ ! तिस अनन्तर ्रह्मणोचे राजा धृतरा प्रीतिके अनुसार अत्यन्त संतुष्ट 
होकर नारद मुनिकी पूजा को ॥ २२ ॥ 


ध्रीमहाभारतके आश्रमवासिकपवंम छब्बीसवां अध्याय सम्तात ॥ २६ ॥ ५३५ ॥ 
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दचशस्पायत्त उनाच-- 
नारदस्थ तु तद्वाक्यं प्रशशसुरद्िजोत्त ला) । 
: शातयूपरतु राजर्थिनारदं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ १॥ 
उस समय द्िजशरषठोदे नारद्‌ सुनिफे वचनकी अर्थत प्रशंसा दी; अनस्तर राजर्पि शतयूप 


क क वद 


नारदस बारे ॥ १ ॥ 
अहो भगवता अद्धा कुरुााजस्य वर्घिता | 
सयेस्य च जवास्थास्यं यस चेय अदाद्यते ॥ 2 ॥ 
महातेजस्वी | यह आश्रय है कि आपने हमारी, कुछ्ाज धदराष्टकी तथा सब लोगोंकी ही 
तपसपाकी श्रद्धा वर्घित की है ॥ २॥ 
अस्ति काचेद्विवक्षा तु मम्न तां गदद। हण । 
धृतराष्ट्र प्रात चप देवष लोकपूजितल  ३॥ 


हे लोकपूजित देवपिं ! राजा धृतरा्टरके सम्बन्धमें मुझे कुछ कहना है, में उसे कहता हूं, 
सुनिये ॥ ६॥ 


११ (म.भा. नाभ.) 


८२ 


महाभारत [ क्षाअ्रसवासपव 
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सर्वघ्रत्तान्ततस्वन्नो भवान्दिच्येन चक्षुषा 

युक्त! पदथसि देवें गतीवं विविधा नृणाम्‌ ॥४॥ 
है देवर्षि ! आपको सबका वृत्तान्त तथा तत्व विदित है विशेष करके आप दिव्य दृष्टिसे 
सब्र मनुष्योंकी विविध गति प्रत्यक्ष देखते रहते है ॥ ४ ॥ 

उन्तवान्द पतीनां त्वं महेन्द्रस्य सलोकताम्‌ । 

न त्वध्य नपतलाकाः कथितास्त मदासुन ॥ ५ ॥ 
महासुनि ! आपने अनेक राजाओंकों इन्द्रकी सलोकता प्राप्तिक। निषय वर्णन किया, परन्तु 
ये राजा घृतराष्टर कॉमसा लोक प्राप्त करेंगे उस विपयमें कुछ भी न कहां ॥ ५ ॥ 


स्थानमस्य क्षितिपते। श्रोतुमिच्छाम्पह विभो। 
त्थत्तः कीदश्छदा वेति तन्ममाचक्ष्व पृच्छत्तः ॥६॥ 


है विश्व | इसलिये इस राजाकों किस समय कोनसा स्थान प्राप्त होगा, उसे में आपके समीप 


सुननेकी इच्छा करता हूं, आप ठसे विस्तारपृवक कहिये ॥ ६ | 


इत्युक्तो नारदस्तेन वाक्य स्वेभनोनुगम । 

व्याजद्यार सतां मध्ये दिव्यदर्शी महातपा। ॥ ७॥ 
दिव्यद्शी महातपस्वी नारद मुनि झतयूपका ऐसा वचन सुनके उन श्रेष्ठ छोगोंकी सभामें 
सबके मनोनुकूछ निषय बर्णन करने लगे || ७॥ 


यहच्छया शक्रलदो गत्वा शाक्त राचीपतिम | 
दृष्टवानास्म राजष तत्न पण्डु नराधपम्‌ ॥ ८ ॥ 


हे राजपिं ! म एक दिन देवेच्छासे इन्द्रके स्थानमें जाकर शचीपति इन्द्रसे मिला और वहीं 
राजा पाण्डो भीते देखा ॥ ८ ॥ . 


# 


त्रयं धृतराष्टस्य कथा सम भवन्दप । 

तपसा दुखरस्यास्य थद्यं तप्यते खपः ॥ ९॥ 
है नरनाथ ! ये राजा धृतराष्ट जिस प्रकार अत्यंत कठिन तपस्या करते हैं, इनकी बह 
वातां हा वहा होरही थी ॥ ९॥ 

तज्नाटमिदक्नश्राषं छाक्रस्य वदतो चप। 

वाणि च्ीणि शिनि राज्ञोऽस्य परमायुषः ॥ १०॥ 


राजच्‌ ! भने द्य सुरराज इन्द्रके सुस पसा सुना, इन राजा धृतरा्कौ परमाय तान 
चष अवाशष्ट है ॥ १० ॥ 


भध्याय २७] भोश्रमवासिकपवं & 
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ततः कुबेर भवनं गान्धारैसदितो चपः । 

विरतां धतराद्राऽय राजराज भषाजतः ॥ ११॥ 
उसके अन्तर ये राजा धृतराष्ट्र गान्धारीक साथ कुषेरके लोकमें जाय॑गे और बहां राजाधिराज 
कुबरसे सम्मावेत हारूर । ११ ॥ 

कामगेन विमानेन दिव्याभरणूषितः। 

ऋषिपुश्रो सहामागस्तपसा दग्धकिलिबय। ॥ ११॥ 
इच्छालुसार चलनेवाले बिमानप्र चढके दिव्य आभूषणंसे विभूषित हो ये ऋषिपूत्र महाभाग 
अपनी तपसयाके प्रभावसे सब पापोकों भस्म करेंगे | १२॥ 


संचरिष्याति लोकांश्व देवगन्धपरक्षसाम । 
स्वच्छन्दनाते धर्मोत्मा यनन्‍्मा त्व पारपृच्छाशे ॥ ९३॥ 
किर ये धर्मात्मा देव, गन्धव तथा राक्षसोंके लोकोमें बिचरण कर सकेंगे । हे राजन ! 


क „क, क, 


आपने सुश्च जो विषय पूछा था, उसका उत्तर यहाँ हैं ॥ १३ ॥ 


देवगुछमिदं प्रीत्या समथा व) ऋषितं महत्‌। 
भवन्तो एर्‌ श्जतघनास्तपसा दग्धक्िालेबधा। ॥ १४ ॥ 
यह देवलोंकम गोपनीय भिचार होनेपर भी, आप रोगा श्रुतक्ञ हीने तथा तपसे सब 


पापक्ि जलने आर आप लगाकर निषयम मरा महता प्राति रहनेसे मने आपस यह्‌ 
वृत्तान्त कहा है ॥ १४॥ 

इलति ते तस्य तच्छ्रुत्वा देवषमधुर वचः 

सवे समनसः प्राता वचूवुः स च पाथंवः ॥ १५ ॥ 
देअर नारद्के एसे मधुर वचनो सुनके राजा एरक सहित सप कोई सुस्थचित्त तथा 
परम परितुष्ट हुण ॥ १५॥ 

एवं कथाभरन्वासरय घृतराष्ट सनाषिण। | 

विप्रजग्युयधाकाम ते सिद्धगाति मास्थिता। ॥1१६॥ 

इते श्राप्रह्ममारत आश्रमवासपवाण खत्तावशा$डध्यूाय; ॥ २७ ॥ ५०१ ॥ 
व मनापा महांदे लोग इस ही प्रकार अपनी कथाओआह धतरा्टको आश्वासित करके, [ 
गातेका अबलम्धन करके, इच्छानुसार विभिन्न स्थानाकी चले गये ॥ १६ ॥ 


महाभारतके भाधरमवासिकपवैने सत्ताइंसवां भ्रष्याय समाप्त ॥ २७ ॥ ५५१॥ 
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वैशस्पायन उवाच-- 

वर्ष गते कौरलजेन्द्रे दु।खशोकसमाहइताः | 

घ्ुवुए पाण्डवा राजस्मातू शोकेन चादिता। ॥ १॥ 
श्रीवेशम्पायन सुनि बोले- है राजस्‌ ! कोरवेन्द्र महाराज धृतरा्टके वनम जानेके अनन्तर 
पाण्डवगण दु।खित ठथ्ा शोकित हुए। माताके वियोगके शोकसे बे व्याकुल हो गये ॥१॥ 

तथा पोरजनः खबे। शोचन्नास्ते जनाधिपम | 

कुचांणाश्व कथास्तन्न ब्राह्मणा नपात प्रांते ॥ २॥ 
पुरवासी लोग भी जनवाथ घवराष्रके निमित्त शोकमग्र रहते थ; व्राह्मण रोग शाकाते 
होकर धतराएक सम्बन्धर्म ऐसा कहते थे- ॥ २॥ 

कथ नु राजा दृद्धौ। स वने दलांते निजने। 

गान्धारों घ महासागा सा च न्ता एधा छथ ॥२॥ 
बे बुद्ध राजा, सहाभागा गान्धारी ओर पधा कुन्ती, ये लोग निर्जेन वनमें किस प्रकार 
वास रते होगे १॥ ३॥ 

खादः ख हि राजर्षि शुखं तन्पहावनम्‌ । 

प्िलवस्थः समादाय परज्ञाचक्षुदतारमजः ॥ 2 ॥ 


क भ भ, 


वह सुख भागनके योग्य प्रज्ञाचक्षु दतपुत्र राजपिं उख महावनम जार केषा दश्यां (ववा 
कर रहै दमभे १॥४७॥ 

झखुद॒ष्कर कूतयता छुच्ता पुश्नानपद्यता । 

राज्यश्रिय परित्यज्य चनवासलमरोचयत्‌ 1५॥ 
छुन्ताव राज्यश्रा पारत्याग दछरके पुृत्रादों पंदा देखे वतबासम रहवेका इच्छा का, यह 
चडा दुष्कर कम (किया ॥ ५ ॥ 

बिदुर। किसवत्यश्व भातु) झुआघुशत्मवान्‌ । 

स च गावल्गांणिधालान्लतूपिण्डालु पालक! ॥ ९॥ 
आत्मज्ञ बिदुर भाताकी सेवा करते हुए किस अवस्थामें हैं और अपने स्वामीके शरीरकी 
रक्षा करनेवाले बुद्धिमान्‌ गवत्मणपुत्र सज्लय भी किस अवस्था प्राप्त हुए हैं ? ॥ ६९॥ 

आकुमारं च पौरास्ते चिन्ताशोकसमाहता। । 

ततन्न चञ्ञ कथाचक्रु। समासाव्य परस्परम्‌ ॥ ७ ॥ 


पुरवाती आवाल वृद्धं सव कोई चिन्ता तथा सोके परिपूरित होकर आपसमे एक दूसरेकै 
साथ इस ही प्रकार वार्तालाप करदे रे ॥ ७॥ 
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पाण्डवाश्चैव ते खर्व खरं ररेपरायणाः ) 

चाचन्दा बाच्तर्‌ इद्धानतुहुनालष्वर्‌ उर ॥ ८ ॥ 
उस रमय अस्यन्त शोकयुक्त समस्त पण्डवशण अपनी बूढी मातांके लिये चिन्वित होकर 
अधिक समयतक पुरके बीच वास न कर सक्ते !। ८ ॥ 


तथैव पितर वृद्ध हतपुर्न जनेखरम। 


गान्धारी च समहामागां पिदुरं व सहामतिस्‌ ॥ ९॥ 
इसी प्रकार वृदे हतपुत्र महाराज घृवराए, महामागा यांधारी बुद्धिमान्‌ विदुर 
निमित्त ॥९॥ 

नैषां घ्व संप्रीतिस्तान्विविन्तयतां तदा } 

न राज्येन च नारीषु न वेदाध्ययने तथा ॥ १०॥ 


अधिक चिन्ता करनेके कारण उन्हें कभी प्रसन्नता वहीं मिलती थी; पाण्डपुत्रोंका राज्य, स्री 
वा वेदाध्ययनमें भी मन तृप्त नहीं होता था ॥ १०॥ 


पर निर्वदमगसंश्रिन्तयन्तों नराधिपम्त । 
तच्च ज्ञातिवर्ध घोरं खंस््रन्तः पुनः पुनः ॥ ११॥ 
वे नरनाथ प्रतराएको यादं करके अत्यन्त खिन्न ओर विस्त होते थे; तथा उन्हें बार बार 
बन्धु-बान्धबाके उसे भयकर वधका स्मरण आता था ॥ ११॥ 


अभिमन्‍योत्र घालस्थ विनाश रणसूचेनि । 

ऋणंेस्य व महाबाहा) सम्रासेद्दपलाणिन। ॥ १२॥ 
युद्धके अगाडी वालङ़् अभिमन्ुका ओर संग्राममे इभी न भामनिषाले महाबाहु कर्णका जो 
बध्‌ क्षिया गया ॥१२॥ 


तथेव द्रौपदेधानामन्येषां सखुद्टदा्रि । 

वध सरमत्य ले बारा नातिप्रभनलसोषलदन 1९१॥ 
तथा द्रोपदाके पुत्रों ओर अन्य सुहृदोंके वध्षकी याद करके शुन्ध कर्‌ वे अप्रसन्न मनं 
दत थ॥। १६ ॥ 


हतप्रवीरां पृथिवी हतरत्नाँ च मारच | 

खद॒व 1चन्तयच्हह्ते थे बिद्रासुपलालिरे ॥ १४॥ 
है भारत ! वे लोम एृथिनीको रस्नविरीन तथा वीरोसे रहित देखकर सर्वदा चिन्वा कर 
दए ना लाभ ने कर सके ॥ १७ ॥ 
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दरौपदी दतपुच्रा च सुभद्रा चैव भाभिनी। 
नातिपीविशुते देरथौ तदास्तामप्रह्ष्टवत्‌ ॥ १५॥ 
हतपुत्रा द्रौपदी तथा साभिनी सुभद्रा देवी, ये दोनों दु/खिनीकी भांति सदा अप्रसन्न ओर 
आनस्द्रहित हो गयी थीं॥ १५॥ 
यैराटयास्तु खतं रषा पितरं ते परिक्षितम्‌ । 
धारयान्त स्व ते प्राणास्तच पूषापिदाषराः ॥ १६॥ 
हाते अ्ीमद्ाभारते भाश्रभवासप्राण अशावशाउध्यायः ॥ २८ ॥ ५६७ ॥ 
परन्तु तुम्हारे पूत्रं पितामहोंने तुम्हारे पिता उत्तरापुत्र परीक्षितको देखकर प्राण धारण 
किया था ॥ १९ ॥ 


मष्ाभाश्तके भाश्चमवासिकपर्वमे भद्वाई्सवां अध्याय समाप्त ॥ २८ ॥ ५६७ ॥ 


8 ५७ 8 

चैशस्पायन उवाच-- 

एवं ले पुरुषव्याप्रा। पाण्डदा। भातृवन्दना। | 

ह्लरन्त्मे लात्तर सीरा वभूबुखरदुःखिताः ॥ १ ॥ 
भ्रीवशस्पायन सुनि बोले- मे वीरवर पुरपशरेष्ठ सातुनन्दन पाण्डवगण माताको स्मरण करते 
हुए इस ही प्रकार अत्यन्त दु।खी हो गये थे ॥ १॥ 

य राजकायबु पुरा व्यासत्ता नित्थशो5भवन। 

तत राजक्ायाण तदा चाखाषुः स्वतः पुर ॥ २॥ 


क, 


पहले जो लोग निरन्तर राजकार्यमें नियुक्त रहते थे, उस समय ने ही सब कोई नगरमें 


ह% #+ ७७. 


पूरी रीतिसे राजकाये करनेसें समर्थ न हुए ॥ २॥ 


अआवष्टा इच शांकेन नाभ्यनन्दन्त किचन | 
संभाष्यन्लाणा अपि ते न किचित्प्रत्थपूजयन ॥३॥ 
ग इस अकार शोकयुक्त हुए, कि किसीके पूछनेपर भी उत्तर देने तथा किसी विषयकों 
अभिनन्द्न करनेम समय न हुए ॥ ३॥ 
ते स्म दीरा ुराघषां गाम्मीयं सागसेपमाः। 
शाक्रापहलतावंज्ञाना नष्ट सज्ञा इवयामवन्‌ 1४॥। 
गम्भ्रीरता् समुद्रसदश दुराधप वें सब बीरगण अत्यस्त श्रोकसे ज्ञानरदित होकर सदा चेत- 
रहितकोी भांति निवास करने छगे ॥ ४ ॥ 


रु 
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अनुस्मरन्तो जननीं ततस्ते कुरुचन्दना। । 

कर्थंवुबृद्धमिधुनं वदत्यद्य ए्थाकरशा ॥ ५ ॥ 
तिसके अनन्तर पाण्डवगण जननीके निभिच इख प्रकार चिन्ता रने रगे, कि बह अत्यन्त 
कुक्षाङ्धी प्रथा वृद्ध दम्पतीकी सेका किर प्रकार निभाती होगी ?१॥ ५॥ 

कथंच स महीपालो दतपुघ्रो निरास्नयः। 

पन्या सह वसत्येकौ दने श्वापद सेविते ॥ ६ ॥ 
वह हतपुत्र महीपाल आधयरदहित दी पनीके सहित सि प्रकार अकेले श्वापदर्सेवित उस 
बनमें वास करते हैं ? ॥ ६॥ 

सा च देवी महाभागा गान्धारी हतवान्थवा। 

पतिमन्ध कर्थ वृद्ध नन्घेति विजने वने ॥ ७॥ 
बह महाभागा इतयान्धव मास्धारी देशी निजव वनम किस प्रकारं बृहद अन्ध्र पतिङा अनु- 
सरण करती होगी ? ॥ ७ ॥ 

एवं तेषां कथयतामोत्छुक्थस मयत्तदा । 

गमने चा मवद्वुद्धिधृतराषटविरक्चया ।॥ ८॥ 
पाण्डवोंके इस ही प्रकार बात करते रहनेपर उनके सनमें उत्सुकता निर्माण हो गयी; कुछ 
समयके अनन्तर उन छोगोंने धतराष्ट्के देखनेकी अभिलापासे बनमें जानेका विचार 
किया ॥ ८ ॥ | 

सददेवस्तु राजान प्रणिपत्येदसन्नरवीत्‌ । 

अहो मे वतो रेष्टं हृदयं गमनं चरति ॥९॥ 
अनन्तर सहदेव राजा युधिष्ठटिरकी प्रणाम करके यह वचन बोले, ओझो ! में आपके चित्तको 
बनमें गमनोन्पुख देखता हूं ॥ ९॥ 


न हि त्वा गौरवेणाहमशक्क वक्‍तुझात्मना । 

गमनं प्रति राजेन्द्र तदिदं सशुपस्थितस्‌ ॥ १०॥ 
ह रजेन्द्र ! भ आपके गौरववशरे खहा जो वहां चलनी चात तदह सर सक्ता था, 
इस समय धह अवसर उपस्थित हआ है ॥ १०॥ 

दिष्टया द्रक्ष्यामि तां न्तीं वर्तयन्तीं तपस्विनीम्‌ । 
८ जटिलां तापसी घद्धां कुशकाशपरिक्षताम्त्‌ ॥ ११॥ 
में देवयेगसे ही ठस तपासिनी वूद्ी कुशकाशके आसनोपर शयन दरनेके कारण परिक्षता 
जठाधारिणी कुन्ती देगीको देखूंगा || ११ ॥ 
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प्राशादहसरूयसबद्धानत्यत्तसुख भार वास । 
कृदा तु जबनी आन्त द्र्य स्ुशादु/खतास्‌ ॥१२॥ 
जो सदा प्राप्ताद तथा कोडेक्े ऊपर रहती हुई बूढ़ी शुई है, अत्यन्त सुखी भाभिनी रही 


स 


है, इस समय उस शत्यन्त हु।लित परिभ्रान्त जनवीकी कब देखूंगा ? ॥ ११॥ 
अनित्याः खल्टर सत्यानं गतयो यरद भ । 
। छुन्ती राजसुता यत्र चसत्यसुखिनी उने 1११॥ 
५ 0 = 6५ क की ५ ४. [9 क क, 
हे भरतर्षभ ! सतयं लोगोंदी गतियां दिश्वय ही अनित्य हैं, क्यों कि न्ती राजपुत्री होकर 
दुःखके सहित जड्गलमें वास करती है ॥ १३॥ 


सइदेवषच। झत्वा द्रौपदी योषितां वरा। 
जउवाच देवी राजानसमिपूज्यामशिनन्य च ॥ १४॥ 


खयोमें श्रेष्ठ द्रोपदी देवीने सहदेवका वचन सुनकर शाजा युधिष्ठिरो दस्मातपूर्वक अमि- 
नान्‍्दत ओर प्रसन्न करके कहा ॥ १४ ॥ 


कद्‌ द्रध्ष्यामि तां देवी यदि जीवति सा णएथा। 
जीवन्त्या हाय का प्रीति मविष्यति मराधिप ॥ १५॥ हे 
६६ क भ 4 


हे जननाथ ! यदि वह एथांदेवी जीवित हों, तो में किस समय उन्हें देखूंगी ! क्योंकि में 
उनको जिबित अवश्थार्मे उनका दर्शन पानेसे अस्यन्त प्रध्नन्न हूँंगी ॥ १५ ॥ 


एषा तेऽस्तु बतिर्वित्यं धमे ते रसतां खनः । 

याऽ त्दलदमान्राजेल्द्र ओयश्ा सेजयिष्यास ॥ १६॥ 
है राजेन्द्र ! आपकी यह मति सदा वर्धित हो ओर आपका मद सदा धममम रत रहे। आप 
शीघ्र हम लोगॉको प्रथाफे दशनरूपी मज्लुकायमें वियुक्त करिये ॥ १६) 

अग्मपादस्थिद चेल विद्धि राजन्वधूजनम्‌ । 

स्वान्त ददन कुन्त्या गटन्धायोः जकछुरस्यच ॥ १७॥ 
ह राजन्‌ ! आपको म्रादम हो, छि ये वधूषण कुन्ती, गान्धारी तथा श्वशुरकों देखनेकों 
शचछासे आगे पांव रखती हुई निवास कर रही हैं ॥ १७॥ 


इत्युत सख चपा दन्य पाश्चवाल्या लरतपंन। 
संबाध्यक्षान्ससानाय्य सपानिदमथात्रवात्‌ ॥ १८ ॥ 


हैं भरतपंध ! नशनाथ युधिष्ठिर पाश्वाली द्रोपदी देवीका ऐसा वचन सुनके सब सेनाध्यक्षोंको 
बुलाके यह बात बोले ॥ १८ ॥ 
1 
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निर्यातयत से सेनां प्रभूतरथङ्ञ्जर्‌ । 
द्रध्यामि वनसंस्यथ च चुलराष्ट हे पालिश ॥ ९९॥ हे 
में उन बनबासी महीपति धतराष््रको देखनेके लिये जाऊंगा, इसलिये तुम छोग हमारे बहुदसे 


भ ज 


रथ तथा हाथियोंसे युक्त समस्त सेनाकों सञ्ञिव होकर कूच करनेके (लिये आज्ञा करो ॥१९॥ 


व्यध्यक्षांश्वात्रवीद्राजा यावाति विविधानि से । 
सज्ञीक्रियल्तां खवाणि शिविका सहखणछ। ॥ २० ॥ 
अनन्तर राजा युधिष्टिः ज्षियोक्ते अध्यक्षे बेहि, कि तुम अनेक प्रकारके यान तथा हजार 
पालाकियोंकों सञ्ञित करो ॥ २० ॥ 


शाकटापणचेशाश्र कोशशिलिपन एव च | 
नियान्तु कोशपालाश्व रुस्क्षेत्राश्षण प्रति ॥ २१॥ 


अवध्यक समानोंसे भरी हुई गाडियाँं, आपण व्यवसायी, धर, चिप कोशपाल 


लोग खजाना लेकर कुरुक्षेत्राअमक्की ओर जावे || ११ ॥ 
यश्च पौरजनः कञ्चिदद्रष्टमिनच्छतिं पार्थिव । 
अनाश्रतः खुचि्ितः स च यातु सुरक्षितः ॥ २२ ॥ 


यदि कोई पुरवासी महाराजाको देखनेकी इच्छा कर्ता हो, तो वह अनाबृत, सुविहित तथा 
उन्षम रीतिसे रक्षित होकर जा सक्लेगा ॥ २१ ॥ 


सूदाः पौरोगवाश्चैव स्वै चैव महानसम्‌ । 
विविधं भक्ष्यभोज्यं च राकटैरुद्यलां लम ॥ १३ ॥ 
हमारे रसोइयें ओर पुरमें रहनेवाले सेवकशगण अनेक प्रकारके पाकृपात्र तथा भक्ष्यमोज्य 
प्रभति सामग्रियोंसे भरे छड्डोंपर लादुकर ले चलें ॥ २३ ॥ 
प्रयाणं घुष्यतां चैवे श्वोभूल इलि भा चिरम्‌ । 
क्रियन्तां पथि चाप्यय वेदमानि विविधानिच ॥ २४॥ 
करु चलना होगा, विलम्ब नहीं करना चाहिये, इतनी वातकी श्ञीघ्र घोषणा करो और 
मार्गेके बीच ठहरनेके लिये आज ही अनेक प्रकारके गृह बनाओ ॥ २४ ॥ 
एवमाज्ञाप्प राजा स श्रातृसि! सह पाण्डच। । 
ॐ अ (= हे 
श्वोभूते निययौ राजा सख्ीवालपुरस्छलः ॥ २५ ॥ 
है राजन्‌ ! इस ही प्रकार आज्ञा करके पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर भयो रदित दूरे दिन छियां 
आर चालकोंकी आगे करके नगरसे बाहिर हुए ॥ २८ ॥ 
१२ (स, सा. घा, ) 





महाभारत | भाश्रमवासप 
स वहिर्दिदलानेवं जनौघं परिपालयन्‌ । 
त्यवसन्दपतिः पश्च ततोऽगनच्छद्रनं प्रति ।॥ २६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्रमवासपर्वेणि एकोनविश्ञोषघ्याय; ॥ २९५ ॥ ५०२ ॥ 
उस नरनाथ युधिष्टिर्मे बयरके बाहिरी हिस्हेमें पंच दिन निवास कर सव लोर्गोकी 
प्रतीक्षा करनेके अनन्तर सबको साथ लेकर वनकी ओर बमन किया ॥ २६ ॥ 


महाभारतके आश्रमवासिकपवेमे उन्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ २९ ॥ ५९२ ॥ 


१ ॐ ६; 


वेशम्पायन उबाच-- 

आज्ञापयामास तत! सेनां सरतसत्तम।। 

अज़ुनप्रसुणररग्॑तां लोफकपालोपमनरेः ॥ १॥ 

भ्रोषेश्चम्पायन सुनि वोहे- अनन्तर भरतयत्तप राजा युषिष्टिरने लोकपाल सदश्च अन 
प्रभृति पुरूषाशे रक्षित सेनाको चरनेके लिये अज्ञा की ॥ १॥ 

योगो योग इति प्रीत्या ततः छब्द महानभूत्‌ । 

ऋोरातां सादिनां तन्न युज्यतां युज्यताभिति ॥ २॥ 
हे भारत ! तिसके अनन्तर ‹ इरे हआ, इकटे दोजाओ, ” इस प्रकार उनका परम प्रीति- 
पूर्ण आदश प्राप्त होते ही घुडसवार प्रभुतिका “ घोडोंकी जोतो ” इस ही प्रकार तुमुल शब्द 
प्रकट हुआ ॥ २॥ 

केचि्यानैनरा जग्घुः केचिदन्वेभेनाजकेः। 

रथश नगराकारैः परदीञ्यलनोपसर ॥ २॥ 
अनन्तर ङ रोग यान, कोई मनके समान वेगशाली घोडे, कोई प्रज्यालित अभिसरक्ष 
नगराह्ार रथोंपर आरूढ होकर वहांसे चले ॥ ३ ॥ 

गजेन्द्र तथेवान्ये केविदश्रैनेराधिप । 
श पदातिनस्तथदाल्य वखरप्रादया्धिनः ॥ ये ॥ ४ 
कोई हाथी ओर कोई कोई ऊंटापर चदश चरने रुगे । कितने दी कधरखा ओर मालासे 
युद्ध करनेवाले लोग पेदल ही चले ॥ ४ ॥ 

पौरजानपदाश्चैव यानेवेह्ुविषैसतथः । 

अन्वयुः कुखराजानं धतशष्टदिदक्षया ॥ ५॥ 
बतराष्टको देखनेकी इच्छा करनेवाले पुरवासी तथा जनपदवासी लोग उनेकं प्रकारके याना- 

चदके कुरुराजका अचुगमन करने लगे ॥ ५ ॥ ॥ 
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स चापि राजवचनादाचार्थो गौतमः करषः । 

सेनामादाय सेनानी प्रययावाश्चरषं प्रति ॥ ६॥ 
गौतमपुत्र कृपाचार्य राजाकी आश्ञासे सेनानायक होकर सेनाके सदिव आश्रमकी ओर 
चले ॥ ६ ॥ 

ततो द्विजैषेतः' आीमान्डुःसराजो युधिष्ठिरः । 

संस्तथमानो बहूभिः सूतस्मागधवबन्दित्मिः ॥ ७॥ 
पिके अनन्तर कुरुराज युधिष्ठिर दहिजवशेसे धिरकर बहुतेरे खत, मागध और बन्दियोंसे 
अपनी स्तुति सुनते इए ॥ ७॥ 


क भ ल~ ५०३ 6. 

पाण्डुरेणातपत्रेण पिघमाणेन सूधान । 

रथानीकेन सहला निथयौ कुरुनन्दनः ॥ ८॥ 
(र ¢ भ स ते १ ् 
सिरके ऊपर पाण्डुरवणं छत्रते सुशोभित ओर महान्‌ रथ तथा सेनासमूहसे समावृत्त होकर 
बाहिर हुए ॥ ८ ॥ 

क + य € © क 
गजश्चादकसकारो नामकम वृकीदर) । 
सजञ्जयन्त्रायुधोपेतेः परथयो मासतात्नजः ॥ ९ ॥ 


पवनपुत्र भीमकम करनेवाले वृकोदरने सजञ्जितयन्त्र और आयुधपुक्त परबेतसदश हाथियोंकी 
संनाङ साथ गमन क्रेया ॥९॥ 


साद्रीपुश्ादपि तथा इयारोहै, सुश्रत | 

जगमुः प्रीतिजननौ संद्धकवचध्वजौ ॥ १०॥ 
माद्री पुत्र नकुछ ओर सहदेवने ध्वजा और कबच बांधकर घोडेपर चढके भलीभांति घुड- 
सबारोंकी सेनाये घिरके प्रसन्न करते हुए गमन किया ॥ १० ॥ 


अज़ुनश्व महातेजा रथेनादित्यवचला । 
वशा श्वतहययुक्तादेव्येनान्वगमन्दपम्‌ ॥ ११॥ 
चित्तकों वशम करनेवाले महातेजस्वोां अजुन सफेद वर्णवारे घोडसे युक्त, घछयके समान 


40 & 


अभासम्पत्न [दव्य रथपर चढके राजा शाधाप्वरक अचुगामाो हुए ॥ ११॥ 


द्रोपदापणुखाश्ापि स्रीस्ंधा! शिविक्कागता। । 

स्व्वध्यक्षयुक्ता: प्रथयावेिद्धजन्तोइमित वर ॥ १२॥ 
द्रपदा प्रयुतं सय [स्या पालकाम चरर स्रक्षष्षासं रकित दोश्षर अमित धन वांटती 
इर्‌ चलन र्गा । १२॥ 


% 
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ससृद्धसस्लागाभ्वं घेणुदीणानिनादितस । 

छदे पाण्डवं सैन्यं तत्तदा सरततवैम ॥ १३ ॥ 
हैं भरतर्पम } उव तमय समृद्ध नर, द्वाथी और घोडोंते युक्त प/्डवोंसी सेना बांधरी और 
बीणासे जचुनादित होकर अत्यन्त शोामित होने ढूगी ॥ १३ ॥ 

नदीतीरेषु रल्येषु सरस्य च विद्यां पते । 

चातानकृत्वा ऋतिणाथ जण्छुस्ते कुरुपुगवा। ॥ १४ ॥ 
है पृथ्वीनाथ ! वे कुरुपुच्धचदणण तदी तथा तालाबोंके मनोहर तटपर बास करते हुए ऋमसे 
चलने लगे ॥ १४ ॥ 

युयुत्छञ्च महातेजा धौम्यश्चैव पुरोहित । 

युधिष्ठिरस्य षचनात्पुश्युधि प्रचक्रतुः ॥ १५॥ 
इधर महातेजस्वी युयुत्सु और पुरोहित धोम्ण मुनि राजा युधिष्ठिग्की आज्ञानुसार नगरकी 
रक्षा करने लगे ॥ १५॥ 

ततो युधिष्ठिरो राजा कुरुक्षेत्रववातरत्त्‌ | 

ऋमेणोत्तीयं यश्युनां नदी परक्षपावनीमस ॥ १६॥ 
अनन्तर राजा युधिष्टिर करमसे परमपायनी यमुना नदी पार होके कुरुक्षेत्रमें जा पहुंचे ॥१%॥ 

स ददशाश्र् दूराद्राजर्बेस्तस्य घीमत। । 

घतयूपसर्य कारव्य घुलराष्ट्रस्थ चव ह्‌ ॥ १७॥ 
कुरुपत्र [ उन्होंने वहाले दूरम स्थित उस घीमान्‌ राजर्षि शतयूप और कुरुपति घृतगाए्टका आश्रय 
देखा ॥ १७ ॥ 

ततः प्रद्दित) सर्वचा ज़नस्तह्मभज्ज ला । 

विवेश झसुसहानादैरापूर्थ भरतर्घल ॥ १८ ॥ 

इति क्रीमहाभारते आश्रमवरासपर्वेणि निश्लोषध्यायः ॥ ३०॥ ६११४ 
है भरतपंभ्र | [तेसक अनन्तर सब कोई अत्यन्त आवान्दत होकर सहसा महाश्वब्द्स उस 
चनका पारपएण करत हुए उसम प्रावेए्त छुए 0 १८ ॥ 
महाप्रारतके आश्रमवासकपवंस तीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३० ॥ ६११॥ 





८ 8 १ ४ 
बशस्परायत्त उद्ाच--- 
ततस्ते पाण्डचा दूरादबतीये पदालय) । 
अभिजम्सुनरप्तेराश्च मं विनयानता। ॥१॥ 
म्पायन मुनि बोले- अनन्तर पाण्डबोंने दूरसे ही अपनी सवारियोंसे उतरके पेदल 
र्र्‌ विनय और प्रणादेष बंद राजाके आश्रममें गरमन दिया ।॥ १ ॥ 


द 
ध्न 
ह 
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ख च पौरजनः स्यो ॐ व राष्ट्रविवासितः । 
सियश्च ऊरुडुरुयाना पद्धिदेवान्धयुश्ल ॥ २॥ 
उस समय पुरवासी छोग, राज्यके निवासी और कुछके प्रष्ठ पुरुषि ्रियां पंदल ही चलने 
लगीं ॥ २॥ 
आशम ते तदो जग्घुधतरा्स्य पाण्डवा) । 
छन्यं सगगणाकीणे खदलीवेचशपेत्नतस्‌ ॥ ३ ॥ 
अनस्वर पाण्डनेनि मृभमूदसे परिपूरित सदरीवनसे कोभिव पुण्णजनन्न धरतराषटके निर्जन 
आश्रमम प्रवेश किया ॥ ३॥ 
ततस्तन्न समाजःसुस्तापसा विविधवता; । 
पाण्डवानागतान्द्रईं कौलूहलखस मन्विता। ॥ ४ ॥ 
तिसके अनन्तर विविध प्रकारके त्रती तपस्‍्वीवृच्दध समागत पाण्डबोंकों दे हि 
कीतृहलयुक्त होकर वहाँ आये ॥ ४॥ 
तानप्च्छन्ततो शलः काकौ कौरवर्बशश्व॒त्‌ । 
पिला ज्येष्ठों गदोउश्घाकमिलि बाषपपारिप्छुल। ॥ ५ ॥ 
तव राजा युधिष्ठिरे ग्व उडद इए नेत्रमुक्त होकर उन लोगोसि यह बात पूँछ 
हम।रं जट पिता वह कुछुशपांते छल है १ 
तसूचुस्त चतो वाक्यं यद्धुनासवगादहितुभ्‌ । 
पुष्पाणास्ुदङ्कस् मस्य साथे गत इति परमो ।॥। ६॥ 
उन लोगेनि इतनी बात सुनके राजास रहा, “हे प्रथु ! पे पुर ओर जल कने तथा 
यमुनामें स्‍्वान करनेके निमित्त इस ही मा्से बये हैं ॥ ६ ॥ 
तेराख्यातेव मार्गेग ततस्ते प्रथयुश्ददा । 
ददशुश्वाविद्रे लान्सवानथ पदादय।! ॥ ७ ॥ 
यह सुनङर पाण्डवनि सीध ही उन लोगे रै हुए मागे पैदल ही समन क्षिया, उर 
उन सबको दूरसे आते देखा ॥ ७॥ 
ततस्ते सत्वरा जग्खु; पितुकैैनक्षाङ्क्षिणः 
सहदेचस्तु वेगेन प्राधावच्चेन ला एथा ॥८॥ 
अनन्तर दे लोग पता देखनेके लिये अत्यन्त उत्सुक प्र ही आगे चंढे; सहदेव तो 
बेगपूवक एथाके समीप जानेके लिये दोड़े | ८ ॥ 
सस्वनं प्ररुदर्धीमान्मातुः पादावुपस्ण शन । 
सा च बाष्पाविल्छुखी प्रददशे प्रिय सुदम्‌ ॥९॥ 
घीमान्‌ सहदेव माताके दोनों चरण छक्के फूट फूथडकर रोये टे; कन्वी नेमं आं. भरकर 
प्रिय पुत्रो देखने र्गी ॥ ९॥ 


¢" 


0 
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बाहुभ्चाँ संपरिष्वज्य समुन्नास्य च पन्नरकम । 

गान्थायों। कषपासास सहदेदसुपास्थितस्‌ ॥ १० ॥ 
अनन्तर दोनों युनाति पुत्रे उढकर आलिङ्गन खरके उषएने गान्धारीसे सहदेवके आनेका 
संवाद कषा ॥ १०॥ 

अनन्तरं च राजानं सीससेननयाङ्धनस्‌ । 

नङ्कलं च पथा दषा त्वदुसाणो पचक रु ॥ ११॥ 
अनन्तर राजा युधिष्ठटिर, भीमसेन, अज्ुव और नकुछकी देखकर शझीघ्रताक्रे सह्दित कुन्तीने 
उनके निकट गमन किया ॥ ११ ॥ 


सा चग्रेऽगन्छत तयोदैपत्योरदतपुत्रयोः | 

पू्षन्ती तौ ततस्ते तां दृष्ठा संन्यपतन्ख॒वि ॥ १२॥ 
पाण्डवेनि उस प्रथाकों हतपुत्र दंपती घतरा् तथा गान्धारीका दाथ धरे उनके अने 
आगे आती हुईं देखकर उन लोगोंके समीप जाकर भूमिपर झुझके प्रगाम किया ॥ १२॥ 

तान्राजा स्थरयोगेन स्पशंन च सहाधना। । 

प्रत्यणिज्ञाय मेधावी समास्वासयत प्रस ॥ १६॥ 
महामता मेधावी राजा धतराष्रने बोलनेके स्वर और स्पशेसे पाण्डवॉकों पहचानके उन्हें 
आश्वासित पिया ॥ १६॥ 

तलस्ते बाष्पसुत्सज्य गान्वारीसदिति वुपम्‌। 

उपतस्थुलेहात्तानों मातरं च मधाविधि 1 १४॥ 
तिसके अनन्तर महात्मा पाण्डवॉले अपने नेत्रोंकि आंख पॉछते हुए गान्धारीके सहित राजा 
ध्ृवरा्ट और कुन्ती माताकी विधिपूर्वक पूजा की १४॥ 

सर्वंषां तोघकलशाब्जगण हस्ते स्वयं तदा । 

पाण्डवा लव्पसंज्ञास्ते मात्रा चाश्वासिता। पुन४न ॥१०॥ 
फिर पाण्डव लोग निज माता कुन्तीके ढारा आश्रासित हुए; और साबधान-सचेत 
होकर उन्होंने उत सबके जलके मरे हुए कलश स्वयं लिये ॥ १५॥ 

ततो नायो चससिदानां ल च योधजनस्तद्‌ा | 

पीरजानपदाच्मैव ददहुस्तं बसाधिपश्‌ ॥ १६॥ 
उस समय पुरुपश्रेष्ठ पाण्डबोंकी ख़िया जन्तःपुरवास अन्य चिं, पुरवासी योद्धा ओर 
जनपदयासी सब्र लोग जननाथ धतराष्रका दर्शन करने लगे ॥ १६ ॥ 
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निवेदयामास तदा जब॑ ते वालगोज्लत। | 

युधिष्ठिरो नरपतिः स चरहन्प्रत्यदरूजयत्‌ ।॥ १७ ॥ 
अनस्तर स्वयं ररनाथ युधिष्टिते ध्रतर्टरो सयदा नामं जर भौत्र सुनार पारय देया 
ओर घृतराए्ने उन सबकी पूजा की ॥ २७। 

स ते! परिवृतों सेने हणबाए्पाजिलेक्षण। । 

राजात्सानं गृहगत पुरेव गस्य ॥ १८ ॥ 
उस समय हृष-बाष्पाकुलछोचत राजा घृतराष्रने पाण्डव प्रभृति सब लोगके बीच पिरद 
अपनेकी मानों पहलेक्की भाँति इस्तिनापुरमे स्थित समझा ॥ १८ || 

अभिषयादितों वधूमिश्व कृष्णाद्यालि1 स सावः | 

गान्धायां सहितो घीषान्छुन्त्था च प्रत्यनन्दत ॥ १९॥ 
अनन्तर धीमान्‌ पृथ्वीपदि धतरा मान्धारी ओर इन्तीके इरित द्रोपदी प्रभृति वधूगणोंकि 
द्वारा अभिवादित हुए ओर उन्होंने उन सबलो आशीौवांद देकर आनन्दित दिया ॥ १९॥ 

ततश्ाश्चसलागच्छत्छिद्ध चरण शदेतम्‌ । 

दिदश्चुभिः समाष्ीण न लस्दारागरौरिवि ॥ ९० ॥ ` 

इति धीमहाभार्ते आश्चरपवासपर्वणि पकलिशोऽध्यायः ॥ ३१॥ ६६१ ॥ 
उस समय वह आश्रम तारासमूहसे भरे हुए दभमण्डलद्ी भांति दशनेच्छु लोगोंसे परिषि 
हुआ था। तत्पश्चात्‌ वे सबके साथ पिद्ध तथा चारणोंसे सेवित आश्रममें आये ॥ २० ॥ 
महाभास्तके आशश्चप्रवालिक्तपर्वमं एकतीखदां अभ्याय समाप्त ॥ ३१॥ ६२१ ॥ 


१ इषे $ 

वैशस्पायन उबाच-- 

स ते! सह नरव्याप्रैज्ञात॒लिलेरतपल। 

राजा रुचिस्पजझाक्षेरालांचओ तदाश्रसे ॥ १॥ 
श्रीबेशस्पायन मुनि चोले- राजा धृवराएने सुरम्य कमलनेत्र पुरुषश्रेष्ठ उन पांचों भाइयों 
सहित आश्रमम निवास किया ॥ १ । 

तापसेश्व महाभागैननावेशसभाःगलेः | 

द्ृष्ट ऋूषपत। पुन्नान्पाणडयान्पथुद्ल्लल। ॥ २॥ 
अनेक देशेसि आदे इए महामाय तपरस्वीभण इुरुपतिके विपुर वक्षःस्थलक्तस्पनन पुत्र उन 

ण्डा देखनेकी अंभिलछापासे वहा उपस्थित थे ॥ १२ ॥ 
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तेडछुबब्ज्ञादुलिच्छास। कतजोडइच्न सुई 
मीष्टाङ्खुनयसच्यिन ह्ोपदी व यशशब्विदी ॥ ३ 


२॥ 
ॐ, = € 4 १ [4 रा 0. [प ५, 
वे बेलि सि ¦ हन रोयोक्े बीच स्न युधिष्ठिर, कोन सीम, सनते अयन ओर कोने नङ्कल 
क ह, भे क ५ अ इ क. 
हैं दर छोन्ी यशस्त्रिती द्रोपदी दे ? इम ठोग उन्हें जाननेकी इच ते हैं ॥३॥ 
तान/चरुघो तदा सूतः स्ोज्यामालिनासतः । 
सजथ द्रोपदा चच खलवाशान्या। कूथास्िया। ॥४॥ 


उस समय सतत सख्जण तप्स्वियोंकी ऐसी बाद सुनके पांचों पाण्डव, द्रौपदी वथा अन्यान्य 
कुरुस्तियोंद्ा नाम प्थक पृथक कहके परिचय देने लगे ॥ ४ ॥ 


यू एप जास्वूनदशुद्धयीरतलुमंहासिह इच प्रदृद्ध४। । 
प्रचण्डचोण! पृथुकीधैदेन्नह्दाजायतयस्यः इ्रुलज एषः ॥ ५॥ 
ये जो विशुद्ध सुबणकी भांति गौरशरीरयुक्त, महारिंही भांति समुन्नत हैं और जिसकी 


नासिका ऊंची, नेत्र स्थूल वा दीथे अथवा लोचन ताम्र वर्ण तथा अत्यन्त बिस्तृत दीखते 
येही युधिष्ठिर ई ॥ ५॥ 


81९ 


अयं पुनल॑त्तगजेभ््रसाखी यत्चचालीश्चरदुद्रम्तै 

एथ्वायताल। एथुदायबाहुदु कादर; पद्रयत चद्थ्तनस्‌ ति ॥ दे ॥. 
जिन्दा चलना यत॒वारे गजन्द्रकां भांते, बण प्रतप् वणक खदश, दर्थं स्थूर अर्‌ 
विष्तत है, तथा चुजाएं मोटी ओर उन्ती हं, वेह सोमसत ई; आप लोग देखिये, 
दृदयं ॥ ६ | 


यरत्वेष पाश्वेड्थ सहाधलुष्माजइयालों युबर दारणयूथपाम:ः 

लहंन्नतांसी गजखेलगामी पदह्माथताध्षोष्जुन एव बार; 1 ७॥ 
इनके वगलमें महाधनुधारी हाथियोंके यूपपतिकी मरति स्याम वर्णके खुबा, सिंहकी भांति 
ऊंचे स्कन्धवाले द्ाथीदे समाव मस्तानी चालसे चलनेवाले और कमलके समान बिश्वाल 
नेत्रवाले वीरवर पुरुप अजर हैं ॥ ७॥ 


स्तीखसीपे पुरेता तु घमाविलों विष्णुमहेन्द्रकूल्पी । 
सलुष्यलछोके सकले समोष्स्लि थयोदे रूपे न बले न शीले ॥८॥ 
ये जो पुरुषभ्रेष्ठ विष्णु और महेन्द्रसद्श, गजुष्णलोध्ातीत रूप, बल और शीलसम्पन्न दो 
परप उन्तीके समीप निवास द्रे दै, वेह यम नङ्करु सहदेव हैं ॥ ८ ॥ 
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ह्यं पुनः पद्मदलायताक्षी मध्यं वयः किचिदिक स्पृशन्ती | 
नीलोत्पलामा पुरदेवतेव कषणा स्थिना सूतिमतीव लक्ष्मीः ) ९ ॥ 
यह जो पद्मदलकी भांति विशालनयनी मध्यम अवस्थावाली नीलोत्पलसदश शामकान्तिसे 
युक्त सुन्दगी मूर्तिमती लक्ष्मी तथा पुरदेवताकी भांति निवास करती हैं, वही कृष्णा द्रौपदी 
हैँ ॥९॥ हल मर व 
अस्यास्तु पाश्वे कनकोत्तमामा येषा परमा सूतिंमतीव गौरी । 
सध्ये स्थितैषा भगिनी द्विजाग्य्या चक्रायुद्धस्याप्रतिमस्य तस्य ॥१०॥ 
हे द्विजवरगण | उसे बमलम यह जो मूर्तिमती मौरी प्रभायमान सुवणेे भी उत्तम वणं- 
वाली स्री सब्र स्तियोंके वीच विद्यमान है, वही उस अधितव चक्रधारी भगवान श्री कृष्णझी 
बहिन सुभद्राहं॥ १०॥ 
हयं स्वसा राजचसूपतेस्तु प्रदृद्धनीलोत्पलदालयणा । 
परपधे कुष्णेन चपः सदः यो वुकोदरस्थेष परिग्रहोऽग्य्यः ॥ ११॥ 
लो नरनाथ श्रीकृष्णके मङ्ग सवदा स्पधां करते ये, उश राजचमूपति शी बहिन यदह इन्दीवरे 
समान शाम वणवाली सनी ही भीमसेनकी श्रेष्ठ भाया है ॥ ११॥ 
इयं च राज्ञे मगधाधिपस्य सुता जराखन्ध इति श्रुतस्थ । 
यवीयसो माद्रवतीसुतस्य मार्या मता चस्पकदासगौरी ॥ १२॥ 
यह प्रसिद्ध मगधराज जरासन्धकी पुत्री चम्पाकी मालाकी भांति गोरद्धी स्त्री ही मार्द्रोके 
कानेष्ठ पत्र सहदेवकां भायों है ॥ १२॥ 
इन्दीवरइपामतलु) स्थिता तु येषापरासन्नमहीतले च | 
भायों सता साद्रवतासुतरुण ज्यष्टस्य सेयं कघलायलाक्षी |} १३॥ 
यह जो इन्दीवरकी मांति इयामाड़ी ओर रूमलदलझे समान विशालनयनी स्त्री इसके पास 
है, उसे ही माद्रीके ज्येष्ठ पत्र नकुलकी भारया जानो ॥ १३ ॥ 
हय॑ तु निश्प्सुवर्णगौरी राज्ञों विरादस्य खुता सपुन्रा ! 
भमायोभिमन्योनिहतों रण यो ह्रोणादिभिस्लैर्दिरथों रथस्पै! ॥ १४॥ 
तपाये हुए सुबर्णणी भांति गोरवर्ण, पुत्रके सहित यह 'बिराटराजपुत्री युद्धमें विरथ हुए 
रथस्थ द्रोणादिके दारा मारे हुए अमिमन्युकी पत्नी उचरा है ॥ १४॥ 
एतासतु सीमन्तशिरोरुहा या शुक्रोत्तरीया नरराजपरहन्थः । 
राज्ञोइस्थ बृद्धस्थ परंशताखूयाः सतुषा विदीरा हलपुत्र॒वाथा।. ॥ १७ ॥ 
इनके अतिरिक्त ये जो सफेद वस्र पहरे हुए, जिनझी मांगोंमें सिंदूर नहीं है, सो राजरानियां 
दीखती हैं, वे सब इस वृद्ध राजा धुतराष्ट्रक्ी पुत्रवेधूएं हैं। इनके पति और पुत्र युद्धमें 
वीरा द्वारा मारे गये ६ ॥ १५.॥ 
१३ (म.भा लापह्ष ) 
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एता यथासुख्यष्ठुदाह्यवा यो तदप्य यावादजदुद्धि सखस्याः। 

सर्वा भपकल्वि। परिएच्छयसाना नरेंण्द्रण्त्म्य! खुणिशुद्धसक््वया।ः ॥ १६॥ 
हे तपस्वीमण ! आप लोग ब्रह्मनिष्ठाते सरलचिच दथा उच्वशुणसम्पन्न हैं; आप छोगोंने 
सबछा पश्चिय पूछा था, इसलिये मेंने इनमेंसे मुख्य व्यक्तियोंका परिचय यथार्थ रीतिसे 
आपके समीप छट्ठा है। ये सभी राजरानियां विश्ुद्ध सच्यगुणसम्पन्न हैं ।। १६ ॥ 

एवं षर राजा युःखचृद्धषयेः खलागतस्तेनरदेखपुशरैः । 

प्रपच्छ सवान्छुःखलं तदानीं गलेषु सर्वेष्वथ तापङेषु ॥ १७॥ 
उस समय तास्वा गमच्‌ ररवपर्‌ कुरुकुनछ बढ अर श्रष्ठ राजा ध्ववराष्ट्रद उन नरदवपुत्र 
पाण्डबोंके सहिद समागत होकर कुश्नलादि पूछा ॥ १ 

योधघेषु चाप्याश्रमसण्डले ते खुकत्वा निविष्टेषु विसुच्य पत्रम्‌ । 

साजद्धचाल च खुद्दाविविश यथाहल। कुशल पथपच्छलू ॥२८॥ 

एति क्रीमहामारते आश्रमवासपत्नणि द्वा्रिशोइध्याय+ ॥ २२ ॥ ६४९ ॥ 
अनन्तर योद्धाओंके आश्रमगण्डलक्षकी सीगाकी छोडऊर, दूरपर वाहनोंकों खोलकर निज 
निज स्थानपर्‌ जने ओर स्वी, बद्ध तथा वालक्दे अपने अपने स्थानर्मे विश्रामके जयि 
प्रविष्ट होनेपर, वे पाण्डबोंसे यथोचित कुशलादि पूछते छमें ॥ १८ ॥ 
मह्ाभारदके आश्मवालकपवेन चवचाखचा अध्याय समाप्त ॥ ३२॥ ९४९ ॥ 


ड : 
घतराप्ठ उबाध्य-- 


युधाछेर जद्ाबाएं कावचिलाल छुछशल्यस्ति । 
साएतो भ्ातानम। सच्चे! पोरजानपदेरतथा 1 १॥ 


घ्रतरा्टू बाल- हैं बहाबाण युधाएंर ! तात | तुम सब आता, पुरचासों और जनपदवासय 
साइत कुशलश तो हो 2॥ १ ॥ 


ये च त्यासुपञ्जीचन्ति झथित्तेडपि 1 
खबचिया श्चुत्ययगाश्च गुरव्श्ैववे विभो ॥ २॥ 
है विभो ! तुम्हारे जो सब गुरु, राचित्र औ वृन्द तुदं अवलम्ब रके जीविका 
निवाह किया करते हैं, ने ठोस मिरामय तथा सुखी तो हैं न ? ॥ १॥ 
चिद्बतसि पौराणी घृत्ति राजर्पिसेवितास । 
काथ्चिदायानलुल्छिय को शब्तेडसिप्रपूर्य ॥ १॥ 
ष 


प्र 
त॒म राजर्पियोपने समिद पुरातनी वर्तिर्भे वमान तो हो ? तुम स्यायपथङो अतिक्रम न करके 


कोशपूरण दरते हो न १ ॥ 8 | 
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अरिभध्यस्थमिन्रेषु चतद्धे चाखरूपतः । 

त्राह्यप्णनग्रदहरिष्य यथादतद्ुपदयस्सि ॥ ४ ॥ 
ओर शत्र मित्र तथा उदासीन लोगाके निकट समभावसे बतांव करते हो ने ? तुम ब्राह्मणाक्का 
उत्कृष्ट अग्रहार प्रदान करके यधासमयर्म उनके त्वॉका निश्चय करते हों न 1 ॥ ४ ॥ 

कचित्ते परितुष्धान्ति लेव सरदषंम । 

शाच्यां युरवः पौरा त्या वा स्वजनोऽपि वा ॥ ५1 
भरतश्रेष्ठ | वे सब लोग तथा शत्रु, गुरुजन, पुरवातियों, सेवक और स्वजनबृन्द तुम्हारे शील- 
स्व॒भावसे सन्‍्तुष्ट तो हैं ? ॥ ५॥ 

कथियजलि राजेन्द्र अद्धावान्पितृदेदता। । 

अतिथ्थीश्वान्नपानेनम कचिद्चेसि सारत ॥ ६॥ 
है राजेन्द्र ! तुम भ्रद्धायुक्त होकर पितरों और देवदाओंका यजव करते हो ? अन्न और 
जलसे अतिथियोंकी पूजा करते हो न ? ॥ ६॥ 

काचिच विषये विधप्रा। स्वछललनिरलतासलव । 

ध्वाश्नया वंश्थवगा वा झद्ा चाप इुडुस्विनः ॥ ७ ॥ वि 
बर्यण, क्षत्रिय, वेश्य ओर रद्र सेग तथा इटुम्बीजन तुम्हारे राज्यमें अपने अपने कम 
रत रहते हं ?॥ ७॥ 

कित्खीवालश्दधं ते व रोचति न सचते । 

जाययः पाजताः काचत्तव गह्‌ वरषंय ॥ ८ ॥ 
नरश्रेष्ठ ! स्री, बाल ओर बृद्धगण तुम्हारे विकट शोक प्रकाश तथा याचना प्राथेना वो 


स त सड 


नहीं करते १ तुम्हारं गहम द्धिया पूजत ती हाता 8 १॥८॥ 


कचिद्राजषिवरोऽय त्वालाखाय खरहीपतिष्‌ | 

यथोचितं सदाराज यदास नाथसीदधलि ।॥ ९ ॥ 
महाराज ! तुम्हारे पृथ्वीपति होनेसे यह राजर्षिर वंक यथोदित ग्रतिट्ठाका लाभ छरता 
है व ? यह तुम्हारे द्वारा यझरहीन वा अवसन्न तो नहीं हुआ ? ॥ ९॥ 
वेद्वम्पायन उवाच- 

इत्येववादिनतं ख वित्वत्यमायत | 

कुशलप्रश्रखयुक् इुष्छरः काक्त्यक्छष्णि ॥ १० ॥ 
भाेशम्पायत सुनि चोे- जव धृतराूने एसा दद्य, ठन स्यारवित्‌ वाक्व बोलनेमें कुशदू 


युधिप्ठिर उनसे कुशल प्रश्नयुक्त वचन क ।॥ १०॥ 
>€ 


|] 
गे 
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काब्चिते वर्धते राजंल्वपो मन्दख्रमस्य ते । 

अपि में ज़ननी चर्य शुक्षषु विंगतकुमा । 

आप्णस्या। रुफलों राजन्वनवालों भविष्याति ॥ ११॥ 
है राजन ! श्रमदषे दारण दुवे इए आपसे तपस्या दधित दती है न ? मेरी यह माता 
कुम्ती आपकी तेवा छरवी हुई कष्टका अचुभव तो नहीं करती ? दे नरनाथ ! यदि ये 
आपकी सेवामें रत रहें, तो क्या इनका बनवास सफर होगा ? ॥ ११॥ 

इये च माता ज्येछा भे वीतवाताध्यकशिंता । 

चारण तपश्च यक्त दवा छात्र शाचाते ॥ १२॥ 
शीतल वायु सेवन और साथके भ्रमसे कातर, घोर तपम निष्ठा करनेवारी ये 
माता गान्धारी दषी शोक तो नहीं करती ? ॥ १२॥ 

हतान्पुत्नान्महावीयान्क्षत्रधर्भपरायणान । 

नापध्यायाते वा छच्चिदस्पान्पापकृत) सदा ॥ १३॥ 
ये देवी बुद्धे मारे मये अपने श्षत्रियधर्मपरायण महार पू्रोकी याद करके शेक तो नदी 
करती ? हम लोगोंको पापकरम करनेवाला समझकर सदा हमारी बुराई तो नहीं विचारती ॥ ११॥ 

क चादौ विद्धरो राजन्नैनं पदयामदे वयम्‌ । 

सजथः कुशली चायं कृचिन्ु नपसि स्थितः ॥ १४ ॥ 
हे राजन्‌ ! विदुर ष्दां द १ उन्हें हमलोग यहां क्यो नदीं देख सकते टै ? सञ्जय तपस्यामें 
रत रहके कुशलसे तो हैं? ॥ १४॥ 

इत्युक्तः प्रत्युवाचेद घुतरा्ट्रो जनाधिपम । 

ऋकुशला वदुर; पुखर तपा धार समास्थितः ॥ १५ ॥ 
छतुराष्ून जननाथ युवका एसा प्रन सुनकर उनसे कहा, हं पत्र ¡ विदुर षर तपस्या 
अवलम्बन करके कुशलसे हैं ॥ १५॥ 

सायुसक्चो निरादारः करुरो धमनिसंततः । 

कदाचिद्‌ ददयते वियः शआल्येऽस्मिन्कानने कवित्‌ ।॥॥ १९ ॥ 
परन्तु वह अन्यान्य खानेकी वस्तुओंका परित्याग करके केवर वायु पान करके इस प्रकार 

शित हुए हैं, कि उनका समस्त शरीर शिराओंसे परिपूरित हुआ है और उम्त ही अवस्थाम 
कर) समय इच सन जद्भलम ब्राह्मणाके द्वारा वह छाक्षत हुआ करते ६ ॥ १६ ॥ 
पद बद्तस्तस्थ जदी चीटारुख! कूछ। 

दिग्वासा समलदिग्धाहों चनरेणुसमुश्षितः ॥ १७॥ 
जब राजा इतराष्ट्र एटा कह रहे थे, उस ही समण बह जटाधारी मुखर्म पत्थरका टुकड़ा 
डय अत्यन्त दुचर्ू, दिगम्घर, मलिनदेदह ओर बनधूलिधुसरित ॥ १७॥ 


९६ 


मेरी बरी 
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दूरादालक्षितः क्षत्ता तम्नाख्यातों महीपते। । 
निवर्तमान! सहसा जन॑ इद्दाश्नर्स प्रति ॥ १८ ॥ 
क्षता बिदुर दूरसे आते दिखायी दिये । राजा युधिष्ठिःकी उनके आवेकी खचवा दी गयी। 
३ = अह नक भप [१ कज 
राजन्‌ ! विदुर उस आश्रमी ओर रोर्गोकी ओर देखकर सहसा लोट पडं ॥ १८ ॥ 
तमन्वधावन्दप तिरेक एव युधिष्ठिरः । 
प्रविशन्तं वनं घोरं लक्ष्यालक््यं कचित्कचित्‌ ॥१९॥ | ७ 
यह देख अकेले द्वी नरनाथ युधिष्ठिर उत्त विदुरके पीछे दोड़े , वे कभी दिखायी देते और 
कभी अदृश्य हो जाते थे। उनको घोर बनमें प्रवेश करते देख ॥ १९॥ 
भो भो विदुर राजादं दयितस्ते युधिषिरः! 


इति च्ुवन्नरपतिस्तं यत्नादभ्यधावत ॥ २० ॥ 
(ओ बिदुर !! यै तुम्हारा परमप्रिय राजा युधिष्ठिर ह 2 रेषा बचन कहते कहते अत्यन्त यत्तके 
सित उनके पीड पीछे दौड ॥ २० ॥ 


ततो विविक्त एकान्त तस्थौ बुद्धिमतां वरः | 

विदुरो च्रक्षमाभनित्य कचित्तञ्न वनान्तरे ॥ २१॥ 
विसके अनन्तर प्रज्ञभर विदुर उस्र एकान्त तथा निन बन यौच किसी एक बक्षका 
सहारा लेकर खडे हो गये ॥ २१॥ ह 


ते राजा क्षीणनूयिष्ठमाकृतीमाचसूचितम । 
अभिजज्ञे महाबुद्धि महाबुद्धियषिष्ठिरः ॥ २२॥ 
महाबुद्धिमान्‌ राजा युधिष्टिरने शरीराकृतिमात्र अवशिष्ट अत्यन्द कृश सहाबुद्धिमान्‌ विदृरफों 
पहचाना ॥ २२॥ 
युधिष्िरोइहमस्तीति वाक्यझुक्त्थाग्रतः स्थित! । 
विदुरस्थाश्रदे राजा स च प्रत्याह संज्ञया ॥ २३॥ 
फिर उनके सामने जाकर आगे खड़े होकर उनके श्रुतिमोचर होनेके छिथ “८ अ युधिष्ठिर 
हूं? - ऐसा कहके पास जाकर उनकी पूजा की | बिदुरने भी उन्हें जान लिया ॥ २३॥ 
ततः सो5निशियो भूत्वा राजानं तखुदेक्लत । 
. संयोजय विदुरस्तरस्सिन्दष्ि दृष्टया समाहितः ॥ २४ ॥ 
तिसके अनन्तर विदुर एकाग्र होकर अनिभिष्‌ नेत्रसे युधिष्ठिरकी ओर देखकर इकटङ दृष्टिसे 
उन्हें देखने लगे ॥ २४ ॥ 
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विवेश बिदुरो धीसान्गाजैगाज्ाणि चैव ए । 

प्राणान्पराणेयु च दर्धदिन्द्रियाणीन्द्रिययु च ॥ २५॥ 
अनन्तर वद धीमान्‌ भिदुर जपने करीरको राजक सरीर निज शरीर, प्राणो प्राण ओर 
इन्द्रियस मूहमें इन्द्रियोंको श्रविष्ट करके उसके भीतर समा गये ॥ २५ ॥ 


सख योगवलसास्थामर विदा दपतेस्तचुम्‌ । 
बितुरों धमराजस्थ तेजलसा प्रज्यलन्निय ॥ २६ ॥ 
दीप्र अमिक्ली साँति प्रदाशित दोकर, विदुरने योगबलका अवलम्बन करके धमंराज युर्धिष्टिर 


१ किक 


श्रीरमें किया || २६ ॥। 


विदुरस्य शरीर॑ तत्तथ्रेव रतग्धलोचनम । 

वृक्घाशित तदा राजा ददश गतचेतनम्‌ ॥ २७॥ 
परन्तु राजते उस रसय दिदुरके उश दृक्षाित स्वन्धलो चनघुक्त चेतरदित श्वरीरको 
देखा ॥ २७॥ 


बलघबनते तथात्मान सने दट्वश्ुण ददा । 
धमेराजो भदहातेजास्तच सश्छार पाण्डवः ॥ २८ ॥ 
न १ [५१ 
ओर उन्हनि अपनेको अत्यन्त बलवान्‌ तथा गुणवान्‌ समश्च । महातजस्ी धर्मराज पणण्डुपुत्र 


क क 


युपाय अपतच स्वजनद्छ स्मरण किया | ५८ | 


पाराणमात्मन; सद विद्याषान्स विज्ञां पते । 
योगधरल सहातेज्ञा व्यासेनद कथित यथा ॥ २९ ॥ 


हे प्रथ्वीनाथ | उन महातेजस्वी, विषान्‌ राजान व्यासदेभके कह हुए अपने पुराने योगधरमको 
भी स्मरण किया ॥ २९ ॥ 


धर्मराजस्तु तश्रैनं संचरकरारयिपुस्तदा । 

दग्धुकामोऽनवद्धिद्धानय यै वागमापत ॥ ३० ॥ 
अन्तर उस समय बिद्रान्‌ धर्मराजने उस्छाराभिापी होकर भिदुरके शरीरको जलानेकरी 
च्छा री, तव हत प्रकार देववाणी हुई ॥ ३० ॥ 


भा मा राजन्न दग्धच्चसमेत्ताद्िदुरखसकम्‌ । 
करेवरश्मिहेतत्ते धसे एषं सवात्तनः ॥ ३१ ॥ 
राजन्‌ ! इस विदुर नागप शरीरछो यहां जलाना तुम्दें योग्य नहीं है; एष शरीरके स 
स्थानम रहना दी तुम्हारे लिये सनातन धम है ॥ ३१ ॥ 
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लोकाः सन्तानका नाम यविष्यन्त्यस्य पार्थिव । 

यतिध्ममवाप्तोष्सो नेव झोष्य! परन्‍तप ॥ ३९॥ 
हे परन्तप राजन्‌ ! इने यतिध्मो प्रप्र होतेव दन्दः सन्तानक् नामक छोकऊझी प्राप्ति होगी, 
इसलिये इनके निमित्त शोक मत करो ? । ३२॥ 

हस्युक्तो धमराजः ख विनिघरल्य ततः पुकः 

राज्ञा वैचित्रयीयस्य तत्स प्रत्यरेदयत्‌ ३३ 
धमेराजने ऐसा सुनक्े वहांसे लोठकर विचित्रगीयपुत्र सजा धृतराष्टफे निकट यष समस्त 
वृत्तान्त णेन किया ।॥ ३३ ॥ 

ततः स रजा द्युतिमान्कष च सर्वो जनस्तदा । 

भीमसेनादयथ्चैव परं विर्धयम्नागताः ॥ ३२४ ॥ 
विसके अनन्तर द्यतिमा्‌ राजा एतराष्ट ओंर सीषसेन प्रभृति सब्र रोग इस वचनको सुनके 
पिस्मययुक्त इए । ३४ ॥ 

नच्छरुत्वा प्रीतिमान्राजा भूत्वा धर्मजसन्रवीत्‌ । 

आपो सरलं फलं चेव सखेदं प्रतिगरखनाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
राजा धृतराष्ट्‌ विदुरे ठस पृत्तास्तको सुगक्े प्रसन्न होकर धमेपुत्र युधिष्ठिरस बेले- 

मेरा यहं फल, मूर ओर जल ग्रहण करो ॥ ६५॥ 

यदो हि नरो राङ्गस्तदल्लोऽस्यातिधिः स्वतः । 

इत्युक्तः स तथेत्येच प्राए चसोत्मजो पभ । 

फलं स्यू च वुखुजे राज्ञा दत्तं सदालुजः ॥ ३६ ॥ 
हे गजच्‌ ! ऐसा शास्रमें कहा है कवि मलुष्य जैसा अन्न भोग छरता है, उसके अतिथियोंकों 
भी वही अन्न भोगना होता दै! ` धतराष्टश्षा एेसा इचन सुनके धमराज बोरे- “ आपने 
जी कहा, बही होवे ' | इतनी बात कहके माइयोंफे सहित धृतराष्टके दिये हुए फलमूलका 
भोजन तथा जलूपान किया || ३६ ॥ 

ततस्ते चश्चसूलेषु कदवाक्ष परिग्रहः । 

तां रानि न्यवखन्छवे जलसूल्जलारानाः ॥ ३७ ॥ 

दति श्रीदहयभारते आश्चमवासपवणि चयल्लिन्नो ऽध्यायः ॥ ३३ ॥ ६८६ ॥ 
अनन्तर उन लोगोंने फल-मूल और जलका आहार करके वृक्षोद्दे नीचे ही वास करते छुए 
वह रात्रि व्यतीत की ॥ ३७ ॥ 


महाभारतके आश्नमवाल्तिकपर्चमं तंतीसवां अध्या समातत ॥ ३१ ॥ ६८६ ॥ 
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घेशम्पायन्ष उघाच-- 

एवं सवा रजनी सेघामाश्रम पुण्यकस्णास | 

शिवा वक्चप्रङपश्ना सा व्यनीथाय भारत | १॥ 
श्रीवेश्म्पायन मुनि बोले- है भारत ! अनन्तर पुण्यकर्मा पाण्डबोने उस आश्रममें महल- 
व्क नध्री युक्त स्रि व्यतीत की | १ ॥ 

तञ्न ततञ्ञ कथाय्थासंस्तेषां धर्मोथेलक्षणा। । 

विजिज्ञपदसंचारा नानाशतिसिरन्विता! ॥ २॥ 
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उस समय उनमें धर्म और अथपुक्त विचित्र पद तथा अनेक श्रतियुक्त विविध कथाओंपर 
चर्चा हाती रही | २॥ 

पाण्डवास्त्वसित्ो सातुधेरण्यां शुषुपुस्तद्ा । 

उच्छ्य स्ुमदहारीणि शयनानि नराधिप ॥ ३॥ 
हे नरनाथ | उस समय पाण्डवोने अत्यन्त महामूल्यवान्‌ शय्याओंका परित्याग करके माता 
कुर्तीके चारों शोर पृथ्वीपर शझयन किया ॥ ३ ॥ 

यदाहारोष्मवद्राजा घुनराष्ट्री महाप्तना। । 

तदाहारा छवीरास्ले न्‍्ययसंस्तां निशा वदा ॥४॥ 
उस रात्रिम महामना राजा ध्ृतराष्टने जो आहार किया था, नरबीर पाण्डवॉने भी उस 
रात्रिमें वही भोजन किया था ॥ ७४॥ 

उ्यतीताथां तु राषेज्यों कुमपू्रोहिकक्रिया । 

आ्रातामि! ह कौन्तेयो ददशा श्रमएण्डरूम्‌ ॥ ५॥ 
रात बोतनेपर भोरकों पूवाण्हिक नैस क्रिया पूरी करके राजा युधिष्टिरने माइयाके सदिव 
आशभ्रमके स्थानका दर्शन किया ॥ ७५॥ 

सान्तःपुर परीवारः सश्च॒त्ण। सपुरोहितः) । 

सथासुख घथाइश चघतर/शाम्यलुज्ञयथा ॥ ५ ॥ 
अनन्तर धर्मराजने धतराष्टकी आज्ञा ले अच्तःपुरके परिवार, सेवकों तथा पुरोदतोंके सहित 
सुखपूवक बहांके सब स्थान ॥ ६ ॥। 


ददशो त येदीच्छ सप्रञ्वलित्तपाचकाः। 
करतासिवक्षेखुर्निभिहताश्चधिरुपस्थिताः 1 ७॥ 
ओर प्रज्वालित अभिमम्पन्न यज्षकी वेदियांँ देखी तथा मुनि छोग उन बोदियोंके पास बंठकर 
अप्विर्म आहति दे यह भी देखा ।॥ ७॥ 
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यानेयपुषपनिकरैराञ्यधु मोद तैरपि । 
घ्राह्यण वपुषा युक्ता युक्ता छुनगण््ताः 1 ८ ॥ 
सच वेदियां बनके पुष्पो तया धुनी आहुति ङ्के धूरो परिव्याप्र तथा सुनियकि बाह्म 
शरीरकी श्लो भासे शोभित हरदी थीं; मुनि लोग सदा उनसे युक्त हो गये थे ॥ «८ ॥ 
सगयूत्रैरलद्धिैप्तच्च तश्र समाधितेः। 
अदाङ्कनः पाक्षगणंः पगातरेवचप्रमा ॥ ९ ॥ 
हे प्रथु] उन स्थानम मृगाक सपूहाक्‌ नमय तथा शान्ताचत्त सं निवास र्न अर्‌ विर्बेध 
पक्षियोंके निःशंक होकर मनोहर बोली बोलनेसे मानों मर त हाता हुआ बोध होने लूगा ॥९॥ 
केकासिनीलकण्ठानां दात्यूहानां च कूजिते! । 
कफोकलानां च कुहरेः शुमैः श्ुतिसनोहरैः ॥ १०॥ 
कोई कोई स्थान नीलऋण्ठवाल मयूर्गेकी केङाध्वनि, दात्यर्ोका नना ओर कोकि्खोक 
कल्याण कर तथा श्रुतिमनोहर कूकना हो रही थी ॥ १० ॥ 
प्राधीतद्विजधाषेश्व कवित्कचिदलंकूनम्‌ । 
फलसूलसमुद्वाहै मे हद्धिश्बोपशोमितम्‌ ॥ ११॥ 
कहीं कहीं बेदपाठी ब्रह गम्भीर वेदध्वनि हो रही थी और अत्यत्त उत्कृष्ट फलमूलोंका 
आहार करनेवाले महान्‌ पुरुषोंसे वह आश्रम सुशोमित हो रहा था ॥ ११ ॥ 
ततः स राजा प्रददौ तापसाथसुपाहनान्‌ । 
कलशान्काश्व नान्राज॑स्तथेवौदुम्घरानणि ॥ ११॥ 
हे राजन्‌ ! तिसके अनन्तर पृथ्वीपति राजा यृधिष्ठिरने तपस्वियोंके निमित्त लाये हुए 
सुवर्णके कलश, उदुम्बर, ॥ १२॥ 
अजिनानि प्रवेणीश्र खुक्खु॒वं च महीपतिः । 
कमण्डुस्तथा स्थाली! पिठराणि च भारत ॥ १३॥ 
सगाजिन, कम्बल, सुर्‌, सुवा, कमण्डलु, स्थाङी, पिरपत्र ॥ १३ + 
भाजनानि च लोहानि पाश्रीश्य विविधा न्वप । 
यद्यादछात यावच् यदन्यदाप काछिुतम्‌ ॥ १६ ॥ 
लोदंङे भने हए माजन तथा अन्यान्य विविध इच्छित बतन उन लोगोंकों प्रदान किये ॥१४॥ 
एवं स राजा धमोट्मा परीत्थास्पलण्डलम्‌ | 
वसरु विश्राण्य तत्सवं पुनराान्महीपनिः ॥ १९५ ॥ 
धमास्मा राजा पृथ्वीपति युधिष्ठिर इम ह प्रकार आश्रमोंमें परिभ्रमण करके वह सारा धन 
बांदनेके बाद धतराष्टरके आश्रमपर लौट ॥ १५॥ 
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करतालि च राजानं ध्रतशाषट नीपिणस्‌ । 

ददशासीनमव्यत्र गान्थारीशहदित वद ॥ १६॥ 
उन्होंने वहाँ आक्षर नित्यदम दिये तथा अव्यग्रचित्तदें गान्धाराके सहित बे हुए मनौपी 
राजा धतराश्दों दंखा ॥ १६ ॥ 

मातरं चाविदूरसत्थां शिष्यवत्प्रणतां स्थिताम्‌ | 

कुन्ती दपश धथरीत्मा ततत पर्चारिणीम ॥ १७॥ 
जर उनके निरुटमे किष्याकषी भांति प्रणतमावसे स्थित चटा धर्मचारिणी इन्तीमातको 
देखा ॥ १७॥ 

स तसथ्यच्य राजान मास संश्राव्य चात्मन। । 

विणीदेस्यभ्प्लुक्तातो वृष्याद्कुपधिच्छा द ॥ १८॥ 
युधिष्ठिर राजा घृतराएडों अपना नाम सुनाक्षर प्रणामपूर्वक्त पूजब करते हुए, वैठनेकी 
आज्ञा पाकर कुशके आसनपर बेंठे ॥ १८ ॥ 

भीमसेमादयश्वैव पाण्डथा कौरवपसस । 

आंभवाद्योपसंग ज निषतदु) पाथवाज्ञया ॥ {९ ॥ 
भीमसेन प्रभृति पाण्डवयण थी कारवश्रेष्ठ राजाके पांव छूकर प्रणाम करनेके अनन्तर उनको 
आज्ञानुसार वंठ गये ॥ १९॥ 

स ले। परिव्तों राजा शुह्य भेष्तीयच कौरवः । 

फिश्नद़ाज्षी सिय दीघां देवेरिव बृहस्पति: (1 २० || 
कुछराज इतराए्ट पाण्डवे वीव पिररर उच्च समय ब्राह्मी श्री घारण करनेवाले.देवताभोसे 
घिरे हुए बृहस्पतिकी भाँति शोमित छुए ॥ २० | 

तथा तेपृपविष्टेषु समाजग्छुसहपथा । 


शतयूपप्रश्भुत्थ। कुटवतोनानेवाशिनद 1 २१॥ 

उन लोगोंके वेठनेके अनन्तर कुरुक्षेत्रविदासी शतयूप प्रभृति महपिवृन्द्‌ उस स्थानमें आगे ॥२६॥ 
व्यासय्थ सगजातल्विष्रों पेपजिगणपूर्जितः 
चच; दिष्यैदहातेजा दश्रीष्यघाक्च चं चप्‌ ॥ २२॥ 


देवपियोंति पूजित महतिजश्वी विप्रवर भमदाच्‌ व्यादवदेवने शि््योसहित आकर पाण्डयुत्र 
राजा युधिष्ठिरो दैन दिया } २९२॥ 

ततः ख राजा पौरच्यः कुम्दीपुप्चत्ष वीयघान । 

पध्यखनाद्‌ यस्व पत्युरगयाम्यषूजयन्‌ ॥ २९। | 


उस रुमय कुरुपति राजा भ्रत्तराष्ट , ऊुन्तीपुत्र बीयेदान्‌ राजा सुधिषप्ठिर ओर भी 
सब लोगनि, उठके उन्हें प्रणाम झश्झे पञजित किया ।। २४ ॥। 


क 
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क्षध्यान्र रष | आभ्षमवालिकपले 
समामतश्ततों व्यास शलयूपादिश्तिदृंत) । | 
॥ ९४ ॥ 


घचतराष्ट्र महीपालमास्थतामित्यसाषदच 
तिष्ठे अयन्तर रतयूष आहि ऋषियोंसे घिरक्कर वहाँ आए हुए व्यासपघुनिने प्रथ्वीपति 


घृतराकों बेठनेके लिये कहा ॥॥ २४ ॥ 
नयं तु विषरं कोइ कृष्णजिनकुशोततरस | 
॥ २५. ॥ 


परदर्पदं दद च्खाद्धस्तदथ्डुवकष्टपतस्‌ 
उस समय च्यासद्‌द अपच सये उपकारपएद दवार छुशासन पर जो रृष्णामिनसे अस्छादत 


था, बैठ गये \ २५ ॥ 
तेच सर्वे ह्विजभ्रेा विष्टरेषु खलस्तदः । 
।॥ २६ ॥ 


देपायनास्यलुज्ञाता निषेदुर्विपुलोजस। 
इति श्रीमद्ाभारते भाश्रमवालपर्वणि चतुस्तिशो5घ्यायः ४ रे४ ॥ ७१२॥ 


त्रिपुर तजस्वा [जवरगण हपायत छाोवदकोा आज्ञा पक चारो आर कुशाक्का चंदाश्पर बंठ 


गये ॥ २९ ॥ 
महाभारतके आश्रमवालसिकपवेम चोतीलवां क्ष्याय लप्तात॥ २७ ॥ ७१२॥ 


व 8 4 5५ 
वश्चस्पायन उवाच 

तथा सखुपविष्ेषु पाण्डवेषु महात्मसु । 

व्यास सत्यवदापुतञ्ञ। प्रोधाचालन्त्य पाथवस्‌ ९ ॥ 
अ्विश्वस्पायन सुच चलि अनन्तरं महात्मा पाण्डवाञ वठनपर्‌ सत्यदवतापुत्र व्यासदेव 


राजाकां सचाधत करके बाले ॥ १॥ 
धतशष्ट महावाहो कवित्ते वर्ध॑ते तपः । 
॥ \॥ 


व्धुचिन्धनश्ते प्रीणाति वचवाद्े नराधिप 
हे महावराहं धतराष्ट | तुम्दारा तव वधित होता है ने ? नराधिप ! वनवाससे तृम्हाश मन 


प्रसन्न तो है ?॥ १॥ 
कचिद्‌ धि यते शोक राजन्पुजविनाश्चजः। 
॥ ९॥ 


फविस्लानानि सवौभि पसल्ानि तयानच 
हे अनथ महाराज ! तुम्हारे हृदयमें पुत्रविनाशजानित शोक तो नहीं विद्यमान रै १ त्हासै 
सथ जनि्द्रया सुप्रसन ही गया ह ने १॥ ३ 
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कचिद्वुद्धि हां कृत्वा चरस्थारण्यकं विधिम्‌। 

कचिद्धूश्व गान्धारी न शोकेनामि भू पते ॥ ४ ॥ 
तुम अपनी बुद्धिकों दृद्ध करके वनवासके नियमोंका आचाण करते हो न ? बहू गान्धारी 
भोकसे अमिभूत तो नहीं होती ?॥ ४॥ 

महाप्रज्ञा चद्धिमती देवी ध्मोथदर्दिनी 

आगमापायतत्त्वज्ञा कचिदेषा न शोचाति ॥ ५॥ 
महाप्राज्ञा बुद्धिमती धवार्थदर्शिनी, जन्म-मरणके तस्‍्वोंको जाननेवाली यह गान्धारी देवी 
क्ोक तो नहीं करती ? ॥ ५॥ 

कचित्कुन्ती च राजरत्वां शुश्रुघुरनहंकृता । 

या परित्यज्य राज्यं स्वं ग्ुरुझु श्रूषणे रता ॥ ६॥ 
है राजन्‌ { जो अपने राज्यकों व्याणके गुरुमवम रत हरं है, बह कुन्ती अह्भाग्रद्वित 
होकर तुम्हारी सेदा करती है न ? ॥ ६ ॥ 

कफचिद्धमसुतो राजा त्वया प्रीत्याभिनन्दितः | 

सरीमाजुनयसाश्व कचिदतेषपि सान्त्विता! ॥ ७॥ 
तुमने धमंपुत्र राजा युधिष्ठि^का अभिनन्दन किया १ मीम, अजन, नङ्कर ओर सहदेवो 
दादस दिया है न १ ॥ ७॥ 

कविन्नन्दसि दृष्टैवान्कचित्ते निर्मल मना । 

कबिद्विशुद्धभावाइलि जातज्ञानो नराधिप ॥ ८ ॥ 
नराधिप | इन लोगो देखे तुम्दारा चित्त निर्म तथा आनन्दित हुआदैन!? ओर 
ज्ञान सम्पन्न होनेसे तुम्हारा चित्त शुद्ध हुआ है न? ॥ ८ ॥ 


एतद्धि अजित ओछं स्चेमूतेषु भारत । 


निर्वेरता महाराज सत्यमद्रोह एव च ॥९॥ 
है महाराज ! भारत ! सब भूतम निरता, सत्य ओर अद्रोह, येदी तीन गुण सुर्य माने 
गये हैं ॥ ९ ॥ 

फच्चित्ते नलुतापोडस्ति वनवासेन भारत । 

स्वदते वन्यमन्नं वा सुनिवाषांसि वा विभो ॥ १० ॥ 


है भारत { इसख्यि वनवापश्े तुम्दं मोद तो नदी इरा? दै विश्व! बनमें उत्पन्न हुआ 
ग @ = ग्द श 
अन्न ओर मुनिर षक्च-वर्छर आपको पसंद तोरन ?॥१०॥ 


६ 1१ 
पर्याय ३५] आधमवांसिकपये १५२, 








विदितं चापि मे राजन्षिदुरस्य सदहास्मनः। 

गमनं विधिना येन घ्नस्य सुमहात्लनः ॥ ११॥ 
हे राजेनद्र ! महासा विदुरका, जो साक्षात्‌ महामना धर्मे सरूप ये, इष दी विधानसे 
परलोकगमन हुआ, यह समाचार सुझे ज्ञाव इुआ ॥ ११ ॥ 

माण्डव्यशापाद्धि स वे धर्मों विदुरतां गतः । 

सहावुद्धिमहायोगी महात्मा खुलहासवना। ॥ १२॥ 
माण्डव्यमुनिके झापतते धर्मदी विदुरके रूपये अवतरित हुए थे। वे महाबुद्धिमाव्‌ , मदायोगी, 
सुमहामना ओर महात्मा थे ॥ १२॥ 


लृहस्पतिवा देवेषु झुक्तो ाप्णखुरेषु था 

न तथा वुद्धिसपन्न। यथा स पुरुषषमभ ॥ १६॥ 
परपर परहुर जिश प्रकार बुद्धिसस्पन्न थे, देवताओंके बीच बृहस्पति और असुरोंके बीच 

' शुक्र मौ वैते बुद्धिसस्पन्न नहीं हैं ॥ १३ ॥ 

तपोबलव्यय कृत्वा समहचिरसंभ्तम । 

माण्डव्येनर्षिंण। घमो दमि भूतः सनातनः ॥ १४॥ 
उप समय चि "काले उपार्जित तपोवलका उपय करके याण्डव्व क्रषिने सनातन धर्मस 
पराभूत ( अमिशप्त करके ) किया था ॥ १४ ॥ 


नियोगाड़ह्म ग। पूथे सथा स्पेन बलेन च। 
वैचित्रवीयके क्षेत्र जालः स सुमहामतिः । १५॥ 
पहले त्रक्षाकी आज्ञानुसार निज तेज और बलते भेंने विचित्रवीर्यके क्षेत्रमें उस महाबुद्धिमान्‌ 
बिदुरकों उत्पन्न किया था ॥ १५॥ 
श्रता तव महाराज देवदेवः सनावनः 
धारणाच्छयसा ध्यानाय घमं कवयो विदः ॥ १६॥ 
हे महाराज ! तुम्हरे भरता विदुर देववा्जके दैषता सनातन धमं थे । आनन्दमय धर्मका 
जा घारण आर ध्यान कया जाता हे, विहन्‌ मनीषी उन्हें धर्के नामसे जानते हैं ॥१६॥ 
सव्येन संवधेयति दमेन नियमेन. च । 
अहिंसया च दानेन तपक्षा च सनातनः ॥ १७॥ 
ने पुरुषश्रठ तपस्या करते हुए सत्य, दम, नियम, अददिसा ओर दानके सहारे वर्धित हुए 
थे; वह सनातन धर्म विदुरसे सिन्न नहीं है ॥ १७॥ 


^^ ^~" ० 
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ग्रेगवलाज्जात कुरुराज़ो युधिष्ठिर। 
त्येष पते प्राज्ञेनासिलवुद्धिना ॥ १८ ॥ 
कुरुराज युधिष्टिरो निष्ठ अमित बुद्धिवाले गोर प्राज्ञ देवतान योमदलसे जन्म दिया था 
वह धमे विदुरका दी स्वरूप है ॥ १८ ॥ 

यथा हाम्निर्थेया चायुणथाप) एथिवी यथा। 

यथाकारं तथा घले इह चासुत्र च स्थितः ॥ १९॥ 
अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाशकी भांति धर्म इस लोक तथा परलोकर्मे सदा निबास 
करता है ॥ १९॥ 

सवेगश्चैव कौरव्य सय व्याप्य चराचरम्‌ । 

दरयते देवदेवः स सिद्धर्विदेग्धकिर्विपैः ॥ २० ॥ 
हे इरंकुशोरपन ! धर्मदी गति सर्वत्र है, सीसे सह खव चराचरम जशप् होकर निवास करता 
है। जिनके पाप दुग्ध हो गये हैं, वे सिद्ध पुरुष ही उस देवताओंके देवता धर्मका दर्शन 
किया करते हैं ॥ २० ॥ 

यो हि धभ! स विदुरो विद्ये चः ख पाण्डवः। 

ख एव राजन्यर्‌यस्तै पाण्डवः प्रेखययस्स्थितः ॥ २१ ॥ 
हे राजन्‌ ! जो धर्म है, वेही बिदुर थे और और जो बिदुर थे, वेही दीप्तिमान्‌ पाण्डपृत्र 
युधिष्टिर हैं, जो दासकी भांति खड़े है ॥ २१। 

प्रविष्टः स स्वलात्मानं भ्राता ले वुद्धिलत्तम। । 

दिष्ट्या महात्मा कौन्तेयं सहपोगवखाल्वि्ः ˆ ॥ २२॥ 
तुम्हारे भाई वे महायोगवलसंपन्न सहासा बुद्धिसत्तम विदुर महात्मा कुस्तापृत्रको देखकर 
देवयोगसे ही इन्हींमें प्रविष्ट हुए हैं ॥ ९२॥ 

त्वां चापि भ्नेथसखा योक्ष्ये नचिराद्भरतकमः । 

संशयच्छेदनाथाय हि प्रार्ध मां चिद्धि पुत्रक ॥ २३॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! तुम्हें भी में छ्लीघ्र करपाणका भामी बनाऊंणा। पुत्र ! इसलिये तुम्हारा सन्देंह 
छुड्ानेके निमित्त में तुम्हारे समीप आया हूं, यह तुम जानो ॥ २३॥ 

न कृत यत्पुरा केखश्वित्क्म लोके मदर्षिलि। । 

आख्ये चतं तपकः फलं संदशयानिे व। ॥ २४॥ 
पहले जगवके बीच किन्दीं महपिंथोंके हारा जो चमत्कारपूर्ण क्वाय सम्पादित नहीं हुआ था 
मे अपनी तपस्याका आधर्यभूद फल तुम्ध देखाऊगा ॥ २१४॥ 


९ 

सपन 
९ 

धयम 


अध्याय ३६} आाश्चमवाद्धिकपर्वं ११२ 


~~~ 





-~-------- ~~ नयन 





क्िमिच्छलि सहीपाल सक्तः पराप्तुखसायुषम्‌ । 
र्ट स्पष्ट श्रोतुं वद छन्ौस्मि चन्तथा ॥ २५॥ 
इतति श्रीमहाभारते आश्चनमचाखपर्वणि पञ््चि्ो ऽध्यायः 1 ३५ ॥ समरात्तमाश्नमवासपवं ॥ ७२३७ ॥ 
हे महीपाल ! तुम मेरे समीप कौन्ती अपादुष वस्तु पाने अथवा दनसे विषयक देखते, 
सुनने वा स्पर्श करनेसी इच्छा करते हो ? वह मुझसे कहो, में उसे ही करूंगा ॥ २५ ॥ 


७०३ अ, 


महासारतके आश्रमचासिकपवस पंतीलदां अध्याय समाप्त ॥ ३५ ॥ ७३७॥ 





जनमेजय उचाच-- 
वनवा्तं गते विभ धृतराष्ट्रे महीपतौ । 
समाये दपक्नादले वध्वा कुन्त्या समन्विते । \\ १॥ 
जनमेजय गोले- है बिग्र ! नुपवर महिपति धतराएके निज माया भान्धारी तथा वधू ऊुन्तीके 
सहित बनमें जानें ॥ १ ॥ 
विद्रे चापि संसिद्धे धरा व्यपाशिते । 
दसत्सु पाण्डुपुश्नेणु सर्वष्या शमभपडले ॥२॥ 
विदुरके सिद्धिकों प्राप्त होकर धमराजके झरीरमें प्रविषठ होने ओर समस्त पाण्डुपुत्रोके 
आश्रममण्डले चात करते रहनेपर ॥ २॥ 
यत्तदाश्वयेन्षिति वे करिष्यालीत्युबवाच ह। 
व्यासः परसतेजस्वी सहर्षिस्तद्नदस्थ ले ॥ ३॥ 
उस समय परम तेजस्वी महर्षि व्यासदेवने जो ऐसा कहा था, कि “ में आश्रयेजनक घटना 


०० (ध 


करूंगा ” वह क़िस्त प्रकार हुई ? वह हब मेरे निकट बिस्तारपूर्वक कहिये ॥ ३ ॥ 
वनवासे च कौरव्यः कियन्त काललच्छुलः । 
युधिष्ठिसे वरपतिन्यवष्त्खजनो द्विज ॥ ४॥ 
कुरुषंशमें उत्पन्न हुए अच्युत नरवाथ युधिष्ठिर्ने सब लोगोंके साथ उस बनके बीच कितने 
दिनोंतक बास किया था ? ॥ ४ ॥ 
किष्पहारश्च ते तत्र खसैस्या न्यवदन्ध्रसो । 
सान्व।पुरा मदास्सान इहि तददरूहि मेऽनघ ॥ ५ ॥ 
हे प्रथु ! अनव ! चे मक्षर प्ण्डव लोगं अन्त;पुरवासियो ओर देनाके सित बह वाघ 
करते हुए क्या भोजन करते थे, वह जाप सञ्चसे कहिये ॥ ७॥ 


११३ धहाधारत [ झ्राश्मवालपर्ष 
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शैशस्पायत उधाच-- 
लेड्लुज्ञातास्तदा राजन्कुरुराजेन पाष्डवा। । 
विविधान्यन्न पानानि विश्ञास्यालु भमयन्ति ते ॥६॥ 
६ भ च 


भ्रीवेशम्पायन मुनि बोे- ह राजन्‌ ! उस समय पाण्डव लीगनि राज धृतराएटडी आज्ञा 
पाके अनेक प्रकारके अन्न ओर पीनेक्ी वस्तु वहाँ विश्ञाम पाकर भोजन की ॥ ६ ॥ 


मासमेक विजहस्से ससेन्यान्त+पुरा घने। 
अथ तत्नागमद्दयालों यथोत्त ते मणनच ॥७॥ 
है अनघ | उन लोगोेंक्ि उस चनमें सेना तथा अन्त।पुरवासियोंके सहित एक महीनेतक 
विहार करनेपर, वह्ांपर व्यासदेव आये, यह मेने तुम्हारे समीप यथाथे कहा है ॥ ७ ॥ 
तथा तु तेषां स्वेषां कथासिदेपरसनिधौ । 
व्याससन्वालताँ राजन्नाजग्सुछुनयो5परे ॥८॥ 
है राजन्‌ ! वे लोग राजाके निकट व्यासदेवके पीछे बेठके वार्ताछाप करने लगे; तब 
अच्यान्य मुनियोने वहाँ आगमन किया ॥ ८ ॥ 


नारदः पवेलश्ैव देवलश्च महातपाः | 

विश्वाष्सुस्तुम्वुर्थ चिश्रसेनश्य भारत ॥ ९॥ 
भारत ! नारद, पवत, मदातपस्वी देश, विश्वावषु, तुम्बुरुं ओर चित्रसेन प्रभृति उनम 
थ ॥९॥ 

तेषामपि यथास्या्य पूर्जा चक्र महासनाः । 

घुतराष्ट्राभ्यलुज्ञालः कुरराजोी युधिष्ठिर ॥ १०॥ 
महामना कुराज युषिष्टिरने धतरा्की आज्ञानुमार उन समायत छऋपिर्योङी यथाचित 
पूजा की॥ १०॥ 

निषदुस्ते चत्त सरवे पूजां पराप्य युधिष्ठिरात्‌ । 

आसनेष्वथ पुण्डेवु वर्हिष्करेषु शरेषु च ॥ ११॥ 
तिके अनन्तर वे सब लोग युधिष्ठिरस पूजा पाके उत्तम पवित्र मधूरपंखङे बने हुए आसनों 
पर ठे ॥ ११॥ 


तघु तन्नापाच्टषु स तु राजा लहासतिः। 
पाण्ड्यु्ः पारेघतो निषाद कुरूद्वह। ॥ १२॥ 


सुनयाक्‌ भटनक अनन्तर महाबुद्धिषान्‌ इष्ठ राजा धृतराष्ट पाण्डुपुद्रि बीच पिरके 
बंद ॥ १२॥ 


भध्याथ ३६ ] आश्रम्वासिकपथ ११३ 








गार्धारी चैव कुन्ती च द्रौपदी सास्वनी तथा । 

सखियश्चान्यास्तथान्याभिः सरोपविविद्युस्ननः ॥ १३॥ 
उनझ्े पीछे मान्धारी, कुन्ती, द्रौपदी, सालतकुरुमें उत्पन्न हुई सुमद्रा तथा अन्यान्य षां 
अपर स्लियोंके सहित वहाँ बेठीं ॥ १३ ॥ 

तेषां तन्न फथा दिव्या धर्मिष्टाश्चामवन्प। 

ऋषीणां च पुराणानां देवासुरवियिधिनाः ॥ १४ ॥ 
हे सृपवर { वीप उन रोगो प्राचीन ऋषि तया देवासुर सम्रंधित धर्वसंयुक्त दिव्य 
कथाएं होने लगीं ॥ १४॥ 

ततः कथानते वयासस्त प्रज्ञाचक्षुषमीश्वरस्‌ । 

प्रोवाच चदनां श्रष्ठः पुनरेव स तद्धचः। 

प्रीयमाणों महातेजा) स्वेवदविदां वरः ॥ १५॥ 
अनन्तर कथाओंकी समाप्ति होनेपर वेद जाननेवाले पुरुपोंम मुख्य, वाग्मिवः, महांतेजस्वी 
महर्षि व्यासदेव अत्यन्त प्रसन्न होकर प्रज्ञाचक्षु नरेन्द्र ध्ृतर एयें फिर वह्दी बात कहने 
लगे ॥ १५॥ 

विदितं मम राजन्द्र यत्त हदि विवक्षिनम्‌ 

दह्ममानस्प शोकेन तव पुजरकृतेन दे ॥ १६॥ 
हे राजेन्द्र ! पुत्र वेयोगजावित शोझसे जलनेपर तुम्दारे हृश्यमें जो भाव उदित हुए हैं, मेंने 
उसे पमझा है ॥ १६ ॥ 

गान्धायायणश्रैव यद्दुःखं ह॒दि तिछ्ठति पार्थिव । 

कुन्त्याश्व यन्महाराज द्रौपद्याश्व हृदि स्थितम्‌ ॥ १७॥ 
है महाराज | गान्धारीके हृदयमें सदा जो दुःख निवास करता है, कुन्ती ओर द्रोपदीके हृदयमें 
जो दुःख सदा विद्यमान रहता है ॥ १७॥ 

यच्च धारयते तीतर दुःखं पुच्रविनराजम्‌ । 

सुमद्रा करष्णभगिनी तचापि विदिनं मम ॥ १८ ॥ 
तथा कृष्णक बहिन सुभद्रा पूत्रविनाशजनित जिषरत॑घ्र दुःखो मने बीच धारण करती 
हैं, वह सब मुझे बिदित हुआ है ॥ १८ ॥ 

ञ्चत्वा समागमभिमं सर्वेषां वस्ततो चूप। 

संशयच्छेदनायाह प्राप्त: कौरवनन्दन ॥ १९॥ 
है नरनाथ !{ कोौरगनन्दन { इष स्थाने तुप रोगोका समागम सुनके तुम्हारे मानसिक 
सन्देहो डुडानेके निमित्त म यहां आया हं ॥ १९॥ 

१७ (प, चा, भाष. १ 
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हमें थ देवगन्धवी! सर्चे वेय सहणेथा । 

पश्यन्त तपसो दीपेसद्य मे विससेक्षतस्‌ ॥ २० ॥ 
ये देवता, गन्धे और महर्पिगण आज मेरे चिरसश्वित तपस्याके प्रभावों देखें || २० ॥ 

तदुच्णतां' मदहावाह्दों के काम प्रदिद्वालि ले। 

प्रवणोऽस्मप वर ब्र पद्य से तप घलस्‌ ॥ >६॥ 
है महावाद्दी ! तुम्हारी क्या कामना हं, दद पुक्षते कही, ओ वही तुम्दं प्रदान करता ह; 
मेरी तप्स्थाका बल देखो, भ॑ बरदान करनेंके लिये प्रस्तुत हुआ हैं ॥ ११ ॥ 

एयमुक्त। स राजेन्द्रों ब्यासेनामितवुद्धिना । 

सुदृतेसिष संचिन्त्य चचवायोपचक्रसे ॥ २२ ॥ 
नरेन्द्र धतराने अमितबुद्धि व्यासदेवका ऐसा वचन सुने मुहरतंभर सोचके निज अभिग्राय 
प्रकाश दइृश्मा आरम्भ किया ॥ २२ ॥ 

न्योष्स्म्यलुगहीतोइस्मि सफल जीवित च मे । 

यन्‍्से समागसोड्येद यद्धि दद्‌ खाद्ुभिः ॥ २२॥ 
में धन्य हूँ ! आपके हारा अनुग्रहीत हुआ हुं; आज मेरा जीना भी सफल हुआ है, क्‍योंकि 
आज आप जेसे साधुओंके सद्भ मेश समागम छुआ ५ २६ ॥ 

अद्य चाप्पवगच्छामि गतिसिष्ठामिदहात्मनः । 


अचक्धिन्नह्मक्कवल्पे यत्समेतो5ह लपोधना) ॥ १४ ॥ 
है तपोीधनगण ! आज ब्रह्मतुल्थ आप लोगोंके सहित मेरा समागम होनेसे मुझे इस लोकमें 
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ही निज अमिलपित गति प्राप्त हुई है, ऐसा में मादता हूं ॥ २४ ॥ 

दश्योनादेय लबतां पूलो5हं वात संशयः । 

विद्यते न भर्थ चापि परलोकान्मभावघा। ॥ २७॥ 
है अवघगण ! आप लोबोंफे दर्शनमात्रसे में निश्चय दी पवित्र हुआ इसमें संदेह नहीं है । 
परलोकसे अब मुझे भय नहीं रहा है ॥ २७ ॥ 

कि तु तथ्य खुद॒वुद्धेभेन्दस्थापनये से शास्‌ । 

दूधले मे सनो निस्य स्मरतः पुच्शद्धि ॥ २६॥ 
प्रस्तु मेरे पुत्रवत्सल होनेसे उम्र दुबुंद्धि यूढ् पुत्रकी दुर्बीतियोंकी स्मरण करते हुए मेरा 
अन्तःकरण अस्यन्त व्याथत हांदा है ॥ १६ ॥ 

अपापा; पाण्डवा येन निकृता। पापवुद्धिना। 

चादिता एरथिकी चेयं सदया क्षनरद्िर ॥ २७ ॥ 
पापबुद्धे दुर्योधवक्के हारा निरपराघ पाए्ड्पुत्रगरण सताये गये ओर मलुष्यों-हाथीधोडोंसे 


भष्याय ३६ | लाभ्रमदासिकपतवे १९५ 
राजानश्च महात्तानो नासासचपदेश्वराः । 
आगस्य सम पुत्नार्थ सब झत्युवशं गताः ॥ २८ ॥ 
अनेक देशोंके नरेश महामना राजा मेरे पुत्रकी सहायताके लिये आकर सभ मृत्युवश् हो 
गये ॥ २८ ॥ 
येतेपुन्नांश् दारास्य्र प्राणांश्व लनस;ः प्रियान | 
परित्यज्य गता; छरा। प्रतशाजनियेशनस्‌ ।॥ २९ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! वे सब श्रवीर नरेश अपने पुत्र, पत्नी, प्राण ओर मनके प्रिय भोगोंका त्याग 
करके यमलोककों चंले गये ॥ २९ ॥ 
का लु लेषां गतिप्रह्मन्सिज्ञार्ण थे इता रूघे । 


तथेद पुतञ्नपीन्नाणों मस्त ये लिहता युचि ॥ ३० ॥ 


वै 


जो मित्रके निमित्त युद्धके लिये आकर मृत्युके बश्चमें हो यये, उन लोगोंकी क्या गति हुईं ? 
तथा जो मेरे पुत्र और पौत्र युद्धमें मारे श्ये हैं, उनको कौनसी गति प्राप्त हो गयी 


हे 


होगा ? ॥ १० ॥ 

दूयते मे मनोऽमीक्ष्णं चात्तायित्षा सदहाषलम्‌ 1 

भीष्मं चछान्वनं बद्धं द्रोणं च द्विजखत्तमम्‌ 1११॥ 
महाबलवान्‌ शान्तनुपुत्र भीष्ण और बूढ़े द्रिजजचम द्रोणाचाययका युद्धमें बध कराकर मेरा 
चित्त अत्यन्त सन्तप्त होता है ॥ ३१ ॥ 

सम युन्रेण सृहेन पापेन द्धदद्धिषा । 

क्षय नी कुल दीप एपिवीराज्यमिच्छता 1 ११॥ 
पृथ्चीभरके राज्यका अभिलापी होकर मेरे सुह्ेषी पापात्मा उस मूढ पुत्रके दारा यह प्रदीप 
कुल नष्ट हुआ ॥ ४१२ ॥ 

एलल्सचसनुरखत्य दह्मघानों दियानिशस। 

न शान्तिमाधिगच्छासे दु/लशोकलससाहत। । 

दति मे चिन्तयानस्य पितः सभे न विदे ॥ ३६॥ 

हति श्रीमद्ाभारते आश्रमवालिकपर्वाणि पटनचिशोषध्यायः ॥ ३६ ॥ ७५० ॥ 
दिन रात इन्हीं विपयोकी स्मरण करते हुए दुःखं यर शोके समाहत तथा जलके में 
शान्तिलाभ नहीं कर सकता हूं। हे पिता! यह विषय सर्वदा मेरे स्मृतिपथारूद होनेसे मुझे 


तानक भा शास्त लाभ नह होता हैँ ॥ १४ ॥ 
महाभारतकं भाश्रमद्यास्रकपनंम छत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ रे६ ॥ ७४० ॥ 





न्द 


१६६ प्रद्दाभारते [ भ्ाभ्रमघासप 


घैशम्पायन उचाच-- 

तच्छुरत्वा विविध तस्य राजर्षः परिदेवितम्‌ । 

पुननंवाक्रूनः चको गान्धायां जनमेजय ॥ १॥ 
श्ीविशम्पायत मुनि बले- हे जनमेजय ! राजपिं धृतराष्ट्रका वैसा विबिध प्रकारका बिलाप 
सुनके गान्धारीका शोक फिर नयासा हो गया ॥ १॥ 

कुन्त्या द्रपदपुञ्याश्व सुमद्रायास्तथेव च । 

ताखां च चरनारीणां वधूनां कोरवस्थ ह ॥२॥ 
कुन्ती, दुपदराजपुत्री द्रांपदी, सुभद्रा तथा कुरुराजकी उन सुन्दरी बधूग्णोका श्लोक फिर 
नवीन हो गया ॥ २॥ 

पुच्रश्ोकसमाविषा गान्धारी सलिविदमव्र्चत्‌। 

ग्वहुरं वद्धनयना देवी प्राञ्जचिरुत्थिता ॥ ३ ॥ 
परन्तु पृत्रशोकयुक्त बद्धनेत्रवाली गान्धारी उठके हाथ जोडकर निज श्रशुर व्यासदेवपे 
बोली ॥ ३ ॥ 

घोडशोमानि वर्षाणि गतानि छुनिपुंगव । 

अस्य राज्ञा हतान्पुन्नाउशोचतों न शमो विभो ॥ ४ ॥ 
है मनिपुद्धन ) विश्ञु ) इस नरनाथको अपने मरे हुए पृत्रोके लिये शोक करते आज सोलह वर्ष 
व्यतीत हुए, परंतु तनिक भी शान्ति नहीं दोती है , ४॥ 

पुश्रोकसमाविष्ठो निःश्वसन्देष भूमिपः। 

न चाने वसतलाः सचा घुतराष्ट्रा महासुने ॥ ५ ॥ 
हे महामुनि ! पुत्रशोरगुक्त यह भूपति धृतरा सदा रम्ब ससि छोडते हृए सारी रात 
भितति ६, एक बार भी शयन नहीं करते ॥ ५ ॥ 

लाकानन्यान्ससथाइस स्रष्ट सवास्तपावलात्‌ । 

कषु लाकानतरगतान्राज्ञा दशायतु सुतान 15॥ 
आप तपोबलसे सच्च लोबोंछी दूयरी सृष्टि करनेमें समय है, परन्तु परलोकमे गये हुए 


क ऋ भक 


पृत्राका राजास 1मलानंस क्या काटनत्ताह१॥६॥ 


इय च द्रापदी कृष्णा हतज्ञांतिसुता शटाम । 

चाचत्यतोच साध्वी ते रनुषाणां दयित्ता स्नुषा ॥ ७॥ 
युतरवधरु आके वच अत्यन्त प्रिय चनन्‍्धु-ब्रान्धत्र तथा पुत्रोंप्ते रहित यह साध्बी कृष्णा द्वॉपदी 
अत्यन्त शोक करती है ॥ ७ ॥ 





क्षध्याच ३७ | साभपलासिकरय १६५ 
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० 








तथा कृष्णस्य भगिनी समद्रा मद्रमािणी । 

सौमद्रवधसंतघा भरं शोचति भासिनी ॥ ८ ॥ 
उत्तम गचन कदनेवाली श्रीठृष्णक्षी बहिन सामिनी यह सुमरा अभिमन्धुे वधै अत्यन्त 
सन्तप्त होकर बहुत दी शोझात हुई है ॥ ८ ॥ 

हयं च भूरिभ्रवसो मायी परमदुःखिता । 

भतेव्यसनदोकातता म दते वसतीः प्रमो ॥ ९१ 
यह भूरिश्रगकी परम दुःखिता मारया स्वामीके मरनेसे शोकातों होकर अत्यन्त शोक करती 
है॥९॥ 

यस्यास्तु खशुरों धीमान्वाह्वीक! स कुरूद्वह। । 

निहतः सोमदत्तश्न पिन्ना सह महारणे ॥ १०॥ 
बुद्धिमान कुरुश्रेष्ठ बाहिऋ जिसके श्वशुर हैं, वे ही सोमदत पिताके सहित महासग्राममे मारे 
गये हैं ॥ १० ॥ 

अआीमचास्य महावुद्ध। संग्रामेष्वपलायिन। । 

पुश्रस्य ते पुच्श्चतं निहतं यद्रणाजिरे ॥ ११॥ 
संग्राममें न भागनेवाले महावुद्धिमान्‌ श्रीमान्‌ तुम्हारे इस पृत्रके जो सो पुत्र युद्धम मरे 
गये ॥ ११॥ 

तस्य भाषा शतामिद॑ ुत्रशोकस मादरम ! 

पुनः पुनर्वधयानं चोकं राज्ञो समैय च। 


तेनारम्मेण महता मासुपास्ते लहासुने ॥ १२॥ 

को न के, सखे क कक कि 

उनकी ये सां भायां पुत्रके शछ्ठोकले समाहत होकर बार बार मेरे तथा राजक शोककों 
[+ प ण 


बटाती द ओर वे सच उस शरोदातचिचमे ही सुझे घेरकर बेठी रहती हैं ॥ १२॥ 
नेद्‌ 


ये च द्रा महात्मानः व्वह्युरा मे मरारथाः। 

सोमदत्तप्रभृतयः का चु तेषां गतिः पमौ ॥ १३॥ 
है प्रथु! मेरे महात्मा श्रशुर शूरवीर महारथी सोमदत्त प्रश्ति मारे गये हैं; उनकी क्या 
गति हुई है ? ॥ १३ ॥ 


तव मादाद्भगवन्विशोकोऽय मरीपतिः। 
। कुयात्कालमहं चेव कुन्ती चेयं वधस्तव ॥ १४॥ 
हि मगवन्‌ ! ये महीपति, भे और आपकी वधू कुस्ती जिस प्रकार आपकी कृपासे श्लोकरहित 
होने, आप बेश्ादी करिये ॥ १४॥ 


११८ महासारत [ क्राभ्नमधास्वप 


हत्युक्तयत्यां याव्यायो कुन्ती वकृशानता । 
प्रच्छचजा्तं पुन तं खल्माशादित्यलं सवम ॥ १५. ॥ 
स्वारीके ऐसा क्हनेपर नियम और ब्रतादिसे ऋूश शरीरवाली कुन्तीने आदित्यसे गुप्त 
रीतिसे उत्पन्न हुए उष पुत्रहा स्मरण शिया ॥ १५} 
ताशविवेरवो व्यासो दृर्ख्रवणदरकनः। 
अपरयदृढ्ःखिताः देय लातरं सथ्यद्धाचिनः ॥ १६॥ 
दूर अवणदर्शी ऋषिवर वरदाता व्यासदेवने सव्यसाचीकी साता उस दुःखिता कुन्ती देगीकी 
ओर देखा ॥ १६ ॥ 
ताछुबाच ततो व्यासो यत्ते फा 


तद्त्रहि स्वं सहाप्रान्ने यन्ते सनसि व 
तिक अनन्तर भ्रीवेदृव्यास सुनि उससे बोले 
कहना हो, 


स्‌ । 
॥ १५॥ 
द्वप्रज्ने | तुम्हें किसी दायक लिये कुछ 
तुम्दारे मनके बीच कुछ विषय उपास्थित हुआ हो, तो वह तुम मुझसे कही ॥ १७) 
तत! छुन्ती श्वशुरघो। प्रणरूष शिरसा दद्वा । 
उवाच वाक्यं सन्नी्ड विदवृण्वादा पुरातनम ॥ १८॥ 
इति श्रीमद्याभारते भाश्रमवासिफकपवीणि सप्तनिद्योडध्यायः ॥ रे७॥ ७४८८ ॥ 
तव कुन्ती सिर नीचा करके श्वशुरकी प्रणाम कर लज्जापूवक पुराना घृचान्त विस्तारके 
सहित कहने लगी ॥ १८ ॥ 


महाभारतके आश्रमवासिकपवेम खेतीसवां भध्याय समाप्त ॥ १७ ॥ ४८८ ॥ 


कुन्त्युवाच-- दि 
मगदन्न्वह्युरो मेऽसि दैवदरस्यापि दैवतस्‌ । 
ख ने देवालिदेवस्त्वं श्रुणु सत्यां गिरं मम ॥ १॥ 


छन्ती मोरी- हे भगवन्‌ ¡ थाप मेरे श्र्ुर और देवताके देवता हैं, आपही हमारे देवाधिदेव 
हैं, इसलिये में आपके समीप सत्य वचन रहती हूं, सुनिये ॥ १॥ 

तपरवी कोपनो विप्रों दुचचासा नाम ले पितु। । 

सिक्षार॒पागतो शोक्तं तख पचतोषयम्‌ ॥ ९॥ 


एक बार क्रुद्धस्वभाववाले परम तपरवी द्विजवर दवस सिक्षा तथा मोजनके निभित्त भेर 
पताके निकट उपस्थित हए, तम भने देवासे इन्दं दन्दुष्ट पिया ॥ ३१॥ 


ध्याय ३८ ] साश्गद्यादिदःपवं ११९ 


ज 





शौचेन त्यागसरत्यागै। झुद्धेच सवखा तथा । 

कोपस्थानेष्वपि सहत्स्वकुप्पं न कदाचन 1१॥ 
मेँ पवित्रता-खवच्छताका पालन करती निरफ्राध रहती तथा शुद्धचिच्तसम्पन्न होकर उनकी 
सेवा करती; क्रोधके बडे छारण उत्पन्न होलेपर भी मेंजे कभी क्रोध नहीं किया ॥ ३॥ 

स से वश्मदात्प्रीत। कतलित्यहसघछुदस। 

आअवहय ते गहीतवब्यलिति मां सोषऋचीहूच। ॥ 8 ॥ 
इससे उन महामुनिने सुझसे परस प्रसन्न रौद्र बर दिया; " तुरह्‌ मेय ॒दरदान अवश्य 
स्वीकारना होगा वे बोले | इसपर से कृतकृत्य हु एसा मने कहा ॥ २॥ 

तत। शापसथाद्ििप्रशदो्ड पुनरेच तप । 

एचसार्त्याते च प्राह्न पुचरव स्त या ठ्ूज। ॥ ५ ॥ 
विसके अनस्तर उनकी वात सुगद्र्‌ मेने शापत्यसे उन विप्रसे फिर विवयपूवद कहां- 

एसा ही होगा ” तब १ ब्राह्मण फिर सुझसे बोले ॥ ५ ॥| 

धर्मस्थ ज़मनी भद्वे मविज्ञी त्व॑ चशनने । 

यशे स्थास्यन्ति ते देवा दांस्त्वस्मवादहयिष्यसि ॥ ९॥ 
हे भद्रे वरानने ! त धर्मकी जननी होगी ओर तुम जिन देवताओंकी आवाहन करोगी, 
बेदी तुम्हारे बशमें हो जाय॑गे ॥ ६ !) 

इत्युक्त्वान्तहिंतो विप्रस्ततो5ए विस्थिदासचम्त्‌ । 

न च्‌ सवास्वयस्थासु स्छूछिरल विप्रणइधति ॥ ७॥ 
इतनी बात छहके वे विप्रवर अन्तधान हो गये; तर में अत्यन्च विस्मित हो गयी । सब 
अबस्थाओंम उनकी बाद में नहीं भूलती थी ॥ ७॥ 

अथ टुस्येतलस्थादहं रविखुयन्तमीक्चती । 

सश््छर्य तदषेवाक्यं स्ण्दयस्ती दियाक्तरम्‌ । 

स्थिताई वार्माषेन तख दोवश्रवुध्यतीं ॥ ८ ॥ 
कुछ दिनके अनन्तर भ छोटेपर खडी थी; उदय होते हुए सर्यकों देखती थी। ऋषिये 
बचनका स्मरण दवारते में दिवराव द्वाहरकी अमिलाप करवे लगी: उछ समय बार्य 
स्वमावसे भ उस्र विषय्म दोष न समझ सी | ८ ॥ 

अथ देयः खदसांल्ुषेत्समीपगतोऽ सवत्‌ । 

द्विधा कृत्वात्मनों देह भूमो व गगनेडपि च। 

तताप लोकानेकेन छ्वितीयनागसच्च साम्‌ 1९॥ 
अनन्तर सहसाशु सयंदेव निज शरीरको दो हिस्सेम विभक्त करके आकाश और भूमण्डलर्मे 


स्थापित दरते छुए मेरे निकट आये। वह एक अंश्से सब लोकोंछो ताप प्रदान उरते इए 
दसरे अइसे भेरे धर्मीप आसये ॥ ७ 


१२९ महाभारत [ भधर्मचासंप 





ख मासुवाच वेपन्तीं वरं सन्तो ध्रणीष्य ट| 

गस्यताभितिं त चाटु प्रणस्य श्िरस्रावदम्‌ ॥ १०॥ 
किर शृते कापतौ हुई देखके बोले ' मुझसे वर मांगों !। तब मेंने सिर शुकाकर उन्हें 
प्रणाम करके कद्दा, “ आप मेरे समीपसे चले जाइये ? ॥ १०॥ 

ख मास्वाच तिम्मांशुश्षथाह्यार्न न ते क्षमम । 

धक्ष्यामि त्वाँ च विप्रं चयेन दत्तो चरस्तव ॥ ११॥ 
ठस समय प्रचण्डररिम स्र्यने मेरे वचनकों न मालके मुद्पने कहा, ^ तुमने जिस लिये मुझ्ले 
आवाहन किया है, वह बृथा न होगा। यदि सुझे प्रत्याख्यात होना पड़े, तो जिसने तुम्हे 
वर दिया है, में उस ब्राह्मणको और तुम्हें भस्म करूंगा !॥ ११॥ 

तमह रक्षती विप्र॑ शापादनपराधिनम्‌ | 

पुश्ना से त्वत्सभो देव भवादाते ततो5ब्रवप्त्‌ ॥ १२॥ 
मने सयका एेसा वचन सुनके उस निरपराधी त्राह्मणक्ो शापे बचे कदा 
भरे तुम्दारे सदश पुत्र हे, आप मुञ्चे यही वर दीजिये : ॥ १२॥ 

ततो माँ तेजसाविश्य सोहयित्वा च भानुमान्‌ | 

उवाच 'भावेता पुत्रस्तवेत्यभ्यगमादेवम्‌ ॥ १३ ॥ 
अनन्तर घय निज तेजके सद्दारे मुझमें प्रविष्ट होके मुझे मोहित करते हुए बोले- फ्नि ' तुम्दारे 
मेरे समान पुत्र होगा, ” एसा कहके वह आकाश्षम चले गये ॥ १३१॥ 


{ त 


हैं देव ! 


ततो5हसनन्‍्तमंबने पितुश्रंत्तान्तरक्षिणी । 

गृढात्पन्न सन धार जले कणघवाखजम्‌ ॥ १४॥ 
तिसके अनन्तर में उस बरचान्तकों पितासे छिपाये रखनेके लिये अन्तगृहर्मे रही और गुप्त- 
रूपे बालक उत्पन्न होनेपर उश्च भेरे पुत्र रणको जरम बहा दिया ॥ १४॥ 

नूनं तस्यैव देवस्य प्रसादात्पुनरेव तु । 

कन्याहम भवं विप्र यथा प्राह स माम्रषिः ॥ १५ ॥ 
है विप्र ! उस ऋषिने जैसा कहा था, निश्चय ही में उस देवके प्रसादसे उसके जन्मके बाद 
फिर कन्याभावकों प्राप्त हो गई ॥ १५ ॥ 


स मया सरूढया पुच्रो ज्ञायमानोऽप्युपेक्षितः। 

तन्मा ददाते ष्वेप्रष यथा दुविदिल तव ॥ १६ ॥ 
दे विपरि! मेने सूद दौर जानके जो पृत्रके विषयमें उपेक्षा की थी, बह्दी आज मुझे 
जरती है. आपो तो यह यथार्थ सतिप नाते), 9७ ।॥। 
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यदि पापमपापं वा छदेतद्िध्तं मया । 
तन्मे भयं त्वं जगवन्व्यपनेतुनिहारसि ॥ १७॥ 
है भगवन्‌ ! इसमें चाहे पाप हो वा पुण्य हो, मेंने आपके निकट-यह विस्तारके सहित 
कहा; आपको मेरे उस भयकों दूर करना उचित है ॥ १७॥ 
यघ्चास्य राज्ञों विदित हृदिस्थ सबतोष्नच | 
ते चाय॑ लगता कामसचव झुनिलत्तम ॥ १८ ॥ 
है अनघ मुनिसत्तत्र ! इस राजाके हृदयका जो भाव है बह आपको विदित है; ये जो 
कामना करते हैं, उप्ते आज ही प्राप्त को, यही हमारी असिलाप है ॥ १८ ॥ 
इत्युक्ता प्रत्युबाचेदं उथासों चंदविदां बरः | 
साधु सर्वािद तथ्यमंवर्घव चथात्थ मास ॥ १९ ॥ 
वेदवेचाओंमें श्रेष्ठ व्यासदेव कुन्तीका ऐसा वचन सुनके बोले- तुमने मुझसे जो कहा 
वह सब सत्य है, वह सब्र उत्तम रीतिसे सम्पन्न होगा ॥ १९॥ 
अपराधश् ते नास्ति कन्याभाव॑ गता झलि। 
देवाओश्वयवन्तो वे शरीराण्याविशन्नि ये ॥ १० ॥ 
तुम्हारा कुछ अपराध नहीं है, क्‍योंकि तुम्हें कन्यामाव प्राप्त हुआ है। देवगण निजञ्ञ 
ऐश्वयंबलसे दूसरेके शरीरमें प्रवेश किया करते हैं ॥ २० ॥ 
सन्ति देवनिकायाश्च ख॑कर्पाञ्जनयन्ति ये । 
वाचा इृष्टया तथा रपशात्लंघर्षणेलि पश्चपा ॥ २१॥ 
देवतासमुदाय सङ्कट, वचन. ट्टे, स्पशं ओर उमागम इन पाँच प्रकारोंसे जीव उत्पन्न 
कृर सक्ते हं ॥ २१॥ 
मलुषटयधमों दैवेन धर्मेण न हि युञ्यवे । 
इति कुन्ति व्यजानाहे व्येतु ते घानसो ज्वरः ॥ २२ ॥ 
न्ती ! तुम यह निथय जानना, कि मलुष्यधमं देवधमके दारा जड नहीं जावा; अब 
तुम्हारी सच मानाशिक पीडा दूर दोषी ॥२२॥ 
सवं वलुवतां पथ्यं खयं बर्वतां दुवि । 
सवै बलवतां धमः सवं बलवतां स्वक्ष ॥ २६ ॥ 
इति भीमषह्ाभास्ते आश्रमवासपवेणि अष्टानिसखोऽध्यायः ॥ २८ ॥ ८११ ॥ 
देखो, बलवान पुरुषोंका सभी हितकर, सभी पवित्र ओर सभी घ॒र्म हुआ छरता है और 
बलवानोंके लिये सारी वस्तुएं अपनी हैँ ॥ २३ ॥ 
महाभारतके आशभ्रमवासिकपतेत अडतीसरवां अध्याय समाप्त ॥ ३८ ॥ ८११ ॥ 





१६ (स, भा, साप्न, ) 
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व्यास उबष- 

भद्रे द्रक्ष्याक्चि गान्धारि पुथ्रान्भात्रन्लखीस्तथा । 

वधूश्च पतिभिः साथे नाश सप्तात्यता इय ॥ १॥ 
श्रीविदव्यास मुनि बोले- हे भद्रे गान्धारी | तुम रातमें पुत्र, भाई तथा उनके मित्रोंकों देखोगी | 
तुम्दारी वधुएं पतियों साथ सोकर उठी हुई थी दिखायी देंगी ॥ १ ॥ 

कणं द्रश््यति न्ती च सौभद्रं चापि थादयी। 

द्रषपटा पञ्च उम्नाश्ष एपलनन्‍्भ्रातस्तथव च ॥ २॥ 
कुन्ती कणको, यदुकुलमें उत्पन्न हुईं सुभद्रा अभिमन्धुको और द्रोपदी अपने पांचों पत्रों 


ऋ ॐ 


पता तथा माहव मा दमा ॥ २॥ 


पूवेमेवेष हदये व्थवसायोऽगवन्धम । 
यथास्मि चोदितो राक्ता जवत्या परथयेव च (क 
ये महाराज, तुम ओर पथाने मुझसे जो कहा है, वह विषय पहले ही मेरे अन्त/करणमें 
उदित छुआ था ॥ १॥ 
न ते शोच्या महात्मान। सर्वे एव नरपेभा।। 
छक्तन्नध्नपरा। सन्‍्तस्तथा हि निधनं गताः ॥ २॥ 
वे सब महात्मा नरश्रेष्ठ राजा छोग क्षत्रियधर्मपरायण रोके युद्धे मारे जानेषर दीर मतिको 


कष, क 


आप्त हुए ६, उनके ठव शाक चष रना चाय ॥ > ॥ 


जवितव्यमवद्यं तस्सुरकायेमनिस्दिति । 
अवतेरुस्तत। सर्व देव भागेसहीतलस्न्‌ ॥ ५॥ 
हे अनिन्दिते ! बह देवताओंका छायें अवश्य इसी रूपमें होनेवाला था, इर्सासे वे सब कोई 
देवताओंके अंश पृथ्बीपर जन्मे थे ॥ ५॥ 


गन्धवोप्सरसओवब पिशाचा शुब्यराक्षसा। । 

तथा पुण्यजवाशब सिद्धा देवर्षयोऽपि च ॥ ६] 
गन्धं, अष्डस, पिश्चाच, गुल्य, राक्षस, पृण्यजन, सिद्ध, देवषिं ॥ ६ ॥ 

देवाश्व दानवाश्च तथा जद्यषयोऽघला। । 


& त पत नधन प्रा दुखश्चन् रणाजर | ७ ॥ 
दव, दानब तथा लिमेल चह्मर्पिवृन्‍्द- ये सब्र जन्म लेकर कुरुक्षेत्रके युद्धमें मरे है ॥ ७ ॥ 
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गन्धर्चराजो यो धामान्धरतराषट्‌ इति ञ्चुतः। 

स एव बलादचष्‌ रोके धलदाष्रः पातस्वव ॥८॥ 
ये जो धृतराष्ट है, ये पहले गन्धवाके लोकम बुद्धिमान्‌ गन्धवेराज धृतराष्रके नामस पर्यात 
हैं, बेही गन्धरराज मनुष्यलोकर्मे धृतराश्ररूपसे जन्म लेझर तुम्हारे पति हुए है ॥ < ॥ 

पाण्डुं मरुद्धर्ग विद्धि विशि्टतमयच्युततम्‌ । 

घम्रस्थाशोष्सवरुक्षत्ता राजा चाय युधिछर: 1९॥ 
विश्विष्तम अच्युत राजा पाण्डकों मरुहण समझो ओर क्षत्ता बिदुर तथा ये राजा युधविष्ठिर 
धमक अश्वय ६ 1 ९॥ 

कालि दर्थयाधन विद्धि खक्कनि द्वापर तथा] 

दु।शासनादन्विद्धि त्व राक्षलाज्युभदशने 1 १०॥ 

गुधदश्षने | ठुयाधन छाले, शकान दापर आर दुशशासन प्रभृतिकां राक्षत जाना ॥१०॥ 

मरुद्णाद्धामसेन बलवस्दसरदसम्‌ । 

विद्धि च त्व नरद्टषसिम्‌ पाथं धनजयम्‌। 

नारायण ह्षाक्रासान्वना यमजाबुनां ॥ ११॥ 
वलन्‌ आरेदमन अमसच मरुद्रणाके अश्च उत्पन्न मानोः; इन परथापुत्र ध्नजयको त॒म 
प्राचोच ऋषि नर समझो; भगवान्‌ श्रीकृष्ण नारायण ऋषि हे ओर दाना यमर्जा-नकुछ 
“सहंदबकाी आश्चनाकुमाररुपी जानना ॥ ११ ॥ 

द्विधा कृत्वात्ननों दहभांदेत्य तपता वरम्‌ | 

लाकाय्ि तापथाद ये विड्धि कणे च शोनने | 

यश्च चराथेखुद्‌ सूतः खचषेजन नस्तथा । ॥ १२॥ 
धामने | तपनवालाम चष सयं अपनद् दा भामाम्‌ रररे एकस सवं रोकाकों तपाते रहे 
आर दूसर भागस कणङ्‌ रूपम उत्पन्न इए; कणश तुम छयरूप जानो । जो केवर पर 
दानक एरय तथा सरब-पाण्डवाम सघष नमान दरनेकं सिये उत्पन्न हुआ था, बह कणं 
सर्य समझी ॥ १२॥ 

यञ्च पाण्डवदायादा हतः षड्धिमदहारथः 

से सामभ इह सोलद्रो योगादवानवद।द्वेया ॥ १३॥ 
जा सबका हार्पत करनेवाला पाथंदा पुत्र छ महारायथयक्ति द्वारा मारा गया ह, उस सुभद्रापुत्र 
अभमिमन्धुको योगबल्ते दो शरीर धारण किये इए चन्द्रमा जनो ॥ १३ ॥ 

द्रापद्या सह सभूत धष्टद्युन्न च पावद्धात्‌ । 

अग्रमाग छम वाड्ध राक्षस तु शिखाणेडनम्‌ ॥ १४॥ 


द्रोपदाक सहित अभ्रिसे उत्पन्न हुए धृष्टयुम्लकों अग्निक्ना शुभ अंध ओर शिखण्डीकों राक्ष 
जानो ॥ १४ ॥ 


श्डे 
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द्रोणं ब्ृहस्पतेमांग॑ विद्धि द्वोर्णि च रुद्रजम्‌। 

जीएम थ विद्धि गाड़ेये पसु मानुपतां गतस्‌ ॥ १५॥ 
द्रोणाचायकी बुहस्पतिका और द्रोणपुत्र अश्वत्थासाकों रुद्रका अंश चानो; शद्धानन्दन मीप्मको 
सलुष्यरूपी बसु कहके मालूम करो ॥ १५ ॥ 

एयमेते महाप्राज्ञ देवा सालुष्यमेत्य हि। 

ततः पुनगेलाः स्वभ करुते कमणि सो सने ॥ १६॥ 
है महाप्राज्े ! शोमने | ये देवघ्रन्द इस ही प्रकार मनुष्यत्व प्र.प्त करके नित्र निज कार्याको 
पूरा करते हुए फिर सुरपुरमें गये हैं ॥ १६ ॥ 

यच्च वो हदि सर्चेषां छुःखसेनचिर स्थितम्‌ । 

तदद्य उणपनेष्यामि परलोककृतादु मात्‌ ॥ १७॥ 
तुम सबके हृदयमें जो यह परलोकिक मयक्के कारण चिरकारूसे सदा दु।ख रहता है, उसे 
आज दूर करूंगा ॥ १७॥ 

सर्वे भवन्धों गउछन्तु बदी भागीरथी प्रति। 

तच द्रष्यथ तान्सकवीन्ये हतास्मिन णाजिरे ॥ १८ ॥ 
तुम सब कोई सागीरथी नदीके तटपर ' जाओ । जो छोग इस रणभूमिमें मारे गये हैं, थे 
सब कोई वहांपर तुम लोगोंको दौख परडेंगे ॥ १८ ॥ 

धश्चश्पायवच उचवाच-- 
हाते व्यासर्थ चचने श्रुत्घा स्यों जनस्तदा। 
ता सिएनादेन गढ़ासममिसुखो ययो ॥ १९॥ 

श्रीवेशम्पायन मुनि बोले-- उस समय सब छलोगोंने व्यासदेवक्का ऐसा बचन सुनके बडा 
सिहनाद करते हुए गद्ाके तटको ओर गमन किया ॥ १९॥ 


घुतराष्ट्श्व सामात्य। प्रयया सह्‌ पाण्डव। । 

खाहता छानशादूलगन्धवश्ध समागत। ॥ २०॥ 
राजा घतराष्रूनं अपन मान्त्रयां, समागत' यन्धवा, मुनिवरा तथा पाण्डवाक्‌ दहेत गमन 
क्या ॥ २०॥ 


ततो ग्गं समासाद्य कमेण ख जनार्णवः । 

निवासमकरोत्खषों यथाप्रीति यथासुखम्‌ ॥ २१॥ 
तस्क अनन्तर करमशः बृह सारा जन महासार भङ्गा तटपर पच गया तथा सब प्रीति- 
पूरक सुखसे वहाँ स्थित दी गये ॥ २१ ॥ 
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राजा च पाण्डवैः सामिषे देशो सद्यद्धगः । 

निषांसमकरोद्धीमान्सखीघद्धपुरःखरः त | २२६ ५ 
धीमान्‌ राज्ञा धृतरा सतपा जर बद्धोदो अभे करद पण्डवा ओर सेवके सहित बहां. 
जाङ्घे अभिरषित् स्थानमें निवास किया ॥ २२ ॥ 

जगास तदंहशापि तेषां वषेक्षतं यथा । 

विशं प्रतीक्षमाणानां दिरक्षूणा खन्यनषान्‌ ॥ २६॥ 
वै लोम मरे हुए राजाओंको देखनेछी इच्छासे रात्रिद्से समागयक्ी प्रतीक्षा करने लगे । बहू 
दिन उन छोगोंकों रो वषोके समान मालूम होने रूगा, तों भी वह बीत गया ॥ २४ ॥ 

अथ पुण्यं गिरिवरवस्तथभ्वगषद्रषिः। 

ततः कूताभिषेकाश्ते वैर कमे सल्ाचरन्‌ ॥ २४ ॥ 

हति श्रीमहाभस्ते साश्रमव्राखपर्षणि एकतोनचत्वार्दियोऽध्याखः ॥ २९ ॥ ८२५ ॥ 

अनन्तर सर्यके पवित्र अस्तमय गिरिवरमें जानेपर वे लोग समान कार्यकों पूरा करके 
सायंकाले कायं करने छलणे ॥ २४ ॥ 


महाभारतके आश्रमवासिफपर्वमं उन्तालीलवां भध्याय खथात् ॥ 3० ॥ ८३५॥ 
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वेशस्पायन उवाच-- 

ततो निशायां पाघ्रार्था छलसायाहिककिया। । 

ठयास्मभ्यगघन्सवे ये तत्रासन्समागताः ॥ १॥ 
भ्ीवेशम्पायन सुमि वोे- विषे जदन्तर रात्रिका समय उपस्थित होनेपर वे सब कोई, 
जो छोम बहां आये थे, सायंसन्ध्या करके व्यास देवकें निकट गये ॥ १ ॥ 

धतराष््र॒स्तु धर्मोत्मा पाण्डदैः सहितस्तदा । 

शुचिरेकमनाः खाधष्षिभिस्तंरुपाविशत्‌  ॥२॥ 
उस समय धमात्मा इतराष्टू पवित्र और एकाग्र चित्तसे पाण्डंयों तथा ऋषियोंके सहित 
बटे ॥२॥ 

गान्धार्या सह नास्तु सहिताः सष्ुपाविक्न्‌ । ` 

पौरजानपदश्चापि जनः खयो यथावयः ॥ ६॥ 
गान्धारे सहित खव ल्िषां एकतर हौ बेठ गयीं; पौर तथा जनपदवासी लोग अवस्थाके 
अनुसार ऋमसे बैठ गये ॥ ३ ॥ 


ददे महासारत [ पुश्रदृद्य' 


~~~. 











लतो व्यालो महातेजा! पुण्यं सागीरथीजलम्‌ । 

अबयगाद्याजद्ादाथ सवाल्वीकान्प दाछुनि। ॥ द ॥ 
अनन्तर महातेजस्वी महामुनि व्याखदेवने सागरथीके पवित्र जलमें प्रवेश करके पाण्डब- 
कौरवोंके पक्षके सब लोगोंका आवाहन किया ॥ ४॥ 

पाण्डवानां च ये योघा; कौरवाणां च सर्वश्च | 

राजानश्च सदहाभागा सानदिरानिवरक्षिनः ॥ ५॥ 
पाण्डब ओर कोरबोंके पक्षके अनेक देश निवासी सब महाभाग योद्धा यजाजोका आहन 
किया ॥ ५॥ 

ततः खुतुसुल। शब्दों जलान्तजनमेजय । 

प्रादुरासीद्यथा पूव कुरुपाण्डवसेनयोः ॥९॥ 
है जनमेजय ! तिसके अनन्तर जले चीच कुझुपाण्डवॉकी सेनाओऑका पहिलेकी भांति तुसुल 
शब्द उत्पन्न हुआ ॥ १॥ 

ततस्ते पार्थिवा! सर्च मीष्मद्रोणपुरोगमा। । 

खसेन्याः ससिलात्तस्मात्सयुत्तस्थ सहस्राः ॥ ७॥ 
अनन्तर थे राज्षा लोग भीष्म ओर द्रोणके सहित सेनाके सक्छ सहस्तोकी संख्यामें उस जलसे 
उ ॥ ७ ॥ 

विराणद्रपदा चोभो तपुखा सहसेनिको | 

द्रौपदेयाश्च सौभद्र राक्षस घयोत्कचः ॥ ८ ॥ 
सेना और पुत्रोक्के सहित विराट ओर द्वुपद, द्रोपदीक्षे पांचों पुत्र, सुभद्रानन्दन अभिमन्यु, 
घटोत्कच राक्षस ॥ ८ ॥ 

कणदर्योधनौ चोभौ शाकुनिश्व महारथ। । 

दुशःशासनादयश्वव घातेराष्दा सहारथा। ॥९॥ 
कण, दुर्योधन, महारथ शकुनि, धतरा्रके ठुश्शासन प्रभृति महारथी सब पुत्र ॥ ९ ॥ 

जारासंधिमगदत्तो जलखंघश्व पार्थिव) | 

भारखस्रथा। चशकः चाल्यो वषक्वन् साचुजः ॥ १० ॥ 
जरासन्धका पुत्र, सगदत्त, राजा जलपन्ध्‌, भूरिभवा, शल, चस्य, भाईयोंके सहित 
बपसेन | १०॥ 

लक्ष्मणो राजपुत्रश्च ध्ृष्टयुम्नरय चात्मज़ञा। । 

शिखण्डिपुश्नाः सवे च धृष्टकेतुश सालुजः ॥ ११॥ 
राजपुत्र लक्ष्मण, धृश्युम्नके पृत्र, शिखण्डीके सभी पुत्र, भाइयोंके सद्षित भष्टकेतु ॥ ११ ॥ 
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अचलो वृषकश्चैव राश्चङन्धाप्यलायुधः । 

वाहीक; सोमदत्त चे द्षितास्य पार्थिषः ॥ १९॥ 
अचल, पूप, अलायुध राक्ष, वाहिकः, सोमदत्त) राजा चेकितान ॥ १२॥ 

एते घान्ये च बहवो बहुत्णाये न छीलिता। । 

सवे 'भासुरदेहासते सखुत्तरथुजञ्ञ लाक्षतः ॥ ११॥ 
“-ये तथा दूरे अने क्षत्रियवीर, जो संख्यामें अधिछ होनेंके कारण सबके नाम नहीं कहे 
गये; सभी दिव्य प्रकाशमान शरीर धारण करके जलसे प्रकट हुए ॥ १३६॥ 

यस्थ कीरस्य यो चेषो यो ध्वजो यच्च वाहनम्‌ । 

तेन तेन च्यददड्यन्त खशखुपता वराचपाः ॥ १४७ 
जिस बीरका जेसा वेष, जेसी ध्वजा तथा जैसा वाहन था, राजा लोम उस ही बेष, ध्वजा 
तथा वाहनसे युक्त होकर सबके दृष्टिभोचर हुए ॥ १४ ॥ 

दिव्यास्वर्थरा। से सर्व भ्राजिएणकुण्डलाः । 

निर्वैरा निरह्यरा विगदक्तोधसल्यवः ॥ १५.॥ 
सब कोई दिव्य वच्ध, तथा प्रकाशमान कुण्डरु धारण करते इए तरर, अदङ्ार, कोष ओर 
अमप छोड चुके थे ॥ १५॥ 

गन्धवंरुपगीयन्तः स्तूयनानाख वन्दिभिः, । 

विठ्यमार्यास्थरधरा चताथाप्खरसां गरीः ॥ १६॥ 
गन्धं उनका गुणमान ङसते थे ओर बल्दौजन स्तुति रंत थे । उन्होंने दिव्य माला और 
दिव्य बस्र धारण किये थे ओर बे अप्पराओंसे घिरे हुए थे ॥ १६ ॥ 

धृतराष्टस्य च तडा दिव्य चल्छुनराचिप । 

सुनि। सत्यवतीपुत्न) प्रीतः प्रादात्तपोबलात्‌ ॥ १७ ॥ 
है नरनाथ ! उस समय सत्यवतीपुत्र सुनिश्रेष्ठ व्यासदेवने परम प्रसन्न होकर तपोबलसे 
घतराष्रको दिव्य नेत्र प्रदान किये || १७ ॥) 

दिव्यज्ञानवलोपेता गान्धारी च यशास्विनी । 

ददश पुतन्नांस्ताव्खवान्ये चान्येडॉपे रणे हता। ॥ १८॥ 
दिव्य ज्ञानवलते युक्त यक्षस्िनी गास्थासी युद्धम मारि गणे अपने पत्रो तथा अन्य सब 
लोगोंकी देखने लगी ॥ १८ ॥ 

तददूर्ुतम्चिन्त्य॑ च सुमहृद्रो बहपेणम । 

{यास्व छं अदः खदा दद्शदेधिषेक्षणः ॥ १९॥ 


भे स रद व्यत्ते भिरिषत होद्धर इद वेदे उस रोदे खडा करनेगङे अचिन्त्य 
अदुयुत दद्यश्चौ हैख्ने उख । ६२९ ॥ 


[ पुव 


महाभारत 





छुलस्‌ । 
1२० ॥ 


१२८ 
गर्तं यथा 
हान्‌ उत्सव चित्रपटकी भांति सबके इष्टिगोचर 


तदुत्लवभहोदर्त॑ हृष्टथारी 
दहशे घलमायारनएई दिल 
बह अत्यन्त उत्दष्ट प्रहष्ट बश्मारियोंसे यु 


घुतराष्ट्रस्तु लान्शवॉन्पद्धान्दठ्यंद चछुषा। 
॥ २९ ॥ 


डुआ ॥ २० || 


खुझुद भरलस्रष्ठ सादाचसस्थ व इनः 
हति क्रीमहामासमारते आभश्रमदासपवेणि चत्वादिशो5ध्याया ॥ ४० | ८५६ ॥ 


है भरतशरेष्ठ | राजा घृतराष्टर महाम्ुनि व्यासदेवकी कृपासे दिव्य नेत्रके सहारे उन सब 


लोगोंको देखकर अत्यन्त आनन्दित हुए ॥ २११ ॥ 
पहाभाश्वके भाभमवासिकपर्चम चालीसा अध्याय समाप्त ॥ ४० ॥ ८५६ ॥ 


॥ ९ „१ | 


बैशस्पायध उद्ाच-- 
ततक्षे चरतश्रषछा खलाजग्खुः परस्परम्‌ । 
विगतक्रोधमत्सराः खर्वं दिगतकल्पषाः 
श्रीवेशम्पायन मुति बोले- तिसके अनन्दर वे भरत श्रेष्ठगण क्रोध, मत्सरता ओर पापरहित 
होके परस्पर मिले ॥ १॥ 
विधि परममास्थाय त्रह्मपिणिहित शुभख। 
संप्रीतलवलस; सर्वे देवलोक इजामरा। ॥ १॥ 
वे छोग सुरलोकममें समागत देवताओंकी भांति प्रसन्न होकर ब्रह्मर्षिविद्दित परम पवित्र विधि 
अगलम्बन करके एज दूसरेसे प्रेमले मिले ॥ श ॥ 
खः पिशा च भाश्रा च खायां च पविना सह । 
भ्राता जाघा चखा चैव उरूछा राजन्समागताः ॥ ३॥ 
राजन्‌ ! पुत्र पिता तथा साताके सहित, मायां पतिके सद्ग, भाई भाईके साथसे और मित्र 
॥ 2 ॥ 


मित्रके सङ्ग मिले ॥ १ ॥ 
पाण्डवारतु महेष्चाल कण दसी मद्रमेव च । 
सं्रहषास्ससाजग्बुदौपदेखस्ध सवेदः 
पाण्डव लोग अत्यस्त दर्षे सहित सहाधदुधीरी करण, सुभद्रापुत्र अभिमन्यु और द्रौपदीके 


पाँचों पुद्रोंके साथ मिले ॥ 
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ततस्ते प्रीयमाणा वै कर्णेन सह पाण्डवाः | 

समेत्य पृथिवीपालाः सौह्देऽवस्थिता नवन्‌ ॥ ९॥ 
ठन राजानि कर्णञ्ञे सङ्क मिलङे परम प्रीति अलु मव रते इए उसके साथ सुद्दतके सहित 
बर्ताव किया ॥ ५ ॥ 


ऋषिप्रसाद्‌।त्तेऽन्ये च क्षत्रिया नछ्ठमन्यचव। | 
अलसौहद॑ परित्यज्य सौहदे पथचस्थिता। ॥ ६ ॥ 


मुनिश्रेष्ठ व्यासदेवकी कृपासे बे सब क्षत्रिय योद्धा लोग आपसमें मिलके क्रोध और वैरभावको 
परित्याग करके सुहृदतापू्वक एकत्र स्थित हुए ॥ ९६ ॥ 


एवं सम्ागताः सर्वे गुरुभिवान्धवैस्तथा । 

पुश्च पुरुषव्याघ्राः कुरवोऽन्ये च मानवाः ॥ ७॥ 
इस तरह पुरुषश्रेष्ठ कोरव वथा अन्यान्य मनुष्य परस्पर गुरुजन, पुत्र और बान्धवकि सङ्‌ 
मिले ॥ ७॥ 

ताँ राजिमेकां कृत्सनाँ ते विहृत्य प्रीचभानसा। । 

मेनिरे परितोषेण रूपा; स्वग सदो यथा ॥८॥ 
प्रसन्नचित्तते प्रितोषके सहित इस ही प्रकार उस राजिकों विद्दर करते हुए स्पर्गवासियोंकी 
भांति सुख अनुभव किया ॥ ८ ॥ 

नाच्र शोको भ्य ज्ञासो नारतिनोधशोड्मवत्‌ | 

„ परस्परं श्मागम्य योधानां भरतर्षम ॥९॥ 

है मर्तष॑म ! योद्धाओंके परस्पर एकत्रित होनेंसे उस समय उन लोमोम लोक, भय, त्रास, 
दुख तथा अयश कुछ भी न रहा ॥ ९ ॥ 

समसागतास्ता। पितृभिश्रातृलि। पतिलि! खुले 

खदं परभिकां प्राप्य नार्यो दुःखघथात्यजन्‌ ॥ १०॥ 
इसके अतिरिक्त वहां आयी ह॑ सव द्िषां अपने पिता, भाई, पति तथा पुत्रके सहित 
समागत होकर परम हपंपूवेक एक बारगी दुःखरहित हुई ॥ १० ॥ 

एकां शांत्र विहात्येवं ते वीरास्ताश्व योषितः । 

आमन्त्यान्योन्थमाश्छिष्य ततो जग्सुर्यथागतम्‌ ॥ ११॥ 
बे सब वीरगण तथा उनकी ख्रियां इस ही प्रकार एक रात्रि विहार करदे परस्पर आमन्ध्रण 
तभा आलिङ्गन करनेके अनन्तर वीर लोग निष स्थानते आये थे, बहां चले गये ॥ ११॥ 

१७ (म.भा, नान्न.) 
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तती विशजेयामास लोकांस्तान्छुनिपुंगय। । 

क्षणेबान्तर्िंताओय प्रेश्नतासेद लेडमपस्‌ ॥ १९॥ 
अनन्तर मुनिश्रेष्ट व्यासदैषने जव उन सथागत ठैर धिदा करिया, ठो थे लोग सबके 
देखते हा क्षणमरस्त चाच अन्तधान हयं गय ॥ १२३॥ 

अवगाह्य घद्दात्पान। पुणयां ्निपथगां नदीश | 

सरथाः सध्वजाश्च स्वाने स्थानानि सेजिरे ॥ ११॥ 
वे स्सा लोम्‌ पण्य देनेवारी प्रिएथया गंगा नदी स्नान त्रके ध्वजञायुक्त रथोर्मे चढ़कर 
अपने अपने स्थानपर शये । १३॥ 


देवखोकं ययु केचित्ये। 
करेदि वारुणं टो फेचित्कीवेर साप्सु दल ॥ १४॥ 
0 क क भ, स ४ 
उनक्षे वीच सो स॒रलोक, दो बह्लो, कोद वरुणलोक, यर कुड इुतेरटीकमे भये ॥१४॥ 


तथा देवस्वं लोक कषे प्लुवन्छपाः | 

राक्षसानां पिशाचार्ना छेचविचाप्युत्तरान्छुरून्‌ ॥ १५॥ 
८5 ०९ भ भ ॐ 0 १.९ 
कितने ही शजा वबस्वतके लोकर्म चले गये; शक्षत्रों तथा पिशाचोंके लोकॉर्मे कोह चले गये 


क [+ 


ओर कितनेही उतर कुहदेशमें गये ॥ १५॥ 


विचित्रगतथ। सर्चे था अवाप्णासरे! सह। 

आजउजछुस्ते भहात्म|न। सखबाहा। सपदालुगा। ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार विचित्र गठियां सबको प्राप्त हुई थीं; वे महात्मा बहोँद्षे देवताओंके साथ अपने 
वाहन और सेबकोंके सहित आये थे ॥ १६ ॥ 


लेघु तेघु सर्वेषु सलिलस्थों महाझुतिः 

घर्मशीलो महालेजा। ऋुरूणां दिलकृत्सदा । 

ततः प्रोधाच ता! सथो। छ्षश्चिया मिहलेस्वरा ॥ १७॥ 
उन सब रोगो जानेंके अनन्तर जलूयें निवास करते छुए सदा कुछुकुलके हिलेपी, धर्मशील, 
महातेजस्वी वेदव्यासमुनि पतिहदीन क्षत्रिय क्षियति सजे ॥ १७॥ 

था या। पतिकृताछोकानिच्छान्ति परमास्धिणा । 

ता जाह्॒बीजल छ्षिप्रध्यगाहच्त्यचन्द्रिता। ॥ १८ ॥ 
कि जिन साध्वी खियोंकी अपने पतिके छोकगें जानेकी इच्छा है, वे शीघ्र दी अतन्द्रित 


क 


होकर इस गड्आाजलमें रतान करें || १८॥ 


खदरतथा । 


६ 
छ 
१ 

च्छ 


शध्याय ४६ | कषजमदासिकपर्णथ १३१ 
चत्तदतस्य वचः श्रुत्वा मद्धाम यसङ्गकाः | 
शशुर सम्लुज्ञाप्ण लिविश्ुजाहबीजलस 1 १९॥ 
अरस्तर वे सती चिणं भीप्रदव्याद्च युत्ता वचन सुन्वे श्रद्धायुक्त होकर श्रशुरको अपना 
अभिप्राय सुनाई लौघ्र ही देवरदी गङ्गाङे जले प्रहिष्ट इई ॥ १९॥ 


विखन्ता साठुषैर्दहैस्तवस्ता भदठमिः खद । 

समाजग्खुस्तदा सा्व्यः ख्व एव सिद्धा ते ॥ १०३ 
हैं पृथ्वीनाथ ! उठ समद वे सभी सावी चिप माहु एरीर रोड अपने स्वाग्ीह्े सङ्‌ 
जा मिलीं ॥ २० ॥ 


एवं ऋभेण सवाश्ता। शीलवह्य! कुलस्लथ्रिया) । 
पदिष्टय तोयं बविछुत्ता जग्सुभतेसलोकताम्‌ ॥ २११ ॥ 
कि, क 0 


उन शीलवती कुलवदी क्षत्रिवा स़ियोने इस दी प्रकार गड़ाजीमें करके शरीर छोडकृर 
स्वामाका सलाकता पाई ॥ २१॥। 


दिव्यरूपसमायुत्ता डिच्य्यरणभूषिताः। 
दिव्यल्ाल्यास्वरधस यथासा पदयस्तथा ॥ २९ ॥ 
उनके पति असे थ उस प्रकार बे षी दिव्य सूयद्पन्‌, दिव्य जभुषण चुक्त तथा दिव्य 


दि द 


माला आर दव्य न्घ धारण क्र [लेये था ॥ २९२॥ 


ता शाल्सश्वखपन्ना विशस्ता गहटछनाः 

खवा; खवेयुणयुक्ताः स्व श्वं स्थानं प्रधादेर ॥ २३॥ 
बे सर्सी गुणसपन्न स्वयं दुःखराहत तथा अ्रमार्रहीन होकर चज निज स्थानम गई; 
समस्त सहु्णास अलकृत ही गयी था ॥ २३ ॥ 


यस्य यस्य व था कछामइ्तशिलिन्फालेडलजचदा । 

ले ले विखुछयान्वयाओी चरदों धर्मंचत्लल; ॥ १४ ६ 
उस समय जिप्रक्ली जैसी कामना हुई थी, बरदाता घर्मवत्तल व्यासदेवने उनकी बह क्ामना 
पूरी को ॥ २४ ॥ 

तच्छूरुत्वा मरदेखानां पुमशगसर्न दाः । 

जहषुछादताओा खसतन्नन्यद्हगला आप । । २५ |} 
अन्य ददामि उसागत राजाओंके पुनराममनछे बत्तान्वकों समझे छोम अत्यन्त दर्षित वथा 
आन्द्‌त इए ॥ २५. \ 


हर 
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~~~ 








प्रियैः समागमं तेषां य हयं श्ुणुयान्नरः । 
प्रियाणि कमते नित्यनिह्‌ च प्रेत्य चेद दह ॥ २६ ॥ 
जो मनुष्य उन लोभे प्रियजन समालमका यह पृरान्त पूरी रतिदे सुनेगा, वह इस लोक 
जर परलोके खदा परिय वस्तुद्धा लाभ किया द्धरेगा ॥ २६॥ 
ह्टवान्धवसंयोगमनायाक्षमनामनयम्‌ । 
य हम॑ आवधेद्विद्वान्संसिद्धि प्राप्तुधात्पराम्र्‌ ॥ २७॥ 
जो विद्वान्‌ मह्य इख अनामय अनायास इृष्टबान्धवर्सयोगके प्रसड़कों सुनायेगा; बह परम- 
सिद्धिको प्राप्त करेगा ॥ २७ ॥ 
स्वाध्याययुक्ताः पुरुषाः क्रियायुक्ताख मारत । 
अध्यात्मयोगयुक्ता् धुतिमन्तख शानवाः। 
श्रुत्वा पव त्विदं नित्यमवाप्स्यन्ति परां गतिम्‌ ॥ २८॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्रमवाखपर्वणि पकचत्वाररि लो ऽध्यायः ॥ ४१॥ ८८४ ॥ 
हे भारत ¡ जो स्वाध्याय प्रायण, करियाश्चील, अध्याल योगयुक्त ओर धेयवान्‌ मनुष्य द, 
वे इस आश्रय जनक पवेकों सदा सुनकर परम गतिश प्राप्न करने ॥ २८ ॥ 


महाभारतक आश्मवाल्लकपवम इकतालासवा अध्याय समाप्त ॥ ४१ ॥ ८८४ ॥ 


७२ : 
खूत उदाच-- 
एतच्छ्खत्वा उपो विद्वान्टृषाऽभूज्नमेजयः | 
पितामहानां सचा गलनागमन तदा । १॥ 
सत बोले- षिद्यान्‌ राज। जनमेजय अपने सब पितामहोंक्ा इस प्रदार परलोकसे आने और 
जानेका वृत्तान्त सुनके अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ १॥ 
अन्नवीच्च झुदा युक्तः पुनरागमनं प्रति। 
कर्थं लु त्यक्तदेहानां पुनस्तद्रपदरोनम्‌ ॥ २॥ 
आनन्दित होकर वे पुनरागमनका विवरण पूछते हुए बोले, शरीर छोडे हुए पृरुषोका फिर 
उसी रूपम॑ दोख पडना केसे सम्भव हो सकता ह १? ॥२१॥ 
इत्युक्तः स द्विजश्रेष्ठो व्यासशिष्य। प्रतापवान। 
भोवाच वदतां मेष्ठस्तं चपं जनमेजयन्‌ ॥ २॥ 


प्रतापशाली वक्ताओंमें श्रेष्ठ ठ्वेजवर व्यासशिष्य ऐसा प्रच सुनके नरनाथ जनमेजयसे कहने 
लगे ॥ १॥ 


भष्यापि ४२) आसप्रयाद्धकप्यं 


१६ 
न~ १ ~ ~ ^~ ^ 


अविप्रणाशः सर्वया भणिते सिन्य; | 
कमेजानि शरीराणि तथेचाकूतयों छ 


1४॥ 
है महाराज ! ऐसा निश्चय है, कि सब कमी फल सोंग किये बिना उनका नाझ्न नहीं 
हता । उन दमि ही जी 


वके श्वरीरं तथा आदरतिद्धमूह उत्पन्न हुआ करते ई ॥ ४ ॥ 
महाभतानि नित्यानि खूलाधिप्लिसंश्रधात्‌ । 
तेषां च नित्यसंचासों न विवाशों विश्युज्यतास्‌ ॥ ५॥ 
भूताविपतिके संयोग निबन्धनपे महाभूतोक्ता निस्य दबा हता है; उन नित्य महाभूतोंश 
अन्त्यि श्नरीरोके साथ निस्य संयोग हे; अनित्य शरीरा दाश्च होनेपर इन निस्य मह- 
भूताका उनसे वियोग ही होता है, उनका विनाश नहीं होता ॥ ५ ॥ 


अनाशाय कूल कमे तस्ण चेष्ट; फलागमः] 
आत्णा चेसिः खलयुत्तः 


खदु!खखझु पाइलुते ॥६॥ 
आश्नारदित किये जानेवाले कर्मका फूल इच्छित मुक्तिदायक है: इस ही लिये आत्मा कर्मफ्लसे 
युक्त होकर सुखदुःख भोग किया करता है ॥ ६॥ 


अविनारपि तथा नित्यं क्षेत्नज्ञ इलि निश्चय । 
सतानामात्मभायों थो ध्रुवोडइसोी संविज्ञानताम्‌ ॥1७॥ 
ऐसा निश्चय हे कि कषेत्रज्ञ नश्वर प्राणियोंम युक्त होकर सी जविनाशी और नित्य है; भूतोंके 
साथ आत्ममाव लेनप्र भो बह जिधर है, यह जागे ॥ ७॥ 
यावन्न क्लायतत कम्‌ तावदस्य स्वरूपता | 
9... 0 ४ ९ 
खक्षाणकरमां पुरुवा खूपात्यत्द फियण्छाले ॥ ८ ॥ 
जबतक शरीरके कमाका क्षय नह होता, तवतक क्षेत्रज॒ुकी एछरूपता रहती है; इस 
मनुष्य क्षीणकमा होचसे बह दूसरे स्वरूपको प्राप्त हुआ करता है ॥| 4 ॥ 
नानएमावास्तथेकत्वं सरोर पाप्य संहताः 


भवान्त तै तथा नत्या पथर यावं विजानता ॥९॥ 

भूताष्द्‌ नाना पद्यं क्षरारकों पाकर एकसको ग्राप्त हे गये हे; जो शरीर आदिको आत्माते 

पृथक्‌ जानते ६, उन भाषज्ञोंके लिये दे पदार्थ दित्य आत्पस्वरूप होते हैं ॥ ९॥ 
अन्वमधं शआातेशयलनम्वसज्ञपन प्रहि । 


लाद्धान्तरगता नित्यं प्राणां नित्या हि बाजि 
अश्वमथ्‌ यज्ञम जब अश्वा बध्‌ करते समय जे मन्त्र पटे जति 
हँं कि अश्के प्राण निश्रयसे नित्य लोकास्तरमें स्थित होते हैं 


कः सी 


लाकम 


0 


॥ १०॥ 


ठ, उन पह छाचत्‌ हत्त 


ज 
६॥१०॥ 
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अहं हित॑ वदास्णेत॒त्पिस चेत्नव पाथिव | 

देवयाना हि पन्थानः ऋतास्‍्ते यज्ञ ्तह्तरे ॥११॥ 
हैं पृथ्वीपति | में आपसे यह हितकर प्रियवचन कहता हु, यज्ञ आस्म करते समय तुमने 
देवयान मागकवी दात सुनी ६॥ {१। 


सक्रनो चत्र ते चञ्तन्न देवा द्हिताद्लव । 

यदा सख्न्विला देवाः प्नं गसनेन्वशः । 

गातसन्दटख तनद्रा बाल्ये (नित्या यरस्तित ॥ ९२॥ 
जब तुमने उत्तम यज्ञका अनुष्ठाद छिया, तब देवता लोग तुम्हारे हितेपी हो गये । वे 
सुहृद देवता जीवॉको लोकान्तरकी प्राप्ति करानेमें समर्थ होनेसे उन्हें अर्भाष्ट लोककी प्राप्ति 
करा देते ६। इसलिये नित्य जीव यज्ञोंत्रे देवदाओंकों प्रसन्न करके लोकान्तरम जानेकी 


ष 4 ०, ४ 


शक्त पातेः जी यज्ञ नदा इरत, च वेद्ध नहा हद + १२॥ 


लित्येऽस्मिन्पश्चके ब्भ दित्ये चात्धनि यो नरः । 

अस्थ नानाक्तमरायोगं यः यद्याति श्थामतिः। 

वियोगे चोचतेऽस्यथं ख वार इति षे मतिः ॥ १३॥ 
जो पुरुष इस नित्य पश्चतत्प अथात्‌ पांचों महाभूतों दथा नित्य आत्मामें जीबका अनेक 
समायोग देखता है, वह बधागति और पियोगद्वे अत्यन्त शोकाते होता है, उस पृरुषओों 
मेरे मतम बालक समझना चाहिये ॥ ११ ॥ 

वियोगे दोषदर्शी था संयोगमिए वर्जयेत्‌ । 

अशमे संगमो नारित दुःखं छवि दियोगजम्‌ ॥ १४॥ 

¶ हो वही संयोग परिवजन करता है ओर जिसका अङ्गं 


७ ष 2, ६०९, ही. 


आसक्ति नहीं होती, उसे ही पृथ्चिवीर्म वियोगजानिद महादु।ख छुआ करता है ॥ १४ ॥ 
परापरज्षस्तु चरो नामभिमानादुदीरिदः । 
अपरक्ञ; परां बुद्धि सट्टा मोशदविसुच्यते ॥ १५॥ 
जो पर-भपरके ज्ञानम॑ मुग्ध रहता है, वह अभिमानसे ऊपर चहीं उठता; आर अपरब 
उरुपक्षा प्रम बाढ्क्ा बाध हावपर उस माह छुटकारा मिलता है ॥ १५॥ 
अदशनादापतित। पएनशादशे्न गलत; । 
नातं वेद्धिनासौ धन च मेऽस्ति विरागता ५१६॥ 
बह मुक्त पुरुष अ्यक्तरेही प्रकट हुआ था, ओर फिर अव्यक्तर्मे अच्य हो गया । इस ही 
निमित्त में उसे नहीं जानता हूं, वह भी सुझे नहीं जानता है; उसमें मुझे बेराग्य नहीं ६ ।॥१६॥ 
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चेन येन क्ररीरेण फरोत्ययश्चतीन्वर। । 
तेन तेन शरीरेण तदवश्यछुपाइलुले ॥ 
मान स॑ समसाप्रोति शारीर व शरीसवाल्‌ ॥ १७॥ 
इति श्रीमदाधास्ते आश्रमयासरपवणि द्विवत्वार्रोंऽभ्ायः ॥ ४२ ॥ ९०१ ॥ 
किन्तु यह पराधीन मनुष्य जिस जिस शरीरते जो जो कार्य करता है, उस ही उस 
शरीरसे उसे उन फोंदों भोबदा होता है; मानसिक कार्य धनसे और शारीरक कमे 


क ५ के 
शरीरके द्वारा ग्राप्त हुआ करते है ॥ १७६ 
महाभारतके आशभ्रमवालिकपवम बयालीखवां अध्याय छम्तात ॥ ७४३ ॥ ९०१ ॥ 





१ ॐ £ 

दैहास्पायन् उपाच ~ 

अदृष्टा तु चपः पुजान्दश्चलं प्रतिलष्धवान । 

ऋषप्रसादात्पुत्नाणा स्थरूपाणा ख्व ॥ १॥ 
भीवैश्वस्पायन मुनि बोले- हे कुरूढह ! पहले नरनाथ घृतरा््टने अपने पुत्रोंकीं देखा नहीं 
था, परंतु व्णास्‌ क्रपिक्षी कपाकते निज निज सूपधारी पुत्रको उन्दने फिर देखा ॥ १ ॥ 

ख राजा राजधमीश्य ब्रद्मोपनिवदं दथा । 

अवाप्तवान्नरश्षछा वदद्धासंश्चयभथच च ॥ २॥ 
पुरुषश्रेष्ठ राजा धतरासो पठपिकी कृपासे राजधम, ब्रह्मोपनिषद्‌ ओर उुद्धिनिश्य मी प्रप्र 
हुआ था ॥ २॥ 

विदुर्य महाप्राज्ञो थथो सिद्धि लपोबलात। 

घुतराष्ट्र सपासाथय उछाल चापि तपस्विनम्त 1१॥ 
महाप्राज्ञ विदुरने तपोबलसे सिद्धि प्राप्त की थी; ओर घृतराएने तपरवी व्यासदेवकी कृपासे 
सिद्धि पाई ॥ ३॥ 
जनम्जय उवाच-- कक के 6 है 

ममापि बरदोी व्यालों दशथेल्पितर खडि । 

तद्पवेषवयसं अदृध्यां उपसेय हे ॥ ४।॥ 
जनमेजय बेले~ यदि वरदा व्यासदेय सुश्च ददे ₹१, वेष तधा अवस्थाधुक्त भरे पिताद्ा 
दर्शन करा दें, तो में आपकी सब बाठोंदा विश्वास करूंगा ॥ 

प्रिय मे स्थास्यूलाथश्व सवाल छतविश्वच। | 

भ्ादाहपिएुजहय पल छा! एश्रध्यलास ॥५॥। 
उन ऋषिपुत्रकी छृपाओे मरे पिछाल्य दशेद धोहेपर में परम प्रसन्न, कृधार्थ और कृतनिश्य 
रंगा, तथा मेरी चिर क्ावना परिषृण होगी । 
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खूत दयाच~ 
इत्युचूबचने सस्क्षिन्द्रपे व्यास। प्रतायधान । 
प्रसादलकरोद्धीमावान पच परिक्षितम्‌ ॥ ६॥ 
सूत बोले-- उस नश्याथ जनमेजयक्के ऐसा कहनेपर धीमान्‌ प्रवापवाच्‌ वेदव्यास अनिन उस 
पर भी कृपा की ओर राजा परीक्षितकों बुलाया ॥ ९॥ 
तत्तस्तद्रपचथसलागर्त छुपति दिव। । 
आपम॒नन्‍ल पतर राजा ददश जनलसेऊथध। ॥ ७॥ 
अनन्तर राजा जनमेजयते वैष दी सूप, रेष ओर धदस्थायुक्त सुरसोद्धसे आये इए अपने 
श्रीमान्‌ पिवाका दशन किया ॥ ७ ॥ 
शाप्तीक च सहात्तान पुत्र ले चास्थ श्वड्धिणल । 
अमात्या ये वभूलुश्च राज्ञस्वांश् ददशो इ ॥ ८ ॥ 
उनके साथ महात्मा शमीक, उनके पुत्र शृ्धी कपि तथा राजाच्चे जो मन्त्रि थे, इन सबका 
दशन किया ॥ ८॥ 
लत!) सोउचथथे राजा छुदितों जनलेजण३ | 
21 


३२ 


पंतर स्वापयालास स्वथ सरयों च एाणयवः ॥ ९॥ 
अनन्तर राजा जनमेजयने अच्यन्त आनन्दित शक्ते यज्ञके अन्दर्ये पिताको खान कराके स्वयं 
खान किया ॥ ९॥ 

स्नात्वा च यरलश्रछः सोऽऽस्वीशुयिदमव्र वीत्‌ । 

यायावश्ङ्कलोत्पलं सरत्क्श्ु्तं तदा ॥ १०॥ 
उस समय भरतश्रेष्ठ जनभेजय खान करट यायावरकुलमें उत्पन्न जरत्कारुपत्र आस्तिक मुनि 
चले ॥ १० ॥ 

आस्तीक विविधश्थ्थो यकङ्गोऽययिति वे धतिः । 

यदायं पिला प्राप्तो भम शोकप्रणाशन; ॥ ११॥ 
दे आस्तिक ! मेरा यह यज्ञ ताना प्रकारके अत्यन्त आश्र्योक्रा जनक हुआ है, ऐसा सुत्ने 


बोध होता है; क्योंकि आज मेरे शोकनाशक ये पिता समागत हुए थे ॥ ११४७ 
आस्ता उचाच- 


ऋषिद्व॑पायनों यञ्ञ पुराणस्तपसों निधि) । 

यज्ञ छुणछुलअछ वस्य काचावुचा जितां ॥ १३ ॥ 
आस्तीक सनि वोले- हे इरछरुशष ! तपोरिधि प्राण कपि द्ैपायन्‌ व्यास मुनि जिसके 
यज्ञम अधिष्ठित हति दं, उसके दोनो लोक जीच हुआ करते हैं ॥ १२ | 
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श्तं विचिश्रमाख्यानं त्वया पाण्डवनन्दन । 

सपत्थि नस्मस्तान्नाता गतच् पद्व पतुः ॥१३॥ 
है पाण्डवनन्दन ! आपने विचित्र आख्पान सुना; तुम्हारे शत्र सपंगण भस्म होदझर तुम्हारे 
पिताकी पदवीको प्राप्त हुए ॥ १३ ॥ 

कर्थचित्तक्षको सुक्तः सत्यत्वात्तव पार्थिव । 

ऋषयः प्रूजिताः सवै गतिं द खहात्सनः ॥ १४॥ 
है महाराज | तक्षद्ध आपकी घ्रत्य प्रायणताके कारण क्कि प्रश्ार छट मया । तुमने इष 
ऋषियोंक्ी पूजा की और महात्मा व्यासकी गति प्रत्यक्ष देखी ॥ १४ ॥ 

प्राप्त सुविपुलो धैः ्चुत्वा पापविनाशनस्‌ । 

विमुक्तो हृदघग्नान्थरुदारजनद शनात्‌ ॥ १५. ॥ 
इस पापविनाश्ञी आख्यानको सुननेसे तुम्हें बिपुल धर्म प्राप्न हु ओर उदार हृदयवाले 
साधुओंके दशनसे हृदयकी ग्रन्थि छूट गई, सच संशय दूर हो गया ॥ १५ ॥ 


ये च पक्षधरा धमे सद्घ्रत्तर्चयश्च ये । 

यान्टष्टा हीयते पापं तेभ्यः काया नमरस्क्रियाः ॥ १६॥ 
जो लोग धके पक्षपाती, सदत्त रुचिषम्पन्न हं, तथा जिनके दश्चेनसे पापदा नाञ्च होता 
है, उन्हें नमस्कार करना चाहिये ॥ १६ ॥ 


सूत उवाच्‌-- 


एतच्छरुत्वा [द्वज्षश्नष्ठात्स राजा जनसेजय।) | 
पूज़यामास तम्तषिसमलु मान्य पुनः पुन! ॥ १७ ॥ 


छत बोले- राजा जनमजवर्नं दजन आस्ताङ््‌ मुच समपि यहु सव बात सयक उन 
महांवं व्यासकाों बार बार सम्मादत करके उनका पूजा को ॥ १७ ॥ 


पपृच्छ तम्दाष चापि वेशरूपायनलच्युतस्‌ | 
कथावशेष घमझो वनवालसस्थ सच्तम ॥ १८ ॥ 
इति भीपहाभारते आश्चरमवासिकपवाणि नरि चत्वारो ऽष्यायः ॥ 8२ ॥ ९१९ ॥ 
हे सत्तम } अनन्तर धर्मज राजा जनमेजयते ऋषिवर अच्युत वैशम्पायने वनवालद्धी कथाका 
शेष इृत्तान्त पडा ॥ १८ ! 


महाभास्तके श्राश्रमवासिकपर्वमें तेंताढीखबां अध्याय समाप्त ॥ 8३ ॥ ९१९ ॥ 





१८ ( मे. सा. मान्न, ) 
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१ © : 
जनपेजय उव(च-- 

दृष्ठा पुश्नांस्तथा पोशन्नान्सानुबन्धाज्ञनाधिपः । 

घुतराष्टर किमकरांद्राजा चव युधाछेर; ॥ १ ॥ 
जवतमेजय बोरे- पत्र, पोत्र ओर्‌ आत्मीय जर्नाको देखकर राजा ध्रतराष्टने तथा युधिष्ठिरने 
अन्तमें क्या किया ? ॥ १॥ 
चैशस्पाथन उबाच-- ४ > 

तद्दृष्टा मह॒दाश्रयय पुत्राणां दश्रनं पुनः। 

वीतशोकः! स राजर्पिः पुनराश्रषमागसत्‌ ॥ २॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- राजन्‌ ! वह राजर्पि धृतराष्ट्र पुत्रदशवरूपी उस मदान्‌ आश्चयं 
व्यापारकी देखकर शोकरदहित होके फिर आश्रमर्म आये ॥ २॥ 


इतरसतु अन। सवरत चच परखषघ। । 

प्रातजरछुयथाद्यात चुतराट्रास्थलुज्ञ पा ।३॥ 
दूचर सब साधारण लाग आर परमापह्रुद वृतरध्रष आज्ञा ठर यथामिलपित स्थानमें 
चले गय॑ ॥ ३ ॥ 


पाण्डवास्तु महात्मानो र्घुभूयिषटसेनिकाः | 

अनुजग्सुमेहात्मानं सदारं तं घरी पतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
महात्मा पाण्डबोंने छोटे-बडे सैनिकोंके सहित महात्मा प्रथ्वीनाथ धृतराष्रके जो गान्धारीके 
साथ थे, निकट फिर गमन किया ॥ ४ ॥ 


तसाश्रसगतं धीमान्त्रह्मषिंलॉकप्रजित। । 

सुनि! सत्यचलीपुओ घृतराष्ट्रछभाषत ॥५॥ 
लोकपूजित धीमानू ब्रह्म॑पि सत्यवतीपुत्र सुनिश्रेष्ठ व्यासदेव उस आश्रममें आके घृतराष्रसे 
कहने लगे ॥ ५ ॥ 

धरतराष् महावादो श्णु पौरवनन्दन । 

श्त त ज्ञानचद्धानासषाणा पुण्यकमणाम्‌ । द ॥ 
हे कुरुनन्दन महाबाहो धतराष्ट्र | सुनो, तुमने ज्ञालवृद्ध पुण्य कमे करनेवाले ॥ ६ ॥ 

ऋद्धाभिजनबुद्धानां वेदवेदाइुवेदिनास्‌ । 

धमज्ञानां पुराणानां वदतां विविधाः कथाः ` ॥७॥ 


पूजनाय साद्ध और कुरुमें श्रेष्ठ, वेदवेदाज़ जाननेवाले, धरमज्ञ पुरातन ऋषियोंकी विविध कथाएं 
सुनो ६ ॥ ७ ॥ 


ॐ {= छर + ¢> 
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सा सम शोके सन! कार्पीदिष्टेन ठमथते बुधः| 

शरुतं देवरहस्थ ते नारदाहेवदशनात्‌ ॥ ८ ॥ 
और देबर्पि नारद सुनिक्के समीप देवताओंका गुप्त रहस्य सुना है; इसलिये अब शोकमें मन 
न लगाना, क्योंकि विद्वान्‌ पुरुष देवनिषन्धमें व्यथित होते हैं ॥ ८ ॥ 

गतास्ते क्षत्रधलण शास्रपूर्तां गति शुभाग । 

यथा दृष्टास्त्वया पुत्रा यधाकामाविहारिण: ॥ ९॥ 
तुमने पुतरोको निष प्रकार देखा, वे छोग श्षत्रियधर्मके अनुसार झद्नपूत शुभ गति पाके उस 
ही प्रकार इच्छाचुषार विहार किया करते हैं ॥ ९॥ 


युधिष्टिररत्वयं धीमान्मवन्तसनुरुध्यवे । 


सितो आ्तभिः सर्वैः सदारः सखुद्टज्जनः ॥ १०॥ 
ये धीमान्‌ राजा युधिष्टिर सब भार्या, च्ियों ओर ॒सदहजनोकि साव तुम्हारी सेवा करते 
है ॥ १०॥ 

विसजनैनं यात्वेष स्वराञ्यमनुलासताम्‌ 

लासः समधिको दखेषामतीतो वसतां चने ॥ ११॥ 


तुम इन्हें बिदा करों; ये तुम्हारे समीपसे रिदा होके निज राव्य जङ्घे राज्या चासन 
करें; इन छोगोंने एक महीनेसे अधिक वनमें वास किया है ॥ ११॥ 

एतद्धि नित्य यत्नेन पद रक्ष्य परंतप । 

बहुप्रत्याथिक ह्मेतद्राज्य नाम नराधिप ॥ १२॥ 
है परंतप ! नराधिप ! अत्यन्त यत्नके सह्दित सदा राज्यकी रक्षाही राजाओंका धर्म है; 
क्योंकि राज्यके बहुतसे शत्रु हुआ करते हैं ॥ १२॥ 


इत्युक्तः कौरवों राजा व्यासेनामितवुद्धिना । 

युधिष्ठटिरमथाहय वाप्मी चचनसत्रवीत्‌ ॥ १३॥ 
कुराज वाग्मी घृतराए अभितबुद्धिमान्‌ वेद्र्फासमरनिका एसा वचन सुनके युधिष्टिरको बुला 
कर कह्दने लगे ॥ १३ ॥ 

अजातशत्रो सद्र ते शरण मे आतामि! सह। 

त्वत्प्रखादान्मही पाल शोक्ो नास्मान्प्रवाधते ॥ १४॥ 
है अजातश्त्रो ! तुम्हारा मद्डल हो, तुम भाईयोंके सहित मेरा वचन सुनो । हे महीपाल ! 


तुम्हारी कृपासे अब हम लोगोंकों किसी प्रकारका शोक बाधित नहीं कर सकता ॥ १४ ॥ 
> 
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रमे चाहं त्वया पु पुरेव गजसाहये । 

नाथनाचुगतो बिद्दान्प्रयधु पारचातना | हि ५५ | व 
है पुत्र ! पहले तर्द हस्ठिनापुरके प्रयु तथा प्रिप विपयमें सब्र प्रकारसे वर्तमान जानके मेंने 
तुम्हे अनुमत होर जमर तुम्दारे सक़् सुखभोंग किया था, इस समय भी उस ही प्रकार 
सुखी छुआ हूं ॥ १५॥ 

प्रप्र पुश्रफलं त्वत्तः पीतिसे विपुला त्वयि । 

ने से सन्युमंहाबाद्य गरुमता पुत्रमा चिरम्‌ ॥ १६ ॥ 
है बत्स ! गह्यबाहदों | सुझे तुमसे पृत्रफल प्राप्त हुआ, तुममें मेरी विपुल प्रीती रही, तुम्दारे 
विषयमें मुझे तनिक भी क्रोध नहीं है; इसलिये तुप जाओ, अब देर न करो ॥ १६ ॥ 

सवन्त चेद्द संप्रध्म तपों मे परिहीयते। 

तपायुक्त दरार च त्वा हृष्ठा घारित पुनः ॥ १७॥ 
तुम्दारे इस स्थानमें सदा रहनेते तुम्हें देखकर मेरी तपस्पा नष्ट होती हैं; यह शरीर 
तपस्यामें लगाया था, परंतु तुम्द देखकर फिर इसकी रक्षा करने लगा ॥ १७ ॥ 


सातरा ते तथचवन शाणपणकृताशन। 
सभ तुल्यन्नते पुत्र चचिर चलाम्रष्यतः | १८ ॥ 
पत्र! मेरे समान ये तुम्हरी दोनो मातां बे प्ते मोजन करती इई वरत-नियममं बतेमान 


>> 


हैं। अब ये अधिक जीवन नहीं धारण करेगी ॥ १८ ॥ 

दुर्याधनप्रद्धतयों दृष्ठा लोकान्तरं गता। । 

चयाखस्य तपसो कीर्याद्धवनख खमागमात्‌ ॥ १९॥ 
व्यास मुनिक्षे तपोवलपे ओर तुम्हारे समागमपे वे परलोके गये हुए दुर्याधन प्रभृति पुत्र 
तथा चान्धेगण सन्ने दख पडे ॥ १९ ॥ 

प्रयोजनं चिरं ब्रत्तं जीवितस्य च मेऽनघ । 

उम्र तप) समसरास्थास्य त्वम्ननुज्ञातुमहास ॥ २० ॥ 
है अनघ ! मेरे जीवनका प्रयोजन पुरा होगया है; अब तुम आज्ञा ठरो, भ उग्र तपस्याका 
अवलरूम्बन करूंगा ॥ २० ॥ 

त्वय्यव्य पिण्ड कीर्तिश्व छुले चेद॑ प्रतिष्ठितम्‌ । 

सो वाद्य वा महाबाहीं गस्यता पुत्र सा चिरम्‌ ॥ २१॥ 
दे पुत्र ¡ आजगर पिवृषिण्ड, कीर्तिं वथा इष कुरुकुलझ्ा भार तुमपर प्रतिष्ठित हुआ है! है 
महावाह्ये | इसलिये आज वा कल गमन करो, विलम्ध मत करो ॥ २१ ॥ 
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१४६ 
राजनीविः खवः दहा वे सरतपं श्र | 
संदेशव्य व १इथासि कृतमेताबतला सिमो ॥ २९॥ 

9९ 2५ द, च ५ च, ४५ 
भरतर्षभ ! तुमने बहुत बार राजनीति सुत्री है, इसलिये तुम्हारे विपयमें में अपना कुछ 
भी वक्तव्य नहीं देखता हूं । तुमने मेरे लिये बहुत किया है ॥ १२॥ 
इत्युक्तवचर्न तात छुपो राजानमन्नदीत्‌ | 
न सामहसि धल्तज्ञ परित्यक्दुमनागसम््‌ 


॥ २३॥ 
राजा ध्ृतरा्के ऐसा कहनेपर वरनाथ सुधिष्ठिर उससे बोले- हे धममज्ञ | में बिरपराध हूं, 
इसलिये मुझे परित्याग छरना आपको उचित नहीं है ॥ २४ ॥ 


काम गउ्छन्तु ले सर्वे आआातरोड्लुचरास्तथा | 
मदस्तवहमन्विष्ये वातस च यतव्रते ॥ २४ ॥ 


भाई ओर सेवछ लोग इच्छाचुदार चके जाये: परन्तु मे संगत और ब्रतनिष्ठ होकर 
ऊुन्ता तथा बन्श्रस मावाए अर्‌ आपला छवा सर्मा ॥ र्ये 


तद्ुवाचाथ गान्धारीं वेद पुच श्णुष्व से । 
त्वय्यधीनं कुख्करं पिण्डच् श्वह्युरस्यमे ॥ २५ ॥ 
अनन्तर गान्धारी युधिष्ठिरा देखा वचन सुनके बोली, दे पुत्र | तुम ऐसा मत कहो, मेरा 
वचन सुनो । यह कुरुकुछ तथा मेरे श्रशुरक्ा पिण्ड तुम्दारे अधीन हुआ है ॥ २५॥ 
गरुयतां पुञ्र पर्योप्मेतावत्पूजिता बथस्‌ । 
राजा यदाह तद्व्तायं स्ययः पुन्न पिदुवेचः 


॥ २६॥ 
है पुत्र ! तुम्हारे द्वारा हम लोगोंकी यथेष्ट सेवा पूजा हुई है। सह्दाराज जो वचन रहते हैं 
बह तुम्हँ प्रतिषलन करना उचित है 


ह 
तृषाक्यका मानवता तुम्हारा कतेज्य है, इर्सा 
तुम शीघ्र जाओ | ३६ ॥ 
इत्युक्तः स तु गान्धी छुन्तीनिदश्ुदाच इ । 
सेह वाष्पाङखे वेने प्रष्युड्थ उदर्दीः वचः 


॥ २७ ॥ 
गान्धारीका ऐदा वचन सुदके सुविष्ठिर प्रीतिपू्पेक वाष्प-परिपृ्ण दोनों मेत्रोंसे आं पोते 
हुए राती हुई कुन्ती देवाँसे यह वचन बोले ॥ २७ ॥ 


यिखलेयलि माँ राजा गान्यारी च धशसिदिली । 
अधत्यां बद्धचित्तसतु कर्थ यारयानि दु/खित! 


/21* 


॥ २८ ॥ 
माता | राजा आर यशास्तदा गान्धारी मुझे घर लोटवेकों कहती है, परन्तु मेरा चित्त 
न 3 ० क गे 
ठम चद रदयसं म दुहत दद्र फिस प्रद्र गमन रुणा ? ! २८ ॥ 


धमर सद्ोभ्रारतत | पुतदृद्ञनपप 
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न चोत्सहे तपोविघ्नं कतु तै घमचारिणि । 
तपसो हि परं नस्ति तपन्त छिन्दते वद्र ॥ २० ॥ 
हे धर्मचारिणी ¡मे तुगहारी ठप्म्पामें दिश्व करनेके ठिय उत्सादित नहीं होता, क्‍योंकि 
तपस्थाके तुल्य और कुछ भी नहीं है । तस्यात सह्‌ एन परव्रहम प्रप्त दग्रा करता है ॥२०॥ 
ससापि न तथा राज्ञि राज्य घुद्धियेथा पुरा । 
तपस्येवालुरक्ते से सना स्वात्मना हाथा ॥ ३०॥ 
हे रानी ! पहलेकी भांति राज्यकारयमें सर बेसा अनुराग नहीं होता है, मेरा मन इस समय 
सब प्रकारसे तपस्याम्‌ असुरक्त इभा दै ॥ ४० ॥ 


५ क. 


जृल्यय च वहा सदान यस प्रालदरा शुभ | 


"ध 


चान्धवा नः परिक्षीणा व्टंनोन सथा पुरा ॥ ३१॥ 


हे शुभे इष समय यह समस्त प्र्यीमण्डल घना रोने सुमे प्रीतिकर नहीं होता है| हमारे 


खत 
$ ® च १९ 


च॒न्धु-बान्थव नष्ट दां सये; हमार पास पहलेका मात सन्‍्य बल भा नहीं है ॥ ३१॥ 


पाश्चालाः खभ क्षीणाः कन्याप्तान्रावक्ञेपिनाः। 

न तेषां छुल्कतार कंचित्पद्यास्पह शुभे ॥ ३१२ ॥ 
पांचालगण सब प्रकारसे नष्ट हुए, अब केवल दब्यामात्र शेप हैं; श॒ुमे ! उनके वंश्चको 
चलानेवाला मुझे कोई दिखायी नहीं देता | ३२१॥ 

सर्वे हि भस्मसाज्नीता द्रोणेनेकेन संयुगे । 

अवशबधषास्तु नहता द्राणपुत्नण व नाश ॥ ३१३॥ 
वे सब कोई अकेले द्रोणाचायके द्वारा संग्राममें भस्म हो गये हैं। जो लोग शेष बच गये थे 
उन्‍हें द्रोणएृत्र अश्वत्थामाने रात्रिके समय मार डाला ॥ ३३ ॥ 


चेदयश्चैव मत्स्पाश दष्टपूदास्तथेव नः । 

केवल च्दणचक्रं तु वा्ुदेव परिग्रहात्‌ | 

य दष्टा स्णातुलिष्छाभि धमय नान्यहेतुकस्‌ 1३१४ ॥ 
हम लछोगके पहले देखे हुए चेंदि ओर मत्स्यवंशीय लोग भी बसे अब नई रहें; केवल वृष्णि- 
वकीय दी श्रीकृष्णकी कृपसे अबशिष्ट है, उसे देखछर म॑ छेवल धमार्थ होकर ही रहनेको 
इच्छा करता हूँ, दूसरे किसी भी देतुसे नहीं ॥ ३४॥ 

शिवेन पहय ना स्ोन्दुलर्स एशव तव । 

भविष्यत्यम्ब राजा हि तीचमारस्स्यते तपः ॥ ३५ ॥ 
तुम दम सव्र सोमार ओर्‌ रुरषाणमयी दिस देखी, क्‍योंकि है माता, तुम्हारा दशन 
अस्यन्त दुलभ बनगा; राजा धृतरा अवच अस्यन्तं तीव्र तपस्या आरम्भ सरग ॥ ३५॥ 
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एनच्छ्रुस्वा सहाबाहु! सहदवा युधा पातः। 
युधिपष्ठटिरखुवाचेद॑ बापपडयादुललाचन। ॥ ३२ ॥ 
द्वाश्रेष्ट महाबाहु सहदेव इतनी वात सुनके आंखोंमें आंख भरके युधिष्ठिरसे बोले ॥ ३६ ॥ 
नोत्सहेषह परित्यक्तुं मात पाथिचणस | 
प्रतियातु भवान्क्षिप्रं तपस्तपत्थारयहं चने ॥ १७॥ 
हे पार्थिवश्रेष्ठ | में माताकों छोडके न जा सकूंपा, आप शीघ्र जाइये। में भी वनमें रहकर 
तपस्या करूंगा ॥ ३७ ॥ 
हहैव शोषायिष्यासि तएसाह कलेचरमस्‌। 
पादशझुश्षुषणे युक्तो राज्ञों माश्नोर्तथानयोः ॥ ३८ ॥ 
तपोबलसे इम स्थानमें रहकर शरीर सुखाऊगा; राजा धतराष्ट यर इन्ती तथा गान्धारी इन 
दोनों माताओंकी चरणसेवार्मे अनुरक्त रहूंगा ॥ ३८ ॥ 
तञ्वाच ततः झुन्ती परिष्वज्य महासुजम। 
गम्यतां पुत्र सेब त्वे वोच) छुछझ दचो सस ॥ ३९॥ 
तिसके अनन्तर कुन्ती महाभ्रज सहदेवकी छातीसे लगाकर बोली, दे पुत्र ! ऐसा न कहो, 
तुम मेरे वचनका प्रतिपालन करके जाजो ॥ ३९ ॥ 
आगमा वः रिराः खन्तु रवस्था भवतत पुत्रका, । 
उपरोधो भवेदेचमरप्रादत तपस! कूले ॥ ० ॥ 
हे पुत्रगण ! तुम लोगोंके मार्ग सफल तथा शुभ होवें और तुम ठोग सदा रोग-रहित रहो; 
तुम्दारें यहां रहनेसे हम लोगकि तपस्याक्रे ब्रिपयर्मे यह वाधा होती है ॥ ४० ॥ 
त्वत्स्चेह एश्वर्य च रीयेयं तपश परात्‌ 
तस्प्रात्पुत्चक गच्छ त्व॑ शिक्षमलपं द्वि ना प्रसो ॥ 2१॥ 
तुम्हारे स्नेहपाशरमें बद्ध होकर उत्तम तपस्यासे सुझे अष्ट होना होगा । दे पुत्र | इसलिये तुम 
जाओ, हम लोदी आयुर्मे अर थोडा ही शेष है ॥ ४१ ॥ 
एयं संस्तस्नित वाक्ये। कुन्त्या पहुविधैमनः । 
सहदेवस्य राजेन्द्र राज्ञाश्येब विशेषतः ॥ ४२ ॥ 
राजेन्द्र ! कुनप इस दी प्रकार बहुतसे वचन सुनके राजा युधिष्टिर ओर सहदेवके मनको 
धीरज प्राप्त हुआ ॥ ४२ ॥ 
ते मात्रा समलज्ञाता राज्ञा च रुरुपुद्वा: 
आभवाद्य कुरुक्षष्ठसापम्ृतन्त्रायेतु सार बन ॥ ४३॥ 
वे कुरुपृड्बगण निज माता कुन्ती और ध्रतराष्टके द्वारा गमन छरनेकी आज्ञा पाफे, कुरुराज 
गतराप्टकों प्रणाम करके डिदा छेनेक्े लिये हस प्रकार कहने लगे ॥ ४३ ॥ 


१४४ महाभारत | पुजदशेनपथ 


0 न 








राजन्प्रतिगसिष्यास) शिवेन प्रल्रिमन्दिता। । 

अलुज्ञातासत्वथा राजन्गभिष्यामों विकल्मपा ॥ ४४॥ 
है राजन्‌ ! आपके भद्धछ आशीयाद्से हम छोब अभिवन्दित होकर निषिप्नवाके सहित राज्यमें 
जाय॑ंगे। राजन्‌ ! आपकी आज्ञा मिलनेपर हम पापरद्दित हो यहांगे प्रस्थाव करेंगे ॥ ४४॥ 

एबहुक्त। सर राजपिधिमराज्षा सहात्मदा। 

अलुद्धज्ञ रुयाशासखर/अननन्‍्वय याधाछरस ॥ ४० ॥ 
राजपि धतराष्ट्रने महात्मा पमराजके ऐसा कहनेपर उन्हें जयाशीवोदोसे अमिनन्दित करते 
हुए जानेके लिये अनुमति दी ॥ ४५॥ 

भीम च घलितां श्रेष्ठ सानत्थथालास पार्थियच। । 

ख चास्छ खश्ण्ङ्ध्रेधाकी परत्पपयत वीयेवान्‌ ॥ ४६ ॥ 
अनन्तर बरवाम श्रेष्ठ मीमसेनकों राह धृतराएटने चान्तना दी बुद्धिमान्‌ कथा वीयबानू 
भीमसेने उनका अतःखरणपूवछ स्वीकार दिश ॥ ४६॥ 

अजेन च खमाश्छिव्य यघो च पुरुषेन | 

अछुजज्ञे स कौर्व्य। परिष्वज्यालिनन्ध च ॥ ४७ ॥ 

अनन्तर धृतराने अन तथा पुरुषश्रेष्ठ यमज सङ्कु रएददेषरो धीरज देके आश्वा करते 
हुए आलिद्गन वथा अभिनन्दन ङरङ़े जानेके निभि ज्ञा छी ॥ २७ ॥ 

गान्धायां चाभ्यलुन्ञात्यः कूनपादाप्थिवस्दनाः। 

जनन्या सश्चुपाघ्रातताः परश्व्यक्तखिते दपम्‌ । 

चक्र प्रदक्षिणं खर्वं षल्छा हृद नियारणे ॥ ४८ ॥ 
पाण्डवेन गान्धासैङे चरणे प्रणाम करके उसकी आज्ञा ली; कुन्ती याताने उन्हें हृदयसे 
लगाकर उन्हें आज्ञा दी; फिर दूध पीने रेत चछडॉकी भांति नरेशको प्रदक्षिणा करने 
लगे ॥ ४८॥ 


पुनः पुनानराक्षन्तः प्रजग्द्ुस्त भ्रदाक्षणसर्‌ | 

तथेव द्रोपदी साध्वी सदा कोरवयोफित: ॥ ४९॥ 
चार्‌ चार्‌ उनकी ओर देखते इए उन्दरनि प्रदक्षिणा की; ठथा साध्वी द्रोपदी प्रभृति सव कुर 
स्ियनि भी ॥ ४९॥ 

न्यायतः श्वद्युरे छृत्ति प्रयुङ्य पययुस्टतः । 

खश्नुस्थां समलुज्ञाता। परिष्वज्याशिनन्दिता। ! 

सांदिष्टाश्वतिकतंव्यं प्रथयुनतामि। सदद ॥ ५० ॥ 
न्यायदवक श्वशुर इतराषक्त प्रणामादि किया। फिर दोनां सासुओंचे आलिद्रनएवेंड आशीवांद 
द जानेका आज्ञा दो और उन्हें उनके झतेव्य-विपर्योक्ा उपदेश क्विया। फिर थे अपने 
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ततः प्रजज्ञे निनदः सूलानां युज्यताधिति। 
उष्णां कोकात्म चेव हयानां हेषतासपि ॥ ५१ \ 

ठस समय “ बाहनोंशे जोदों ” इस प्रकार ब्र्तोका चिल्लाना, ऊंटोंका बलब॒ढाना और 
घोडोंका दिनहिनावा इनका छब्द प्रकट हुआ ॥ ५१ ॥ 

ततो युधिष्ठिरे राजा खदारः खद सैनिकः । 

नगरं हास्तिनपुरं पुनरायास्सवान्धवः ॥ ५३ ॥ 
श्रीमहाभारते भाधमवादलिक्पर्वणि चतुश्त्वारिशोऽष्यायः ॥ ४४॥ समाप्त पुन्रदर्शनपर्व ॥९७१॥ 
तिसके अनन्तर राजा युधिष्ठिर खतरों, बन्धुजनों और सैनिक छोग्रोंके सहित फिर हस्तिना- 
नगरमें आये !! ५२ ॥ 


महामारतके आश्रमवासिकपर्यम घोवालीसवां अध्याय समाप्त | ४५ १ पुत्रदृशपर्व समाप्त 1९७१॥ 
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वैशस्पायन उवाच-- 
द्विवषोपनिच्रत्तषु पाण्डदेषु घदच्छ या । 
देवर्विंनीरदो राजन्नाजगास युधिषिर ॥ १॥ 
शवशम्पायन सुनि बरोले- पाण्डो धृतराषके निकटे हस्तिनापुर आनेपर दो वर्ष व्यतीत 
ही गये, जब एदवार देवि नारद्‌ मनि इच्छद्धार युधिष्ठिरे निकट अये ॥ १ ॥ 
तञ्भ्यच्यै महावा; ऊुरराजो युधिष्ठिरः 
आसी परिङिच्वस्तं भोवाच वदता वशः ॥ द। 
नारद मुनि कुछराज महाबाह युधिष्ठिरे हारा पनित दौर बैठे और विश्वस्तपात्र हो गये, 
तब बाग्मिवर धर्मराजने उनसे कहा ॥ २॥ 
चिरस्य खत पदाति गच्च ङ्धुपस्थिचश्‌ । 
काच्चित्ते छुशलं पिप्र शुभ था प्रत्युपस्थितस्‌ ॥१॥ 
है विप्रवर | मेने आपको बहुत समयके बाद यहां आते देखा | इश्च समय आप छुशल हैं 
न? वा आपको शुभकी प्राप्ति होती है न ? ॥ ३॥ 
के देशा। परिह्ठाइते कि च काय करोमि ले | 
लद्बूहि द्विजसुरूष त्वमस्लाद। च प्रियोाइलिथिः ॥ ४ ॥ 
है द्विजवर ! आपने कौनसे देश देखे है ? रद, दस खमय सु तुम्हा कौनसा सद्गर 


कार्य करना होगा १ आप हम छोगोंक्षे परम प्रिय अविधि हैं ॥ ४॥ 
१९, ( स, सा, लास्‍्त, ) 
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नारद्‌ उवाच-- _ _ ५ 
चिरदृष्टोउलि मे राजन्नायतोइस्सि तपोचनात्‌ । 
परिहष्ठानि तीथानि गड़ा चेच सथा छूप 1०॥ 
लारद्‌ मुनि बोले- है मरनाथ ! में गद्नाप्रभृति तीथोका दशन करके बहुत समयतक तुमसे 
भेंट वे होनेके कारण तपोवनसे आया हूं ॥ ५ ॥ 
युधिष्टिर उबाच-- 
घदन्ति पुरुषा मेऽ गद्भातीरनिवासिन। । 
धतरा महात्मानसास्थितं परमं तपः ॥ ६॥ 
यूधिप्टिर बोले-आज बद्नातीरनिवात्ती पुरुपोनि मेरे पास आकर कद्दा हे कि मद्दात्मा घृतराष्टर 
अत्यंत कठोर दपसस्‍्यामें लगे ६ ॥ ६ ॥ 
अपि दृष्टस्त्थया तत्ञ झुशली सख कुरूद्ग दे । 
गान्धारी च पर्ाचेच सुनपुच् संजयः 1 ७॥ 
परंतु देया आपने वहां कुरुराज, गान्धारी, पथा तथा तपूत्र एञ्चयको इृश्रल तो देखा 
हैन ?॥७॥ 
कर्थं च वतेते चाव पिता सम सर पार्थिवः। 
श्ोतुभिच्छामि भगवन्यदि दृष्टस्त्वया उषः ॥ ८ ॥ 
हे भगवच्‌ † यदि आपने रक्ष मेरे पिता पृथ्वीपति ध्वतराष्टरों देखा है, तो वह इस समय 
केसी अवस्थाय निदाप क्रते द ? दस विषयक ग युननेषी सन्या क्वाहं ॥८॥ 
नारद्‌ भ कक ५ 
स्थिरीभूय महाराज श्रुणु खयं यथातथम्‌ | 
यथा छत च दृष्ट च सया तास्मस्तपावन ॥ १ 
नारद मुन्रि बोले- हैं मद्राज ! मेने उस तपोवसर्म जो देखा ओर सना है, उसे यथाथ 
२।(तष् आपके समीप कहता हूं, आप स्थर संदर सुनियं ॥९॥ 
वनयास्रनिषुततेपु सचत्ट्ु कुरुनन्दन । 
ठुरुक्चे्रात्पिता तुभ्यं गङ्ञद्वारं ययौ छप ॥ १०॥ 
हे इु्नन्द्न ! राजन्‌ ! आप लोर्मोकञे वनसे नित्त दोनेपर, आपके पिता धतरा इरकषत्रसे 
गंगाद्वार - इरिदारढों चले गये ([ १० ॥ 
गान्धाया सहितो घीमान्वष्धा छुन्त्या समन्वित) । 
खदजथेन च सुतेन साधिहोत्नः सयाजक्ता ॥ ११॥ 
उन धीमानूके साथ मान्धारी, बहू कुन्ती ओर द्रत सज्ञय, अथिध्ेतर ओर पुरोहित भी थे ॥११॥ 








अभ्याय ४५} भाघ्नमघासिकपवं १४७ 


आतस्थे स तपस्तीत्र पिता तव तपोघन। । 
वीटा सुख समाधाव वायु नन्लाऽनवन्ुनः ॥ १२॥ 


तम्र आपके तपरबी पिताने मौनावलुम्बन करके मुखं वीटा अथात्‌ गुदा स्थापन करके 
बायुक्षी होकर तीत्र तपस्या आरम्प की थी ॥ १५१॥ 


वने स सुनिभि। सऊ पूज्यमानों सहादपा। । 
त्वगस्थिमाच्नरेषः स षण्माक्चानसवन्चपः ॥ १३॥ 
थ ९ 


बह महातपस्वी इख दी प्रकार उच कठोर तपस्या करते हुए बनके वीच सुनियोसे पूजित 
[१५५ अ । न € [न ¢ 
हुए और छः महीनेके बीच उनकी त्वचा तथा हड़ी सात्र देष रह गई ॥ १३ ॥ 


गान्धारी तु जलाहाश न्ती मास्चोपबाक्चिनी | 

संजयः षष्ठ मक्तन वर्तयाघास्त भारत ॥ १४ ॥ 
है भारत ! गान्धारी जलाद्वार, कुन्ती एक महीनेतद्ध उपवास और सज्ञय छट भागमें 
भोजन करके ग्राण घारण करने लगे ॥ १४ ॥ 

अप्रीस्‍्तु याजकास्तन्र जहुवुरविधिवत्प्रभो । 

हृद्यतो5दृश्यतश्वैद चने तस्मिन्दपसथ ह ॥ १५॥ 
है प्रभु ! वहां याजकगण उस नरनाथक्ते द्वारा स्थापित अग्रिम विधानपूर्व आहुति देने 
लगे। राजा घतराष्टू उम्र बनमें क्री दिखायी देते, कमी अदृश्य हो जाते थे ॥ १५॥ 


अनिकेतोइथ राजा स बभूव वनगोचरः । 

त चापे साहिते दृव्यों संजयस्थ तसन्वयु। ॥ १६॥ 
अच राजा मनम सवर आर विचरते थे, उनका रोह निथित स्थान न्ह रद्य । सन्धा 
आर कुन्ती देवा तथा सञ्जय उनके अनुगामां हुए ॥ १६॥ 


संजयो चखपतेर्नता समेषु विषभ्रेषु च । 

गान्धायास्तु प्रया राजश्वछ्छुरालीदनिन्दिता ॥ १७ ॥ 
हे महाराज ! सञ्जय नरपतिकों सम तया विषम स्थानमें ले जानेके लिये नायक और 
अनिन्दिता पृथा गान्धारीको नेत्रस्परूप हुईं ॥ १७ ॥ 

ततः कदाचिदत्नड्गासा। कच्छे से नुपसत्तम!। 

गह्माघामाप्छुतो घामानाभअमानमिसुखोष्भवत्‌ ॥ १८ ॥ 
तिसके अनन्तर धामान्‌ नृपस्त्तम घतराए्रने गड़ाके किसी तटपर जाकर स्नान करके आभ्रमकी 
ओर मुह किया ॥ १८ ॥ 
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-- अथ वायुः सुद्‌ भूतो दावाश्चिर हाम्‌ । 
दद्धाह्‌ तह्न सर्व पारेगृद्य षर \ १९ ॥ 
सन्तर महाव प्रकट सेवे उप पन द्ावामि रस्त इ । उस दादाक्निने उश्च बनद्धो 
वा ओरदे परकर रव जला दिया ॥ १९॥ 


क (र क 


द्यतु खगयूधेषु द्विजिहेषु सन्हतः । 

पराह्ाणां च यूथेषु संभ्यत्छु जलाशपान ॥ २० ॥ 
सब ओर हरिनोंके शुण्ड और साप जलने लगे; तथा समर जलाशयोंदा आश्रय छेने 
लगे ॥ २० ॥ 

समाविद्ध ने तस्मिन्प्राप्ते व्यदछन उत्तमे । 

निराहरतया राजा सन्दप्राणदिचेष्टिनः।। 

अष्मथाऽफ्डरणे सकरा सातरा च ते ॥ २१॥ 
सब बन आंगसे पघिर जानेसे उन लोगोपर अत्यन्त भारी संदूट उपस्थित हुआ: तब राजा 
उपवासे क्षीण प्राण हीनेके कारण बह्म भागनेम असम थे ओर तुम्हारी दोनों मातारं 
भां अत्यत दुल हाने सारण शयने अस्तमये था ॥ २१॥ 

ततः स ऋपतिहंड्ठा वहिसायान्तमन्तिकास। 

इृद्माह तत। सूले संजय एथियीपतले ॥ २९॥ 
पृथ्ीपते ! अनन्तर उस्र राजाने अको निकट आती देखकर घतपुत्र सञ्जयसे यद वचन 
कहा ॥ ३२ ॥ 

गच्छ संय यच्छाश्चिमं ट्वा दरति किंचित्‌ 

वयमज्ञाशिवा युक्ता गमसिष्याः परां गति ॥ २६३॥ 
हे सञ्जय ! जिस स्थानम यह्‌ अपि तुद कदापि भस्म ने करेंगी ऐसे स्थानमें भाग जाओ: 
हम लो्गारो इष दी स्थाने अथिङ्धे गृद्ीत होयेते परम गति प्रप्र होगी ॥२२॥ 

तञ्चकाच द्िखोद्ियः कंजयो वद वरः | 

राजन्य्त्युरनिष्टोडर्थ लविदा ते घृथाप्रिना ॥ २४॥ 
बाग्मिवर सज्लय अत्यंत व्याकुल दोके उनसे बोठे, हे महाराज ! इस बृथा अमिमें आपकी 
मृत्यु होनेसे वह इष्टकर न होगी ॥ २४ ॥ 

न चोपार्य प्रपद्यानि सोक्षण जातवेद्सः । 

यदच्रानन्तर्‌ कषायं तद्धवान्वच्तुनदति ॥ २५. ॥ 


परन्त दवारे वचनेा उपाय सी में नहीं देखता हूं; इसके अनस्तर जो कुछ करना हो, 
अपं उदकं लिये आज्ञा करिेये ॥ २५॥ 


१४९. 
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खनतानर खहात्यदयक्‌ ॥ २६॥ 

फेर उनसे वलि, हे सञ्जय ! ञव हम लोग 

सं गृहते बाहिर हुए हैं, तव यह झुत्यु हमारे लिये अनिष्टकर ने होगी ॥ २६॥ 
विदाशेनस्‌ । 


जलबश्िस्तथा वायुरथ वा 
पसातनों प्रहास्यन्ते गच्छ संज्जय शटाचिरय्‌ । २७॥ 


जक, बाय, अमि ओर योगबले प्राणवाणुन्म याद्पण~ ये सव शुर पिपव तपस्वि 
लिये श्रेष्ठ हैं; इसलिये तम देरी मत करो, शीघ्र जाओं ॥ २७॥ 
इत्युकत्वा संजय राज! समाधाय मनस्तदा । 
प्राउछुल। सह गान्यावी छुन्या चापादधशचदा ॥ २८ ॥ 
त॒च्र॒ संजयसे ऐसा कहके राजा वोगबुक्त चिरे गान्धार ओर इर्सीदसे सहिद पूषेषुख 


होकर बेठे ॥ २८ ॥ 
संडयस्तं दथा 
उवाच चै वेषादी यु 
मेधावी सञ्चयने धृतराष्ो योगम वित्त 
आप आत्माकी योगयुक्त छरिये ॥ ६९ | 
ऋषिपुत्रो ननीषी ख शाजा चक्रेऽदय लद्भवः 
संनिरुष्येन्द्रियत्राश पासीत्काो पलरस्तदा ॥ ३०॥ 
ऋषिपुत्र मनीपी राजा धतरा््रने सक्लयका ऐसा वचन सुने इन्द्रियोकी पूरी रीतिसे रुद्ध 


छा प्रदक्षिणलयाकरोद्‌ । 
क्वास्साननिलि पभो ।। ३९ ॥ 
गाते देशाइर उसकी प्रदक्षिणा करके कहा, हे प्रभु ! 


शक 


४. 


करके दष्ट साति चिवास क्रिया ॥ ६० ५ 
गान्धारी च ददहासाग उती च पथा तथ । 
दावाभिया सलायुक्ते स च राजा पिता लव ॥ ३११ ॥ 
अनन्दर गद्यमागा द्ान्धारी, तुम्हारों गादा छुन्ती ओर राजा धृतरा दावामिमें जलकर 
भस्म हो गये ॥ 8१ 0 
संजयद्तु लदालाजअस्तस्थादाबादखुब्यल । 
गज्ञाकूले लथा दृश्स्यापते। परिवारित! | ३९ ॥ 
महामन्त्री सक्षय उस दावानलसे जीवित व । मेंते सल्यकी गंगा तठपर तपस्थियोंसे 
धरा दृद्य है ॥ ६३२॥ 
स्‌ तानामन्त्य वेजस्वी तिषेदयैतच खरः! 
है भययों जयः दूतो हिमवन्तं महीघरस ॥ ६३ ॥ 
तेजस्वी दत सज्ञय उन्हें बुला करके सब इंचान्त सुवादर हिमारूय पवेतपर चला गया ॥११॥ 
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एवं स्त निधन प्राप्त! कुरयाजों महामनाः । 

गान्धारी च पृथां चच जनन्यौ ते नराधिप। ॥ ३४ ॥ 
हे नराधिप] महामना कुज धृतरा, आन्धासी आर कन्ती- तुम्हारी दोना मावार्प-की 
इसही प्रकार मृत्यु हुईं है ॥ ३४ ॥ 

यरच्छयालनुत्रजता मया राज्ष) कलेवरम । 

तथोश्व देव्योरुमगोर॑ष्ानि भरतर्षस ॥ ३५॥ 
हे भरतर्पभ [ मेंने इच्छातुसार बनमें घूमते समय राला धृतरा , गान्धारी ओर इन्ती 
देवीके मत शरीर देखें ॥ ३५ ॥ 


ततस्तपोवने तस्मिन्समाज7सुस्तपोधना। । 

झ्ुत्या राज्ञस्तथा निष्ठां न त्वशोचन्गति च ते ॥ ३६ ॥ 
तिसक्ते अनन्तर राजाकी मसत्युक्ा सम्राचार सुनकर तपस्वी ऋषियोंने उस तपोंवन्में आके 
राजाकी वैसी निष्ठा सुनके श्लोक न किया; उनकी गतिके विपयमें संक्षय नहीं था ॥३९॥ 


तञ्राऔषमहं स्मेतत्पुरुषसत्तम । 

यथाच चपतिर्दगधो देन्यौ ते चेति पाण्डव ॥ ३७॥ 
हे पुरुपसत्तम | पाण्डव | जिस प्रकार राजा और उन देवियोंका दाह हुआ है, मेंने वहां यह 
सब पृत्तान्त सुना था ॥ ३७ ॥ 


न शोचितव्यं राजेन्द्र स्वन्तः स परथिकीपतिः। 

प्राप्तवानभिसंयोग गान्धारी जननी च ले ॥ ३८॥ 
हे राजेन्द्र ! राजा धतरा, गान्धारीदेवी अर तम्दारी माता छन्ती, ये रोग जिस प्रकार जले 
ई, चह तुम्हरे शोकका विषय नदीं ह, कयाक्षि उन्दने स्वयं अभि सयोग प्राप कया धा ॥३८]॥ 


वश्चम्पायन उवाच- 
एतच्टसत्वा तु सर्वेपां पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
नेयाण घृतराष्टस्प शोक! समभसवन्महान्‌ ॥ ३९. ॥ 
भरीवेश्वस्पायन मुनि बोले- हे मद्ाराज ! सब महात्मा पाण्डव लोग राजा धतराष्रका सत्युका 
समाचार सुनके अस्यन्त शोद्धातं हुए ॥ ३९ # 


अन्तःपुराणां च तदा महाना्तस्वरोऽमयत्‌ । 
पौरणां च मदहाराज शत्या राक्ञस्तदा गतिम्‌ ॥ ४०॥ 


क । ऋक भ 


राजाका वंसा गाते सुनके अन्द)पुरम और पुरवासियाफे बीच मद्दान्‌ आतंनाद प्रकट छुआ ॥४०॥ 


0 
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अटो धिमिति राजा तु विक्कुदथ भुरादुःखित,। 
वाहुः स्मरन्मातुः घरख्रेद्‌ युधिष्ठिरः ॥ 
नपुरागा् अवरः स्वे एयत ॥ ४१ ॥ 

इधर युविष्टिर भीमसेन प्रभृति समी माइश्रोके सहित अत्यन्त दुःखसे ˆ आही धिक ! ` एता 
बचन कहके दोनों शुजाओंकों उठाकर अपनी माताकी याद करके ऊंचे स्व॒रस रोदन करनं 
लगे ॥ ४१ ॥ 

अन्तापुरेषु च तदा खुमदान्रुदितरवन। । 

प्रादुरालीन्महाराज धथ शरुत्वा लथागत्ताम्‌ ॥ ४२॥ 
है महाराज ! पृथा की मृत्युका समाचार सुनके रानिदासम भी महान्‌ रोदनध्वनि प्रकट 
हु३ ॥ ४२ ॥ 

ते च चृद्ध वथा दग्धं हतपुघ्रं नराधिपन्‌। 

अन्वरोचन्त ते सर्व गाश्धारीं च तपस्विनीम्‌ ॥ ४३॥ 
हतपुत्र वृदे नरनाथ घृतराए ओर तपस्विनी सान्धारीका उतर प्रार्‌ जरना सुनके सच कोई 
शोक करने रुगे ॥ ४३ ॥ 

तसर्पिन्नुपरते शब्दे सुहृतोढिव भारत | 

निगद्य बाषपं घेयण घर्मराजो5तन्रवीदिदस्‌ ॥ ४४ ॥ 

इति भ्रीमद्वाघारते आश्रमवासपर्वणि पशञ्चचत्वारिशोडध्यायः ॥ ४५॥ १०१५॥ 
है भारत ! सुहत भरके बीच रोनेकी आवाज द्‌ हुई, रव धर्मराज युधिष्ठिर चेक सहारे 
आघ रोके नारदे कहने रमे \ ४४ ॥ 


महाभारतके आश्रमवालिकपर्वमरे दैताटीसव्म अध्याय समाप्त ॥ ७५॥ १०१५ ॥ 


8 £ ४5 
युधिष्ठिर उवाच-- ध वि 

तथा महात्लनस्तस्य तपस्युग्र च वंद; । 

अनाथस्यव (नेघन तिष्टर्स्वस्लार बन्धुषु ॥ १॥ 
युधाहर बोले- है खन्‌ ! हम सखव बन्धुधान्धवाक्षे रते उख उग्र तपस्याम्‌ रतत महासा 
घतराष्रका अनाथको भांति मृत्यु हुईं ॥ १॥ 

दुर्विज्ञेपा हि गतय) पुरुषाणां सता सम। 

यंत्र वाचिञ्रवीयोष्सो दग्ध एदं दवाप्निना ॥ २॥ 
जब वह विचेत्रवीयपुत्र धतरा दावाचरमे जरुर मरे दै, ववर्यैने रिवय जाना, क्षे 
मनुष्योकी गतिका ज्ञान होना कठिन है ॥ २॥ 


१५ । पद्ाभारत [ बारदागमनपर्स 
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यस्य एणा ऊझीसदसयदहाहशा डित। । 
नागायलतबलो राजा ख दग्धो (ऐ दवापि ॥३॥ 
जिन बाहुबअलशाली राजाए सी पृत्र छुए थे, जो हे दस इजार हाथियोंके सब्श बलशाली 


४ 


थे, वे ही दावानलम भस्म हुए ॥ 

से पुरा पर्धेघीजन्त ताल्यृल्दैयरस्थरिया । 

लें गधा) पर्थेयीजन्त दायास्िपरिद्ालितिय ॥ ४॥ 
पहले जिनके एमीप सुन्दरी जिया दालका देना लेएर साश्वालन का्ती थीं, इस समय 
दावागी थे परिगृदीत उस्च पृथ्यीषति ध्रवराषटसो मीधनि अपी पपि हवा दी हं ॥ ४॥ 


सूचसागधसंघेश दायादों था प्रवोध्यले । 

धरण्यां इ दखपः दलेते पापस्य सम प्मेसिः । ९ ॥ 
हाय ! जो उत्तम शझ्य्यापर सोके प्रतिदिन सोरदों खत और सागधोङ्े द्वारा जागते ये, आज 
बेही राजा मुन्न पापात्पाके छापदोपसे पृथ्वीपर सोये हैं ॥ ५॥ 


ठु शोचामि गान्धारी एतपुणां यशास्विनीस । 
हे देलोकामलुप्राप्ता तथा सत्रे स्थितास्‌ 12 ॥ ध 
में उच्च पतित्रतमं रत रहनेदाली पतिलोदमें गई हुई हतपुत्रा यश्टस्िनी गान्धारे निमित्त 
शोर नहीं करता ॥ ६ ॥ 
प्रणासेव ठ सोचालि या पुद्चन्वयैशद्धिमत्‌ । 
उत्सज्य सुमएदीप वनवासलरॉचचत्‌ ॥1७॥ 
किन्तु जिसने पुत्रॉके समद्धिशाली प्रदीप्त ऐश्व्ंफीं परित्याग करके बनवासझों आमृलाप के 


क, की मी, 


थी, उस्च माता पृथाओे मनिभित ही मुझे अत्यन्त शोक ठप्रिथत होदा हूं ॥७॥ 
घिगह्राज्यमिदस्मादं घिए्वर्ल घिक््पराक्रमस्‌ । 
क्षत्रथ्े च मिग्यस्मान्यता जीवामहे वथम्त्‌ ॥1८॥ 
5 कक # त > भक इ, 
म लोगके शज्य, बरू, पराक्रम ओर क्षत्रिय घमेझो घिकार है; जिससे इम सेम मृतक 
भाँति जीवित रहे है ॥ ८ ॥ 


खुसूक्ष्मा किल फालस्थ गतिद्विंजवरोध्यम । 
सत्समुत्सृज्य राज्य शा चनचासदरोजणलू ॥९। 


दे दिजवरोत्तम ! कालकी गति अत्यन्त सक्ष्म है, क्‍योंकि कुन्तीगावा राज्यको परित्याग 
छ 


रम पन्‌बाद्रकां अम्ररपा इद्‌ थ ॥९॥ 
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युधिष्ठिरस्य जननी मीमस्य विजयस्य च । 

अनाथवत्कथं दग्धा इति सुद्याभि चिन्तयन्‌ ॥ १०॥ 
पथा युधिष्ठिर, भीमसेन ओर अदनी जननी होकर अनाथाकी साति किस निमित्त जली ? 
इसका बिचार करके में बिमोहित होता हूं ॥ १० ॥ 

वथा संतोषितो वद्धिः खाण्डवे खव्यसाचिना। 

उपकारमजानन्स कृतप्न इति में मतिः ॥११॥ 
सव्यसाची अजुनने खाण्डव बनमें चथा अग्नेको प्रसन्न किया था, क्योंकि उपकारकों 
स्वीकार न करनेंसे मुझे बोध होता है, कि जग्नि इतप् है ॥ ११॥ 

यश्रादहत्स मगकवान्मातरं सव्यश्चावचिनः। 

कृत्वा यो बत्राह्मणच्छझ भिक्षार्थी ससुपागतः । 

घिगर््न धिक्च पा्स्य विश्युता सत्थसंधताम्‌ ॥ १२॥ 
जो वनके वीच भिक्षाथा बराह्मणे छलसे अने भीख मांगने जये थे, उन्हीं भगवान्‌ 
अनने सन्यघ्ाचीकी माता परथाङो जलाया है; उस अश्चि सभवान्‌ ओर पाथैद्धी विरूयात 
सत्यतन्धताकी धिक्कार है ॥ १२॥ 

इदं कष्टवरं चान्यद्गवन्पति भाति से । 

चथाधिना समायोगो यद भूत्एथिवी पते ॥ १६॥ 
भगवन्‌ ¡ राजिं तपस्वी पृष्ीनाथ कुरुपतिकों जो व्यर्थ अभ्निसंयोग प्राप्त हुआ, यह बात 
सबसे बढके मुझे कष्टफर बोध होती है ॥ १३ ॥ 

तथा तपस्विनस्तस्य राजर्षेः कौरवस्य ह। 

कथमेवंविधो सत्यु; परहस्य पृथिवीमिलाम्‌ ॥ १४॥ 
जिन्होंने पहले इस प्ृथ्यौक्षा शासत किया ओर अन्तमें कठोर तपस्याका अचुष्ठान किया था, 
उन कुरुइंश्ी राजपिंकों ऐसी झृत्यु क्यों प्राप्त हुई ? ॥ १४ ॥ 

तिष्ठर्सु सन्श्रपूलेषु तस्थास्रिषु सहावने । 

वरथाधिना समायुक्तो निष्ठां प्राप्त पिता सस॑ ॥ १७॥ 
उस महाबनमें उनके मन्ञ्रयुक्त अग्नेके विद्यमान रहते हुए भी मे लोकिक अप्निसे दुग्ध होकर 
क्यों मर गये ? ॥ १५॥ 

मन्ये पथा चेपमाना कृशा घमनिसंतता । 

हा तात धमेराजेति समाक्रन्दन्महामये ॥ १६ ॥ 
मते बोध हेता है, ह मेर माता अत्यन्त दुबली हौकर शिराओंसि व्याप्त महाभयसे कांपती 
! हा तात, धमराज ! ` ऐसा कहके पुकारती होगी ॥ १९॥ 

२ (घ, घा. षष, } 
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सीम पर्याप्लुहि सथादिति चैबामिवाशती । 
सभन्‍ततः परिक्षिप्ता मादा सेड्मूहवामिना ॥ १७॥ 
धाः हे भीम्‌ | भयसे मेरी रक्षा करो ? ऐसा कहदे अवपत्त होऋर चारों ओर विह्यावी 
हुई मेरी माता दावाभिसे जलकर मस्म हुई होगी ॥ १७॥ 
सहदेवः प्ियस्तश्याः पुजेभ्योऽधिक्‌ एव तु । 
न चैनां सोक्षयासाल वीरो माहवतीसुत। ॥१८॥ 
उसके छब पुत्रोंसे अधिक प्रिय वीरभष्ठ माद्रीपुत्र सहंदेवभी उसे अथिषे चा न सका ॥१८॥ 
तच्खत्वा रुखदटु! सयं स्व मालिङ्ग्य परद्परम्‌ । 
पाण्डवाः पश्च दुःखतां स्वूनानोव युगक्षये ॥ ९९ 
पाचों पाण्डव रखी बात सुनद्े सव को परस्परकी आहलिद्वन करते हुए प्रलयकालके 


@ न च्छ 


प्राणियाङं साते रादव दर्ये ठभ ॥ १९॥ 
तेषां ठु पुरुषेल्व्मणां रुदतां सदितस्वनः। 
प्रास्राकमोगखंरुद्धो अन्वरीरसीत्स रोदखी ॥ २० ॥ 
एति श्रीमहामास्ते आश्नमवासिकपर्वणि पटुष्वत्वारिश्चोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ १०३२५ ॥ 
उन पुरुपश्रेष्ठ पाण्डवोंके रोदन झरते रहनेपर उनके रोनिझ्ा शब्द मन्दिरके पारिसरभअदेश्वमे 
परिव्याप्त होनेसे गगनमण्डलले सहित उस प्रासादके स्थानमें गूंजने लगा ॥ २० ॥ 


महाभारतके भाश्रमचासिक्पर्चम छिपालीसखवां अध्याय समाप्त 18६॥ १०३५ ॥ 





8 छ७ ४- 
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नादौ एथािना दग्धो यथा तन्न श्तं मया | 

देचित्नवीयों छुपलिस्तते वध्यामि भारत ॥१॥ 
नारद मुनि बोले- हे भारत ! मैंने उस वनमें जैसा सुना है, वही तुमसे कहूंगा; मेंने सुना 
कि, वह विचित्रवीयपुत्र नरनाथ धतराष्ट्र इथाप्रिमें नहीं जले ॥ १॥ 

वसं प्रचिराता तेन लाथमस्ेण धीभता। 

अग्रथः स्ारयथिष्वेष्टिषु्ख्ष्छ हति व! श्रतस्‌ ॥ २॥ 
मेचे ऐसा सुत्ता है, के उस वायुभक्षण दरके रहतेवाठे धीमान्‌ नरनाथने बनमें प्रवेश्ञ करते 
समय यज्ञ कराके अग्नैयोंकी वहीं त्याग दिया ॥ २॥ 


भभ्याच ४० | भांभमधाधिकपयें १५५ 





याजकास्तु ततस्तस्थ तानप्नीज्चिजने बने । 

समुत्सज्य यथाकांम जम्शुमरतसचमक्‍ ॥ २॥ 
हे मरवभेष्ठ ! अनन्तर याजकड्न्द निजेन पमे मीच उनकी उन अधिरथो छोडकर 
अभिलषित स्थानम चरे गये ॥ ३ ॥ 

स विवृद्धस्तदा चहिवने तस्म्िन्नभूत्किल । 

तेन तद्दनमादीप्तरम्तिति ने तापलान्ुबन्‌ ॥ ४ ॥ 
तपस्वियोने मुझे इस प्रकार कहा, कि उठ्च समय अग्नेने वनके बीच अत्यन्त वर्धित होकर 
उस बनको भस्मसात्‌ किया ॥ ४॥ 


स राजा जाहवीकच्छे घथा ते कथित शथा। 

तेनाना समायुक्तः स्वेनेव मरतषेय ॥ ९ ॥ 
हैं भरतप्रवर | उसके अनन्तर जसा मने तुमह कष हं, राजा गह्धाजाक्षे तटपर उक अपनीही 
आग्रह दग्ध हए ह ॥ ५॥ 


एवमावेदयामासु्ुनयस्तेटसमानघ । 
ये ते नागीरथीतीरे खया दा युधिष्ठिर ६ ॥ दै ॥ 


दै अनघ { युवाष्टुर ! गङ्गाजाके तटपर मनं जन मुनिज्ञा दशन पिया, उन्हींने सुझ्नप्ते यह 
सब वृच्तान्त कहा है ॥ ६ ॥ 


एवं स्वेनाशिना राजा समायुक्तों महीपते। 

मा शोचिथारत्व खपतिं जतः श परसा गतिश ॥ ७॥ 
है एृथ्वीनाथ ! जब कि राजा इस प्रकार निज अगिक्े सहित संयुक्त छुए हैं, तब उन्हों 
निश्रय ही परम गति प्राप्त की है, उनके लिये आप शोक व करिये ॥ ७॥ 


सुरुट्युश्रूषया चथ जनना दषं पाण्डय्‌। 

प्रात्रा सखबह्ता खदा लात मर चन दशय ॥ ८ ॥ 
है पाण्डब ! आपकी माताने भी गुरुसेवासे महती सिद्धि पाई है, इसमें कुछ सन्देह वहीं 
है॥८॥ 

कतुमहसि कौरव्य तैषां त्दशुदकन्तिथाम्‌ । 

भ्रातरभिः सरितः सर्वरेददज्र विधीयताम्‌ ॥ ९॥ 
हे कोरव्य | इस्र समय बाप अपने सब भाइयोंके सहित उतर लोगोंकी विधिपू्वे्ध जलक्रिया 
पूरी करिये ॥ ९॥ 


24 
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चैशस्पायन उवाच-- ५ ॥ 

ततः स एथिधीपाल) वाण्डयानां धुरन्धरः । 

निर्ययौ खह सोदर्यैः सदारो भरतषभ, ॥ १०॥ 
श्रवेशम्पायन मुनि बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! उसके अनन्तर बह पाण्डबधुरन्धर प्रथ्वीपति 
युधिष्ठिर माय ओर सिये सिव नमस्ते चाहिर हुए ॥ १० ॥ 

पौरजानपदाय्वैय राजभक्तिपुररक्ृता। । 

गड्गां प्रजग्छुरभितों वाससेकेन संघ्रताः ॥ ११॥ 
पुरवासियोनि ओर जनपदवासियोंनि राजभक्ति दिखाते हुए एकवस्नसे संइत होकर उन लोगोंके 
साथ गद्भाद्नी ओर गमन किया ॥ ११ ॥ 

ततोड्वगाष्य सलिले सर्च ते कुरुपुद्वा। । 

युयुर्छुमय्तः छरत्वा ददुस्तोयं महात्मने ॥ १२॥ 
तिसके षाद उन कुरुपुन्नवोने गन्नाजलमें खान कर युयुत्सुका आगे करके मद्दात्मा ध्तराष्ट्रको 
जलप्रदान किया ॥ १२॥ 

गान्धायाश्र एथायाश्व विधिवन्नामगोन्रतः । 

शौच निवतंयन्तस्ते तञ्नोषुनराडहिः ॥ १३॥ 
फिर गास्धारी और प्रथाके विधिपूवक नाप गोत्रका उच्चारण करके उन्होंने उनके लिये भी 
जलदान किया; अदन्तर शौचकाये निर्वापतित करते हुए तगरके बाहिर भागमें वे सब लोग 
ठहर गये ॥ १३॥ 

प्रेषयामास सख नरान्विधिज्ञानाप्तकारिणः । 

गड़ाद्वारं कुदअेछो यज्ञ दग्धोष्मवन्नप+ ॥ १४॥ 
कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिनने जहाँ वरा जरे थे, उस गद्गाद्वारमें विधिज्ञ आप्रकारी मनुष्योंको 
भेजा ॥ १४॥ 

तञ्नैव तेषां कुल्यानि गङ्धाद्वारेऽन्वश्यात्तदा । 

कतेर्यानीति पुरुषान्दत्तदेधान्महीपतिः ॥ १५॥ 
राजा युधिष्ठिरने उन पुरुषोंकों गद्नाद्मरमें ही उनके कर्तव्य कार्योको करनेके लिये आज्ञा की; 
फिर उन्होंने उन पुरुषोंको दानयोग्य अनेक वस्तुएं अर्पित की ॥ १५॥ 

द्वाहइशेड्हनि तेम्ध। स कृतशौचों नराधिपः । 

ददौ आद्धानिं दिधिवदक्षिणावन्ति पाण्डषः ॥ १६॥ 
अन्तर याण्ड्पुत्र नरनाथ युधिष्टिरने शोचादिसे निद हौक्र बारहवें दिन उन लोगोंका 
विधिविद्वित श्राद्ध किया और श्राद्धोर्म त्राह्मणोंकों विपुल दक्षिगाएँ दीं॥ १६॥ 
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तरां खखुदिदय ददी स पृथियापांते) । 

सुब्ण रजत गाश शब्पाश्व सखुमहाधना। ॥ १७॥ 
राजानि धृतरा उदेरथसे सोना, चांदी, गों आर महामूलययान्‌ शय्याएं प्रदाव को ॥१७॥ 

गान्धायास्रैव तेजस्वी एथाथासि पृथकष्थक््‌ । 

संकीत्थं बालनां राजा ददा दानयलुचमय्‌ ॥ १८ ॥ 
फिर पृथक्‌ रीतिसे गान्धारी और पृषाक्के बामते तेजस्वी राजा युधिष्ठिरने खय प्रकारक 
उत्तम घन दान किये ॥ १८ ॥ 

यो यदिच्छति थावचच तावह्स लगते द्विज: । 

झयन योजनं यानं जणिरत्नशल्धो धनस्‌ ॥ १९॥ 
उस समय शब्या, भोजन, यान्‌, मणि, रस्त, धन प्रमृति जो जो ब्राह्मण जिस वस्तुको 
जितनी मात्रां इच्छता था उने बही पाई ।॥ १९॥ 

यानमाच्छादनं योगाच दाक्वीश्च परिचारिकाः 

द॒दौ राजा सलुद्दिय तथोमाजोमहीपतिः ॥ २० ॥ 
इतनाही नदीं वरन राजा युधिष्टिर गान्धार अर पृथामाताके उद्देश्यसे याव, ओदनेके बस्र, 
बिबिध मोगवस्तु वथा दासी प्रभूति परिचारिकाएं प्रद्ाव क्ीं।। २० ॥ 

तलः ख एथिकीषारो दत्वा आद्धान्यदेकष्षः | 

प्रविवेश पुनर्धीसाल्लगरं वारणाह्यम्‌ ॥ २११ ॥ 
इस प्रकार धीमान्‌ राजा युधिप्ठिर्ने पिता-मादारले उद्देश्यसें बहुतत्ी भ्राद्धीय वस्तु दान 
करके फिर इस्विनानगरमें प्रवेश किया ॥| ११ | 

ते चापि राज़वचबात्पुदया थे गलानलवन। 

संकलप्य तेषां छुल्यानि पुन! प्रत्यागमंस्वलः ॥ २२॥ 
राजाकी आज्ञात्रे जो लोग धदराष्ट्रदिक्के संस्कारके निभिद्ध गये थे, वे उनकी हड्डियोंको 
एकत्रित करके फ़िर छोट आये ॥ २४ ॥ 

माल्यगेन्धेशख विदिः पूजयित्वा यथादिधि | 

्ट्यानि तेषां कं योज्य तदाच ख्युभेही पतेः ॥ २३॥ 
विनेध माला जर्‌ सुगन्धि द्रन्थोसे दिधिषू पूजा सी; ओरं उनको गङ्गाम प्रबाष्टित र 
दिया । फिर नरम्‌ लीटर उन्दने यह व राजाको दहा ॥ २३ ॥ 

समाश्वास्य च राजानं धम्नात्कानं युधिष्ठिरम्‌ । 

नारदोऽप्यगबद्राजन्परमधिंथेयेर्विदस्‌ ॥ २४॥ 


द राजन्‌ ! परमाष नारदने धमात्मा राजा युधिष्टिरक्ी आश्रादित करके अमिलपित स्थानर्म 
गमन दिया | २४॥ 
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एथं वर्षाण्यतीतानि धृतराष्टस्य धीमतः । 

वनवासे तदा च्रीणि नगरे दश पश्च च ॥ २५. ॥ 
इस प्रद्धार धीमान्‌ धरर हस्तिनापुर नगरमे पन्द्रह भपं और बनमें तीन वर्ष बीते 
थे ॥ २५ ॥ 


इत्तपुचस्य सं्रासे दानानि ददतः सदा । 
ज्ञातिसंघन्धिमित्राणां भ्रातणां स्वजनस्यच ॥ २६ ॥ 


क कि 


सग्रामम हतपुत्र राजा इतराए्न तात, द्म्वत्धा, मतर, चरता अर्‌ स्ग्जन सदा 
दान किया ॥ २६॥ 


हि ९।। 


युधििरस्तु ख पचिनातिभीतमनास्वद। । 
धारयामास तद्राज्यं निरतन्नातिवान्धवः ॥ २७॥ 


हति धीमह्टाभास्ते भाभमवास्प्वणि सप्तचत्वारिद्योऽध्यायः ॥ ४७ ॥ नारदागमनपवं समातम्‌ ॥ १०६२॥ 
॥ समाक्तमाध्रमवासिकं पर्व ॥ 


उस समय राजा युधिष्टिर ज्ञाति-बान्धवोंफे मरनेसे मनमें अधिक प्रसन्न नहीं रहते, तो भी 
राज्यका भार संभालने लगे ॥ २७ ॥ 
महाभारतके भाश्रमचासिकपर्वमें सेंतालीसवां भष्याय समाप्त ॥ ४७॥ १०६२ ॥ 


|| आश्रमवासिकपर्व समाप्त ॥ 
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| शीगणेशाय नमः ॥ 
ॐ नारायणं नमश्छत्य नरं व नरोत्तम । 
देवी सरस्वतीं चेव ततो जयष्ुदीरयेत्‌ ॥ 
ॐ शणेकि ईशते स्यि नमस्डार हौ । 
# नरोत्तम नारायण, वर और देवी सरस्पतीको प्रणाम करके जबकी घोषणा करनी चाहिये। 
हे ६ १ ४ 
वश्स्प्रायन उवाच -- 

घद्जिशे त्वथ संप्राप्ते वर्ष कोर्ववन्दन। । 

ददश विपरीतानि विभित्तानि युधिष्ठिरः ॥ १॥ 
श्रीवैशम्पायन युति बेक्े- दौरवनन्दन राजा युधिषठिरने राञ्य पानके अतस्तर छत्तीसये वधै 
प्रारम्भ ही अनेक प्रकारदे अशकुन देखें | १ ॥ 

ववुर्वाताः छ नि्घाता रूक्षा! शकेरथर्षिणः । 

अप सब्यानि शाकुना मण्डलाने प्रचक्िरे ॥ २॥ 
कड्टूडसे मुक्त रूखी वायु शब्दके सहित बहने ठगी, पश्ची-बुन्द दाहिनी योरकी मण्ठलमें 
भ्रमण करने लगे ॥ २॥ 

प्रत्यशूहुमहानदो दिधो नीहारसंचृता। । 

उस्काखाङ्गारवर्विण्यः परपेतुगगनाद्‌खुवि. ॥ है ॥ 
सब महावदियां दख गई और सब दिशाएं कुदरेसे परिपूरित हुई, अद्वारब्ों मुक्त उल्कारुपूद 
आकाशमंडलसे पृथ्वीपर गिरने लगे ॥ ३ ॥ 

१ ( सौसझपर्य | 
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आदित्थों रजसा राजन्ससबच्छन्ञम्प्डल। । 
विरशिमझदये नित्यं वन्यैः खषरद्रखत ॥४॥ 
है महाराज ! उदयकालमें खये तेज रहित हुए और ठनका मण्डल भूलिधृमरित तथा सदा 
कबन्धोंसे परिपूर्ण दिखाई देते लमा ६ ४ ॥ 
परिवेषाय ददयन्ते दारुणाः चन्द्रह्मयेयो। 

{} & |¦ 


एणा शदयरूश्वाल्तश्वथा नद्दर्णप्रया 
अरूण ओर ससम रुच्श तीन रमति चशनक्त 


चन्दर जीर घं यण्डरुङे चारे जर उपान, 


घेरे दौखते थे ५॥ 
एते चान्य च बहव उत्पाता जय्दांस्िनः। 
इृद्यम्ले5हरहो राजन्हदणोद्वेग कार का! ॥द॥ 

है मद्राज | हृदयकी व्याकुड करनेवाले तथा मयक्बदक इस ही प्रकार ओर भी अनेक 


उत्पात प्रतिदिन दीखायी देते थे ॥ ६ ॥ 
करपचित्वथ कालस्प छुख्राजी यधिछिर।। 


श्राव छष्णचक्रस्य लसल कृद्न क्र 


॥७॥ 
सी दिन कुरुताज युधिष्ठिरने सुना, कि इप्णिबंशीय लोग सब कोई मुसलगुद्धमं विनष्ट हुए 


क 


1 
हैं॥७॥ 
विदन्त बाख॒देवं च श॒त्वा रास च पाणप्डथ। । 
समानीयात्रवीद्श्ातृन्कि करिष्याम इत्युत ॥ ८ ॥ 
और केवल भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर बलराम उस बिनाझसे बचे है । पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने 
यह बात सुनते ही भाहयोंक्ी बुलाकर पूछा- हम लोगोंकी इस समय क्‍या करना 
चाहिये ? ॥ ८ ॥ 
परस्पर सम्ासाद्य त्रह्मद्पइबलात्कूतान। 
घपृष्णीन्चिनण्ञास्ले क्षत्वा व्यथिदा। पाण्डबाखबल ॥९॥ 
त्राह्मणोंद्धे श्ापके बलसे पराधीन दो वृष्णिवंशीय लोग परस्पर युद्ध रके रव कों विन 
हुए हैं, उसे सुनक्े पाण्डके पुत्र अत्यन्त व्यथित हुए ॥ ९ ॥ 


निधनं दाखुदेदस्य समु॒द्ृस्थेव शोपणस्त । 
चीरा न आदधुस्तस्य विमां लाङ्गघन्वनः ॥ १०॥ 
अद्रव दीरोनि भगवान्‌ 


परन्तु मुद्र षडनेी भरति शरीह्ष्णक्ता वथ अदस खमक्घद्धे उन 
श्रीकृष्णदे विनाशकी वातपर विश्वास नहीं रखा ॥ १० | 
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मौर ते परिश्चध्य हुःखश्सेच्छ समन्विता, । 
विवप्णा एतस्चङ्कल्पाः पण्डकः द्धुपाविच्ान्‌ ॥ १९१॥ 
इति श्रीमहाभारते मासरुपदाण परथमाऽस्यायः ४ १॥ १७॥ 
अनन्तर मौसरबुदधधिषयद सव संवाद सुनते सव पण्डव दुःख तथा श्रोकसे अभिभूत, 
विषण्ण तथा हइतङ्कस्प होकर वेड गये ॥ ११॥ 
मरहासासरवक मॉललपवम पहला अध्याय खत्तात ॥ १॥ १७ ॥ 


8 दो ४8 
परेजय उवाच-- 
कर्थं दिना यगवच्चन्धक्ता च्ुष्णित्मिः खहं । 
पद्यते याङदेवस्य योज्यैव सहार्थः ॥ १॥ 
जनमेजय वोे- दै भगवन्‌ 1 इष्णिर्योसदित अन्धक ओर महारथी भोजवंशीगण श्ीष्णके 
देखते देखते कि प्रसार विनष्ट इए ? \ १॥ 
वैश्षम्पायन उवाच-- 
पदजिशेष्ध ततो वर्ष घृष्णीनामनथों सहान | 
अन्यधोन्य सुसलेरते तु निज़प्चु। कालचोदिता। ॥ ९॥ 
श्रीवैश्वस्पायन मुत्रि बोले- युधिष्ठिरक्नो राज्य मिलनेपर छत्तीसवें वर्षमें वृष्णिद्रंशियोंक्ते बीच 
चहुत ही दुर्नीति उपस्थित होदेसे, वे लोग परस्पर झगडने लगे; फिर कालस प्रेरित होकर 
उन्होंने मुसलकि द्वारा प्रस्परको मार डाला ॥ १॥ 
जनमेजय उदाच-- 
केनालुशप्तास्दे कीराः क्षय दृष्णयन्धका धयु।। 
आओजाओ् द्विज़बय त्व॑ विस्तरेण बद्स्व घे ॥ ३॥ 
जनमेजय बोले- हे ह्विजश्रेष्ठ ! वृष्णि, अन्धक और मोजवंशीय लोगोंका किसके शापसे इस 
प्रकार नाश छुआ १ आप वह सब मेरे निकृट बिस्तारएवक कहिये ॥ ३ ॥ 
वश्चस्पयनत उवाच--- 
विश्वापिन्न च कृपद च नारदं च तपोधनम्‌ । 
सारणप्रझुखा वीरा ददशुद्बोरागतान ॥ 2 ॥ 
भवशम्पायन सुनि बा एक समय सारण प्रभृति भीरमणोनि विश्वामित्र, कण्व ओर 


तप।य॒न नारद्‌ मुचिकां हारका दगराम आये देखा ॥ ७ ॥ 
> 





धहाभाल्त [ भा्तंलपरचं 
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ते वै सास्घं पुरस्द्रत्य धूषपिस्वा खियं वथा | 
अद्रवन्छुपसयस्य दैददण्डनिपीडिनाः ॥ ५ 


५2 
श. £ 


वे साम्पकों स्रीकी भांति विभूषित करके मानों द्ालप्रेरित दोके ही ऋषियोंके निझट जाकर 
बोले ॥ ५ ॥ 
इथ री पृश्रकामस्य पश्नोरमितलेजसः | 
षयः खाधु जानीत किमिये जनायरिष्याति ॥ ६ ॥ 
हे बरहमपिगण ! पुत्राभिलापी अपिततेजस्वी यह भभ्ररी भायां क्या प्रसव करेंगी, उ 
आप लोग उत्तम रीतिये जानते होंगे ? ॥ & ॥ 
हत्युक्तास्ले तदा राजन्विप्रलम्सप्रधर्षिता। । 
प्रत्भन्नवस्तान्मुनयों यतक्तच्छण नराधिप ॥ ७ ॥ 
है महाराज | यह कहकर जब वृष्णिवंशियोंने ऋषियोंकों ठणाया और उनका तिरस्कार 
किया, तब उन्होंने उनको जो प्रत्युचर दिया; उसे सुनिये ॥ ७॥ 
घृष्णणन्धकविवाशाय छुसले घोरभायसम्‌ । 
वाखुदेघरय दायाद। साम्पोष्य जनायिष्चति ॥ ८ ॥ 
उन लोगोंने कहा, यह श्रीकृष्णका पुत्र सांच वृष्णि जीर अन्धकोंके विनाशके निमिच एक 
घोर लोहेका मुसल उत्पन्न करेगा ॥ ८ ॥ 
येन यूथ सुुघ्चत्ता छशंला जातमन्य 
उच्छेचार। कुल कृत्स्नग्ले रामजनादनों ॥ ९५ 
तुम लोग अत्यन्त दुत्त, गवित और नृशंस हुए हो; इसलिये तुम छोग उर्सासे ही बलराम 
और श्रीकृष्णकी छोडके सारा यदुकुछ विनष्ट कर छालोंगे ॥ ९॥ 


लखुद यास्थतलि श्रीमांस्त्यकच्त्या देर्‌ इलासुध। । 

जरा कृष्ण महात्पान शयान रुचि सेस्स्यति ॥ १० ॥ 
भीमान्‌ हलधर बलराम समुद्र्म प्रदेश दरके घरीर छोडेंगे और जरा नामक कीई व्याध 
श्थ्वापर साय हुए महात्मा श्रीक्षष्णकों वाणास पेड्ध छरेया ॥ १० ॥ 

इत्यन्नुवन्त ले राजन्प्रलूष्षास्तैदुरात्समि। । 

झखुनथ।) ऋोषरक्ताक्षा। सघीक्ष्याथ पररपरस ॥ ११॥ 
द नरनाथ ¡ दुःस्वमाव यादवोंके द्वारा प्रवारित वे सुनिगण ऋ्रोधसे खाल नेत्र करके परस्पर 
एक दूसरका अवलोकन करते हुए इस प्रकार बोले ॥ ११॥ 

तथाक्‍्त्वा छुनयसते तु खत; केशवसब्ययथु। ॥ १२॥ 
शसा कहकर चे युन भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास गये ॥ १२॥ 


न ॐ स 
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अथात्रवीचदा दृष्णीड्शुत्वैव सघुसूदस। । 

अन्तज्ञों मलिसांस्तस्थ लधितज्य लक्षेत्ति साथ ॥११॥ 
अनानत विपयोंदे जाननेवाले चुद्धियाव्‌ मधुद्दत मो यह सब बृत्तान्त सुने वृष्णिवशियोंसि 
बोले, कि सुनियोंने जेसा कहा है, बेषाही होगा ॥ १३ ॥ 

एचसुकत्वा हपीकेशः प्रविवेश पुमशहान | 

कूलान्तमन्धथा चैच्छल्क्त क जगतः प्रथु ॥ १४॥ 
अनन्तर उस जगवप्रश हपीकेशने ऐसा इद्र, जौ झालूदशरसे हुआ है, उसे अन्यथा करनेमें 
अनमिलापी होकर गृहक पीच पुतः प्रवेश छिवा है १४ ॥ 

श्वोमूलेष्थ तल! साभयों छुसर ददद वे । 

घृषपयन्धकविनाशातथ फिल्लस्प्रतिर सदत्‌ 1 १७ ॥ 
दूभरे दिच सबेरे सबने उस सुसककों जन्य दिया। बृष्णि ओर अन्धा विनाशन रेके 
लिये वह महान्‌ यसदूदके स्नान सेधा ॥ ६५॥ 

प्रसूतं सापजं चोर तत्व राह्े व्यवेदयन | 

घिपण्णरूपस्तह्ाजा सूर्य चुणवर्कारथत्‌ ॥ १६॥ 
तिने अन्तर्‌ यदि शापदे प्रधावत सवके द्वा प्रव इए उख यमदूत सदश मध्व्‌ घोर 
मुखलछा विषय राजा उग्रसेनके समीय सुदाविषर उन्होंने उद्धिश्न- दु।खी होकर, उसका उच्य 
वारीक चूण कराया ॥ १९६ ॥ 

प्राक्षिपन्घानरे सच्च पुरुष राजशःखनाद्‌ 

अधघोषण्ंय्थ बगरे घचचादाहुकस्यथ च (1 १७॥ 
ओर राजाकी आज्ञासे उनके सेवर्कोते वह चूण समुद्रम रक दिया; फिर उन्होंने आहुछके 
आदशप नगभरम इस प्रद्धार ठढारा छाए ॥ १७॥ 

अद्य प्रश्च॒त्ति छर्वेघु छष्ण्यन्धदण देष्विह । 

सुरा्यो न छत्तेज्य) सर्थेेगरपाशिसिः ॥ १८॥ 
आजसे समस्त नगरबासी बृष्णि और अन्धकर्वक्षियोंके घरोंगे छोई भी मध तैयार न 
कर ॥ १८ ॥ 

यञ्च न्पेऽङिदितं छधाररयं काश्िन्षरा कचित्‌। 

ज।वन्छ शलमनारदेष्स्वयं द्ुट्या वार्ध य्‌) ॥ १९॥ 
याद्‌ काई मनुष्य कहां भी हम लोगाले छिपकर यादक पेय तैयार करेगा, बह इवयं अपराध 
करके अपने बाधवाके साहेत जीवित अवस्थायें शूलीपर चढ़ा दिया जायगा ॥ १९॥ 


ध्द 
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ततो राजमयात्खने मियम चकरिरे लदा । 
नरा। शासनभाज्ञाय तस्प राज्षी महात्मभा ।॥ >‰०॥ 
इति श्रीमद्याभारते मोलहरूपवंणि द्वितीबीघप्यायः ॥ १ ॥ ११॥ 
द्वाकायाही लोगॉने उस मदात्मा राजाओं सी आजा सुनक्के राजमयसे ' हम लोग अब 
मध्य न बनायेंगे न पीयेंगे ? इसही प्रकार नियम स्थापित किया ॥ २० ॥ 
महामारतके मोसलूपर्वम दूसरा अध्याय समाप्त ॥ १॥३१॥ 





वेश्स्पायम उवाच~- ३. ० ०६ ध 

एवं प्रथलमानानां घृष्णीमामव्यके। लए । 

कालो ग्रहाणि शर्वैपां परिचन्नाद नित्थरा! ॥ १॥ 

श्रीवेशम्पायन सुनि बोले- अन्धक लोगोंके सद्दित वृण्णिदंशियोंकि इस प्रकार सावधान होकर 
प्रयत्न करनेपर भी, कालपुरुष सदा प्रतिदिन उन छोगोंडे शुद्दोर्म घूमने छमा ॥ १ ॥ 

करालो विकदों झुण्ड। पुरुष। कहृष्णपिछल। । । 

गहाण्यवेध्य घृष्णीनां नाहइुघल पुवः कचित्‌ ॥ २॥ 
दह सिरमुंड फरार बदन विकट दशन ररे ओर परि रंगक्रा कालपुरुष वाप्णेय लोगेंकि 
गृहम प्रवेश करके सपो देखता, रिरि कभी अदृरष हो जाता था ॥ २॥ 

उत्पेदिरे महावाता दारुणाश्च दिने दिने । 

वृण्यन्धक्ावेनाराए्य चदशा रापद्षेण ॥ ३॥ 
उस समय प्रतिदिन वृष्णि ओर अन्थेस्त्रश्िय $ विनाक् एच प्रचरुदरं दारण रोगे खंडे 
कर देनेगाली आंधी उठने दयी ॥३॥५ 

विध्वृद्धमूषका रथ्या विभिन्नवणिक्वारतथा । 

चीचीकूचीति वाइथघन्त्य। खारिका घृष्गियेदम सु । 

नोपश्छास्यति शाव्दश्च ख दिवाराजलव हि ॥ ४॥ 
सडरकोपर चूद़े वढ गये, वे मिह्वीके बर्तेनोंगे छेद करते थे; वार््णय लोगोंके गृह्ोमे स्थित 
सारिकासमूह चीचीकुची प्रश्नति बोली दोलने लगीं और बह शब्द दिनिरातके बीच एक 
बार भी बन्द न हुआ ॥ ४ ॥ 

अलनुकुबन्नुलूकानां सारला जिखये तथा । 

अजाः शवानोां च रुप्तब्न्धछुबंत भारत ॥ ५ ॥ 
का उस समय सारसव्रन्द उल्छुथो ओर चरे तियारके शब्दा अनुकरण करने 

[ || 
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पाण्डरश रक्तपादात्र विद्दगा। दछाल्यगादता। । 
प 


दष्ण्यन्धक्ात गेषु ऋ पोच उवचरस्लया ॥ ६॥ ध 
पाण्डरव्ण और लाल पेरोंबाले कबूतर आदि पल्षिवृन्द मानों कालबे प्रेरित होके ही ष्ण 
और अन्धक्रगर्णाके ग़म विचरने लगे ॥ ५६ ॥। 

व्यज्ायन्ध खरा गोष करसाश्वतदीए च ! 

रन डाला सङ्कलटीषु च ॥७॥ 
शुनीष्वपि विडालाश्व लूपका नकुछीजु ^ हि _ 


० ॥. ष ७३ 0० 
गो-योमिमें गर्दभ, खचरियोंसे हाथी, कुदियोंसे विडाल और नेवालियोंक्रे गर्भसे चू 
उत्पन्न होने लगे ॥ ७॥ 

नापन्नपन्त पापानि ऋुबेब्तों दृष्णयण्तदा । 


प्राद्विपच्च्राह्मणांश्यापि पिलन्देबास्तलेब च ।॥ ८ ॥ 
@ ~ न उन्होने ०० 
उठ्च समय वाष्णेयगण पापकाये करते गी लज्जा नदी करते थे ओर्‌ उन्न देवता, तह्य 
तथा पितर्य देप सरना आरम्भ दधिया।॥८\ 


गुरूशाप्पवसन्यन्ध न तु शातजनादनी । 

परन्यः पतीनव्युचरन्त पत्ती पयस्तथा ॥ ९ ॥ 
बलराम ओर श्रीकृप्णके अतिरिक्त प्राय; सब यदुवंशी लोग गुरुतनोंकी अवमानना करनेमें 
प्रदत्त हुए, पत्नियाँ पतियोंद्वी ओर पति पत्नियोंक्ती वश्चना छरने लगे ॥ ९॥ 


बविसादसुः प्रज्वयलितों चार दिपरियर्तते । 
नीललोहितमभाज़िणएणाः पविझ्जन्नर्चिष: पृथक 1 १०॥ 
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आमने लाल नाली और मज्ञिप्ठावर्ण पृथक्‌ एयकू शिखाओंके सह्दित वामावत्म प्रज्वालिद हो 


लगा ॥ १० ॥ 
उदयास्घमने बिल्य॑ पुर्चो चरथः 1 
व्यह्द्यतालकृत्पुमि। दाघव्ने। परियारितः ॥1१९॥ 
उस नगरा्म रहनेवाले लोगोंकों उदय और अस्तके समय खूब वार्‌ यार कबन्ध पुरुषोंसि 
घिरा हुआ दिखाई देने लगा॥ ११ ॥ 
सहानसघु सिद्ध न्ने स्कृलेष्दीव भारत । 
आहायनलाण कूमयो व्यटदयम्त चराधिप 1 ६२॥ 
है भारत | पाछणाडान्र अच्छा तद तेयार दसे तथा उत्तम रंस्कारयुक्त अन्नादि भोजनकी 


¢ ५ 


बस्तुआँम कमि दिखाई देने लगे || ६२ 
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पुण्याएं वाच्यतान तु जपत्सु थ शहात्मखु । 


महात्मा लोग जिस समय पुण्णाहदाचन तथा जपादियें रत दोते थ, तब कुछ लोगोंदि दोडगेकी 


आवाज सुनायी देती थी, एर दिखी देख न स्तेये १६१ ॥ 


ॐ 


क 


परस्परं च लक्षण एन्थटात पुवः पुमः 
ग्रदैश्पश्चयन्छर्य ले मात्मवत्ट झर्थ॑चव ॥ १४ ॥ 
जै ने क 


श्न 
रष यादव लोग नक्षत्र परस्पर ओर ग्रद्ेंके साथ बार पार्‌ टक्तशवै जति देखने रपरे, परन्तु 
क्षिषीने सी अपने नश्षत्रकी किसी दरह न देखा ॥ १४॥ 

नदन्तं पाश्च्न्यं च वृष्पयल्यदविदेद्प्ते | 

सम्तन्तात्प्रत्यवाइमन्त दाक्धसा दासणहस्यरा। 11 ९०॥ 
वृष्णि आर अन्धरव॑श्षियोंके गृहमें पाश्चजन्य सहके शब्दहें समयमें दारुण स्वरसे गधोंका 
शब्द होने लगा ॥ ९५ ॥ 

एवं पद्थन्‍्ह्ृपीक्रेश। उंप्रापत छादपयंयय । 

च्रयोददयादघावास्यं ताट्टद्भु प्राक्नवीदिदश ॥ १६ ॥ 
यत्च रमय हृपीदेश्तने त्रयोदश्षीमै अभावास्था अथात्‌ कृष्णपक्षे वदोदक्न दिवक्तात्मक्नादि स्प 
कालका उछठफेर प्राप्त हुआ देखकर सच याद्वा कहा ! १६ ॥ 

चतुर्दशी पश्चदशी कृतेय र।हुणा पुतः । 

वारते शुद्धे प्राप्ता चाद्य क्षयाय वा ॥ १७॥ 

“ यह देखो, महाभारतयुद्धके समय जिस प्रदार योग था, उस ही भांति हम लोगोंके 

निमिच ही आज फिर राहुवे चतुदंशीकों ही अवावास्पा बना दिया है ॥ १७॥ 
विष्श्यन्नवे फाल तत परे्वेस्त्य जमष्दवः | 
सेत्रे भ्राप्तं स पट्जिश व ने कशिसदव: ॥ १८ ॥ 
दस प्रकार सदय विचार ददते एए दे.किनिघट्न जनादंनने क्षणमर विशेष प्रकार सोचा 


ट 


तब महाभारत मुद्धके दाद वह छत्तीसवाँ वर्ष उपस्थित छुआ हैँ, यह हन्हें मालूम हुआ ॥१८॥ 


पुर्तशोक्रासिसंलता धाब्वारी हतवान्धवा । 
यवलुब्पाजद्वारातों लविई सझुपागदस ॥ १९॥ 
व आय ~ (४ 45 ४. स 13: ९७ न भ क, ही 
वे बोढे-  इतवरान्धवा चान्धरीने पत्रशोकप्े उन्तापित शोझ़े आतंगादसे जो हमारे लिये शाप 
मय 


दिया शा, उसके सफल होनेका समय है? ॥ १९७ 


म, 
अध्याय ४ ] भोखलपर्य 


इदं च तदलुप्राप्तमव्रवीद्यद्ुषिषशठिरेः 1 
पुरा व्यूठेष्वनीकेषु दृष्टीत्पतान्खुदारणान ॥ २०१ 
इसके अतिरिक्त पहले सब सेनाओंछी व्यूदरचना होनेपर महाराज य्रुधिष्ठिरने निदार्ण 
उत्पातो देखकर जो आश्य को थी, इस समय ही वही लक्षण उपस्थित हुआ है ॥१०॥ 
इत्युकत्वा थाखुदेवस्तु चिद्धीषन्सत्यमेथ तत्‌ । 
आज्ञापयालास तदा ताथयाज्रानारद्ल ॥ २११ |॥ 
हे अरिन्दम ! भगवान्‌ श्रीकृष्णने इतनी वात कहके ही उस देवकृत दुर्निमिच्तोकों सत्य करनेकी 
अभिलापासे ही यादवोॉकी उस समय तौथयात्राके (लिये आज्ञा की ॥ २२ ॥ 
अधोषणन्‍्त पुरषास्तज केशवशश/सनात्‌। 
तीथेसाज्ा सखुद्वे ! कार्येलि पुरुष्षलाः ॥ २२॥ 
इति श्रीमहाभारते मौसलपर्चणि तृतीयोउध्यायः ॥ हे ॥ ५२ ॥ 
तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण केशव्की आज्ञाचुसार पुरुषबन्द मगरके बीच इस प्रकार ढिंढोरा देचे लगे, 
कि हे पुरुषपुद्धबगण ! आप सब छोगोंकी समुद्॒मेंही वीथयात्राके लिये चलना चाहिये ॥२२॥ 
महासारतके मोखलरूपर्चम तीसरा अध्याय समाप्त ॥ ३े ॥ ५३॥ 


® 


: छि 
वेशस्पायन उचाच-- १22 

काली स्त्री पाण्ड्रेदन्ते! भविदय एसती मिशि। 

सिध स्वषु खुष्णन्ती हारक्छां परिधावति ॥ १॥ 
भ्रीवशस्पायन सुलि बोले- हारछाओे लोण स्वग्नोर्ष देखने रंगे छि काले रंगकी क्ली स्रि 
समय सफेद दांत विकालऊे इंसते ईंसते गहोंमें प्रवेश कर अपनी क्षिणके मद्धरघ्ज्रादि हरत 
हुई इरका नमरमें सत्र घूमने छूमी है ॥ १ 

अलब्लाराश्य छत्म् व ध्यज्ञाव्य कूजचालनि च । 

हिघमाणान्यथहशयन्त रक्ोजि! सुसथानकेः ॥ २॥ 
अत्यंत भयावक नश्चाचराके दारा उनद्टे अङ्गार, उत, भजा ओर छवच अपहृत होते हैं, 
यह थे स्वप्नर्म देखते थे ॥ २ ॥ 

लब्ाश्रिदत्त कुष्णश्यथ बद्धनाससयरजयस | 

डदयपसाचक्तल चक्र छृष्णावा पहयतां तदा ।॥ ३ ॥ 


प्रे अथिने मो लाहमय वज्न्ाम चक्र प्रदात किया था, बाष्णव लोगॉछि सामनशी बह 
अकछुणका चक्र दन्ध लछोकम चढ़ा गया ॥ १ ॥ 
२ ( सौसछपव ) 
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नट 


री 


ॐ 





महयश्ाश्व [ मौसलपर्व 


जोति मन सपना > 9९०० >> नर» >स न. 





युक्तः रथं विव्यमादित्यवर्ण हयाहरल्पद्यतों दारकत्थ। 
ते सामश्थपोपरिक्ादवतन्समोजवाब्तुरों वाजिछुरुणा! ॥ ४ ॥ 


क भ 


दारुकके देखते ही उसके मनसे सभान वेबशाली घोड़े भ्गवानके उच्च जुते हुए आदित्यवर्ण 
दिव्य स्थको हुण दर्फे समुद्रके जलके ऊपरते है! चले बये ॥ ४ ॥ 
ताल; छुपर्णण् महाध्यजो दो पूजितौ राघजनादताभ्यास्‌ । 
उच्चैजहरप्सरसो विधानिश घाचशओोचुममघतां तीर्थयाजा ॥५॥ 


शो 


बलराम आर श्राह्ष्ण ताल दथा च्ड चह युक्त (जच दा महाध्वज्ञाआका सदा एजा 
प (5 


करते थे, उन दोनोंकी अप्सराएं ऊँचे उठा ले गयीं और लोगोंसे दिवरात ऐगा कहने लगीं 
- कि ' तुम लोग तीथेयात्रा छरो ” ॥ ५ ॥ 


लो जिगमिषन्तस्ले शष्ण्यन्धकमदारथा। । 

सत्तः पुरास्तदा ती्ैयान्नामैच्छन्नरष माः ॥६॥ , 

क २ 9, रु 4४5 2 
अबन्तर दृष्णि और उन्धदबंशीय महारथी मछुजपुद्भधदगण अपनी स्रियेद्धे सहिद तीथयात्रा 


क, क क 


रने दिय आगरेटषा हए व दारका छइक्र अन्यत्र जायन इच्छा द्रवं लगे ॥ ६॥ 


रु 


लेती लाज्य व ऋधय च पथय चाहनन्‍्धक्दवृरणय। | 

यं सानाविध चक्रमव्य शब्ासलनेकशा? ॥ ७ ॥ 
उद खय उन अन्धक अर दृष्णयानं अयक्‌ प्रकर अहत्य, मान्य, पय, सद्‌ आर मख 
तयार राय ॥ ७ ॥ 


दत। सीधुषु सतक्ताश नेर्थयुदेंगशडाहि। । 
नरम्वभउन््धद आ(सलन्न्पल्लर््नजदः ॥ ८ ॥ 
नक १९ । भ 


अनन्तर्‌ सद्य पाछर मत छुए व उग्र पराक्रमा समुज्ज्यल ढांग चाड, हाथा अः 
चट चंगरस बाहर हुए ॥ < 6 


तततः घासे स्थवसन्धथोदेश यथाग हस्‌ । 
प्रचूतसक्ष्यपेयारते सदारा सादवास्तदा 1९॥ 
इस ही गकार वे स्ियों सहित यदुदंशी छोंग बहुतसी पौदे तथा खानेदी बस्तुभोक्त सहित 
2 ९०५ 


अभ्रास दाथय जाकर इच्छानुसार अनुकूल घरांन ठहर धय ॥ ९॥ 


निविष्ठांस्तान्निशस्याण खमुद्रान्दे स योगवित्‌ | 

जगायामन्त्य चान्वीरानुद्ध बो5थादेशार ॥ १०॥ 
उप्र समय सोक्षज्ञाद विशारद योगवेत्ता “उद्धवे उन सोनो उप दसुद्रके तटपर निवास 
करते देखके, उन वीरको पूर प्रस्थान द्विया ॥ १०॥ 


^^} 
लि 
नधत 
2; 
23४ 
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त प्रस्थितं बहाद्घानथनिवाय छुताङ्घचलिम्‌ । 

ज(मन्विनाशं वृष्णीनां नेच्छद्ठारखितुं द॒रिः ॥ ११॥ 
उप्र मेहात्पाके हाथ जोडकर प्रगाम करते हुए प्रस्थित होनेपर भी भगवान्‌ श्रीदप्णने उन्हें 
निवारण करनेकी चेष्टा नहीं की, क्योंकि वृष्णिवंशियोंके नष्ट होनेका विपय वह पहलेश्वे ही 
जानते थे ॥ ११ ॥ 

तततः दालपरीतास्त घृष्णयन्धकर हारथा। । 

अपदथन्वुद्धवं यान्तं वेजद्धाष्धत्य रोदश्ी ॥ १२॥ 
कालके वशमें हुए वृष्णि तथा अन्धक्षवेशीय सहारथोंने इतना ही देखा, कि उद्धव निज 
तेजश्च सहारे पृथ्वीवर ओर आद्रो परिषूरित करते हए जा रदे द ॥ १२॥ 

ब्रह्म णाथंघु थह्लिद्धमन्ने लेबाँ महात्लन(स्‌ । 

५ तद्ठानरेभ्यः प्रददु) खुरशागन्धसम्न्वितस्‌ ॥ १३ ॥ ॥ 
ब्राहमणो निमित्त जो सव अन्न उन महासा याद्वक्षि यद्य पधाया गया शा, उच लोगनि 
उसमें मद्य मिलाकर उसकी गन्धे युक्त चह सव अन्न वानरांक्त प्रदान्‌ किया ॥ १३ ॥ 

ततस्तयेश्षचाकीणं सटनतैकसखङ्कलय्‌ । 
प्रावलेत लहापार्ड प्रभासे तिग्पतेज सास ॥ १४॥ 
इस ही प्रकार उद्धकके चढ़े जानेपर उस प्रभासतीर्थमें उम्रवीय यादवोंके सेछडों तूर्येश॒ब्द 
तथा नटनर्तके गीतादिषुक्त चस्य होने रगे; ओर महापान आस्म हुभा ॥ १४ ॥ 
कृष्णस्थ संनिधी राण) सहित! कृतवलेणा । 
आपबछरुयुधानश्यथ गद्य वश्ुुत्तथेव च ॥ १७ ॥ 
कृतबमां सहित बलराम, सात्यक्षि, गद और बस्च प्रभृति वीरणण श्रृक्रिष्णछने पास ही मद्य 
पांच लग || १७ ॥ 
तल; परिषदों सच्चे सुयुधानों मदोत्कदः । 
अन्रवात्क्रतदमांगसवदुस्यादयल्श च | १६ ॥ 
इतने ही समयमें सात्यकि मतवाला होकर सभाके दौच कृतवर्माका उपहास और अवमानना 
करते हुए बोला ॥ १६ ॥ 
का क्षत्रियो सन्‍्यमान। सुप्तान्हवन्यान्यतानिय | 
ने तन्‍्स्द॒ष्यन्ति हादिक्य यादवा यरवयां कूृतम. ॥ १७॥ 
ह दाददप | छात्र बिचारशाल पुरुष क्षत्रेयकुुम जन्म लेकर मृतझसदश सोते हुए छोगोंका 


चथ कया करता ६१ तुमने जो कार्य किया है, यदुबेश्ञी छोम उसे छदापि व सहेंगे ॥१७॥ 
भ< 
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हत्युक्ते युयुधानेन पूजघामास तद्ठच। । 

प्रयश्च रथिन अज़ो हाविक्यसमशन्‍न्य प्स ॥ १८॥ 
सात्यकिने जब देसा कहा, तब रवियों्म श्रेष्ठ अद्यग्नने कृवबमोका तिरस्कार करते हुए 
सात्यकिके कहे हुए बयनकी बहुव दी प्रशंसा की ॥ १८ ॥ 

तल परमसंक्ृद्ध। कृतचर्मा तमत्रवीत । 

निविशज्ञिय सावज्ञ तदा सबच्मेन पाणिना ॥ १०९० ॥ 
उसे सुबकर ऋृतदर्मा अत्यन्त क्रुद्ध हुआ और वाया दाथ अवज्ञासे दिखाके बोला ॥ १९॥ 

भूरिश्षवादिछिन्नवाहुयुद्धे पाथगतस्त्थया । 

व्धेन सुद्शांंसेन कर्थ चीरेण पातितः ॥ २० ॥ 
रण्ये जा कट जलि पर जय भूरिथरया योगयुक्त होकर वैडा था, तब तुमने वीर होकर किस 
प्रकार चृश्सकछी माति वध दस्वे हुए उषे रणक्ते कीच गिराया था १ ॥ १० ॥ 

हति तस्य बचः ऋत्वा केशव! परवीरहा । 

विख्क्सखराषया रषटया वाष्लाचक्र ख सन्युमान्‌ ॥ ११ ॥ 
उसकी इतनी बात सुनके श्रत्रुवीरोका नाश करनेवाले केशव बहुव ही क्रद्ध हुए और क्रोध- 
पूर्वक तिरछे नेत्रसे उसे देखने लगे ॥ २१ ॥ 

सणिः स्वश्वन्तकश्रेय यः स सज्ाजितोडभपल । 

तां सां स्मारयामास सात्यकिम धुसदनम्‌ ॥ २२९॥ 
उस समय सात्याक्रेने सत्राजितकी स्यमन्तक मणिदम्बन्धीय सव दथा मधुष्रूदनको 
सुबायी ॥ २२ ॥ 

लच्छ्दत्वा केशतप्रस्थाइ-मगमद्दती तदा । 

खत्यभाश्रा प्रदकापेता कोपयर नू 1 २२॥ 
ठसे सुनके इत्यभामा क्रद्ध होकर जदादन केशवेन क्रोधको उदीपित करनेके निभित्त रोती 
हुई उनकी गांदीर्म गिरी ॥ १३ ॥ 

तत उत्थाय सफ्रोध) सात्यक्रिवॉक्यमत्रवीत्‌। 

पश्चाना द्रापदेदधाना 'पणयज्ञाशखापडना। ॥ २४ ॥ 
अनन्तर सात्याके ऋरोधपूर्वक उठझ्ले बोढा- दे सुमध्यमे ! में द्रोपदीके पांचों पुत्र, ध्ृषटयुस्न 
ओर शिखूण्डीके ॥ २७ ॥ 

एप गप्छानि पदर्दी सत्येव च सथा छापे | 

सापम्तक ये च निदत/॥3 सुप्तानेद हरात्मना ॥२५॥ 


मामझा अनुसरण छर्ता हूँ और सत्यकी क्पथ लेकर कहता हूँ कि जिम दुरात्माने रातम॑ 
सोते समय उन कीरोदा वध क्षिया था ॥ २५ ॥ 


भष्याय ४ | 


(३ 
भौसलछपर्थ 





^-^ ~~ ^^ ^. 





क © 
द्रोगपुजलसदायेम पापेव कृतवर्लेण! । 
समाप्तमायुरस्‍ण द्य ण्षाक्षापि खुबध्यने 


॥ २६ ॥ 
जीर जिष पापी क्तदमाने द्रोणपत्रक्की सहायता की थी, आज उसछा बह तथा आपयुक्षा 
भी अन्त हो गया ॥ २६ ॥ 


इतीदशछुकत्था खड़्गेब केशदस्थ सम्तीपत 
आजभिद्र्य शिर। ऋद्धाश्वव्छेद कूाचलंण। ॥ २७५ ॥ 
सात्यिनि इतनी वात कहङ्च दी शीषष्णे पारे क्रोधपूदक दौडदर दल्वारसे कृहवर्षाका 
धिर का ॥ २७॥ 
तथान्यानपि लिद्वन्दं युयुधानं सडन्दपः । 
अभ्यधावद्‌ घुषाक्ल्ा च्प्वयाप्यायषुस्तदा ॥ ३८ ॥ 
और फिर वह दूसरे लोगों भी चारो ओर घूमकर दध करने लै; तव श्रीकृष्ण उसे निवारण 
करनेकी इच्छा करके आगे बढ़े ॥ २८ ॥ 
एकीमूतास्तत। सर्वे छालपथायचोदित्यः) । 


आोजान्पका सहाराज शोनेण एयलारयन ॥ २९ ॥ 
महाराज ! इत्वं समयम याज अर्‌ 


न्घक्व्वंशियोंने कालकी प्रेरणाओ़ं एकत्रित होकर 
शिविवन्दनकी सब ओरसे घेर लिया ॥ २९ ॥ 


तान्दष्ा प्तनस्टूणेमनभिक्ुद्धाञ्जगादेनः । 
न चुक्रोध लदहालेजा जानन्कालस्य पणेणस्‌ 


॥ ६० ॥ 
परन्तु महतजस्वा श्र कृष्म उष लोगाकी क्रीधरस शाप्रदारे घावा करते देखकर थी क्रुद्ध 
न इए; क्याके वें कालादेषपंयके विषय पहलेशे है। जानते थे ॥ ३० ॥ 

ले तु पानलदाविष्ठाश्थो।देलाशंव सत्युदा। 

युयुधानलथाब्यध्च न्लुच्छिष मोजनेस्तदा 


॥ ३१॥ 
अनन्तर वे मादरापानस मद्मच चोरणण कऋाधंत हक ध चे वरतनोसं सात्याक्षेका मारने 
लेंगे ॥ ३१ 


हन्यमाने तु शैनेये कुद्धों ठकि 
तदन्वरञ्पध्यादन्लोक्चधि 


उस समय रुकिगिणीपुत्र प्रधुम्न सात्यकि 
पूवद्ध द्‌ाड { १५१ ॥ 


णिदल्द्न्ः । 
नेः सुव 


ड 
देखके उसकी रक्षा करनेक्के निमिच क्रोध 


&। 


च 
८ 
< 
{> 

{इ 


ख सों खर खंयुतक्त। सात्यक्रिश्रान्धके! सह । 
 बहुत्वाक्ञिएदौ दथ उसौ कृष्णश्ण पचयतल। ॥ १४९ ॥ 

वद मोजे सङ्ग ओर सादि अन्धरूपशियोंके सह युद्धमें प्रवृत एए । थे दोनों 

चतु शस्या बहुत दै देखते 


६ सीर 
दने सारण भाकृष्णके देखते है मारे शै ॥ ११ ॥ 


भ्दाधारत | मोसलपम 


ॐ 
व ण 0 1 चर डजपज, 


१४ 
टं ष्टा तु शौनेयं पुर च धदुनन्दनः। 
णां दा छुष्टि कोपाज्जग्राद केशव ॥ ३४ ॥ 
यहुमन्दन श्रीक्षष्णने अपने पुत्र और ड्िनिमन्द/कों मारा गया देखकर क्रोधपूर्वक एक यही 
एरका ( पटेर ) ग्रहण किया ॥ ३४ ॥ 
लद॒ऋन्सुसल घोर पञ्रक्ल्पलयोसयस । 
जघान तेव कृष्णर्तान्पेधस्प प्रशुखधोड्लवन्‌ ॥ २७ ॥| 
वह घास वजहदृ॒श भयंदर लोहेका सुसल होग्या। अवन्दर जिसे सामने पाया, उस मुसलसे 
ही भ्रीकृष्णने उद सबका नाश कर डाला ॥ १५॥ 
ततेऽन्धश्नाप्य सजन शेनेया दृष्णयर्पथा | 
पि ॥ ३६ ॥ 


जध्तुरम्थोन्यताऋन्दे सुछछे! कालपोदिता। 
उसे देखकर कालप्रेग्ति अन्धक, भोज, ऐनेय और बृण्णि:शीयगण उम्र दी युएलभूत एर्ा 


( पटेर ) लेकर परस्परम एक दूमरंका वाश दछरने छगे ॥ ४९ ॥ 
यस्तेपासेरका कश्ििज्ञगाह सापितों रूप । 
। ३७ ॥ 


वच्रभूतेव खा सयसन्नद्दथ्त चबा विमो 
दे इपित होद्धर एक भी एरका 


है महाराज ! उद रमय उन लोगोंके बीच जिस द्धि 
( पटेर ) ग्रहण क्रिया, तो वी दच्रद्री भांति दिखायी देती थी ॥ ३७॥ 
तृणं च खुजली सूतभपि छत व्यहद्थत । 
ब्रह्मदण्डकत स्वेध्िति सद्विद्धि पार्थिय ॥ ३८ ॥ 
राजन्‌ ! एङ वण भी मूक होकर दिखायी देता था; यह सब ब्राक्मणोंके शापका परिणाम 
जानो ॥ ३८ ॥ 
आधविध्यायिध्य ते शजन्प्रक्षिपन्ति सम यज्तणमस्‌ | 
तद्र श्तं उदकं व्यद्दयत लदा दटस्‌ + ३९ ॥ 
राजन्‌ ! बे अविभाज्य वस्तुका मी भदन सर फिछे भी तणका त्याग करते, तो बह वज्ञमय 


मूलके समान्‌ चठ दिखायी देता था \ ३९ ॥ 
अवधीर्पित्तरं पुः पिता पुनं व भारत । 
॥ ० ॥ 


सन्ताः पारपत्ान्त स्प पाथयत्तः परस्परम्‌ 
ह भारत | वे लंब इस प्रार्‌ सट्यारे हुए थे, कि परस्परयुद्धम प्रच हाकर पता पुत्रकों 


आए पुत्र पताकों मारफ गिराने छगे ॥ ४० ॥ 


शष 
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पतगा हद चाद्य ते ल्यपदन्ड्ुद्ुर 
बालीत्पलायने बुद्धियध्यवान 

है महाराज | जैसे पतड़ गरप्नि4 जा पढ़ते ह वेसे 
गिरने लगे: तथापि वहां गरेजादिवाले किसी 


॥ ४१ ॥ 


ते तु पश्यन्महाबाहुजानन्छालश्थ पणयण । 

खुसले सप्नवष्ठभ्णय तस्थी रू सघछुसूदना 
महाबाहु मधुखदन कालझे उलठ फेर्के दिपयकों जानते हुए 
मूसलका सहारा लेझर खड़े रहे ॥ ४२॥ 


1४७१॥ 
+ स ५ , 
ह शव देखते रहे; और 


साझ्यं च बिहत॑े इ॒ृष्टर चारुदेदर्ण च माधव) ! 
॥ ४३॥ 


प्रयज्ञ चानिरुद्ं च ललइचुक्तोध जार 
भारत | अपने पुत्र सास्य, चारुदेप्ण, अ्रयुं्न तथा अनिरुद्रकों भी मारा गया जब भ्रीकृष्णने 
द्या, तच वे अत्यन्त ऋष्यत हुए ॥ ४३ ॥ 


गरदं घीक्षय शाधान च श्रा कोपश्‌ 
ख विशेषं ददा चकते प्ाङ्यकगदाधश 1 ४४ ॥} 
अपने छोटे भाई घदकों प्रथ्बीर्म पडा छुआ देखकर वे अत्यन्त क्रौधित हुए और शाङ्गधतुष, 


चक्र ओर चक्रधारी भ्रीकृष्णने यादवोंकी निष्हेष्‌ छर्‌ डाटा । रय ॥ 


ल 
जन 
6८1 
५4 * 
2 
4 
० 


ते निप्नन्त सषातेदा पथ 
यज्चिदोष लत ॥ ४७०७ १ 


4 
घ षय दद्दर करदे हुए श्राकृष्णस समाप 


+ # के [क्व 
जगवनल्छहुल खद त्वदा र्यु(यछयच्दुव | 
रासब्य फदलःन्वचच्छ द गच्छासि यश ष | ४६ ॥ 
हति श्रीमहाभास्दे मोखलप्वणि चतर्थोऽष्यायः ॥ छ ॥ ९९ ४ 


६ भयवन्‌ | अच्चुत | आपने अधिडांश सबका विजाश करके यदुकुछछों नि।हेष किया है; 


दस्‌ हर {जघ स्धाचमु वदरम्‌ स दर्‌ हें, वट चॉलये: हम भी आपडे अंछगाना 
देह ४५1 
महाभारतके मोसलपर्दम चोथा अध्याय समाप्त ॥ 8७॥ ९०॥ 
ण 


९६ 


महाधघारत | मौसखप 








वद्चस्पायच उचाच- 
तत्त यञ्युंदार्कः कशप्म्य यश्चुख्छ ससस्य पद्‌ पतन्तः । 
आधापह्यत्राम पनन्तयी व घृक्षे स्थित चिन्तयानं विविक्ते ॥ १॥ 
भीवेश्चम्पायन मुनि बोके- अनन्ठर यणरवाद्‌ श्रीकृष्ण दस थोर बभ्रे शीघ्र ही बलरामके 
पदचिन्ह देखे हुए वदि चर्दर अनन्तवीर्यं वलशगक्ते समीप जज्ञे देषा पि वह्‌ निर्जन 


2९ द स; क 


स्थानर्य बृक्षके नीचे वेठके ध्याव कर रहे १॥ 

तत+ समालाब सहाहुभाद। कृष्णश्ददा दारकमन्यणासत्‌ | 

गत्या छुखूज्शीघलिश सास पाणोय प्रांसस्थ पर्ध यदना ॥१२१॥ 
सहालु भाव श्रीकृष् स जादर्‌ दारुको गज्ञा दी क्षि तुम शीघ्र कुररेशकों जाकर 
जजुनके समीप याद्दोका यह दारुण यहा विनाशक्ा बृचात रुटो ॥ २ ॥ 


ततोउ्छुद, क्षिप्रलिहो पयातु शुत्षा ऋतान्यादवान्धत्मशापात्‌ 1 


इत्येबछुक्त+ः से थी रघेन कुरुंट्ॉदा दाटकों न्टचेला। ॥ ३॥ 
ओर ब्रद्मशपत्ननित यादवोंदी स॒त्युदा खमाचार सुनके अजुन शीघ्र इस स्थानमें आवें, उच्च 


विपयमं यस्पयान्‌ सेना । इनी गात सुनके दार 1 तसे रप्र चटके कुरुरेशकीो 
चला गया ॥ १ ॥ 


तदो गले दासके फेशवोष्थ इृध्ठान्तिके बच्ुछुवावच वाक्यम्‌। 

सख्तियो सवाजन्नश्नतु चातु शी बैता हिस्थुईस्थवों चित्ततामातू ॥४॥ 
दारुकके जानेपर श्रीकृष्ण अपने दविक्कद स्थिद बम्चक्की जोर देखकर बोले, आप शीघ्र दारका- 
नयरमें जाझर सख़ियोंकी रक्षा दारश्यि; जिससे डाकू छोग घनके लोगसे उसकी हिंसा न कर 


सके ॥ ४ ॥ 

स प्रश्चित+ केशवेबालुशिशो छुदातुरो ज्ञादिय्ादितख । 

ले वे शात्त संनिषो फेशवस्य त्थश्ग्तमेक सहसैय बच्चन । 

ब्रह्मालुशप्तमदर्धीन्णहह्े कूदोन्छुच खल स्णटञ्यद्छस्य ॥ ५ ॥ 
ज्ञातिवधरे दुःखी मद्रे मतदारा भ्र अत्यन्त थक्ते रहबेपर श्रीकृष्णले दिक्वट विश्राम कर 
रहे थे दो श्रौक्ृप्णकी ऐसी आज्ञा लुबके जाने रंगे; इतने ही उम्रयमें ब्रह्मश्ञापवश किसी 
व्याधके एक्‌ दूटसंयुक्त दुरन्त सुखल्ने सदा गिशके श्रीक्षष्णके मिछूट ही उसका जीवन 
हर लिया ॥ ५॥ 


भध्याय ५] 


धील्लरूपर्थ 


१७ 
ततो दृष्ठा लिहर्त बचुमाह छकृष्णो चाकर्य भ्रातरसग्रज तु । 
इहैव त्वं श्रा प्रतीक्षस्व शम यादत्द्ियो ज्चादेयखणः कसोल 


1} ६ ॥} 
चभ्रको सारः हणा देखके उग्रतेजस्वी श्रीकृष्ण अपने अग्रज आ्राता राम बा, जव ठकः 
स्वयाकाी स्वजतादछा रक्षात रखकर वे ङा 
क्रियं ॥ ६॥ 


तबतक आप इस ही स्थासमें मेरी प्रतीक्षा 
ततः पुरीं द्वारदतीं पदिद जनादेनः पिलर प्राह वार्थ । 
खिथो जलनाच्श्चतु खः खणस्रा घर 

व क्त्‌ 


चन 


इ्थाणणत्॑ प्रतीक्षय्‌ ! 
रामो बवाब्ते प्रतिपालयन्धामास्तेड्याह वेन खलशगलिहये- 
जनादन श्तनी चात्‌ दके ही 


~ 


ह 


॥ ७! 
रछातगरमें प्रवेश करके अपने पिठाये बोले- आए अजुनक्धे 
जआाममनक्की प्रतीक्षा करते हुए इन सब पुरनारियोंकी रक्षा सरिये। बलराम बबके बीच 
मेरी प्रतीक्षा करते हुए बेढें है, इसलिये आज में शीघ्र जादे 


के षा ॥ ७॥ 
रं घथेदं निधनं यदू राज्ञां च ए छसपुगवानःद्‌ । 


नाह बिना यतुखिणोद्वाना पुरीभ्षिां दछ्मिहाद्य शर्त! 


।॥ ८ ॥ 
पहल कुरुऋचछक शष अद ख्य राजाय सरना तथा इख मय यादवाक्ा यबत्यु दर्धकर, इसे 
यादव वारक रष्व यदुव्थराका दद्धतयं आज स अहम्य 


1 ८ ॥ 
तपय्चरिष्याति निवोध हन्द ससेण द्धाधे दनशभ्युरेत्य | 
इतीदसुकस्वा शिरसास्य पादौ संस्णदय छच्णश्त्यरितो जगाम ॥९॥ 
नन म अ # क € _ 
इसलिये अब मेने ऐसा निश्चय किया है, कि वलरामके सहित वनवासी होकर शेष समय 
तपसयामें व्यतीत करूंगा । श्रीकृष्ण इतदी बाद कहके ही सिर झुका उनके दोनों चरणोंको 
छूफे शीघ्रताके सहित बहांसे चले ॥ ९ ॥ 
तचो लहाचिनदः प्राहु खीड्पारस्य पुरस्य तस्य । 
अधान्रवीत्केशव। संनिदरत्थ 
त्‌ पुरे बीच सियो जं 


द 


चालक 
खयाका करण आदाज सुबक्कर 


शब्द झआऋुत्या याषिता ऋोद्यतोीनाश ॥१०४७ 


रादुवछा महांचू जोन सुवायां दे। रॉनेवाली उप 


जे लोठकर, उन्हें बोले ॥| १० || 
पुरीसिमाभेष्यति छच्य 


नहजथ) । 
तता गल्दा ऋशदवरल दद्‌ 


१९॥ 
म्‌ 
( भोय } 


मद्दाभारत [ मोसछप 

अधापश्ण्योगयुक्तसथ तत्य नागं झुखान्निःसरन्त महान्तम््‌ | 

न्वेत ययौ स दतः प्रध्यमाणों सहाणवों येद महालु भाव! ॥ १२॥ 
जीर मोभयुक्त हे समाधि लाये उनके सुखदे एष श्ेववर्णं वदानाम्‌ बाहिर जारहा है । बह 
महाचुभाव नाग मत्तस्रामर जित जीर था, उसी मासे जाता इभा उन्दने देखा ॥ १२॥ 

सद्खरी्षः पर्वता भोगवरा रन्ताननः स्वां ततुं च विसुच्य । 

सस्यच््च त सायरः प्रत्यगह्णाच्चामा दिव्याः सरितश्चैव पुण्याः ॥ १३॥ 
उस नागने अपनी पार्थिव तत्ुु परित्याग करके सहखशीप पर॑ंतमोगसच्श लोहितवदन होकर 
समुद्रमें प्रन्‍ैश किया । उस समय स्वयं समुद्र, दिव्य लाग और पवित्र नदियोंने उसका 
सत्कार किया ॥ १६ ॥ 


करकाव्की वासुकिस्वक्षकश् एथुश्या ददणः कुझ्लरथ् । 

मिश्री छडु।1 छुछद! पुण्डरीकस्तथा नागो घृतराष्ट्रो महात्मा. ॥१४॥ 
ककोंटक, वासाकि, वक्षक, प्रथुश्रवा, वरुण, कुल्नर, मिश्री, शंख, कुछुद, पुण्डरीक, महात्मा 
घदराए ॥ १४॥ 


हाद। ऋाधष। शितलिक्ृण्ठोड्यतेजास्तथा नागौ चऋमन्दातिषण्डौ । 

बागओछ्टो दुसेखशास्थरीषः स्वर्य राजा परुणश्ञापि राजन । 

परव्युद्धस्य स्वागतेनाम्यथननद॑स्तेष्पूजयंश्ाध्यपायक्रियामिः ५. ॥१५॥ 
नाद्‌, क्राथ, शितिकण्ठ, उग्रतेजा, चक्रमन्द, अतिपण्ड, नागश्रेष्ठ दुसुंख और अम्परीप 
प्रश्न॒त्ि श्रेष्ठ नागों तथा राजा वरुणने स्वयं उनका स्वागत किया । उन्होंने आगे वदढकर 
उनको सम्मानित करके स्वागत-अभिनन्दन किया, तथा पाद्य जध्य उपचारोंसे पूजा की ॥१५॥ 


तत्ते गते श्रातेरि चासुदवों जानन्लयों गतयों दिव्यहाष्टि। । 

दने श्ुल्ये विचरंश्िन्तयानो सम्रौ ललः संविवेष्लाग्च्तेजाः ॥ १६॥ 
श्रेष्ठ दीसिवाले आताकों परमघाय गमन करते देखकर, दिव्यदर्शी कालकी सारी गतियोंको 
जाननेवाले श्रीकृष्ण निर्जन बनमें विचार करते हुए घूमते घूमते परथ्वीपर बैठे ॥ १६ ॥ 


सर्च हिं चेन भाक्तदा वित्त्वा द्ान्धायां यद्वाकयञ् क्तः स पू्‌ । 

दवाससा पाचसोच्छिष्टलिनते चचाप्युक्तं तच्च खरसार छूष्णः, ॥ १७॥ 
उस श्रीकुृष्णने पहलेसे ही इन सब विषयोंकों सोचा था, तथापि पहले गांधारीने जो वचन 
कहा था तथा जूठा पायस शरीरमें लेप करनेके समययें दुवोासाने जो कहा था, उसे भी उन्हें 
स्मरण हो आया ॥ १७ ॥ 


अध्यय ५] मौसरूपकदे १९, 








स चिन्तयानो5न्चकछृष्णिनाएं कुरुक्षय चेच सहातु लाव। 

मेने तत+ संऋमणस्य काल सततशअ्क्कारेन्द्रियसंनिरोधम ॥ १८ ॥ 
फिर उन महाचुभाव श्रीकृष्णने कुछ, अन्धक ओर चृष्णिवेश्षियद्धि सत्युका विषय साचके 
उस समयको अपने परम्रधाम पधारनेछा उपयुक्त काल समझके इन्द्रियोंक्नों संगत किया॥१८॥ 

स॒ संनिरुद्धेन्द्रियवाड-मनास्तु शिश्ये महायोगखुपेत्य कृष्ण । 

जराथ त॑ देशसुपाजगाण छुब्घस्तदानी शूगलिप्छुरुग्र। ॥ १९॥ 
फिर बे वाणी, मन अभ्ृृति इन्द्रियनिरोधरूपी महायोगका अवलूब्बन करके सोये । इतने ही 
समये जरा नामक्‌ एक उग्रमूतिं व्याव मृगयाभिलाषी होकर उस स्थानर्षे आया ॥ १९॥ 

स केशव योगयुक्त चयानं खगाशङ्धी रधक खायरेन । 

जराविध्यत्पादतले त्वशाबांस्त चाभितस्तलज्िदष्चुजेगाम । 

अथापडयस्पुरुषं योगयुक्तं पीदास्बरं लटुञ्थकोऽनेकवाह्ुम्‌ ॥ २० ॥ 
योगयुक्त सोये इए श्रीकृष्णकझों ही मगोर्मे आसक्त हुए उस्त व्याधने संग समझकर श्रीघ्र ही 
बाणसे उनके पेरके तलवेम उन्हें विद्ध किया; फिर सगकझों पक़डनेकी इच्छास़ें निकट गया 
और समीप पहुंचके उस योगयुक्त पीताम्परधारी चतुर्शत्न पुरुषको देखा ॥ २० ॥ 

मस्वात्नानमपराद्धं स तस्य जयष्द पादौ सिरसा चादेरूपः । 

आन्वाक्तयत्तं महात्मा तदानीं गच्छन्दुध्व रोदश्वी व्याप्य लक्ष्यः ॥२१॥ 
उस व्याधने अपनेको अपराध ऋरनेवाला समझ अत्यंत दु।खित चिचसे उनके दोनों चरण 
मस्तकप्र धारण किये | उस समय महात्मा श्रीकृष्ण उसे आश्वासित करके निज तेजके सहारे 
आकाश जोर प्रथ्वीको परिपूरित करते हुए ऊपरक्की ओर ( अपने प्रमधामकों ) चले 
गये ॥ २१ ॥ 

दिवं प्रापं वाहबोष्थाश्विवों च रद्रादित्या वसवश्थाथ विश्वे । 

प्रस्युद्यथुखेनयन्याषि सिद्धा गन्धवेखुर्याश्च खदहाप्रोसिः ॥ ६२ ॥ 
उनके स्वगर्म पहुचनेपर इन्द्र, दोनों अश्विनीकुपार, रुट्र, आदित्य, बसु , विश्वेदेवणण, सुनिगण 
अप्सराआक सहित मुख्य गन्धव ओर सिद्धयणोंने आगे बढ़कर उनकी अभ्पर्थना की ॥२२॥ 

ततो राजन्मवाउग्रतेजा नाराथण। प्रलचइचावयथर्त | 

योगाचाया रोदसी व्याप्य छक्ष्प्या स्थां पराक श्वं सहात्माप्णेयम ॥९३॥ 
ई महाराज | तिप्तके अनन्दर वह उग्रमीय, योमाचायं, चंजभत्‌ प्रभव, अव्यय, महारा 


समरन्‌ नरायण (नज सामक सहारे पथ्या ओर आकाक्ञ्छो प्रङाक्षितव रते इए अपने 
अप्रमय धामका प्राप्त है गये ॥ २३ ॥ 
> 


६७ महाभारत [ शरक्षढपमे 


म न न क न १ न ७ ४कट) 








© 5 


तत देदेक्रसिष्छ(वि द्वाएम। सलागसशारणरंब राजन | 

शैन्धवाश्सप्ृर पत्र खिवरा। से खिड़े। जाध्यस्वान्ता।) एंजलास। ॥२४४ 
राजन्‌ ! अनच्दर भगवात श्रीक्षप्ण देंदता, ऋषि और वारणोंके सद्दित मिलके तथा पणद 
हुए मुख्य गन्धवों, शप्सरायों, सिद्ठों और साध्यंति पूजित होझर अपने धावदी और 
सये ॥ २४ ॥ 


ले थे देया। प्रत्थनन्घन्त राजब्युनिश्नेष्ठा यारिमरानचुरीटस । 
गन्धवाच्दाप्युपतस्थुः स्तुवन्तः प्रीत्या चेन पुरहतोष्भ्यनन्दत्‌ू ॥ २५॥ 
एहि श्रीघहाभ्ास्ते मोखद्पचणि पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ ६५४ ॥ 
हे वरना | उस समय श्रेष्ट सुचियोने उंचे रवरहे ऋक उच्चारण करते हुए उस जगदीश्रका 
यश्ष गाया, इन्द्रादि देववाअंनि स्वागत प्रश्नादिसे उन्हें प्रत्यभिनन्दित किया और भन्धर्ष 
लोग ग्रीतिएूवंक उदकी स्तुति यान करते हुए उनका अनुसरण करने लगे ॥ २५ ॥ 


महाभारतके मीसलपर्चमभ पांचवां अध्याय समाप्त ॥ ५४ १२४॥ 


चैशम्पायन उचाच-- 

दारुकोषपि कुरून्यत्पा दृष्ठा पार्थास्महार्थाल, । 

आचष्ट लासले वृष्णानन्यान्य॑नापसहतास 1९॥ 
श्रीवेश्स्पायन मुनि बोले- हथर दारुकने पंगेरचोंके बगरमें जाके महारथी एथापुत्राद्ा दर्शन 
करके, उन्हें वाष्णेय लोगोंके प्रसुपरमें मुसलघटित युद्ध तथा मरनेझा संवाद कथन 
किया ॥ १॥ 


श्षुत्या बिनद्टान्वापणेयान्स मोजकुछरान्वकान | 

पाण्डवा। शोकसंतपता विशज्नस्तमब सो$ वन 1२॥ 
प्‌ण्डुके सब पुत्र भोज, अन्यक और कुदकुरणणोके सहित वाष्णेब लोगॉका विनाश सुनके 
अत्यन्त हीं शोक सन्तप्न तथा उदाङ्करुचिच इए ॥ २ ॥ 


चतोउजेनस्तानामन्ज्य केशवरण प्रिय सखा। 
अयरा नातुल द्ृष्ट नेदस॒स्ताते चात्रदात्‌ ॥ ६॥ 
अनन्तर श्रटृप्णक्षे प्रिय खा अद्खंन सचषरो पकर निज मातुर बरुदेवरो देखनेके लिये 
चले ओर चोले- रेखा दी दयाः ३ ॥ 


ॐ 


५ 
[+ 1 


मस्व. द | यंसखखयय 
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से बृष्िगिदिखय गह्या दाशद्धि खद प्ली । 
ददश द्वारका बीरें रुहदायालिद स्ट्िदेश ॥ ४ ॥ 


हे महाराज | उस वो {६ नितापस्थानर्भ्‌ं जाद देखा, कि 21९51 
प + भ, © 
नगरी दावरहिद स्लीज्ञी भाँति शोमावहाद छुई 
या; सथ ता लोकवबायेन वाथवत्थ) पुरासवन। 


तारव्यनाथाहयदा नाथ पाथ इृष्ठा विचुकुशु। ॥1५॥ 
जो पहले लोकनाथ श्रीक्षप्णके अधिष्ठानले सवाथा हुई थी, उच ताथरहितं द्याने शष 
समय नाथरुखा अजुनकों देखतेंदी रोदव करना आरम्भ दिखा ॥ ५ |॥ 


पोडशस्त्रीसइसाणि वाखछुदेवपरिश्नछु) । 
॥ 
छ 


बासायासीब्धद्ातन्ादोी सट्टैयाडुबसायलस ॥९॥ 
श्रीकृष्णकी सोलइ इजार स्रिएा अजुदों आया हुआ देखके महाशब्दके दहित रोदन करने 
लगा ॥ ५ ॥ 

तास्दु च्छव कौरव्यो घाष्पेण पिहितोऽद्नः । 

दीनाः करूव्णेनं पुज नाशकत्ली5जिदीक्षितुश्‌ ७ ॥ 
उनको देखतेही अजुनके दोनों नेत्र आंखे परिपुरित हुए ओर बह उद यहुकुलभूपण श्रीकृष्ण 
तथा पुत्रादिसे रहित अनाथ स्लियोंक्री ओर देखनेमे भी समर्थ ने हुए ॥ ७॥ 


चां स छृष्ण्घन्धकजला हथवीनां सथोडुपास। 
दादित्ररथघोषोरां वेइसतीणमहाम्रहास्‌ ॥८॥ 
अनन्तर इधर उधर पर्यवेक्षण करते हुए देखा, कि यादवनगरी ब्ृणष्णि ओर अन्धकवंशरूपी 


जल, घोडेरूपी बीत, रथरूप वाव, वार्जो्की ध्वनि और रथड़ी घरघराहट रूप जलौपका 
नाद, प्रासादरूप महग्रह घट ॥ ८ || 


रू्वशवलसंघादां दज्धप्राकारणालिनीश । 
रथ्याज़ोतरोजलावतों चत्दरस्तिम्नितह दाद ॥९॥ 
रत्वसमूइरूपी सेबार, वजप्रादाररूपी मारा, सड़कें और गढियां रूपी सोतनल और भवंर, 


चाराइरुपी श्र तालाब ॥ ९॥ 
रामक्ृष्णसहागआाह। दह्ारदक्ासखारेल ददा | 


९० | 
आर बलराम श्राह्मण्णरुपी ग्राह थे; ऐसी झालपाश्मग्रस्त द्वारकारूपी नद्ौकों धोर द 
समाल देखा ॥ १०॥ 


€ 
१६ श्ाभरास्त [ मोक्षरटपषे 
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ता ददशाजनों धीमान्विद्दीनां चृष्णिएुंगवै। 
गतभि्यं निरानन्दां पद्िनीः द्विष्टे यथा ॥ ११॥ 
धीमान्‌ अजुनने देखा कि दारकानभरी वृष्णिधुंबवोंसे रहित होनेके कारण शीतक्ालकी 


५ 


छमलिनींके समान श्रीद्वीन और आनन्दरहिर से ययी है ॥ ११॥ 
तां र्ट द्वारकां पाथसताश्व कृष्णस्थ थोषिता । 


खस्यनं वाष्पञ्त्खञ्य निपपात सहीतले ॥ १२॥ 
प्रथापुत्र अजजुन द्वारका तथा श्रीक्ृष्णक्ी ल्लियोंकरी ऐसी अपस्था देखके आंध्र, वहति सशब्द 
रोते दए पृथ्व्रीपर भिर पडे ॥ १९॥ 
खाजाजिती तत्त! सत्या रुकिपिणी च बिशां पते | 
अभिपत्य परखसदुः परिवायं धनंजयम्‌ ॥१३॥ 
हे एथ्वीनाथ ! उसे देखके रुकिमणी ओर सत्नाजितपुत्री सत्यथामा प्रमृति श्रीकृष्णकी कधि 
शाप्र है| उस स्थानम आएं उनझछो चारा आरख घपरकर रोदन करने लगीं॥ १३ ॥ 
लतरता। काथ्वने पीठे सखुत्याप्णोपवेदय च । 
अन्नवन्त्यों महात्मा परिवायोपतस्थिरे ॥ १४॥ 
नब्तर वे स्लियां उस महात्माकीं उठाके सुबर्णभय पीठपर बिठलाकर कुछ बोले बिना उनके 
चारों ओर बेढीं ॥ १४ ॥ 
ततः खंस्तूय गोविन्दं छथयित्वा च पाण्डदः। 
आश्वास्य ताः द्ियश्ापि बाठुं द्रष्टुभस्यगात्‌ ॥ १५॥ 
इति श्रीमहाभारते मौखल्पणि पष्ठोऽष्वायः ॥ ६ ॥ १३९ ॥ ` 
तब अजुनने भगवानफे कार्योको कहकर अनेक प्रकारसे उनकी स्तुति कर श्रीकृष्णकी 
 क्वियोंकी आश्रासित करके मामाकी देखनेके लिये गमन किया ॥ १५॥ 
महाभारतके मोखलूपबमें छठा अध्याय समाप्त ॥ ३॥ १३९ ॥ 


वैशशस्पायन उवाच-- 

ते शायाने सहात्माव वीरमानकदुन्दुमिस्‌ । 

पुजरशोकासिसंतर््त वद छुरुपुंगव। ॥ १॥ 
कुंरुपुज्ञद धनझयने अपने मामा वसुदेवक्के गृहमें जाके देखा, षै ३ वीर महातमा पृत्रश्नोकसे 
दुःखी होकर प्ृथ्जरीपर सोये हुए हैं ॥ १॥ 





पीसलपदे 


म 








सस्णअपरिषूणाक्षों व्यूढोरस्को सह्ाश्ुज्ञ। । 

आतंस्थालतर) पाथ! पादी जआाह खाश्ल ॥ २॥ 
है भारत ! उस खथय विक्षाखचध सहा प्रथानन्दनने जास आसू भरङ अधिक आत- 
भाषसे उनके दोनों चरणांको ग्रहण किया ॥ २ ॥ 

समालिड्ग्घाजु्न दद्ध।/ खं खुज्ञाभ्यां सहासुज। 

झुदन्पुआानस्थरन्लयाश्विललाप टिहलः 

त्न्पुन्नाँश पीजाँश् ठोहितज्रांश इउष्वीनपि ॥ ३ ॥ 
अनन्तर बहुत कष्ट ते अपनी दाना शुज्ञाओंसे महावाएु वृद्ध बसुद्व अजुनकी आंगन करके 
अपने सब पुत्र, पोत्र, दोहित्र, आता ओर मित्र वान्धर्वोक्ता स्मरण छरते हुए विह्॒लाचित्तसे 
रोदन तथा विलाए करने लगे ॥ ३ ॥ 
चखुदद उचाच-- 

चेज्या अदिप दैत्याश्च रलोऽ 

तान्दष्टा नेह पहयामि जीवास्णजुन दुलरः (६४॥ 
वसुदेव वोरे- हे धनञ्जय ! बोध होता हे, मेरी मृत्यु नहीं है, कारण जिन्होंने सेकडों दृत्यों 
तथा राजाआंरा जाता धा. य ठन्हं य्हटच दख सा अव्रत जादवन धारण ऋछरता हू ॥४॥ 


यौ चावज्न शिष्यौ ते पिथ वहुमतौ सदः | | 
तथोरपनयात्याथे वृष्णयो लिधनं गताः ॥} ५॥ 


क किप क 


हे पथं ! जो दों पुरुष तुम्हारे अत्यन्त श्रिय शिष्य ये, ओर जिना तुम बहुत सम्मान 


करत थ, उनका दुच्यादस वाष्णयग्रण बार गय हैं ॥ ५१३ी 


ही 
५ 


तौ चष्णिप्रकीशणां हूाचेवादिरथौ सत । 
युच्च! युथुषानख् सथरन्कत्यद च या ॥ ६ ॥ 
जो दो पुरुष वृष्णिवंशियाके प्रमुख वीरोंके वीच अतिरथी माने जाते थे, और तुम रथा-छलसे 
सदा जिनकी प्रशंसा करते थे, वे प्रधम्न और सात्यकि ॥ ६ ॥ 
निस्य त्व॑ कुरशादूल क्ृष्णश समर पुज्रक। 
ताठुमी चृडिणनाशरथ सुखमास्थां धर्नजयथ ॥ ७॥ 


हैं शाद धनजय | मित्य तुम्हारे आर मेरे पुत्र श्रीक्षष्णके प्रीतिभाजन थे, वे दोनों 
वृष्णिवंशके विनाप्षके अधिनायक हैं ॥ ७ | 


न तु बहासि चौजेय हार्दिकर्ण चाहमजुन । 

अकबर रोक्शिणय च शापो होबाज कारणम्‌ \ ८ ॥ 
है अज्ञुन | अथवा इसमें म॑ लात्वाक्ि, कृदवमा, रुकिमिर्णापुत्र जोर अक्ररछों दोष नहीं 
सकता; क्योंकि ऋषियोंदा शाप ही हम लोगोंके वंशवाश-विषयमें कारण छुआ है ॥८॥ 


4 4: 


22 


(+ 
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वख्ग दिस ॥ ९ ॥ 
क क, भ घ 4 रे ५ ५ 
पार्थं { जिस जगल विक्रपदे शदधित केलौ, फस थर वका अहंकार रखनेवाले 


हे 
चेदिराज शिशुशलकी सारा ॥ ९ ॥ 
नैषादिषेद्धलब्य व चहछ्ते छालिडगमसागणान। 


गावध्धाराध्काशेराज च दणर्ष्टरमो च पाणवान्‌ ॥ १०॥ 
और निपद्राज एकलव्य, ढलिक्न-पामघक्ते क्षत्रिय, गांधार, काशिराज तथा मरुपूमिक्त 


राजाओंकी यगु सैना था ॥ १० ॥ 
प्राच्याश्व दाक्षिणात्यास् पायत्पयारतष्य दषान्‌ । 
खसोड्भ्युपाद्वेलचानेतमनदय भधुसूद 1११॥ 
मिन्होंने प्राच्य, दाश्िणात्य, योर पवंतीय शजाओंकी अपने बशमें किया था, उठ मधुश्दनने 
वालराकि अपराधसे प्राप्त हुए इस दंशनाश-विपयर्म उपश्ा की ॥ ११ ॥ 
ततः पुश पौर्व जातनथ सखीनपि | 
शयहत्मान्वइतान्ह छा ला सासनब्यातदिदस्‌ ॥ १२॥ 
हे भारत [ तुम्हारे ठस सखाने पुत्र, पीर, भाता तथा सद्धि्फलो एक दूव॑रेके हाथसे 
मरद्ध ताय हुए दखकर, मुन्नद यह वचन सष ६ १२॥ 
संप्राप्तोड्यायसस्यान्तः कुछस्य पुरुषर्ध न । 
आगभिष्यदि घीमत्लुश्मिा' द्वारवर्ती परीम ॥११॥ 
है एर्पश्रठ्ठ ! आज इस यदुकुलछा नाश होगण; अ्जुद इस द्वारखापुरीयें आयेंगे ॥१ 
आख्येयं च्य यद्ष् दृष्णीनां बैशर्स सहत्‌। 
ख ठु झुत्वा सपातिजा यदूवासदर्ण प्रलों । 
आगन्‍च्चा क्षिप्रसेदेद व सेड्ास्धि विचारणा ॥ १४ ॥ 
आवेपर धनझयकों वाष्णेय लोगोंके हा निदारुण विवाशका इृर्तांत कहिये | 
दातेजस्वी अज्जुन यदुरवशियोकि अधमका संवद्‌ सुनते ही, शीघ्र इस स्थानर्गे अ 


क 


{ये 
यमे 


त्‌ 


उषम य॒ते छठ भौ रन्देह वह  \¦ १४ ॥ 
च © $ (^ ७ म ७१ 
ऽद तसछ्जुन॑ विद्धि योऽङनः स्मऽदपेय छु । 
दु दरूचात्तचथा कालि बुध्य प्रय ॥ १५॥ 
इ रे + कप + [१ भ 
जो अजुन दे वही में हूं और जो ये हूं पही जर्जुन हैं, हम दोनोंगे कुछ भी भेद नहीं है 


यद समन्चये । माधवे | इसलिये बह जेजा लहेंगे, उद्दहींके जबुसार कार्यके अलुब्ती 
हज ॥ १५ ॥ 


भ्रष्याय ७ ] मोसलपर्थ श्ण 
न्याय | 2 एप >+नन-+ा न लय तन नर > नर र+9++ जलन ननभत+ 


स रक्रीघु प्राप्तकालं वः पाण्डयों बालकधु च। 


प्रतिपत्थ्याति बीमत्सु भेचतओध्चपेहिकम ५ ॥ १६॥ 
भह 
बह पाण्डुपुत्र अर्जुनही जिन द्विरद प्रसवकाल समीप हे उनपर और बालकोंपर ध्यान 


अ 0 # ७ 


देंगे: तथा वेही आपका औष्वदेहिक कार्य करेंगे | १६ ॥ 

हा च बगरी ख्यः प्रतियाति धर्वजये । 

प्रादाराद्यलकी पेती सझुद्र! छावायध्याल ॥ १७॥ 
धनअझ्षयके दारक्ासे चले जानेपर समुद्र छस ही समय प्राकार तथा अट्टालिकार्ओोक़े सहित 
इख नगरीकों डुबो देगा 1 १७ ॥ 

अहं दि देशे कस्तिश्वित्पुण्ये निधमपास्थित) । 

काल कतो सच एव रामेण सदद धीमता ॥ १८ ॥ 
में बुद्धिमान बलरामके सहित किशी पवित्र स्थानमें रहकर नियमोक्ा पालन करके शीघ्र ही 
कालकी प्रतीक्षा करूंगा | १८ ॥ 

एबशुकत्या हृषीकेशों लामचिन्त्थपराकण। । 

हिल्या माँ बालके। साथे दिशा छामप्पगात्पजणु। ॥ १९॥ 
अचित्त्य पराक्रपी सर्वशक्तिमान्‌ हर्वक्रेशने इतनी बात कहके ही बालकोके सहित युक 
प्रित्याग करके किसी अज्ञात दिशाक़ों प्रस्थान किया है ॥ १९॥ € 

सोऽहं तौ च लह्त्सानौ विन्तयल्घातरौ तच ¦ 

घोर ज्ञातिवर्ष चैद न सुज्जे शोककर्शित। ॥ २० ॥ 
इस समय में तुम्हरे उद दोनों महाता य ओर इस विदारण ज्ञातिवधक्षे विषयक 
चिन्ता करके अत्यन्त शोकपीडित हुआ हूं और में भोजन वहीं करता हूँ ॥ २० ॥ 

न ख जोक्ष्ये न ज़ीविष्ये दिछ्या प्राप्तोडइलि पाण्डच । 

यदुत्द पाणे कृष्णेच तत्खवेश्ञाखल कुछ (१९ ॥ 
क्योंकि जीवनधारण तथा मोजवादि करनेसी इच्छा नहीं है । है पाण्डनन्दव ! तुम मेरे 
भाग्यते ही यहाँ आये हो, इस समय श्रीकृष्णने जो ऊहा है, बह सम पूरा करो ॥ २१॥ 

एतचे पाणे राज्य च खियो रतवानि चैव इ । 

इच्ान्पराणान् ऐीवांस्ट्थधपालि रिएुसूदन ॥ ९६ ॥ 

एल श्रामरहयाश्रास्तं माखरूपदाण सपतयसाध्याय: ॥ ८ ॥ १६१ ॥ 

है अरिसिदल | एथानन्दन ! इस राज्य, ऐश्व और लियॉकी तुम्हारे दाथमें सोपता हूं। 
अब में अपने इस प्राणे स्याम्‌ दर्श ॥ २९ ॥ 


महाभारतेके मोसलरूपवेम सातवां अध्याय समाप्त ॥ < ॥ १६१ ॥ 


०५ 
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५ 
२६ महाभारत [ मोॉसलप 





+ & :; 
चैशस्पायव उवाच-- 2४ । 

एचचुक्त! ले बीनत्खुमातुलेन परंतपः । 

दुर्भेना दीनलमऊ् चसुदेवष्कुवाच द्‌ ॥ १॥ 
श्रीवैशम्पायन मुत्रि बोढे- शत्रुओंके वीरोंकों सन्ताप देनेवाले अर्जुन मातुल बसुदेवका ऐसा 
यचन सुनके अत्यंत दु।खित छुए और वे दीनचिच वसुदेयकों बोले ॥ १ ॥ 

नाह घृषिणिप्रधीरेण सघुमिश्ेच सातुलू । 

विद्वीनां एथियी द्रष्ट शत्तश्िरसिह प्रलो ॥२॥ 
मामा | य उन बृण्णिप्रवीर श्रीकृष्ण तथा मधुओंसे रहित इस प्ृथ्वीकों अब अधिक समय 
देखनेकी समर्थ नहीं टं ॥ २॥ 

श्जा व खीससेनश्व सहदेखण पाण्डदः । 

बकुलो घान्नतेनी च पडेकमनलोी वयस्‌ ॥३॥ 
राजा युधिष्ठिर, मीमदेन, पाण्डव सहदेव, न्घ, दोपदी जीर म~ हम छः दी एदान्दःकरण 
हैं॥३॥ 

राज्ष। संक्रमणे चापि छालो5्य यतैते ध्रषद्‌ | 

सिम विद्धि संप्राप्त छाल कालबिदां यर्‌ ॥४॥ 

है कालविज्ञोंमें श्रेष्ठ ! धर्मशाजका भी संक्रमणकाल निश्रय ही उपस्थित छुआ है, यह वही 
काल ग्राप्त हुआ है, ऐसा समझें ॥ ४॥ 

खसदेधा घृषेणदारास्तु पालवृद्धाह्नर्थज च। 


नयस्य पारकथ्षद्याइालेन्द्रभसथमारद्ल ॥०॥ 
है अरिदमन | इस सम्रय में यदुवंश्षियोंकी खस्रियों, वादन था बद्धो शीघ्र ही इन्द्रशस्थमें 
ले जाऊंगा ॥ ५ ॥ 

हत्युदत्णा दावकमिंद बाकयमाह धर्बजथ।ा । 

अलात्थान्युष्णिवीराणां दृष्ठडल्निचछछामि साचिरझू ॥६॥ 


घनझ्ञय मामारे इतसी बाद कहे दारुकये बोले- चलों, अब विलम्बकी आवश्यकृता नहीं 
[द कषे, न 


हैं, इस समय वृष्णिवंशियोंके मन्त्रियोंसि टकर आं ॥ ६ ॥ 


इस्मेबसुक्था बच छयुधमें यादवी स्यान्‌ | 
प्रचिवेश्लाङेनः शह छ्वानो सद्ास्थान्‌ ॥ ७ ॥ 
इतनी नात कके मह्रारथी यादवाके निमित्त शोक छक्षरते करते सधगों नामक 
शम प्रविष्ठ छुण ॥ ७ ॥ 


गवीर ग 
यादा 
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तमासबगहं दश्न खो; प्रकृतथर्तथा । 

ब्राह्मणा नेगभाओव परिषायोंपतरिथिरे ॥८॥ 
तथ आसनपर बेंठे हुए अर्जुनके पास बआाह्षण, वणिक्‌ तथा प्रजापुज्ञ उनके चार ओर एक- 
त्रिव होकर बेठ गये ॥ ८ ॥ 


तान्दीनमनसः स्वात्रिभतान्‍्गतचेतस) । 
है उवाचेदं च्चः पाथः स्ययं दीनतरर्तदः। „ _ ॥९॥ 
प्रथापुत्रने उन छोमोंकी दीनचित्त किंकव्यवियृढ तथा सुमूपपुप्राय देखकर स्वयं दीनभावे 
युक्त उस समयके अनुसार यह वचन कहा ॥ ९ ॥ 
ऋप्रस्थम्ई नेष्ये चषप्यन्धकजन स्वयस । 
दे तु नगरं सब सखुद्गर। छावबयिष्यति ॥१०॥ 
थोड़े ही दिनके बीच समुद्र दारकानमरकों डबों देगा, इसलिये मेँ इष्ण ओर अंपकव॑शके 


< द क, 


अवांश्वष्ट लागाकी इन्द्रप्रस्थम ले जाऊग्रा | १० ॥ 


सज्जीकुरत यानानि रत्नानि विविधानि च । 

चबज्जोडथये भवहां राजा शक्प्रस्थे लथिष्यति 1११॥ 
इसलिये तुम लोग अनेक प्रकारके याव तथा रत्न लेकर सज्जित हो जाओ | इन्द्रप्रस्थमें ये 
वज्ञ तुम लोगोंके राजपदपर प्रतिष्ठित होंगे ॥ ११॥ 


सप्तमे दिवसे चेव रवो घिलल उद्धते । 
4" 3 ५ 
वाहिवेत्त्थामदे लब॑ सज्ञामयत सा चरस ॥ १२ ॥ 


आजे सप्तम [देव निषर सूयद्य हीं ही हस सं नमरसं बाहिर दभि । इसलिये तुम 
रोम ष्वेलस्बर न करके इतनेहा समयके चीच साज्जिद हुए रहों ॥ १२१॥ 


चा 
ह्‌ 


इत्युक्तास्लेब ते पोराः पार्थदाछिछक्लणा | 

सज्जमाशु ततख्क्र; स्वासड्थर्थ समझुत्खुका। ॥ १६॥ 
अक्िष्टकर्मों पथानन्‍्दनकी ऐसी आज्ञा सुबके वे सब छोम निज विज अभीष्ठ सिद्धि और 
प्राणरक्षे नेमे उत्सुक हुए जोर शीघ्रह्ी यानादि सज्जित करने लगे ॥ १४ ॥ 

ताँ राज्िमवलत्पायं! केशवहुय मिवेशदे। 

महत्ता शाकमोहेद सहलाएल्षपरेप्छतः ॥ १४॥ 


अनन मा उह सहान्‌ सत्त आर मोहसे आमेभृत होकर उस शत्रिम मगवान भश्रीकृष्णके 
गृहम देवास एया ॥ १४ ॥ 
भे 


महाभारत [ मौसलपर्न 


(न 
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श्वो भूतेऽथ तद खौरिवुदेदः प्रतापवान्‌ । 

युकत्शत्वानं सहातिजा जगाम गतिद्ु्तमाम्‌ ॥ १५. ॥ 
दूसरे दिन भोरमें ही प्रतापवान्‌ महातेजस्वी शूरनन्‍्दन वसुदेव योग अवलम्बन करके उत्तम 
गविकी प्राप्त हुए ॥ १५ ॥ 

तता चाच्दा पद्यनासीद्वसुदेस्य वेद्मि । 

दाणः क्छेरात्ीनां च सदल्यैनां च सोविताम्‌ ॥ १३६ ॥ 


उस समय वसुदेव गमं रोनेवली ख़ियोंक्नी विदारुण रोदनध्वनि प्रकट हुईं ॥ १६॥ 


प्रकीणेसूर्घजा। सर्वा विद्धुक्ताभरणखज1 । 


उरसि पणित्यघ्न्त्यो व्यलपन्ससण स्थः ॥ १७॥ 
केशेको खेल्दी दथा जाभूषणो, मालका परित्वाग करती हुई अपने दोनों 
्षुस्थलम आधात करती करणस्वरपे विलाप द्रवे कमी ॥ १७ ॥ 


यच्छी च जद्रा च रोद्दिणी मदिरा वथा! 

अन्बारोहुं व्यवसिता भतरं योषितां चराः ॥ १८ ॥ 
छरीर देवकी, मद्रा, रदिश जीर रोहिणी स्वामीक्ते खदित विवापर आरूढ दयेनेको निधि 
हों गयीं ॥ १८ ॥ 

ततः शौरिं उयुक्तेन यहुलाल्येन भारत । 

यानेद सहता पाथों घबहिानण्क्रासयत्तदा ॥ १९ ॥ 
भारत ! अनन्तर धवज्ञय मनुष्य-बाहित बहुमूल्य महत्‌ यानके सहारे शोरिके शवको 
नगरसे बाहेर ले गये ॥ १९॥ 

तमन्वयुत्तत्र तत्न दु।खशोकसमाइता। । 

द्वारकावासिनः पौरा; सवे एव दरषेम ॥ १० ॥ 
है नरश्रेष्ठ ! उस समय अल्यन्व अनुरक्त उारकानिवासी सनी लोग दुःख ओर शोद्युक्त 


क, स ४ 


दांक्ट उनके पाछ पार्ड चलन लग ॥ २०६१ 


तस्यान्वसादेक्‌ छत्त्र दाप्यलानारच पाचकाः | 
पुरद्त्पन्तस्य यानस्य खाजक्छाश्च तता ययुः ॥ २९ ॥ 
उनके यानके आगे अश्ववाधिक छत्र आर प्रदाप्त आग्र लिये याजर बर्ण चल रहै थं ॥२१॥ 
अचुजग्छुश्च त साट्‌ देव्यस्ता वे द्वलकूता। | 
खादः पारिघ्ता वबूनिच् सदसः ॥ २४ ॥ 
दवका प्रुष दवागण बच्ध आर अलक्षारास सजित होकर अन्य प्निण वथा हजारा वधूगण। 
पिरकर उस भारक पार चरने ठगी ४ २२॥ 


वे किं 
हाथ व 
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तचजैनछुपरंकल्प्य पितृमेय प्रचक्रिरे ।} २३॥ 
अनन्तर जो स्थान जीषित दमये उष वक्टासा शरपुत्रहरो प्रम प्रिय था, उस ही स्थाने 


क 


उनके शवक्ों स्थापित करके पितृमेध छाय उन्होंदे किया ॥ २३॥ 
विल्ाञ्चगतं दारं शुरपु् वराङ्कमाः। 

ततो5न्चारुखहु। पत्नयश्चवव्र/ पतिलोकगाः ॥ २४ ॥ 
उनकी स्रीर॒त्न चारों रातियां चिदाधि्मे रो उस वॉरके सहित चितापर बेठकर पदि- 
लोकम गई ॥ ३२४ ॥ 

ते वे चतखलि। स्लीमिरन्वित फाण्डुनन्दरः | 

अदाइयचन्दनैश गन्धेरुचावचेरपि ॥ २५ ॥ 
पाण्डुनन्दन अञैनने चन्दगखी लषडिय तथा अनह प्रार्की सुगन्धित वर्तुओंसे चारों 
स्रियोंके सहित वसुदेवके शदका दाह किया ॥ २५॥ 

ततः पादुरखच्छडः खष्धिद्धद्य विच्ादसयेः । 

सामगानाँ व लिधोयों बराणाँ रुद॒तालापि ॥ २६॥ 
उस समय प्रल्यलित अश्चिरा चट-चट इब्द्‌, सामगायक ब्राह्मणोद् घोष ओर रेनेाले 
लोगोंका आतनाद एक ही साथ प्रदट हुआ ॥ २६ 

ततो बच्रप्रधावारते दृषिणियीरछुनारका। | 

सर्वं एवोदर्क चक्रु स्थियश्ैज सहात्मद) ॥ २७॥ 
तिसके अन्तर बज प्रभृति वृष्णि बीर कुमारों तथा यादवोकी नियोन मिलक्षे उस महासाको 
जलूज्जलि दी ॥ २७ ६ 

अल्ट्चथसस्तं धर्म छारयिरवा स फल्सुना । 

जगाम दृष्णयों यज विया यरदर्षम ॥ २८॥ 
है भरतपुन्नद | धार्विकश्रेष्ठ घनज्जय घर्मके अछुसार उन धर्म कार्योकों पूरा करके जहां 
वाष्णेयग्रण विनए्ट छुए थे, उत्त स्थानमें जये ॥ २८ ॥ 

ख तान्दष्टा निषलिताबकदने ऋूशदु/खितः 
बजवातीव कौरव्य। प्राप्तक्ालं चक्कार च ॥ २९ ॥ 
ङुरु्रुरम्द्न उद स्थानर्म पहुँचके उतर सब लोगोंकों भर्यकर घातपातमें मरे हुए देखफर 
अत्यन्त दुःखित छुए जोर उन्होंबि उता समयके अनुसार कार्य दिया ॥ २९॥ 

यथाप्रधानतलैद चक्नके सर्दा। क्रियास्तदा । 


ये हता ऋष्मशापन झुसलररकाऊ बे) ॥ ६३० ॥ 


जो लोग बक्षशापसे एरकासे प्रृट युस़लके सरे यरे ये, प्रधानताते धुद्ार उत ठोरयोज्ञ 
अन्यहिक्षाय उन्होंने किया ॥ १२०) 


व्यं 
जन 
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ततः प्रशरे सतस्य दाुदेव्ट्य यो पमे । 

अन्धिष्य दाइयालास पुथषैशप्लकारिनि: ॥४१॥ 
अ्दतर अचुगत लोगोंडे द्वारा बछराम और वसुदेवएत्न श्रीकृष्णके शरीरोदी खोज छराहे: 
अजुनने उमका भी दाह संस्कार किया ॥ ३१ ॥ 

स तेषां पिधियत्दूत्था प्रेचकाणोणि पाण्डड। । 

सप्तम दिवसे प्रायाहथलाइड खहत्यर) | 

अश्वयुच्दे रवैय्थापि गोखरोट्टयुतेरापि ॥ १२॥ 
अजुन उन सवका विधिपूवर प्रेत्य पुरा करे सातं दिन घोडे, बेल, खचर और ऊंटों 
चलनेवाठ रथाम चढ़छे उस स्थायं बार हुए ॥ १२ ॥ 

स्लिथस्ता घृष्टिगवीराणां रुप्त्य। शोककशिता: । 

अशुजग्खसुलहात्मान पाप्डुपुज घर्चजणस्‌ ॥ ३१६१ ॥ 
वृण्णिवंशियांकी शोककार्दित ख्वियां रोदन करती हुई महात्मा पाण्ड पुत्र धवज्ञयकी अनु गामिनी 
हुई ॥ ३६३ ॥ 

शुव्यास्त्वन्चकवृष्णीनां लादिनों रथिवश्य ये । 

पीरहीन चद्धवार्ल पौरजानपदारतथा । 

ययुस्ते परिवायाथ कजं दाथेखाखमात्‌ ॥ ३४ ॥ 
अस्धकृ ओर वृष्णिवंशीय रथी तथा घुडसवार प्रसृति सेवक बन्द, पुरवाशी और जनपदवासी 
लोग पार्थदी आज्ञाचुसार उन बारूछ ओर बूढोंति युक्त बीरविदीन ल्लियोक्री रक्षा करनेके 
लिये उनकों चारों ओरसे पेरकर चले ॥ १४ ॥ 

कुझ्लरेश गजारोहा यथुः शैलनिजेस्तथा । 

लसपादरद्ष। संथुक्ता। साचराडु 2 ॥ २५ ॥ 
पादश्च पद्‌!तियापरि युक्त मजारोह्‌ परप पर्वतस्तद्छ हाधिय के शुप्तरुपते अख्र-शस्र 
लेदर आगे पीछे चलने लगे ॥॥ १५ ॥ 

पुज्ञाश्नान्धकवृष्णीयां लर्चे पाथसलुबता। । 

ब्रात्मणा। झ्प्िया बेदया। शुद्वाब्यैव सडाधना। ॥ ३२६ ॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, महघनवानू वेश्य ओर शुद्ृगण तथा अन्ध ओर दचृष्णिवेशीय बालकंगण 
पाथ अचुणामी हुए ॥ ६९ ॥ 

दश् पटुच सहस्तराणि वासुदेयघावरोधनश । 

पररकृत्य चयुदद्ध पीँच कष्णसर्ण बामत। ॥ ३७ ॥ 


कप क 


धीमान्‌ यञदेवदस्द्न श्रीकृष्णक्की सोलह सदस जिया उनके परपोते दज्ञकी आगे करके 
बाहर छुई ॥ ४७ ॥ 
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हनि च सदस्राणि प्रधुताम्धबुदानि च । 
€ <. ५ 
11 \} ३८} 
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भोज, वृष्णि ओर अन्धबबंतीय हतवाथा फर 
उनकी अनुगामिन्री हुई ॥ ८ |॥ 


लत्सागरसमप्रस्य घृषिणवरक सलहर्थिघ्तू ! 
उवा रथिनां ओष्ठः पा! परपुरंजयथ! ॥ १९ ॥ 
इस ही प्रकार परपुरविजयी रथिश्रेष्ठ पाथे उन महान्‌ समद्धिशाली सागरके समान छृष्णि- 
वंशियोंक ठोगोंदों साथ लेकर चढने छगे ॥॥ ३९ ॥ 
शाते तु जने घस्सिब्लागरों मक्करालयः । 
रचा रत्न लंपूणा जलेनाह्ञादयष्तदा 18४० 
उन लोगोंके बाहिर होनेपर सय घडियालोंकि निवासस्थान सपुद्रने समग्र रत्नपूरित दारका 
नतरीकों जलमें इचाया 1 ४० ॥ 


तददुसुदनासिप्रेष दारखायाखिदों ऊना। ! 

तूर्णात्रणतर जग्छुरहो देवलिति बुध 0 ४१॥ 
जद ¢, 0 देखि 0 न, 6 न 0 न # 
द्वरकाबास ह अद्यु घटना दूसझ पहने लगे, आगे [ छठी दृबदुधंददा है | 


ऐसा कहते हुए जितता शीघ्र होहका, नगरसे बहिर इए \ ४१ १ 

काननेषु च रभ्येखु पवैेषु नील च । 

विवर्तन्नानधासास चृषिणदाशब्धवंजलण।! ॥ ४१॥ 
इधर अजुन रमणीय वल, पर्वत तथा सदीयोंके तटपर निबाल करते हुए यादवोंकी ख़ियोंको 
साथ ले जा रहे थे ॥ ४४॥ 


देशे गोपज्ञधान्याहय सिपयालसकरेतए रु! ॥ ४३४ ॥ 
लियी एक उमृद्ध स्थानमें 


रु हृष्ठा स्लियों नीथलाना। पार्थविद्ण साइद 1 ४४ ॥ 
दे भारत [ उस स्थानमें महदसे हाकू बाए द्रति प्रे ! ट ह्य पवजय अदे प्रदनाया 
[५१ क 
प्‌ वष्ठम हुए ॥ ४४ | 


३२ मद्दाभारत [_ मोौसलपर्व 
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ततश पापक्रमाणों छोलोपहरायेललस। | 

आनीरा सन्जथामालु) सलेत्याध रूदहीया। ॥ ४०७ ॥ 
उन पापक्म करनेवाले अशुभदर्शी आभीरसंगणने ठोभते थब्धे होकर परस्पर मिलके इस 
प्रकार सलाह की ॥ ४५ ॥| 


अयफ्मेकोष्जेनो घोद्धा हद्धबाल हतलेग्वरस । 

नयध्यस्प्रावलिक्रम्ण योधाओमसे हतोजस: ॥ ४६ ॥ 
अकेला घतुर्धर अज्जुन और उसके सब तेजरहित योद्धा लोग हम लोगोंकी अविक्रम करके 
बाल बूढोंद्े सहित इतवाथा खिरेंकी लेकर जा रहे है ॥ ४६ ॥ 


तलो यष्टिप्रदूरणा ठश्ययस्ते खहृखश्वः | 

अभ्यधाटन्ह चष्णीनां ह उन सोप्प्रर्ाष्िणः ॥ ४७॥ 
ये परधन हरनेवाले उाकूलोग इसही प्रदार सलाह करके लाठीझूुपी अख् लेकर ठस बृष्णि- 
वंशियोंदे समुदाणपर हजारोंकी संख्यामें टूट पड़े ॥ ४७ ॥ 


त्प द्िहनष्दिद द्रध्वथन्तः एथग्जदस्‌ | 
अभिपेतुर्धवायें ते सालपयोयचोदिता। ॥ ४८ ॥ 
वे डाकू लोग साधारण अनुयात्रियोंकी महान सिंहताद करके भगाते हुए मानो काल-प्रेरित 
होफे उन सबका घन छुटनेक्ी इच्छासे उसकी ओर दोडे ॥ ४८ ॥ 


तो विद्त्त कश्यः खटा खपव्यदगः | 
उचाच दान्लद्ायाहुरज्ञंद। प्रहसब्निव ॥ ४९॥ 


उन्‍हें देखकर महावाहु कुन्तितन्दद घनझ्ञव पदातियोंके सहित चिप दोके ददते इंसते 
चाट | ४९ ॥ 


चिवतष्वसधमैक्ता यदि स्व न छुलूजेया । 
नेठानी शरामिशिन्ना। शोचध्य विदता सका (५० ॥ 
रे अधार्भिरगण ! यदि थे मरनेली इच्छा हो, तो छीौट जाओ; नहीं दो इस ही सुहूर्तमें भेरे 
. वाणा रुष्टे तथा मसले असुताए करना होगा | ५० ॥ 
लथोक्तारतेब बीरेण छषथीकृत्ण धहुच। । 
अभिषेदु्लेत सूद्ा वाद्वण पुमः पुनः ॥ ५१ ॥ 
परन्तु सूद भ्रीकोनि वीरवर अज्जुनका ऐसा वचन सुनके तथा बार बार निवारिय शोफे भी 
उनके वनका उपदा प्रते एए उष जनदमुदायपर आक्रषण द्विया ॥ ५१ ॥ 


^-^ ~~ ~ 
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ततो5जुनो धनुर्दिव्य गाण्डीयमजरं महत्‌। 

आरोपयितुमार भे यतनादिव कथचन ॥ ५२ ॥ 
तब अर्जुनने अपने उत्तम महत्‌ दिव्य अजर गाण्डीब धनुषपर रोदा चढ़ानिकी इच्छासे बहुत 
यत्नके सद्दित नमाके अत्यन्त परिश्रम तथा कष्टल़े किसी तरह रोदा चढाया ॥ ५२॥ 

चकार सर्य कृच्छेण संभ्रमे तुखुले सति । 

चिन्तयामास चाखाणि न च सस्मार तान्यपि ॥५३॥ 
भयंकर लडाई शुरू हुईं थी; अत्यंत कठिनाइंसे उन्होंने धनुषपर रोदा तो चढाया; परंतु 
जब्र वे अखबस््नोका स्मरण करने लगे, परन्तु कोई अछ दही शस समय उनके स्मृतिपथं 
न आया ॥ ५३ ॥ 

वैकृत्य तन्महद्दष्ा खुजवीय॑ तथा युधि। 

दिव्यानां च महाख्राणां विनाशाद्रीडितोऽमवत्‌ ॥५४॥ 
युद्धे समय इुन्तीपुत्र निज युनवीर्थकी बिपरीतता तथा दिव्य महास्रोंका विस्मरण हुआ 
जानकर बहुत लजिज्रित हुए ॥ ५४ ॥ 

यृषिणयोधास् ते सर्वे गज़ाश्वरथयायिन। | 

न छोकुरावतेयितुं हिघमाणं च ते जनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
इधर दाथी, थोडे ओंर रथपर सवार दोकर युद्ध करनेबाले व्रृष्णिपक्षीय सैनिक लोग उन 
हरण किये गये अपने मनुष्योको सटानेमे समभे न इए ॥ ५५॥ 

कटन्रस्य वह्ुत्वात्तु संपतत्सु ततस्ततः । 

प्रयत्नमकरोह्पाथो जनस्य परिरक्षणे ॥ ५६ ॥ 
ठउसर्मे सर्पो संख्या बहुत थी, इससे ड्ग लोग चारों ओरसे आके आक्रमण करने लगे; 


कद 


धनञ्जयने उनकी रक्षा करनेके लिये बहुत यत्न करिया ॥ ५६ ॥ 


मिषतां सवेयोधानां ततस्ताः प्रमदोत्तमाः । 
समन्तत्तोऽवक्रऽयन्त कामाच्चान्याः प्रवत्र्चुः ॥ ५७ ॥ 
परन्तु डाकू लोग योद्धाओंके देखते ही उन रूपवर्ती स्रियोंकी सब ओरसे खींच करके ले 
जाने लगे और दूधरी स्त्रियां उनकी इच्छाजुमार भीलोंकी अनुगामिनी हुई ॥ ५७ ॥ 
ततो गाण्डीवनिसुक्तैः शरें! पाथों घनज्ञयः 
जघान दस्यून्खाहगा चब्वाष्णभृत्यः सह प्रश्॒। ॥ ५८ ॥ 
उस देख प्रभावशाली धनज्ञय अत्यन्त ही व्याकर हुए ओर इृष्णिवं्वीय सेवकोके सरिति 


गाण्डीबसे छूटे हुए बाणोंसे डाकृओंकों मारने लगे ॥ ५८ ॥ 
५ ( मौसलपर्व ) 
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क्षणेन तस्य ते राजन्क्षयं जग्सुराजदगाः। 

अक्षया हि पुरा भून्वा क्षीणाः क्षतज भोजनाः ॥ ५९ ॥ 
हे महाराज ! पहले ह। रुधिर पीनेवाले बाण अक्षय ये, उस समय दे ही शीघ्रगाभी बाण 
क्षणभरमें क्षीण होकर सर्वधा समाप्त हो गये ॥ ५९ ॥ 


स शरक्षयमासाद दुःखशोकसमाहतः 
धघनुष्कोदया तदा दस्यूनवधीत्पाकशासनि ॥ ६९० ॥ 

इन्द्रपुत्र अजुनने नित्र बाणोंकों समाप्त होते देखकर दुःख ओर श्लोकसे अभिभूत होकर 

धनुषके कोनेसे डाकुओंकी मारना आरम्भ किया ॥ ६० ॥ 


प्रक्षतसत्वेव पाथरय वृष्ण्यन्धकवरस्प्रिय! । 
जमग्पुरादाय ते म्लेचछाः समन्ताज्जनमेजय ॥ ९१ ॥ 
च क ४ है क भ, हु कर 0 क क 
हे जनमेजय ! परन्तु म्लेच्छगण देखते देखते अज्ुनके सम्पुखमें ही घृष्णि और अन्धक- 


( 
०, र 


वीक्षयाका उत्तम सखियाकोीं लेकर चले गये ॥ ६१ ॥ 


धरनंजयस्तु देव॑ तन्मनसाचिन्तयत्प्र छः 

दु!ःखशोकसमाविष्टो निःश्वासपरमो5भवल्‌ ॥ ६२॥ 
प्रभावक्ञःली धनञ्जणने मनम उसे देवदुषटना सोचकर, दुःख तथा शोदसे अभिभूत इ 
व लम्बा पाद छाडन स्मे ॥ 8२॥ 


अखराणां च प्रणादेन बाहुवीर्यस्य संक्षयात्‌ । | 

धचुषश्याविधे यत्वाच्छराणां संक्षयेण च ॥ ६३॥ 
वे अपने बाहुबल, अख़-शर्स्रोका ज्ञन और अक्षय बाणोंका क्षय होना और धरुपका काबुके 
बाहर होना-यह देखकर ॥ ९३ ॥ 


बसव विमना! पाथों देवमित्यनुचिन्तयन । 

न्यबतेत ततो राजन्नेदमस्तीति चात्रवीत्‌ ॥ ६४॥ 
उनका मनं उद्विन्न हो गया; और वे इनको दैवका आयोजन मानने रमे । राजन्‌ † अनन्तर 
बे युद्धसे निदत्त दए ओर बोले- यह सब अनित्य दे ॥ ६७ ॥ 


ततः ख रोषनादाय कलस्रस्य महामतिः । 
हतभूयिछरत्नस्य कुरुक्षेत्रमवातरत्‌ ॥ ६७ ॥ 


है भारत | अनन्तर महावुद्धिमान्‌ अजुन अपहृत होनेसे बची हुई ल्लियां और अधिकांश 
लूट गये एस बचे हुए रत्नोकों साथ लेकर कुरुक्षेत्रमं आये ॥ ९५ ॥ 


अध्याय ८ | सोसलपर्व २५ 


~, 





एव कलस्रभादाय चष्णाना हतशापेतम । 

न्यवेशयत कोरव्यस्तञ्ञ तन्न ध्यजपघ:; ॥ पे ॥ 
इस प्रकार अपहरणसे बची हुई बृष्णियोंकी द्वि्याशों लाकर कुरुवन्दन अजुनने उनको जहाँ 
तहाँ वासस्थान प्रदान किया ॥ ६६ ॥ 

हार्दिक्यतनयं पार्थो नगरं शार्तिकादतम्‌ । 

मोजराजकलजं व हतछो् नरोसम। ॥ ६७॥ 
क्ृतवर्माके पुत्र वथा दरनेसें बची हुई भोजराजकी ख्ियोंकों नरश्रेष्ठ अजुनने मार्तिकावत 
नगरमें स्थापित क्लिया ॥ ६७ || 

चतो चद्धाँश्थ बालांश छि र्यादाय पाण्डवः । 

वीरेविंदीनान्सवोरताञ्काक्तभस्थे स्यचेश्ायत्‌ ॥ ६८ ॥ 
अनन्तर बीरविहीन सब बालक, बृद्ध और ख़ियॉकी लेकर वे पाण्डपुत्र अजुन इन्द्रप्रस्थमें 
आये ओर उनको वहाँ बसा दिया ॥ ६८ ॥ 

यौयुधानि सरस्यत्यां पुश्न॑ लात्थक्षिन। प्रियम्‌ । 

न्यवेशघ्ल घमरत्या घृद्धबालपुररकूलस ॥ ६९ ॥ 
अनन्तर धर्मात्मा पार्थने सात्यक्िनन्दन युयुधानके प्रिण पुत्रकों वृद्ध और बालकोंके सहित 
सरस्वती न्दीके तटपर स्थापित दिया }} ६९ ॥ 

द्रभस्ये द्धौ राज्यं वज्राय परवीरहा । 

वञ्जणाक्रुरदारास्ु दायेलाणाः प्रचत्रञ्च, ॥ ७० ॥ 
फिर परबीरध अजुनने वज़को इल्द्रप्रस्थका राज्य प्रदान किया। वज्ञके बहुत कहकर रोकने 
पर भी अक्रकी ल्लियाँ तपस्याके लिये बनमें गयीं ॥ ७० ॥ 

रुक्मसिणी त्वथ गान्धारी दोव्या हैमवतीत्थपि । 

देवी जास्ववती चेव पिघिशुज्ञोतवेद्ससप्त्‌ ॥ ७१ ॥ 
रुक्मिणी, गान्धारी, शेब्या, पेमवर्ती और जाम्यबती देवीने अग्रिम प्रगेश द्विया ॥ ७१॥ 

सत्थरामा लथेवान्या देंड्य। कृष्णस्य संगवा। । 

बन प्रायादश्य राजबलापस्य कतानमस्वथा। ॥ ७२॥ 
राजन्‌ | श्रीकृषष्णक्की तयसामा प्रभृति अन्णास्य प्रिय चिप तपस्या क्रतेका लनिथप करक 
वनम प्रविष्ट हद ॥ ७२॥ 

दरकायासिनों ये तु पुरुषा। पायश्रन्घयु। । 

थार संबिरज्येताल्यज पयेददल्लयः ॥ ७६३ ॥ 
जो द्वारकावासी सोम पथायुत्र वरञ्चयरे शङ्ग आवे ये, अनने पिभागक्रमते उन णो 
बहुतेरे लागाकों वजके समीप स्थापित किया ॥ ७४ || 

६ ( मोौसहछूण व ) 
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स सत्कृत्या प्राप्तका्ल वाष्पेणापिहितो5जुे ना । 
कृष्णद्वैपायन् राजन्ददशालीनमाश्रसे ॥ ७४॥ 
हति श्रीमहामभारते मोललूएवाण अशमो5ध्याय। ॥ ८॥ ररहे५ ॥ 
अजुनने यह सब समयके अलुसार कार्य करके आँखोंसे आंध्र बद्ाते हुए भगवान्‌ कृष्ण- 
पायन व्यास युनिके आश्रमे जके, व बेंठे हुए उनका दर्शन किया || ७७॥ 


मद्दाभारतके मोौसलपर्चमें आठवां अध्याय समाप्त 1 ८॥ २२०५ ॥ 





देश्चस्पायव उवाच - 
प्रविशज्षजुनों रादज्ञाअर्स सत्णवादिनः । 
ददशासानभमकानले छान सत्यवतोसुतस ॥1१॥ 
गविशम्पायन सुन्ति दोढे- है महाराज | जजुनते सत्यवादी व्यासदेवफे आश्रममें जाकर 
दखा, के मानश्र््ठ सत्यवतापुत्र एकान्तम अकंदे बढ ६ ॥ १ ॥ 


स वशाखा घर्लज्सुपतस्थे सहावतम्‌ । 

अजुनो5इलीति नामास्मै निषेदाभ्यवद्सता . ॥२॥ 
उनको देखकर उन्होंने उस महात्रती धर्मज्ञ व्यासदेवे मिझूट जाकर कहा, कि में अजुन 
हूँ- इस ही प्रद्दार अपया नाम सुनते प्रणाम द्विया ओर वे उनके पासही खडे रहें ॥२॥ 

स्वागतं तेऽष्््यति पाह इनिः दत्यवतीषुता 

आस्यताभाति चाशाच प्रसज्मात्या शहाशु।दें: ॥ ३॥ 
प्रसत्रहृदय सहामृनि खतयवतीपत्र व्यासे भी जहे सहा- “ तुम्हारा स्वाग्रत है; इधर 
आओ, बेंठो ? ॥ ४ ॥ 

लक्षप्रतीतमनर्स दि।म्ध सब्त पुः पु 

विविए्णलन् ह्टा। पाथे वेधासो$न्नवीदिदक ॥ ४॥ 
धवज्ञयदो छावर मव, खिन्न जर उदार चित्त वथा बार बरार कम्ब सार छीडते हए 
देखकर महामुनि व्याच चके ॥ ४॥ 

अवीरजोभिघातस्ते ब्राह्मणों था इतशतबथा | 

युद्ध पराजिलों चवासि गतशओीश्वि लक्ष्य ॥५॥ 
क्या तुमने त्रिशत्रकते वीच रजस्वला सी ममन वा ब्रह्महत्या की है ? अथवा फ़िसी युद्धमें 
तुम पराजित हुए हो ? इस समय तम इस प्रकार श्रीहीन दिखाई देते हो । ॥ ७ ॥। 


त 


। ध ॥ 
भभ्पाच ९ ] मीललछपने 
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न त्था परत्यसिजानाभि क्िसिदं सरतवेल । 
प्रोदव्यं चेल्मया पाये क्षिप्रमाख्यातु मद्ेसि 


॥ ६॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तुद तो कभी पतजित होते इए, येने वषै जाना है; फिर किस कारणसे तुम्हारी / 
ऐसी अवस्था हुई है? हे अर्जुन ! यदि यह मेरे सुनने योग्य हो, दो शीघ्र प्रकाश करके 
कही ॥ ९ ॥ 
भ्न उवाच- 


य। से भधनवपु। आासानदुहरतप जलोचनः। 
ख कूष्णः ह्‌ रायण स्थच्त्यदा दर दे गला 


(+ 


॥ ७} 
अजन बोले- जिसकी देदभी बादलके रद्श्च इयापवणे ओर दोनों नेत्र विक्र फपलदरक्षे 
तुल्य ये, उप्र ध्रीमाच्‌ सगवान्‌ भरीषष्णदे वहशामक्े सदित श्रीर छोड सुरलोद्धमं ममन 
किया है ॥ ७ || 


भ त _ प 
मौखसले वृष्णिवीराणां विवादों ब्रह्मशापज्ञ) । 
वभूव वीरान्तकर। प्रभासे रोखहेणः 


त्राह्मणोंके क्ञापवश्चसे प्रभावमें मुसलजनित युद्धमं इृष्णिवं 


॥ < ॥ 
दारुण रोमांचकारी विनाह्ष हुआ है ॥ < ॥ 


कि वीरोंका अन्त करनेवाला 


ये ले यरा बहात्नानः एलहदप! जचाबला। | 
साजतूणणयन्वदकत ज्रद्यन्न्खान्य तदत ख्व 


॥ ९ ॥ 
हैं ब्रह्मनू | जां भोज, झण्ण और अन्धकंेशाय सहाचली शूरवार लोग सहसरश सहादलदान्‌ 
तथा दपंशाला थे, ब॑ लोग परस्पर युद्ध करके विनष्ट हुए है ॥ ९॥ 

गदापारंचशक्ताना सदा पारधबाहव। 


त॑ एरक्कालिनिहता। पहय रछालस्थ पर्यथप्त्‌ ॥ १० ॥ 
है महाभाग ! कालझी उलटी गति देखिये, जिन लोगोंकी युजा 


रिघके समान थीं और 
जो लोग गदा, परिघ तथा झ्षक्ति प्रभृति आधुषधोके प्रह्यरको सहजमें ही सह सकते थे, वेदी 
एरका ( परटंरका ) चोटसे मरे हैं ॥ १०॥ 
हवं पश्चरातं तेषां सहर्स बाहुशालिवास। 


निधन समलुप्रापं समासायेतरेतरपस्‌ 
पाँच लाख यदुवंशीय विश्ारुवाहु बीर परस्पर युद्धर्भ प्रइच हो 


क 


रके मारे गये 
पुनः पुनन श्ठस्यास दनारालामतातज (51 {८8 | 
चिन्तयानो यदूनां च छष्णश्य च दश्वस्विनः 


॥ १६॥ 
भें बार बार चन्ता-विचार फरता इ, तथापि अभित तेजस्वी यदुब॑क्षि्यका विनाश् अर 
यक्षसर्र श्राकृष्णक प्रलाक गमनका बाद मुझे सह! नहीं जाती ॥ १९२ 


हैं ॥११॥ 


[1 


भ ६ 
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रोषणं सागरस्येव पर्वतस्येव चालनम्‌ | 

नभसः पतर्न चैव शौत्यथन्नेशलयैव च ॥ १३॥ 
समुद्रका सूख जाना, परवंतका चलना, आकाशद्भा पतन तथा अग्निमें शीतगुणका भाव 
दिखाई देना, यह कैसे शक्य दे १ ॥ १४ ॥ 

अश्रद्धेययदहं मनन्‍्ये विवाद द्ङ्कघत्यदः। 

न चेष्ठ स्थातुसिच्छालि लोके कृष्णविवाकृत! ॥ १४॥ 
द्या शराज्गधर श्रीकृष्णके विनाशर्मे किसी प्रकार विश्वास हो सक्षता है? में इसे नहीं मानता; 
जो हो अब में श्रीकृष्णसे रहित होकर इस लोकमें रहनेकी इच्छा नहीं करता ॥ १४॥ 

इत) कछलर चान्यच्छणु तट्ढे तपोधन । 

सता से दायल यने चेन्लतथावस्थ थे झुह। ॥ १९५ ॥ 
है तपोधव ! इसके अतिरिक्त जिसका बार वार विचार करते हुए मेरा मन सदा बिदीण 
होता है, इससे भी बढके कष्टछा कारण सुनिये ॥ १७ ॥ 


पशयलों चृष्णिदाराश् सनम ज्ह्मन्सहइस्तश। । 

आभीरेरलुखत्थाजी छता। पश्चचदालयेः ॥ १६॥ 
हे बहन्‌ ! भ याद्दौी हना च्िर्योचनो लेकर आता था, इतने ही समयमें मार्मके चीच 
पश्चनदनिवासी भीलनि सुक्ल युद्ध करके मेरे सामने ही देखते देखते उन स्ि्याका अपहरण 
कया हूं ॥ १६ ॥ 

धनुरादाय तश्र नाशके तथ्य पूरणे । 

यथा पराच मे दाये खुज़योन तथासवत्‌ ॥ ६७ ॥ 
यद्यपि म उस मय अपना गाण्डीव धनुष धारण क्रिये इए था, परन्तु मेरौ दोनो थजा 
पहलेकी भांति पराक्रम प्रकाश करनेमें असमर्थ हुई, में उस धनुपमें रोदा चढके उसे खींच 
न सका ॥ १७॥ 

अश्थाणि में प्रन्ठानि विविधानि सद्ाखुने | 

घराश्य क्षयमापन्ना। क्षणनेव समन्‍ततः ॥ १८॥ 
हे महामुनि ! उस सभय मं अनेक प्रकारे अस्रो भूर गया था ओर सष बाण सम ओर 
जाकर मुहूते भरके बाच सब प्रकारसे तृणसे खाली होगये थे ॥ १८ ॥ 

पुरुपश्ाप्रसेयात्मा राहुचकरगदाधरः | 

चतुखुजः) पीतवाला इयामः पद्मायतेक्षण। ॥ १९॥ 
जिनके दोनों नेत्र फमलद्लके सद्छ विश्वा थे, गेही शंख, चक्र और गदाधारी व्यामवर्ण 
चतुर्धन पतास्बरधारां अग्रमेयास्मा परम पुर्व ॥ १९॥ 


क्षभ्पाय ९] भोखलपर्व 
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यः स यानि पुरस्तान्मे स्थस्य खुमनदाद्युतिः। 

प्रदहश्चिपुसिन्धानि न पश्याम्यहमत्य तम््‌ ॥ २० ॥) हि 
गोविन्दकों जब नहीं देखता हूं, हाय ! वह गद्ातेनस्वी प्रश्ठु शत्रुसेनाकों जलाते हुए भरं 
रथे आगे चते थे, भें उस भसवान्‌ अच्युतकों अब आज नहीं देखवा हूं | ३० ॥ 

येन पृथ प्रदग्धानि शच्चुसैन्थानि तेजसा । 

दारेगोण्डीयनिसक्तेररं पश्चाद्रधनारयम्‌ ॥ २१॥ 
बह पहले निज तेजके सहारे शत्रसेवाओंकी जलाते थे, विसके वाद्‌ म॑ भाण्डीवि धुप छूटे 
हुए वाणां सत्रथक्र राज्ञ सरता धा ॥२१॥ 

तम पदयन्धिषी दानि चूणी्ीव च सखत्तम्न । 

परिनिचिष्णये्ता्च दरन्हि नोषलयेऽपिच ॥ २२॥ 
है सत्तम | इस समय उर्न्देन देख दुःखित होता ह, उथा मेरा अन्तःकरण छतर 
होके चकर खा रहा है; मेरे चित्तमें बेरप्य उत्पन्न हो गया है और कहीं भी मुझे शान्ति 


प्राप्त नहीं होती ॥ २२ ॥ 


विना जनाद॑न वीर नाई जीवितुछुत्सदे । 

स्ुस्वख एर्‌ गल {विष्णु यमपे सुखुह्ट्दहाः 1२३॥ 
जबसे भगवान्‌ जनादन विष्णु अन्दर्धान हुए ई, इतनी चात सुननेके समयसे दी मुझे सच 
दिशाएं अन्धकारमय दीखती हैं, इसलिये भगवान्‌ श्रीकृषष्णसे रहेत होके अब सुझे जीवन 
धारण करनेका उत्साह नहीं होता है ॥ २१॥ 


प्रनछज्ञातिवीयसथ शन्यस्थ परिधावतः । 
उषदेष्टं मम अयो मयानरति सत्तम ॥ २४ ॥ 


है श्रेष्ठ ! मेरे पराक्रम तथा स्वजनोंके विनष्ट होनेते चित्त घबढ़ा रह है ओर जगदकों सना 
देखकर भें इधर उधर दोड रहा हूं; इसलिये जिसे भेरा मद्ल हो, आपको उचित है, कि 
मझे बेसा ही उपदेश करें ॥ २४ ॥ 
व्यास उद्यांच्‌-_- 
त्रह्यच्ापविनिद्रभरा दृष्ण्यन्धक्महारथा। । 
विनण्ठाः कुरुशादूल न ताञ्शोचितुसहेसि ॥ २८ ॥ 


वेदव्यास मुनि बोलि- हे कुरुशादूल | इप्णि और अन्वकरंशीय महारथीगण त्रद्मश्ञापसे भस्म 
हकर विनष्ट हए ह, इमहिं ठन छाोंगाके विविच शोक मत करो ॥ २० ॥ 
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सकितिव्य तथा सद्धि दिछमेतन्लहात्यनास। 

उपाक्षत व छृष्णेन शात््तनाप व्यपाहदुस ॥ २६ ॥ 
जो दोनदार होता हैं, वह अवश्य हुआ छरता है; उन महात्माओंडी भवितव्यता ऐसी थी 
इसलिये उसका प्रारव्य वैसा हुआ | इसलिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने समर्थ होके भी महात्मा 
यदुवंशियोंके इस अवश्यम्पावी विवाशके विषयकों जान सकनेपर भी निवारण करनेकी चेष्टा 
न की, बल्कि उपेक्षा ही की थी ॥ २६ ॥ 

व्यैलोक्ययपि कूष्णों हि कृत्स स्थावरजडमद | 

प्रसहेदन्‍यथा कतु किछु शापं सनीषिणास्‌ ॥ २७॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण इच्छा करनेसे अखिल स्थावर ओर जद्भमक्के सद्दित तीनों लोकोंकी भी अन्यथा 
कर सकते हैं, फिर उन मनीपियोंके शापक्तों पलट देवा उनके लिये क्‍या कठिन था ?॥२७)॥ 

रथस्य पुरतो याति खः छ चक्रगदाधरः 

तव सेह्ातपुराणषिवाद्ुदेच्ग्तुखुजः ॥ २८ ॥ 
व वासुदेव शंख, चक्र, वदाधारी चतुयुज पुराक्न ऋषि ाक्षात्‌ नारायण ये, जो प्रीतिके 
बश्में होकर ही तुम्हारे रथके आगे चलते थे ॥ २८ ॥ 

कछृत्या भारावतरणं पूथिव्या। पथुल्ोचनः 

सोक्षयित्वा जगत्खवे गत। स्वस्थानसुत्त मम ॥ १९॥ 
वे विशालनयन श्रीकृष्ण इष समय पृथका भार हरक समस्त जगत्‌ छोडकर निज उत्तम 
धामम गये है ॥ २९ ॥ 

त्खशथा (त्वह सद्त्कल दकानां पुरुषस | 

कूल लामसहायथंन समास्या च बहाञ्ुज ॥ ३० ॥ 
हे महावाहो पुरुपपुद्गष ! तुमने भी भीमसेन ओर नङुरु-सष्टदेवपती सहायताकते देबतारओका 
उत्तम मदत्‌ दायं सिद्ध किया है ॥ ३० ॥ 

दुदकत्फ्छ चो मन्ये संखिद्धान्कुरुपुड 


गनं प्राद्रच्छलं च तदद्य मततं यय ॥ ३१॥ 
[न्व्‌ द 0 क ठ ® 
कुर ! तुय सोम जिह लिये इष पृथ्वीयं खाये थे, कह अपना छृतेन्य तुमने पूणे किया 
~ + सह 


2, त॒म उखम्‌ कृतकृत्य छुए है एव मे माचता हू; अब तुम लागाद्ध परलाक गमनका समय 


उपस्थित हुआ है, इसलिये मेरे विचारम अब यहांसे गमन करना ही तुम ढछोगेंके लिये 
दकल्याणकार्री है ॥ ३१ ॥ 

बल बुद्धिश्व तेजञ्व प्रतिपक्तिशय मारत । 

सपन्लि भपकालेघु दिपयन्ते विपयये ॥ ३२ ॥ 


भारत! उन्नतिक्के समयमें यहुण्यके चल, बुद्धि, देज तथा ज्ञानका विकास होता है और विपरीत 
कालमें इन सबका विदात्ष होता है ॥ १२ ॥ 


अध्याय ९ ] गोस लपद॑ ७१ 
का कस वन अल 


कालमूलमिदं सर्वै जगहीजं घतङ्धथ 


काल एव खमादन्ते पुनरेव यदच्छया ॥ ३३ ॥ 
हे धनञ्जय ¡ काल दा सवका मूक 8; उद्व जस्वरूप हाके इस जगत सूट का हैं, 
आर वहां इच्छानुसार फि सबका पिन ॥ ६२॥ 

स एवं यलवारभूस्वा पुनर्भवति हुषंलः । 

स एवंच ह्यह परराज्ञाव्यतं पु ॥ २ ॥ 


कालके वश्षसे वलवान्‌ हके भी पुरू किर निल दोठा हे, तथा सयका इधर होंके भी फिर 
दुसरेकी आज्ञाके वश्चमे हुआ सरता है || ३४ ॥ 

करुचद्त्यानि चास्राणि गतान्खद्य यथागवस्‌ । 

पुनरेष्यन्ति ते हस्तं थदा कालो सविष्यति ॥ २५॥ 
तुमने समयके जचुसार जिन सब अश्चोंकों पाया था, वे सब क्ृतक्ृत्य होकर जेषे मि 
वैसे ही इस समय निज निन्न स्थानमें चले गये; जब योग्य समय आयेगा तब फिर 
तुम्हारे हाथमे आर्वेगे । ३७॥ 

कालो गन्लुं गतिं इुख्णां लदतासपि भारत । 

एतच्छेयो हि वो मस्ये परं सरतस ॥ ६६ ॥ 
हे अरतपुद्धव { तुम लोगोका सी अयिरूपणीय सहाप्रस्थानका समय उपरिथत दज 
इसलिये मेरे विचारमें अब बेसा ही अनुष्ठान करनेसे तुम करपाणका लाभ कर सक्कोगे ॥३६॥ 

एम्रहचनसाज्ञाण व्यालस्थालिततेजस॥ः । 

अलज्ञातों छयोँ पार्थों बगर॑ बागलाहथश ॥ ३७॥ 
भीवेशम्पायन मुनि बोले- अमिततेजस्वी श्रीवेदव्यास सुनिक्का ऐसा वचन सुतके वीरवर 
प्रथाननदन उनकी आज्ञा पाके हस्तिनापुरदो चछे गये ॥ १७ ॥ 

प्रविष्य च पुरी वीर! समासाचव्य शुधिछिरस्‌ | 

आच तयधाघरत्तं घुषण्यल्धखजनं प्रति | ३८ ॥ 

इति श्रीमद्ाभारते मौललूपर्वणि ववमोडघ्यायः ॥ ५॥ मौसखलूपर्य समाप्तम्‌ ॥ १७३ ॥ 

यर नगरमे प्रवेशन करके वीर अज्जुनने धर्मराजक़े समीप जाके, बृष्णि तथा अस्धकर्तशियोंके 
विनए्ट होनेका सारा बृत्तान्त आदिसे अन्दक कह सुनाया ॥ ३८ ॥ 


मेरे थे 
| 


क न कके ४ 
महाभारतके मोखख्पर्व॑मे च्य अध्याय समाप्त ॥ ९ ॥ २५३ ॥ 
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इस अहालारत प्रकाशदके लिए हल पालनीय आ सेठ 
गंगापछादली बिशला और सावबीय श्री सेठ बी. एस. बिरलशजी 
का खी उपक्र सही अआूल झसकते | उन्होंने छागज़ पेकर 
इसारी जो सहायता दी उक्के लिए इम हादिक कछृतज्ञता 


प्रकूद करते हैँ । 


८ 


न द 


महाप्रस्थानिकपर्य । 





॥ ओगणेखशाद चनः ॥ 
ॐ नारष्यणं नसस्छ्कत्य नरं चैव नरोद्तस्नस्‌ । 
देवी सरस्वती चेव तते जयश्ुदीरयेत्‌ ॥ 
लिये नमस्कार हो । 
मे नारायण, नर ओर देवी सरस्वतीझों प्रणाम क की घोषणा करनी चाहिये। 
६ है £ 


र्ण) 
नरो 


&८ &« 


जगमेजय उवाच-- द & 
एवं घृष्णयन्धकऋकछुले श्रुत्वा सोौललमाहवस । 
पाण्डवाः क्षिप्द्कुवन्त तथा क्षण दिवं भते ॥ १॥ 
जनमेजय बोहे- वृष्णि जर अस्धक्वंशिथोकषे वीरो इए प्रकारे युसलयुद्ध होनेका बृत्तांत 
सुनकर ओर श्रीकृष्णक्षे निज धामर्दे जानेपर पाण्डवोते कि सयदा अनुष्ठाय हिया १ ॥९॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 
अत्वैव कैरयों राजा बृष्णीनां कदने सहत। 
प्रस्याने सतिमाबाय वाक्यमजुबलत्रधीत्‌ ॥ २॥ 
श्रीवेश्वम्पायन मुनि बोलें- कोरवराज युधिष्ठिग्नें वृष्णियंशियोंके वेखे दारुण विनाशक्ा विवरण 
सुनके, महाप्रस्थानका निश्रय करके अज्ुनसे कहा ॥ २॥ 
कालः प्रचति भृतानि सथाण्येघ सहामते । 
कशन्यासभह सनन्‍ये त्वमापे दृण्ड्महें ॥ २॥ 
है महाबुद्धिमान्‌ ! छाल ही सव्र प्राणियोक्तो हण दिवा कर्ता है । यनन बौधं होता है, कि 


हम लाग भा उस हा क्मल्यासमं आदद्ध हुए हैं, इसलिये अब तुर्ह भ इन सब विपयाक्ता 
आलोचना करनी चाहिये ॥ ३ ॥ 


१ ( महा प्रत्ता, पर्षे ) 


२ परष्टाभारत [महू ~ ११ 


न~ ~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~--~---~--~-~-------------^--- ~ 





दव्युष््छः र तु कौन्पेदः कखः छख इति च्चचन्‌ । 

अन्ययद्यत दद्वाक्य भ्नादुल्यदछस्य दयात्‌ ॥ 2 ॥ । 
ठे म सक्तियान्‌ धयेयजका शटा वचन शुनक्टर कुन्तीपुत्र अजुनये कालकों अपरिहार्य 
कहके उनके वचनका स्वीकार द्विया + ४॥ 

अञ्य॑दस्य बच झात्या सलीमसेनो घनी तथा | 

अन्यपद्यन्त दद्ाक्यं यदुक्त सच्यसाबिना ॥ ५॥ 
सीक्तेन ओर ङ्ल-रहदेगने भी सब्यशाची धनझवका आभिप्राण जानके उन्होंने जेदा 
दहा, उसमें ही निज निज सम्मति प्रकाश की ॥ ५ ॥ 


तो युशुस्छुमानाय्य प्रत्रजन्धमद्धामयया | 
राज्य परिददी सब वैद्ययापुत्रे खधिछिर। ॥ ६॥ 
अनन्तर राजा युधिष्ठिरने वेब्यापुत्र युयुत्छुकी बुद्ाकर धमाचरणके निमित्त राज्य छोडकर 
बनमें जानेका अमिप्राय प्रद्धाशिद करके, उन्हें उव राज्यभार प्रदान किया ॥ ६ ! 


अभिषिच्य श्थराज्ये तु ८ राजान परिक्षितस । 

दा खातेशात्रवीद्राजा मद्रा दाण्डवाप्र्तः ॥७॥ 
और शजा परिक्षिदक्ो निज राज्यपर अविधिक्त करके पाण्डबोंके ज्येठ्ठ थाई युधिष्ठिर अत्यंत 
दुःखित धार्ये खमद्रासे बोले \ ७! 

एष्‌ पुश्य पुरस्ते खरजः सविष्थलि । 

यद्व चरिसिकस्य सज शाजा करच्छं ॥ ८ ॥ 
तुम्हारा यह पोता परीक्षित्‌ कुछदेश और दोरवोंका राजा होगा योर यादवोंगें बचे हुए लोगोंका 
राजा वज्को बनाया गया है ॥ ८ || 

परिक्षिद्धास्तिनघुरे छाऋषरणे तु यादव | 

बची राजा स्यथ रषयो म चाचल सत्त। कूथा।! ॥ ९॥ 
परीक्षित दस्तिनाएुरमें और बदुवंशी दज् हृन्द्रस्थर्मे राज्य करभे । पुस उदकी रदा रक्षा 
करनी है ओर कभी भी अपने मवकी अधर्मकी शोर नहीं जाने देना ॥ ९॥ 

इत्युक्ट्या घलराज। ले चासुद्वरण घीमत। । 

मध्ुखस्य च बृद्धस्थ राधादीनाँ दे ॥ १०॥ 
घयात्मा घमंगज दोधाएरचे इतनी बात कहके धीमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण, बूढ़े साथा वसुदेव 
आर बलराम प्रभ्ातिक्लो | १० || 


भस्याय ६| यष्टाप्रस्थानिकधषे 








५ 
मादष्िः खट्‌ धीत्या दत्योद्छददरन्द्रतः । 
आद्वान्युद्ितण सर्व चक्वार विविषत्तदा 1११॥ 

१८.५५ ड ९ + | श क हश्च 4 % 
भाईयोकि सहित सावधानतापूवक जलाञ्चलि स और विधिपूर्वक्ष उप्र सवझे दहेशते श्रा 

किया ६ ११॥ 


ददौ रत्नानि धाति ग्रासानम्वाज़धानापि । 
खि द्विऊ्मसुख्मेण्यो गर्षा शतसहइखरा। „ .# १९॥ ध 
द्िजश्रेष्ठोंकी अनेक प्रकारके अरंख्य रत्व, वस्, ग्राव, घोड़े, रथ ओर सेकडों सहस्रों षं 
तथा भौएं दान दीं ॥ ११॥ 
कृपशभ्यच्स व गुदलणसाबपुरस्कृतस्‌ । 
शिएण परिछ्ित॑ तस्मे इ॒दो। लरतसचमः ॥ १४॥ 
तिसक्ते अनन्दर भ्रतशेह्ठने घुरु कृपाचायकी बहुत धन देके पूजा करके परीक्षितकों शिप्परुपसे 
उनके हाथसें सॉप दिया ॥ १४ ॥ 
ततस्तु प्रकृत्ती! सबो! समानायप शुघिछिर। । 
सर्वभाचछ्ठ राजबिंश्विकीर्पितनणात्घ॒न। 


\} १४॥ 
अनन्तर राजर्पिं युधिष्ठिरने प्रजापुज्धके बुखार वे जो दरवा चाहते थे वह अपना उप विषय 
उनसे कह सुनाया ॥ १७॥ 


ते श्चुस्वैय वचस्तस्य पौरजानपदा जनः । 
भुशाउुद्विन्न पनछों वास्यनन्दन्त लदहूच: !} १५ ॥ 

पुरबाती दथा जनपदबासी छोग उनय्त ऐसा वचन सुनझे अत्यन्त दु।खिताचित्त छुण और 
उस दचनका उन्होंने स्वागत नहीं किया ॥ १५॥ 


3 . 0 बा श जे भ [प 
नेच तव्यमिति ते ददोचुस्ते सराधिपय््‌ । 
न च राजा तथकार्षास्कारपयांयधसयिद्‌ 


\ १६) 
वे सव राजसे बार बाः दस प्रकार कहते लने, 


है त्रभाथ ! आपको ऐसा नहीं करना 
चाहिये । परन्तु राजा यृधिप्ठेस्ने कालले विपरीत धर्मको जान लिया था, इसलिये उन्होंने 
प्रजाके कहनेफे अचुलार कार्य नहीं किया ॥ १६॥ 


० 
न्ध 


ततोऽलमार्य धलत्ना पौरजानपदं जयम्‌ । 
गलनाय सति चक्ते भ्चातस्छास्य दे ददा ॥ १७॥ 
उम पुरनालियो ओर अनपद्ाकियोङि लोयोको उल धर्मात्माने समझाझूर उसकी सम्मति 
प्राप्त की; फिर उन्होंने भाशयोके सहित वदमें जानेकी इच्छा की ॥ १७ ॥ 

ने 


1 





स्ानाव्न [ महाप्रश्धामिकपध 





ज थ ज. न पनीर जल फनी अजीज पा 





जज ०. 


तः ख राजा कौरव्यो धनपुष्रो युधिष्ठिरः । 

उत्सज्यामभरणान्णडाज्जगद्दे वल्छलाब्युत ॥ १८॥ 
अन्तर कुरुकुलश्रेष्ठ धमंपुत्र युधिप्ठिरने शरोरके सब आमूपणाक्नी उतारा और बल्कल वस्र 
धारण किया ॥ १८ ॥ 

भीमाजुनोी यमौ देच द्रौपदी च॒ यदास्यिनी । 

तथैव सर्वे जगरहुबेल्कलानि जनाधिप ॥ १९॥ 
जनाधिप ! फिर भीमसेन, अजन, नदर, सहदेव अर यश्चद्षिनी दर षदपुत्ीने भी भूषणोंको 
परित्याग करके वल्कलबस्ध पहने ॥ १९ ॥ 

विधिषत्कारयित्येष्टि नैछ्ठिकी सरत्ेभ । 

समुत्खज्याप्छु स्वेध्ज्ीस्प्रतस्थु बेर पंगवा। ॥ १०॥ 
है भरतपुद्ध | तिसके अनन्दर उन पुरुपपुन्नयोनि विधिएवेक उत्सगंकालके अलुसार अन्तिम 
यज्ञ समाप करके अधि सौ जरे रीय विजन दिया ओर ते महायात्राके लिये निकले ॥२०॥ 


ततः प्ररुरुढः सवः सरथा रद्रा नरपमाच्‌ । 
प्रास्थतान्द्रापदाषए।न्परा चतजितान्पथा ॥ २१ ॥ 
पहले जूएक खलम हारनंपर 1जस प्रकार पाण्डवॉन वलम गमन किया था, उस समय भी उन 


न, 9, , 


शेष पुरुषाका द्रोपद (= सहित उस दय मादि जावे हए देखके सगरकास्णा रान रुमा ॥२१॥ 


दर्षोऽमयच सर्वेषां अ्रातृणाः गमनं प्रति | 

युधिष्ठिरमतं ज्ञात्वा छुष्णिक्षयलवेध्य च ॥ २२॥ 
परन्तु वे आदगण बृष्णियोक्ा विनाश देखके तथा युधिष्ठिरे अभिप्रायो जानके ममन- 
बिपयमें ही हर्ष प्रकाश करने छूगे । ॥ १२॥ 

भ्रातरः पश्च क्ष्णा च षष्ठी श्वा चेच सप्तमः | 

आत्मना सप्चमो राजा निर्ययौ गजसाहयात्‌ | 

पौरेरलुगतो दूर सर्वेरन्तापुरेस्तथा ॥ २२॥ 
अनन्तर चारों भाइयों, द्रपदी जोर एक कुचा, इन छहोंको लेकर सातवें राजा युधिष्ठिर 
जब हस्तिनापुरसे बाहिर हुए, तब पुरवाद्षियों तथा अन्तःपुरवासियोनि बहुत दूरतक उनका 
अनुगमन किया ॥ २३ !! 

न चेनमशकत्कश्िन्निवतस्वेति भाषितुस । 

= (रे है ~ 

, न्ययततन्त ततत खयं चरा नगश्वा्िनः ॥ ९४ ॥ 

परन्तु कोई सी मनुष्य सजा युधिष्ठिरे “८ निबर्तित दोहये ? ऐसा वचन कहनेमें समर्थ न 
हुआ । तिसके अनन्तर सब धगरवासी जन लौट आये ॥ २७॥ 


= ~ 6 ५५७०० 
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कृपप्रशृतथञव युयुत्खु पर्येधारथन । 

षिवेश गड्ां कौरव्य उछूपी रुजगात्मजा ॥ २५॥ 
कृपाचाय प्रभृति अनुयायी लोग युथ॒ुत्सुकी पेश्कर उनके साथ ही छोटे । भुनगनन्दिनी 
उल्पीने गड्ामें प्रवेश्च किया ॥ २५ || 

चिश्राङ्दा ययौ चापि सणिप्ररपुरं प्रि 

शिष्टाः परिक्षित स्वत्या मातरः पयैदारथन्‌ ॥ २६॥ 
तथा चित्राज्ददा मणिपुरनगरक्की ओर चली गई, दूसरी शेष बाताएं परीक्षितक्ों घेरकर पीछे 
लोटी ॥ २६ ॥ 


पाण्डवास्थ महात्मानों द्रौपदी च सधास्थिनी । 
कृतोपवासा) कौरव्य प्रयथु) प्राडछुखास्तत। ॥ ५७ ॥ 


है कुरुनन्दन ! इधर महात्मा पाण्डवों तशा यशास्विवी दुणदनन्दिनीने उपवाक्षी होकर पूरी 
आर्‌ यह्‌ रर गमन्‌ र्या ॥ २७ ॥ 


योगयुक्ता महात्मावस्ट्यागधश्सुऐेयुज: 
अभिजग्छुघइून्देशान्सरितः पर्यतांइतथा ॥ १८ ॥ 
वे सब योगयुक्त और संल्यास धर्मझा अवलंयन करनेवाले थे; उन्होंने अनेक जनपद, परत 


क भ, द 


तथा वादयाका यात्रा छा ॥ २८ ॥ 


युधिष्ठिरों ययावग्नरे मीमस्तु तदननन्‍्तरस। 
अज्ुनहतस्थ चान्वेच धन चंच धथधाक पक ॥ २९ ॥ 
उस समय युधिष्ठिर सबके आग्रे, ओर स्रीभसैन, अजुंब, नकुछ तथा सहदेव यथाक्रमसे 
एक दूसरेके पीछे चलने लगे ॥ २९॥ 
पृछलस्तु चरारोहा शयामा पद्मदलेक्षणा | 
द्रौपदी योषितां अष्टा यथौ खरदतश्नत्तस ॥ ६३० ॥ 
हे भरतसत्तम्‌ ! कमलदल नयनी, व्यामात्रिनी उत्तम शरीरवाली, स्लिशोमें श्रेष्ठ दुपइनन्दिनी 


स, ©, 


उन सबके पीछे चलने रमी ॥ ३० ॥ 

ग्वा चेयाद्ुययावद्क! पाण्डकाल््रस्थितान्थने । 

करमेण ते छयुवीरा लौहित्थ॑ सलिलाणेबम्‌ ॥ ११ ॥ 
इसही प्रकार जब पाण्डपुत्रोंने बतकी ओर प्रस्थान किया, तब एक कुत्ता भी उनके पीछे 
जा रह्दा था। क्रमश) चलते हुए वे वीर लाल साशरके प्रदेश आये ॥ ३१ ॥ 


9 


भर्न्त 





| घह्दाप्रस्थानिफकपर 





गाण्डीव॑ व भलुर्दिव्यं न झुमोंय धर्बजण। । 
सानध्ताराज त्यै चाक्षय्यों रपहेणयी । १५॥ 

प्रश्यानडे समय भी घनझयपने दिव्य रत्वलोभके बशमें होछर दिव्य 
दोनों अन्लय तूगीरोका पारेत्याग नहीं छ्िया था ॥ ३२॥ 
द्ध च (स्थन खसादयः) 
न्ते लाक्षात्पुरुषविश्र दम 1 ११॥ 
बह्ां उन लोगोंने देखा, कि पतिन्‌ अधिदेव पुरुषद्ा रूप धारण करके परवेतकी भांति 
मार्ग रोछके सामने खड़े हुए हैं ॥ १४ ॥ 


< 
बहश ! उस 
गाण्डीर धुप जौ 


अग्नि हु 
मागमावृत्य दि 


£ 


ततो देव। स सप्ताचि। पाण्डवानिद्मत्रदीसल्‌ । 

को भो पाण्डुछुता घीरा। पावक मां विवोधलत ॥ ३४ ॥ 
अनस्तर देष सप्नाचिं अधिदेव पण्डे इस प्रमा 
अधि जानो }; ३४} 


ले- है वीर पाण्डुपुत्रो ! यु 
युधिषिर बहवो भीससे 


ठे 
अीयसेद दरदप । 
अजुवाश्विछुतों दीसे नियो 


विधोधल बचो अन्त ॥ ३५. ॥ 
है महायाहु युधोाष्ठेर | है | सप्‌ दृन्वाठं साधसेन ! 


उद्धे ! है वीर दीनां 
अश्िनीकृुमार | तुम सब सई सेर! द्वन सुदों ॥ ३५७ ॥ 
अहनपिः कुरुलेछा सथः दण्ध व खाण्डवर्म । 
अजेनएथ प्रभावेण तथा धारायणस्य व ॥ ३६ ॥ 
हे इरुभेष्ठगण ! भै अश्रि ह; चैने उत नारायण स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अज्ुबके 
प्रमादद्े खाण्डवयरष् जलाया था ॥ ३६॥; 
अयं खः पएल्थसो आधा गाण्डीवं परसायुधम्‌ । 
परिस्यज्य यनं यातु लातिनाथोऽद्ति कशनं ॥ ३७॥ 
तुम लोगोंदा आता यह अछत इस परमायुध गाण्डीदका परित्याग करके वनमें जावे, क्‍यों 
कि इस समय इससे इनल्य अब कुछ प्रयोजन नहीं 


॥ ३७} 
चन्त तु खतेछुर्ण 'स्चतद्रछलन्‌ हल्ला । 


गत छव पुन हस्तं दय्टनष्णाच्त तस्य छ्‌ 


1 ३८ ॥ 
मष्ास्मा भरीकृप्णच्े पार जो चक्रस्य धा, बह इष उयय चला अया 2; परन्तु फिर समय 
आनपर्‌ उतर हवनं स्थत हया ॥ ३८ ॥ 


बरुणादाहतं पूच सर्येत्तत्पाणकारणाल | 
रशाप्डीव कासकर्वेछ वरुणये दीयतां 


। ३९ ॥ 
मने अञ्नके चिमित्त बरुणके समीपसे यह घलुपोंमें श्रेष्ठ गाण्डीव लाया था, इले अम 
यह बरुणकी ही वापस दिया जाबे || ३९ ॥ 


क्षध्याय २] एहाप्रस्थानिकप् ५ 


न 
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स जले प्रक्िप्तत्तु तयाश्चस्ण शदेषुधी ॥ ४० ॥| 
अग्निदेवकी इतनी बाद सुदके सब गह्यम अजग बह धनुष सत्याय देलेंले लिये जनुरोध 
दोनों अक्षय तृभीर जरके बीच फंड दिये ॥ ४० ॥ 
तलोडसि भरतसेछ त्जेजान्टसथीयह | 
युत्व पाग्डवा जारास्तलरल दछ्ाणाछुख ॥ ४९१ ॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! उसे देखकर अमरिरेव थी श्लीम्रही उद्धी स्थादर्मे अम्तर्धान छुए और पाण्डव 
वाराबे भा दाक्षणकी और गमद पिया ॥ ४१ १ 


रवस्त लूचरणद सारण लााजाइुसब्। 


फ 


जग्सुभरतणादूल दिक्ष दक्षिण पश्िमस ॥ ४१॥ 
हे धरतशादूल [| जननन्‍्तर वे छोग लवण समुद्ररे नारेसे चलते हुए दक्षिण-पश्चिम 


दान गये है ७२॥ 
तदः पुवः खश्च, पशि दिक्कत ते । 


दुरन्तं चापि ाग्ेण परिष्ठ्टुनाम्‌ ॥ ४१॥ 
विसके अनन्तर वहांते निवृत्त होकर पश्चिमकी ओर जात देखा, कि महाशागरस्ने द्ारक्ा- 
पुरीकों इबा दिया है ॥ ४४३ ॥। 
उदीडी पुनरावृत्त्य चदुसरतशचसला। । 
# # क ¢ 
प्रादक्षिपर्ध चिक्रीषन्‍ल। पए्शिव्यए सोगधर्लिण: 1 ४४॥ 


द्ाप्रस्थानकपदाण प्रथमीषषयायः | २ छछ ॥ 
हस ही प्रकार वे योगा[वलम्गी मरतदचम पाण्डव पृथ्षिबीली प्रदक्षिणा करनेसे लिये जविलापी 
होकर पशथ्चिमदिशातरं लोटऋश ठसरकी ओर चढ़े ॥ ४४७ ॥ 


महाभारतके महाप्रस्थानिकपर्दण पहला अध्याय समाप्त ॥ १॥ ४४ ॥ 





५४ 


भ ४, । 
चशमन्पायन्न उाच-- 
तलस्तें विघदात्मान उरी दिशलाशिता। ) 
दद्झुशागयुक्ताश 1एम्नचन्ल महागिरिश्त \१॥ 
श्रीएेशस्पायन मुल्ति बोले- संयतचित्त पाण्डुपुन्रनि हसही प्रकार लीदों दिशाओंकी प्रदक्षिण 
करके समाहित मने उत्तरद्ी ओर जाके महामिरी रिमवावशो देखा ॥ १ ॥ 





महावारत [_ महाप्रस्धानिकप 


तं चाप्यलिक्श्नल्स्ते परछ्वील्छकार्णयमस्‌ । 

अवैक्षन्त सद्ारेर्स लेझे शिखरिणां' वरख ॥ २॥ 
उन्त छोगोने उस ग्ेलराजछों अतिद्रण करके वालुकामय समृद्रकों देखा: फिर पवतो श्रेष्ठ 
महाश्ल सुभेरुका सी दशेन किया ॥ २ ॥ 

लेषां तु गच्छतां शीघ्र सर्पां योगबर्निणाय । 

पानह्नलसेनी भ्रष्टणोगा निषपात सद्दीतले 1 ३॥ 
वे योगधर्यमें स्थित सब शीघ्रतासे चल रहे थे, इतने ही समयमें द्रोपदी योगशअ्रष्ट होकर 
पृथ्वीवलमें गिर पड़ी ॥ १ ॥ 

त्तु प्रपतितां रषा स्वव 

उचाच घमराजाम णाज्ञलेलीभघ्र ॥४॥ 
दुपदपुत्नीकी नीचे मिरिती हुई देखकर महावली सीमसेनने घरमराज युधिष्ठिरसे पूछा ॥ ४ ॥ 


नाधमेश्वश्ति। कशिद्राजपुतुया । 
कारण कि छु तदथ्राजन्यत्कूष्ण पलिता सुचि ॥५॥ 
है अरिन्दम राजन्‌ ! इस राजपुत्री ऋष्णाते कभी अधर्माचरण नहीं किया, तो भी एथ्वीतलमें 
गिर पडी, इसका क्या कारण है ? सुन्नसे इसका कारण कहिये ॥ ५ ॥ 
युधिष्ठिर उदाच--- 
पश्षयालों सलहालस्था विशेषेण धरंजव | 
तस्येतत्पलमग्रषा खुड़नके पुरुषसत्तम ॥६॥ 
युधिष्टिर बोले- है परुषोत्तम | हम सब लछोगोंसि तुरथ होनेपर भी अर्जुनके ऊपर विशेष 


4५ 


रीतिसे इसका मत पक्षपात था, यह आज उठ ही फलकों भोग करती है ॥ ६॥ 
वेश्चस्पायन उकवाच- 

एवद्ुकत्वानयेक्ष्यैतां यथौ धसैसुल्ते पः । 

समाधाय सनो घीयान्धसौत्सा पुरुष्ष ॥ ७॥ 
भविशषस्पायन सुनि बोले- धमारमा धीमान्‌ पु्पपुद्धव धमपुत्र युधिष्ठिर इतनी गात कहके 
द्रोपदीकी ओर देखे बिना दी एद्चग्र चित्त दर्षे अभि चवे रे ॥ ७॥ 

सद्देवश्वतो धीमान्निपपात मद्दीहले । 

त चापि पतिं दद्रा सीसो राजावमन्नपीत्‌ ॥८॥ 
तने ही समयकते बीच धीमान्‌ सदेव पृथ्वीवर गिरे । उसे गिरा देखकर भीमने धर्मराजसे 


पूछा ॥ 4 ॥ 


हाथल। | 
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क्ष्याच २] - ~ मेह्माप्रस्थानिकपन ९, 


व... >> जज जज जज डंडा 


योध्यभस्मासु सर्वेचु शुआघुरनरँकूत। । 
सोष्य माद्रवतीपुज) कस्माज्िपतियों खुधि ॥ ९॥ 
जो अहड्भाररहित दोकर सदा हम सब छोगोंकी सेवा करते थे, यह वही माद्रोपुत्र किस 
निमित्त प्रथ्वीपर भिरे १।९॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
आत्छनः खरं व्राज्ञं नेषोऽघल्यतत कैन । 
तेच दोकषेण पदितस्वश्छादेष द पाटघजः ॥ १०॥ 
युधिष्ठिर बोे- यह राजपुत्र किसी पुरुषको अपने समान वुद्धिमान्‌ वहीं समझते थे, ये उस 
दोपसे ही इस समय गिरे हैं॥ १०॥ 
घलस्पायच उदाप- शा द 
इत्युक्त्वा तु खखत्ख्ड्य खद्देवं ययो तदा | 
प्रातृभिः खद्‌ कौन्तेयः शुना चेय युधिष्ठिरः ॥ ११॥ 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले- कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर इतनी बात कहके ही उठ समय सहदेवकों 
परित्याम छर भार्यो तथा उख कुत्तेके सहित आगे चलने लगे ॥ ११॥ 
कृष्णां' निपतितां इश्ठा खहदेय व पाण्डवस्‌ | 
आतो बन्धुत्रियः शूरों बछुलों निपपाल छ ॥१५॥ 
परन्तु द्रौपदी ओर पाण्डुनन्दन सदेवको गिरते हुए देखक्ले आतृप्रिय शूर नकुर शोकसे 
पीडित होछे प्रथ्दीतलमें गिर पड़े ॥ ११॥ 
तस्मिश्चिपतिते चीरे नकुले चारदशने । 
पुबरेच तदा झीघो राजावलिद्मब्रवात ॥ १३ ५ 
श्रेष्ठ सुन्दर नकुलकेगिरनेपर भीमसेवने फिर राजा युधिष्ठिरे एय प्रकार पूछा ॥१३॥ 
योऽयसक्चवधमात्ला खाता वचनक्ारक्तः | 
खपेणात्राचतिलो रोके वङ्कः पातेहो खुवि ॥ १४ ॥ 
जो कमी धमंमामेसे विचलित नहीं हुए, सदा इम लोगोंके आज्ञाचुबर्ती थे और तीनों 
लोकोंके बीच जिनके सद्श रूपवाद्‌ छोई नहीं हे, यह वही आता नकुछ किस निममित्त 
पृथ्बीतलमे गिरे ? ॥ १४ ॥ 
इत्युक्तो श्ीलसेवेन प्रत्युवाच युधिष्ठिर। । 
नछुल प्रति षलवांत्या खवकाद्धेषता धरः ॥ १५. ॥ 


बुद्धिमान्‌ पुरषस अग्रण्ये धमासा राजा युधिष्ठिर भीमसेनका ऐसा प्रश्न सुनके चकुछक 
विषयस यह बाले ॥ ९७॥ 
२ ( महा प्रस्या, पर्व ) 





मेद्ाभारत ` [ मद्दाप्रश्धानिकप 
रूपेण मत्समो नास्ति कश्रिवित्यस्प दशेनम्‌। 
अधिकश्चाहमेवैक इत्यस्य मनसि स्थित्तम्‌ ॥ १६ ॥ 
नङ्क सर्वदा मनम देखी धारणा दरते थे, कि ठीनों लोरकि बीच मेरे खमान रूपवान्‌ 
दूसरा कोई नहीं है, तथा मेंही एकमात्र सबसे अधिक रूपवान्‌ दं ॥ १६ ॥ 
नङ्कलः पतितदतस्मादागच्छ स्वं धृफोदर । 
यस्य यद्विहितं वीर सोऽवद्टथं तदु पादरवुते ॥ १७॥ 
है वृकोदर ! ये इस समय उस ही गयंबशसे गिरे ६ । दे बीर ! जिसके लिये जिम प्रकार 
विहित हआ ह, बह अबश्य उसहीके अनुरूप फल भोग करेगा, इसलिये इसके निमित्त 
शोक न करके आगमन करो ॥ १७॥ 
तांसतु प्रपतितान्द्द्टा पाण्डव) श्वेतवाहनः । 
पपात शाकसतप्तस्ततो$नु परवारहा ॥ १८॥ 
द्रोपदी ओर नकुछऊ-बहदेव भाईयोको इस प्रकार गिरते हुए देखकर पाण्डुपुत्र प्रब!रनिपृदन 
शतवाहन पार्थ शांकसे सन्तापेत होकर भिर पड ॥ १८ ॥ 
तस्मिस्तु पुरुषव्याप्र पलिले शाऋतेजासि । 
म्रियसाणे दुराधषे भामो राजानमन्नवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
सुरराज इन्द्र सदश्च तेजस्वी दुराधषं परुपसिह अनो पृथ्वीपर गिरते तथा मरते देखकर 
भीमने फिर राजासे पूछा ॥ १९॥ 
अचत न स्मराम्यस्य स्वैरेष्वपि महात्मनः | 
अथ कस्य विकारोऽयं येना्धं पतितो खुवि ॥ २० ॥ 
मुझे ऐसा स्मरण होंता है, कि इन्होंने कभी परिदातके छलसे भी मिथ्या वचन नहीं कहा 
था, तथापि ह्धिख कमंविकारसे इस समय ये पृथ्वीम्‌ गिरे ? ॥ २० ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
काहा निदहेय वे शाच्ननित्यज़ुनो5त्रवीत । 
न च तत्कृतवानष शुरमाना तताउपतत्‌ 1२१॥ 
युधिष्ठिर बोले- अजुनने कहा था, कि में एक ही दिनके वीच शत्रुओंको जला दूंगा; परन्तु 
कायसे उसे पूरा नहीं किया | हे वीर ! ये श्रताभिमानी इस समय उस मिथ्या प्रतिज्ञासे 
ही गिरे ॥ २११ ॥ 
अवमेने धजु्राहानेष स्वौश्च फस्युनः 
„ यया चोक्तं तथा चेव कतेच्यं भूतिभिच्छता ॥ २२॥ 
विक्षेष करके अजुन घनुधारियोंमें अग्रगण्य थे, इसलिये सदा दूसरे धनुधरोंकी अबज्ञा करते 


थे, यह भी उनके गिरनेका दूसरा कारण है। अपना कल्याण इच्छनेवालेकों जेसें कहना 
बैसे ही करना चाहिये ॥ २२॥ 


क्रध्याय रे | महाप्रस्थानिकपने ११ 


~ ~~~ 











वैश्षस्पायन उवाच -- 
हृट्यु क्ट्वा प्रस्थितो सजा सी षोऽथ निपपात ह । 
पालेतशात्रवाहामों चलराज युधिाछिरस्‌ ॥ २३ ॥ 
श्रीवेशम्पायन मुरि वोले- राजा युधिष्टिर इतनी बात रमे ही चरने रषे, उष दी समय 
भीमदेन भी भिरे ओर भिरते भिस्ते धर्मराज युधिष्ठिरस चोे ॥ २६॥ 
सो सो राजल्वेक्छस्व पतितोऽहं पियस्तव । 
फकिनिभित्तं च पततं चरूहि से यदि वेच्थ ह्‌ ॥ २७ ॥ 
भो भो राजन | यह देखिये, में तुम्हाश प्रिय होके सी यहां गिर पड़ा हूँ। में किस 
निमिच भिरता हूँ ? यदि आपको यह मालूम हो, तो प्रकाश करझे शीघ्र कहिये ॥ २४ ॥ 
युधिषप्टिर उवाच -- 
अतिशुर्त च सवता प्राणेन च चिक्त्थसे ) 
अमदेक््य परं पाथं तेनाश्चि पतितः श्वितौ ॥ २५ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- है भीम ! तुम बहुतसा भोजन करते और दूसरेंके बलझछो न देखकर सदा 
अपने बलकी बडाईं करते थ, इस ही निमित्त एथ्पीमें गिरे हो ॥ २७ ॥ 
चशस्पायत उद्याय--+ 


¢ 0 
इत्युकत्या ते महाबाहुजंगामादवलोकवन । 


श्वा त्वेकोष्लुययों यसते बहुछ। कीलितो सथा ॥ ६ ॥ 
एति श्रीमहाभारते महाप्रस्थाविक्पवणि दवित्तीयो.ऽघ्यायः ॥ २॥ ७०॥ 


श्रा 

नि बोले- महाबाहु युधिप्ठिर इतनी बात कहके उनकी ओर न देखकर ही 
भिसडा विपश्र वारंवार तुम्हारे निकट वर्णन किया है, उस समय बह 
उनका अनुगमन करने रूगा ॥ २६॥ 


ति 
श्रीबेशस्पायन सु 
चलने लगे | मेने 
एकमात्र कुछा ही 


महाभादतके मद्ठाप्रस्थानिकपर्चम दूसश भध्याय सपम्माप्त ॥ ३ ॥ ७० ॥ 


१ की £ 


वैरस्पायन उवाच-- 
लहल। सनाहयवडव रा क्रा देय सुध्ख चच सवशः) 


रथनापथयथा पारथथलारोह्त्यन्रदीच तस्‌ ९ 
श्रीवेशस्पायन सुनि बोले- अनन्तर पृथ्वी ओर आकाश्ममण्डलक्ो सल्नादित करते हुए देवराज 
इन्द्र रथस उस स्थानर्म आये आर उन्होंने युधिष्ठिरकों रथपर चढ़नेके लिये कहा ॥ १ ॥ 


३ (महा प्रस्था, पष) 
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ख श्रावृल्वतितान्टषटरा घमराजो युधिष्ठिरः 
अन्नवीच्छोकसंतप्ता सहस्राक्षमिदं चचः ॥२॥ 
परन्तु धमराज युधिष्ठिर भाई्यकि शिर हए देखके योद्धे सन्तापिव दोर सदश्वरोचन 
इन्द्रस यह वचन बोले ॥ २॥ 
आतर। पदिता सेडन्न आयच्छेयुबंया सह | 
न विना भ्रातृभिः स्वगंसिच्छे गन्‍्तु झुरेश्वर ॥३॥ 
हे सुरेश्वर | मेरे भाई यागमें गिरे हुए हैं; आवबन्द मेरे सछ्ु चलें, यही मुझे अत्पन्त 
अभिलपणीय है; इसलिये में अपने साइयोंसि रहित होकर स्वर्ग्मे जानेकी इच्छा नहीं करता । ३॥ 
सुपारी छख च राजद पुरंदर । 
सास्माजि। सह गच्छेत तद्भवानसुमन्यताम्‌ ॥ ४॥ 
हे पुरन्दरं ! रोमलांभी गीर सस सोगनेयोग्य राजपुत्री द्रौपदीको हमारे साथ चलनेकी 


आपदो जजुमति देना उचित है ॥ ४॥ 
रद्र उवाच 
आतन्द्र॒ष्पसि पुश्ांस्ट्थमग्नतस्थिदिवं गतान। 
करुषणया सदहितारखयौन्सा छुचो मरतषैम ॥ ५॥ 
इन्द्र बोले- है भरतपुद्धव ! तुम्हारे सब भाई तुमने पहले ही सुरलोकर्मे गये हैं, तुम स्वर्ममें 


९५ 


जाके ही द्रोपदीके सादित उन लोगोंकों देखोगे, इसलिये शोक मत करों॥ ५ ॥ 
निश्षिप्य मालुषं देहँ गतास्ते सरतणेस | 


अनेन स्वं छरीरेण रदर्भ गन्तम न संक्ायः ॥ ६॥ 
हैं भारत | वे छोग मलुष्यशरीरका परित्पाग करके स्वगर्मे गये हैं, परन्तु तुम निःसंदेह 
इस शरीरसे ही स्वमेमें जाओगे, इसमें संदेह नहीं है ॥ ६ ॥ 
युधिप्ठटिर उवाच-- 
अयं श्वा भूतमव्येख सत्तो मां नित्यमेव ह। 
ख गच्छन मथा साथलानशस्यां 1६ च बतः ¡ ७ ॥ 
युधिष्ठिर बोटे- हे भूतभव्ये शर ¡ यहं कुचा मेश चिर मक्त है, इसलिये इमे अपने सन्धः 
स्वगमें ले जानेकी इच्छा करता हूं, कृपया आज्ञा दीजिये; क्‍योंकि मेरी बुद्धिम निदैयता 
महा हू ॥ ७॥ 
इन्द्र उद्ाच--- 
असत्येत्दं सतछमत्वं च राजल्श्रियं कूच्लां महतां चेव कीर्तिम्‌ । 
संपाप्तोऽश्य स्वगेर्ुख्ानि च त्वं त्यज श्वानं नान्न करस्षमस्ति ॥८॥ 
इन्द्र बोरे- हे राजन्‌ ¡ इ समय तुम म्यं शावकषे रहित हो मेरे सच्ध हएदो ओर 
समग्र सक्षी, महती कीति तथा स्वर्थूसुख प्राप्न सिया ह; इसलिये इस कुत्तेका परित्याम 
करो, दषम तुम्दरारं किसी प्रकार चिदयता नहीं होगी ॥ ८ ॥ 


अब >-+>०+-- 
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युधिष्ठिर उवाच- 
अनायमसायंण सहखनेत्र शक्प कतु दुष्करभेतदाय । 
सा से अिसया संगलन तमारतु यसथा। कूते लक्तजलन त्वजबस, हि ९.६ 
युधिष्ठिरं बोले- है सहस्ललोचन आये | आये पुरुष होके इस प्रद्रके अनाय॑ छायको रना 
दुष्कर दै; आप जिघ्र देशयङी बात कहते हैं, उसकी प्राप्ति मुझे न हो, जिसके छिये इस 
प्रकार भक्तजनका परित्याग छरना पड़ेगा ॥ ९ ॥ 
इन्द्र उवाच -- 
स्वर्ग लोके श्ववर्तां नास्चि घिष्णयसिष्ठापूतत क्रीोचचशा हरन्ति । 
तता चिचाये च्यत चघह्ेराज् व्यज्ज श्वान साच दरस्घास्त । १०॥ 
इन्द्र बोले- जिन लोगोंके यहां कुत्ता रहता है, उन अपवित्र लोगोंको स्वरथे स्थान नदी 
मिलता, क्योंकि क्रोधवश नामक राक्षस उनके यज्ञ आदि कारयति पुण्यके फलकों हरण 
किया करते हैं; हे घमराज | इसलिये तुम विचार करके काम करो, इस कुत्तेछ्ना परित्याग 
करों, उसमें तुम्हारी निर्दंयता नहीं होगी ॥ १० ॥ 
युधिष्ठिर उवा -- 
भक्तत्यायं प्राहुरत्यन्त पापं तुल्द खीके ्रह्मवध्याक्रुरेन । 
तस्मान्नाहं जातु छथचनादय त्यश््यास्मेनं सवस्ुखाथी सदेन्द्र ॥ ११॥ 
युधिष्टिर बोले- है महेन्द्र मुनि लोग जगतूरमं मक्तव्यागको व्रहमदृस्याके सदश्च महापातक 
कहा करते हैँ; इसलिये म॑ निज्र सुखकी अमिलापासे इस भक्तक्ा किसी प्रकार भी प्रित्याग 
न कर सकूग। ॥ ११ ॥ 
इन्द्र उवाच-- 
शुना दृ्झ कोधवशा हरन्ति घदततमिष्ठ विशध्वुतमथों हु व । 
तस्माच्छुनरत्यागभिस छुरुष्व शुनरत्यागात्मराप्ह्य ले देबलोकम्‌ ॥ १९२॥ 
इन्द्र बोले- हे धरमराज ! मलुष्प जो दान, यज्ञ, स्वाध्याय तथा हवन आदि पुण्यकम करता 
है, वह साग्मेयके द्वारा देखे जानेपर क्रोधवझ् नामक राक्ष उसे फलदो इरण करते हैं 
इपलिये तुम इस कुचेका परित्याग करो, वि इस ङो परित्थाम कमनेसे ही देवरो 
जा सकोगे ॥ १२॥ ॥ 
त्यक्त्वा आतन्द्यितां चापि कृष्णां प्रापो खोक; फमंणा स्वेन खीरं । 
श्वान चनन त्यजस कंथ लु त्यागं छ्रत्स्न चास्थतों सुह्यसेड्य 1१३॥ 
हे बीर! तुमने माइयों तथा पत्नी द्रोपदीका परित्याथ करके निज छर्मके सहारे इस देवलोकको 


भप कया हैं; प्ल तुम इम कुचेको क्यों नहीं छोड देते ? सब त्यागकर आज कुत्ते 
मोहमें फेसे पड गये हैं ? ॥ १३६ ॥ 
94 


१४ पट च्ास्त { महप्रस्थानि ५३ 


"~ "~~ 


युधिष्ठिर उवाच-- 
न शिव्यते संधिरथापि विद्नदो 
नते सया जीचयितुं1 
युधिष्ठिरं बोले- है सरश्च 
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सृत्रधत्य॑सिहि लोकषु निष्ठा । 
दाया चस्मारणागर्तेपु करना व जीकताद्‌ ॥ {४ ॥ 
जगते मरे दए युय सङ्ग मत्यं लोगाद्ी सन्षि, विग्र 
तथा दूसरे किछ्ती प्र्रारका सम्बन्ध नहीं रहता; अपने माह तथा द्रॉपदीकी जीवित करन 
मेरे स्वाधीन नदीं है। मेंचे इस लोकरिधतिके बशमें होके ही उनका परित्याव किया है 
उन्हें जीवित रहते नहीं छोडा है ॥ ६४॥ 


| 


१ 


प्रतिप्रदानं शरणागतस्य खया खरो तअआरह्ाणवब्यापदट्ार। । 
क भ 


मिन्रद्रोहस्तानि चत्वारि शक्त भक्तत्मागश्वेव सन्नी मतो मे. ॥ १५॥ 
है शक्र | शरणागतकी वापस दे देवा, स्नीका बध करना, ब्राह्मणक धन द्यूटना ओर मित्रो 
करना ये जो चार पावक्क हूँ, 


णृ अकडे भक्तक्न ्ागका उन्दांफक प्रद्दश हाँ समझता 
ह ॥ १५ ॥ 
वेश्चस्पायन उवाच- 


तद्धमराजस्य वचो निश्स्य घर्मस्वरूपी सलगदानयाच | 
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युधिष्ठिरं प्रीतियुक्तो नरेन्द्रं छ््मवाक्येः संस्तवक्तप्रयुक्तेः 1 १६॥ 
आीवेशस्पायन मुनि बोले- कुत्तेका रूप धारण किये हुए धर्मश्वरूपी भगवान्‌ धर्मराज 
युधिप्ठेरक्ा ऐसा वचन सुनके अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर स्तवयुक्त मधुर वाणीम नरेन्द्र 
युधिष्ठिरस ददने लगे ॥ १६॥ 
अधिजातोऽन्लि राजेन्द्र पितदेततेन वेधयः। 
अलुक्रोशेन चानेन सयैभूनेषु शार ॥ १७ ॥ 
राजेन्द्र भारत | तुम चिज बुद्धि ओर सव प्राणिया प्रति ऐसी दया प्रदट करके अपनी 
कुलीनता तथा उत्तम पिदाके कुछमें उत्पन्न दुए हो, यह सिद्ध झर रह 
पुरा द्वैतवने चासि सया पुर परीक्षितः । 
पानीयार्थं पराक्रान्ता यश्चन दे रासे दताः ॥ १८ ॥ 


है पुत्र | पहले देतवनमें, जब तुम्हारे भाई पानी छाबेके छिये प्रयत्व करते हुए मे 
थे, ठव भने तुम्हारी परीक्षा ली थी ॥ १८ ॥ 


॥ १७ ॥ 


$ © क # 
मीम्राजलेनौः परित्थञ्य यन्न स्वं भ्रातरावुभौ । 
गो; सास्वकरनीप्न्यै नद्ुलं जीवापिच्छ ह ॥१९॥ 


सश्र; 
उस समय तुमने सहोदर भीम तथा अज्जेबकों परित्याग करके माठकुलके साम्यामिलापछे 
केवल नकुछुका जीवित करनेकी इच्छा की थी ॥ १९॥ 
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अयं श्वा भक्त इत्येव त्यक्तो देवरथस्त्वथा । 
तंस्पार्स्वे न ते तुल्यः सिदस्ति दराधिषं ॥ २०॥ 
हे नरनाथ ! बोध द्ोता है, स्वगेमें तुम्हारे सप्रान कोई नहीं है; क्योंकि इम कुंतेको भक्त 
हने तुम इमके अनुरोधसे देवरथकों भी एरित्याम छरनेके लिये उद्चत हुए ही ॥| १० ॥ 
अतस्तवाक्षया लोका। स्वरीशरेण भारत। 
प्राप्तोॉषतसि सरलतम दिव्यां गतिषद्खुत्तमाम्‌ ॥ २१॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ¡ इष दी दारण तुमने सशचरीर दी अक्षय स्वलोक ओर परम श्रेष्ठ दिव्य गति 
प्राप्त की ॥ २१॥ 


ततो घर्लश्ध शाक्म्य सदत्तश्वाश्विवावपि। 
+ देवा देदषयश्रैव रथमारोप्य पाण्डवम्‌ ॥ २२॥ 
अनन्तर धर्म, इन्द्र, मरुद्गण, अधिनीकुपार, देव ओर देवपिंपोनि पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरो रथपर 
पिटाक्र ॥ २२॥ 
प्रययुः स्वैविंघानेस्ते शद्धा; कामविहारिणः । 
सर्वे विरजल! पुण्याः पुण्यवाग्बुद्धिकर्भिणः ॥ २६॥ 
अपने अपने विमानोंमें चढकर चलने लगे । वे सव इच्छञुसार विहार करनेवाले, रजोगुण- 
विहीन पुण्यास्मा, पवित्र वाणी, बुद्धि तथा दर्मबले तथः सिद्धये ॥ २१॥ 
खतं रथं सष्टास्थाय राजा कुरुकुलोह हः । 
अऋध्येण्ाचऋमे शीघ्र तेजसाबत्य रोदलसी ॥ २४ ॥ 
कुरुङरभ्रेष्ठ राजा युधिष्टिर भी उस रथपर चदक्षे निज तेजसे पृथ्वी ओर स्वरो परिपूरित 
करते हुए शीघ्र ही ऊपरको जाने लगे ॥ २४ ॥ 


ततो देवनिकायस्थो बारद। सर्वेलोकवित्‌। 
ऋ र, $ 

उवाचोचेस्तदा वाकयं बृहद्वादी ब्रहत्तपाः ॥ २५ ॥ 
उस समय सुरपुरम स्थित सवलोकवित्‌ बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ महाव्‌ तपसवी नारद मुनि ऊंचे 
स्वरसे यह वचन बोले ॥ २७ ॥ 

येऽपि राजषयः खर्व ते चापि खश्ुपस्थिताः । 

कीर्ति प्रच्छाद्य तेषां बै कुरुराजोऽधितिष्ठति ॥ २६ ॥ 
क धि (0०७ = च = ६९ क र > ४ 
जा सव राजप स्वभम आये हैं, थे सभी उपस्थित हैं; परन्तु कुरराज युधिषप्ठिर उन सबकी 


भ 


कीर्तिकी आच्छादित करके आरहे हैं || २६ ॥ 


ककः 
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लोकानाबृत्य यशता लेजलसा घृत्तसंपदा | - 
स्वशरीरेण छंप्राप् नान्‍ये शझुश्षुण पाण्डबात्‌ ॥ २७॥ 
ने ऐसे किसी राजपिंकी कथा पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरल्दे सिवा नहीं सुनी, जिसने निज यश 

तेज, सचरित रूप सम्पत्तिसे तीनों छोकोंको आइत करते हुए, सशरीर ही सवगेलोक प्राप्त 
किया है ॥ २७॥ 

नारदस्य वचः श्चुत्वा राजा वचनमन्रवीत्‌ | 

देवानामन्न्य धमत्मा स्वपक्लांञैव पार्थिवान्‌ ॥ २८ ॥ 
नारद्‌ सुनिश्ठा वचन सुनके ध्ोत्मा राजा युधिष्टिर देवताओं वथा अपने पश्षके राजाओंकी 


अनुमति लेकर बोले ॥ २८ ॥ 


झु् वा यदि वा पाप भ्रातर्णा सथानसद्य से । 
तदव प्राप्तामनच्छान लाकानन्यान्न कामय ॥ २९॥ 
जिस स्थानमें मेरे आतगृन्द गये हैं, वह शुभ हो अथवा अशुभ ही होबे, में उत ही स्थानकों 


२ २ ६ण. 


पानेकी इच्छा करता हूं; दूसरे छोकॉम जानेकी मेरी अमिलापा नहीं है ॥ २९ ॥ 


राक्ञस्तु चचन शअुत्वा देवराज; पुरंदर। 
आन्शंस्पसमायुक्त प्रत्युवाच युधिष्ठिरम्‌ ॥ ३० ॥| 


धमराजका वचन सुनद्र्‌ द्वराज पुरन्दर दया हृदयमम बुवष्र् बोले ।' ३० ॥ 


स्थाने5स्प्िन्चघ राजेन्द्र कमंमिनिजिले शु भे। । 
किं त्व॑ मानुष्यकं स्ने हमद्यापि परिकर्षसि ॥ ११॥ 
है राजेन्द्र | अबतक भी किस निमित माुपष सुलम स्नेहमावकों दो रहे हो ? निज शुभ 


१५ 


कर्मोके सहारे जो छोक तुमने पाया है, इस समय उसमें ही बास करो ॥ ३१ ॥ 
सिद्धि भाप्तो5सि परमा यथा नान्यः पुलान्काचित्‌। 

नेव ते खातर स्थान संप्राप्ता। कुरसुनन्दन - ॥ ११॥ 

पं क, क, य क €+ हु ४ ® ¢ ए €\ 

हे कुरुनन्दन ! जो किसी दूसरे पुरुषको कभी और कहीं प्राप्त नहीं हुई, तुमने बेसी परम 

क. निभ न्क जा ही सा छ 

सिद्धि पाई है, परन्तु तुम्हारे भाश्योंकों कोई ऐसा स्थान प्राप नदीं हआ हं ॥ ३२॥ 
अद्यापि लाचुषो भावः स्प्ररते त्वां नराधिप। 
स्वर्गोऽयं पद्य देदर्षीन्खिद्धाश जिदिवाल्यान्‌ ॥३३॥ 

हे चरनाथ ¡ इख घमय भी जो मदुष्यम्‌ाव तुम्दं परिस्वाग न्ष करवा है, उसका क्या 


दारण हे ? यह्‌ स्वरं हैः इन तिदिनेनिनाक्षी देबर्वियों तथा दिदद्धोको देखो ॥ १३ ॥ 


‰ 


अध्याय ३ ] महा प्रस्थायिक्रपर्य १७ 


~~~ 








युधिष्ठिरस्तु देवेन्द्रमेववा नलीश्वरस्‌ । 

पुनरेवात्रवीद्धीमानिद वचनलणेचत्‌ ॥ रे४ ॥ 
सर्वभूतेश्वर देवेन्द्रके ऐसी बात कहते रहनेपर धीमान्‌ युधिष्ठिर फिर यह अथंयुक्त कचन 
बोले ॥ ३४॥ 

तैर्विना नोत्सहे वस्दुभिह्‌ दैत्यनिवर्हण । 

गन्तुष्िच्छासि तचरा यच्च मे भ्रातरो गताः ॥ ३५ ॥ 
है देत्यनिषूदन ! में भाइयोंसे रहित होके इस स्थानमें वास करनेकी इच्छा नहीं करता; 
इसलिये जहां मेरे आतृगण गये हैं, में उसी स्थानमें जाना चाहता हूं ॥ ३५ ॥ 


यश्च सा वहती द्यामा वुद्धिसत्त्गगुणान्विता। 
द्रौपदी योषितां श्रेष्ठा यन्न चैव प्रिया मम ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीमहाभास्ते महप्रस्थानिक्षपर्वणि तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ १०६॥ 
जिस स्थानम बह बुद्धिमती तथा सगुणान्विता उयामादि्गिनी वरवर्णिनी स््रियोंमें श्रेष्ठ, मेरी 
प्रिया दुपदनन्दिनी गई है, में उस स्थानमें ही जाऊंगा ॥ ३६॥ 


महाभारतके महाप्रस्थानिकपरव्म तीखरा अध्याय समाप्त ॥ ३॥ १०६ ॥ 


॥ महाप्ररथानिकपर्व॑ समाप्तम्‌ ॥ 
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॥ आीगणेशायदर क्यः ॥ 
ॐ बारायणं बमस्कृत्य बर॑ चेच वरोच्मस । 
देवी सरस्वती चेव उदीरयेत्‌ ॥ 
ॐ गर्णोके शने लिये वमसुकार हों । 
# बरोत्तम नारायण, नर ओर देवी सरस्वतीकों प्रणाम करके जयकी घोषणा करनी चाहिये। 
8 १¶ ६ 
जनमेजय उवाच-- 
स्वग प्रिविष्टप प्राष्य सघ पूदपित्ाघहाः | 
पाण्डवा धातरा पादि स्थानानि भेजिरे ॥ १} 
जनमेजय बोले- फरक उत्ठपंछे त्रिशुवन जिसके अम्तशरूत हौता है, वद ्रिषिष्टप स्वशोक 
लाभ करनेपर भेरं पूवं पितायह पाण्डवा तथा शाठराष्रूक स्ते स्थान प्राप्न हए ये १ ॥१॥ 
एतदिच्छाम्यहं ओ्रोतुं खवविचासि खे सनः । 
महषिणाभ्यलुज्ञातो व्याद्धेनाद्‌सुनक्तमेणा ॥ २॥ 
मे इसे ही सुननेकी इच्छा करता हूं । अदृशुगलमां महिं व्यासदेव डे दारा अनुज्ञाव 
आप सवज्ञ हुए हैं, यही मेरा विश्वास है ॥ ३ ॥ 
वेश्चस्पायन उवाच~ 
स्व न्निथिष्टपं प्राप्य तक्‌ पू्पितासहाः 
युधिष्िश्प्रश्रूदयो यदङ्कवेव तच्छरणु ॥ ३ ॥ 
श्रीबेशम्पायन सुन्रि बोलि- तुझ्दारे पूर्व पितामह युधिष्टिर प्रभृतिने भरिषिष्प स्वेदा काभ रके 


क 


| किया धा, उसे सुनो ॥ १ ॥ 
१ ( स्वर्गारोहणपर्व ) 


+, 


महाभारत ॥ 2.1 


8 ८०. ० ८४? 


स्यसे (लाक्य प्रप्यध चलराजा याधाएछर।) । 


भष 


दुर्योधन आया जुछ ददशासीनमालते ॥ ४ ॥ 

धमराज युधिष्ठिरने त्रिविष्टपर्म जाले श्रीसस्पन्न दुयाधनकों जाहतप्र वेट हुए देखा ॥ ४॥ 
आजनावलिवादित्ध पीरलध्मपालिशंधवस । 
देवेज्षाजिण्िणुलि। साध्छे। सद्दित पुण्छदपेलि1 ॥५॥ 


च उद सपय छरयल सात ददाष्यसात्र हाँ, वबारश्राव पारपारत दथा ।दापमान्‌ दवतदताओ आर 
अल 


पुण्यकमशील साध्य पुरुषोंकि सहित वेठे थे ॥ ५ ॥ 

ततो युषिष्िये दृष्ठा लु्णाधवममर्जित। । 

सहला लाॉनिवृत्तोइभचिछिय दषा सुयोधने |, ॥ ६ ॥ 
सन्तर युधिप्ठिर दर्योधरो एसी अवस्थामें देखकर अमपडे बश्ममें होकर तथा उनकी 
भ्री-सम्पत्ति देखनेसे सहसा लोठ णये ॥ ९ ॥ 

ब्वन्लुखयचरस्तान्य नारं दुर्योधयेव ये । 

साइलह। कामथ लाकाल्छव्घेनादाधेदाशना ॥ ७॥ 
अनन्तर ऊँचे स्व॒रसे उन छोगोंति बोले- में अद्रद्शी लोगी दुर्योधन सह स्वमलोकमें वास 
छरनेकी कामना नहीं करता ॥ ७ ॥ 

यत्छतै एथिवी दयी खद्यो वान्धवास्चथा । 

इतास्मालिः प्रसच्याजों छिछ्ढै! पूण महावते ॥ ८ ॥ 
जिद निमित हम रोने पडे मदापर्‌क्ते वीच महाह भोलन्दर, अन्तम्‌ पृथत्रीप्रद सम 
सुहृदों तथा बान्धवोदा चलपूर्वेक संग्राममें हार किया है ओर सारी पृथ्वी उजाड छर दी ॥4॥ 

द्रैपदी च सब्यमध्ये पाश्वाली धर्मचारिणी | 

परिछिषानवद्याड पत्नी नो गुरुसलि म _ ॥९॥ _ 
ओर जिसने घमचारिणी पाश्वालशजपुत्री निर्दोष अङ्ग परनी द्रोपदी समाके बीच 
गुरुत्ननोंके समीप घसीट राणी थी ॥ ९ ॥ 

स्थस्ति देया व से दाम सुथोधनसुदीश्षितुस । 

तन्नाहं गन्तुभिच्छनि खन ते आातसे सस ॥ १०॥ 
है देवणग | इसलिये उस दुर्योधनकी ओर देखनेकी सुझे इच्छा नहीं है; मेरे वे प्राता लोक 
जिस स्थानमें हैं, में बह जानेकी इच्छा करता हूँ ॥ १०। 

लैवसित्यत्रवीस तु वारद। गहसज्िव । 

स्वभ निवासे राजेन्द्र विशदं चापि नद्यति ॥ ११॥ 
यह सुनकर बारद मुन्रि उठ समय उवे हरते इएते बोङे-हे राजेन्दर ! आप णेता न इहिये 
स्वग्रवाह्म पहला वेर नष्ट षता ६६ १२१॥ 





भभ्वत्य .१ ) स्वगांरेंहणपर्व 


नस 


युधिष्ठिर महावाहो मैवं बोचः कर्थचन । 

दुर्खाधनं प्रति पं श्रुणु चेदं द्चो सस ॥ १५१॥ 
है महाबाहु सुधिप्ठिर | इसलिये आप राजा दुर्योधनके विपय्म किसी प्रकार ऐदी बात ने 
कहिये, मेरा यह बचन सुनिये ॥ १९॥ 

एय दुर्योधनों राजा एज्यले जअिदरशे। सह। . - 

खद्धिष्य दाजप्रवरेयं इमे स्वगषा। शन ध ॥ १३॥ 


ये सम सज्जन श्रेष्ठ राजा लोग जो स्वगंढोकमें रहते दै, वै देवताओं शिव राजा दुर्योधन 
पूजा-एम्भान किया करते हैं ॥ १३॥ 


वीरलोकगर्ति प्राप्तो एद्धे हुत्घात्मनसतलुस्‌। 

यूय खच खसुरखभा येन युद्ध खश्रासित्यः ॥ १४ ॥ 
ये समरम अपना करार आहुति खर्छ वारलकूम अषि ह; जाप छव सोह देबतुसय पराक्रमा 
हे, इनमे सदा अप सगि सामना क्षिया है ॥ १४॥ 


स एप क्षत्रधमंण स्थानलेतदवाप्तदान । 

भये सहति यो5जीतो घबजूब एथियीपलि ॥ १५॥ 
जो भूपति दुर्यान सदाभयस्े मी नदीं डरते थे, उन्होंने ही क्षत्रिय धर्मके अछुसार यह 
स्थान पाया ६॥ १५॥ 

ल तन्मनसि कृतेवर्थ पुछ घदहयूतकारितम्‌ । 

दरी पदयाश्च परिद्केश्षं न चिन्दयलुमहंलि ॥ १६॥ 
है तात ! बूवक्रीडादे समय जो छुआ था, उसे मन साला उचित दीं है ओर द्रोपदीक़ों 
भी जो सब केश प्राप्त हुए थे उसकी भी चिन्दा करनी अचुचित है ॥ १६॥ 

ये चान्पेषपि परिछेशा युष्साक चूतकारिदा। । 

संग्रामेष्व याल्यन्न न तान्खंस्मटेसह ॥ ९७॥ 
संग्राममे अथवा अन्य स्थानम तुम लोगोंकों धुत खेलनेके कारण दूसरे जो सब केश हुए थे, 
ठस्ते अब स्मरण करना योग्य नहीं है ॥ १७॥ 


दमागच्छ यथान्यायं रला दुर्योधनेन के । 
स्वग!ऽथ नह्‌ दरणि स्वान्तं मलुजाधि ॥ १८ ॥ 
इस समय स्यायपूवक राजा दुयोधन सद्ग मिलो। दे चरनाथ ! यह स्वथलोक है, इ 
स्थानमें कुछ बेर नहीं रहता है ॥ १८ ॥ 
२५ 
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नारदेनेयसुक्तरतु छुरुराजी छुधिछिए। । 

आतृन्पप्रच्छ लेघाजी वाक्पमेतदुबाच ध्‌ ॥१९॥ 
जब वारदपुनिन छुरुराज सुधिष्ठिर्से इतनी बात कही, तब उस मेधावी राजनि भाइयोंका 
विषय पूछते छुए यह वचन कहा ॥ १९ ॥ 


यदि दुर्याधनस्थेते वीरलोका। समादना। । | 
अधसेत्लस्य पापस्य परथिवीरह्वद्रदः ॥ २० || 
उस अधमंज्ञ, पापाचारी, एथ्वी और सुहृदोके द्ोही दुर्शोधनकी यदि ये सब सनातन वीर 
लाद्ध आंत घुए है ॥ २० ॥ 
यत्कूते एथिदी वष्ठा लहया खसरथद्विपा। 
चयं च वल्युना दग्धः बैर॑ प्रतिचिकीषेया ॥ ९१॥ 
भिदे निमित्त घोडे, हाथी जर र्थे स्वि भूमण्डल विन्ट हुआ हैं और इमलोग मी 


परद्धा चदला लगकीा इच्छा क्रोधम जल थ ॥२१॥ 


धे ठे सीरा सहात्णानों आतरो से महानवता। । 

सत्यप्रतिज्ञ छोकस्य छझरा थे सत्यदादिन। ॥ २२॥ 
तो मेरे जो सब भाई वीर, महात्मा, महांनू अतधथारी, सत्यप्रतिज्ष, लोकोंके बीच अत्यन्त 
शूर ओर सत्यवादी ह ॥ २२ ॥ 


तेषाधिदानीं के लोका द्रष्ड्सिन्छामि तालम्‌ । 
करण चैव बहात्णानं कौन्तेयं खत्थद्ंगरम्‌ ॥ २३ ॥ 
उन लोगोंकी इस समय किस प्रकारके लोक प्राप्त हुए हैं ? उन सखन रोधो देखनेकी 


रछा करता हूं । सत्यप्रातज्ञ महात्मा छुन्तापुत्र कर्मका भा देखना चाहता हू ॥ २३१ ॥ 


घृष्टयुरज्न सात्यकि च धुष्टयुम्नसर्व चात्मजान । 

खेच चाख्ैर्वधं प्राप्ताः क्षत्रपर्मेण पार्थिवा। ।॥ २४॥ 
धष्टयुज्र, सात्यक्ति, धृष्टयुम्नके पुत्रगण और जो सत्र राजा क्षत्रियधेमेके अनुसार शरेति 
मरे हैं ॥| २४ ॥ 

कलु ते पार्थिवा ्रह्पनैतान्पदरयासि सारद, 

प्वराट्द्रपदा चेव धृषटकृतुषुखख चान्‌ ॥ २५ ॥ 
पे सब शजा छाग कहां हैं ? उन लोगोंकों में यहां नहीं देखता हं । बहन्‌ | हे नारद | 
विराट, हुपद और घृष्टकेत प्रशृति ॥ २५॥ 


जभ्याय २] स्वर्गरोहणवधं ५ 
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शिखण्डिन च पाश्चाल्य॑ द्रौपदेयांश सर्थेशः । 
अभिमन्युं च दु्धज दृष्ट्रमिच्छाने वारद ॥ ९६ ॥ 
इति धीमहाभास्ते स्वर्कारो्टणपर्वणि प्रथपरोऽप्यायः ४ १॥ २६॥ 
तथा पाश्वालपुत्र शिखण्डी, द्रौपदीके पुत्रों और दुर्धप अमिमन्युक्ो भी देखनेकी में अभिरापा 
करता हूं ॥ २६ ॥ 


महाभारतके स्वर्गारोहणपर्वम पहला अध्याय समाप्त ॥१॥ २६ ॥ 





१ कै ६ 
युधिष्ठिर उवाच- 

नेह पडथानि विवुधा राधेयल्रमितौजसष््‌ । 

आातरौ च सदाव्मानौ युधालन्यूत्तसौजसौ ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बले- हे देवभण ! में इस स्थानमें अमित तेजस्वी कण, महालुभाव दोनों भाई 
युधामन्यु ओर उत्तमौजाकों वहीं देखता हूँ || १ ॥ 

जुहुबुर्य ररीशाणि रणवह्ी महारथा। । 

राजानों राजपुत्राश्व थे सदथ इता रणे ॥ २॥ 
जिन खव महारथी राजा ओर राजपुत्रम परे निभिच युद्धरूपी अभिभ अपने श्वरीरोशी 
आहति प्रदान दी तथा मेरे निमिच्त समरमें मारे गये ॥ २ ॥ 

क ते महारथा। सर्वे शादूडसलबिक्रमा। । 

तेरप्यथं जिलतो छोकः कवित्पुरष उत्तले। ॥ ३॥ 
बे सिहसदश विक्रमशाली सब महारथी कहां हैं? उन पुरुषसत्तमोंने कया इस स्वर्गलोकूपर 
जय प्राप्त किया है ? ॥ ३ ॥ 

यदि लोकानिमात्प्राप्तास्ते च सर्चे महारथा। । 

स्थितं वित्त हि सां देवाः दितं लेमेहाल्मालि! ॥ ४ ॥ 
ह देषगण ! यदि वे सब मद्ारथी इन लोक़ोंमें आ गये हैं, तो मुझे भी उन महात्माओंके 
सद्दित इस स्थानमें स्थित जानिये ॥ ४॥ 

कथचिन्न तरवाप्तो5्य उपेलॉकोउक्षय! शुभ। । 

न तैरहं विना वल्हये ज्ञालिलिश्रातृमभिस्तथा ॥ ९५ ॥ 
यदि उन राजानि इख शुभ तथा शक्षय छोकयें निवासलाभ नहीं किया है, तो में उन 


४5 


माय तथा रमजनोंके विना इस स्थासमें निवास नहीं करूंगा ॥ ५॥ 





090०४०७७ 


( धक्षभिश्तं [ स्वरोहणपर्च 


(न ०० 





बालु वचर्न शुस्छा तदा खलिलकपेमि । 
1. ॥ ६॥ 
० ¢ € 

जलज्लि दन्ते शमय ' कणदो जलाअलि देवा !! जनवीको ऐसी बात सुनक्ष मेने सूर्य नन्दनको 


नसज्ञलि दानि शी । तये सुश्च उनमे लिये बहुत दुःख होता है ॥ ६॥ 


इृद च पारतप्पांस छुद। पुनरह खुर । 
यन्‍माठु। सचशो पादी तस्थाहसमितोजस। ॥७॥ 


है देवगण | इस समय में बार बार यह पश्ात्ताप करता हूं, कि में उस अमित तेजस्वी 
णके दानां चरणांकों माता इुन्तोके चरणकि सदक्ष ॥ ७॥ 
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ष्व तं नागतः कणं परवलादनम। 
न च्यरलाल्कण खदिताञ्जयेच्छक्रोऽपि संयुगे ॥८ ॥ 
देखकर भी भ॑ धत्रुसेन्यक्ना मदेन करनेवलि कणक्रा अद्धमामी न हु । इम लोग कण्डे 
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सङ्ग भिले रहते, तो देवराज इद्र भी ह्म युद्धम जप करनेगें समर्थ नहीं होते ॥ ८ ॥ 
तमहं थन्नतश्रस्थ द्ृष्डुमिच्छालि सूर्थजस । 
अविज्ञातों मधा यो5खौ घातित। सच्यसाखिना ॥ ९॥ 
कप के कन 84 ९५५ कप ¢ + 
मुझे माम न रहने दी वे सव्यसाचीके द्वारा मारे गये, वह छ्य॑पुत्र चाहे किसी स्थानमें 
क्यों न हों, में उन्हें देखनेकी इच्छा करता हूँ ॥ ९॥ 
सील थे सीसविक्रान्तं प्राणेश्योषपि प्रिय सभ । 
अज्ुेन चेन्द्रधंकाश यमी तो च चमोपसमों ॥ १०॥ 


म आर्णेतते मी परिय सीमविक्रमी मीमसेन, इन्द्रसदश अर्जुन, यमके समान यमज नकुल- 
सषदेष ॥ ६० ॥ 


द्रष्टामेचछाओी ता चाह पाश्चा्ी ध्ंचारिणोम । 
"छादि प्ात्यलेसदुत्नवालि वा) 1११॥ 
आर उस घमचारिणी द्रोपदीक्षों देखदेंशी अमिलाप करता हूँ। में इस स्थानम निवास 
करनेका #च्छा नहीं करता, आप लोगोंसे यह छत्य ही कहता हू ॥ ११॥ 
कि से आतृबिद्दीवश्य स्वर्गेण सुरखततमा। । 
यघ्रतेख मम स्वग नायं स्वर्णो मतो सस ॥ १९॥ 
सुरसत्तमगण | भसाइयोॉसे रहित रहदेंसे मुझे स्वगे क्ण प्रथोजन दहं? बे लोग जिष 
स्थानम ट; वही मेरा स्वभं है। उनके बिना यह स्थाव रवर्भरूपसे सुझे सम्मत नहीं हे ॥१२॥ 
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देवा उचुः-- 

यदिवेतश्च ते अद्धा गस्थतां पु श्शारिचश्‌ । 

पिये हि तव वर्तस देवराजस्य छाखनात्‌ ॥ १६३॥ 
देबगण बोले- दे दात | यदि उस ही सुथानमें तुम्हारी अद्भा हो तो वहाँ जाओ, विलस्पका 
प्रयोजन वहीं है| देवराजकी आज्ञासे इम छोग तुम्हारा प्रिय छा करेंगे [| १३ ॥ 
चैशस्पायन उवाच-- 

इत्युक्त्वा त॑ ततो देवा देखदुलखुपादिशन । 

युधाछेरसयण छुहद! दशेयातले परलप ॥ १४॥ 
श्रीवेशस्पायन मुनि बोले- हे शत्रुतापन ! देवतान उनसे इतनी बात कहके देवदूतसे कदा, 
४ युधिष्ठिरके सुहृदोंकी दिखाओ / ॥ १४७ ॥ 

चत्त कुन्ीखुते राजा देवदूत जग्वतुः 

साहता! राजशादूल यन्न ते पुरुषषचाः ॥ १५ ॥ 
हे सरपवर ! अनन्तर इन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर जि स्थाने वे पुशुषपङ्धदगण स्थित थे, 
देवदूतक्षे सङ्ग वहीं दी शये ॥ १५॥ 

अग्रतो देवदृतस्तु ययौ राजा च पृषतः । 

न्थानमद्युम दुर्ग साॉवित एापरूलामिः ॥ ९६ ॥ 

देवदूत आगे आर्‌ राजा पडे पले जा रहे थे | पापछयंवाहे पुरुषसि सेवित उस अशुभ 
दुर्गंग पथपरसे थे जाने लगे ॥ १६ ॥ 

तमसा संदूर्त घोर फेशशवलशाहूलस्‌ । 

युक्त पापकूतला गन्षधोसशो।/णिलकदेसस ॥ १७॥ 
वह मागं घोरं अन्धश्रारसे परिपूरित, केश, सेवार ओर घालसे समबन्वित, पापियोंके ढिये 
योग्य दुर्गेन्धयुक्त, मांसरुधिरके कीचड-विशिष्ट ॥ १७ | 


दंशोत्थानं सप्लिल्लीज मक्षिकानशकाइलम । 

इलश्चेत् इणवः खदंदात्यरिकारितस्‌ ।॥ १८ ॥ 
डांस, मच्छर, मक्खी और उत्पाती जीवजन्तुधोंत्रें आइल, हथर ठथर सबंत्र मृत शरीरोंसे 
घिरा हुआ था ॥ १८ ॥ 

अस्थिकेशखमाकीण कृलिव्कीव्ललाकुछका। 

ज्वलनेन प्रदीप्तिन समव्लाल्पस्लिषफ्िलश ॥ १९ ॥ 
हड्डियाँ तथा केश्सि भरे, कमि वथा कीट परिपूर्ण, प्रष्यलित धशम्मिश्े लाभं शौरे चेरा 
इजा था ॥ १९॥ 
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अथोखुखैश् काकोलेगप्रेश लथलिन्नुत्म । 

सूच्चाशुखस्तथा प्रलावन्बध्यशलापनंददस ॥ २०॥ 
लोहेकीसी मुखवाले सूप ओर वराह यर ग्ीव आदियांस पएरिषटेत थाः; छनची सद तथा 
विन्ध्याचल पवेदके समान ग्रेत बह घूष रहे थे ॥ २०॥ 

मेदोकधिश्थुकैछ विछतन्नवाहुरुपाणिशि! । 

निकृततोदरपादैेश तच्च त्र प्रवेरितैः ॥ २१॥ 
चरी जौर रुथिरथुक्त रटे इए वाहु, ज॑या, हाथ द्टे हुए उद्र अर कटे पांववाले मुर्दे 
इधर उधर बिखरे पड़े थे ॥ २१ ॥ 

से तत्कछुणपतुगन्धभशिय रोमदहषेणम्‌ । 

जगाम राजा धन्वात्मा सध्ये पहु विविन्‍्तयन ॥ २२॥ 
धपात्मा राजा युधिष्टिर उच सत शरीरके दुःन्धयुक्त जयद्र रगे खडे कर देनेवाले 

ग॑से बहुत चिन्ता दुरते हुए चरने रगे ।॥ २२॥ 


दद्शोदणोदकैः पूण नदीं चापि खुतुगेमास्‌। 

आस्पश्चचन चंच (निषदातष्ुरसच्रतम्‌ ॥ २६३ ॥ 
मा्मके बीच उन्होंने उप्णजलसे भरी हुई दुर्भभ नदी और तीखी तलवारोंशे या छरॉके-से 
पत्तोंसे परिषृण तीक्षण धारवाला यस्तिप्त्रवामद्ध बन देखा ॥ २३ ॥ 


करम्मचालछुकास्वप्ता आपसीश्व शिला। एथक्‌। 

लोइकुम्मीश तैलस्य काथ्यसानाः समन्तः ॥ २४ ॥ 
गरम दी इदं घ्म वद्ध, तपाये हुए रोषेी वड शिखां ओर उबाले हुए तेलसे भरे लोहेके 
घडे चारो ओर सञ्जिव ह ॥ ९४ ॥ 


कुदशाल्घाडक चाप दुस्पश ताध्णकण्यकम । 

दद्य च्पे क्न्तेया खाना! सापकावणाम्‌ ॥ २५. ॥ 
कुन्तीनन्दनने उस समय तीध्ण काटि युक्त दुशस्पश्चूकूठ सेमलके वृक्षों तथा पापकर्म 
करनेवाले लोगोंकी दी जानेवाली पीडाएं भी देखी ॥ २७ ॥ 

सरत दुगैन्धमालक्ष्य देवदूतशुदाच ह्‌ । 

फकियद्ध्यानसस्थालिगन्त्यमिद्सीर ः ॥२६॥ 


वे उस दु्गन्धित स्थानकों देखकर देव दूबसे बोे, दम लोगोंकी इस प्रकार कितना मार्ग 
चलना हागा १ ॥ २६ ॥ 
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क्र चते भ्रातरो मद्यं तन्मभारूपातुमहेसि । 

देशाऽय क्श दकानामतादेच्छाम वादतुस ॥ २७॥ 
मेरे वे आतगण कहां है ? वह तुम सुझसे कहो और देववाअका यह कोनसा स्थान हैं, 
उसे भी जाननेकी इच्छा करता हूँ ॥ २७ ॥ 

स संनिवशते श्रत्वा धमेराजस्य माषितम्‌ ! 

दवदूताऽन्रवाचनपतावद्वभन तच ॥ २८ ॥ 
देवदूत धमेराजश्ञा इतना बचन सुनके छोठ पडा और उनसे बोला, यहांतक्ष ही तुम्दें आना 
योग्य था ॥ २८ ॥ 

निवर्लितव्यं हि सया तथास्म्पुक्तो दिवोकले। । 

यदि आन्तोऽसि राजेन्द्र त्वमथागन्तुमहसि ॥ २९ ॥ 
देवताओंने मुझे ऐसा ही कहा था कि जब युधिष्ठिर थक जाय, तव उन्हें वापस छोठा लाना 
इपलिये आपको मुझे लोदा लेकर चलना है। है राजेन्द्र | यदि तुम थके हुए हा, तो मेर 
साथ आदये ॥ २९॥ 

युधिष्ठिरस्तु निर्विप्णस्तेन गन्षेन सूचितः । 

निवन धूलमनाः पयीवतत भारते ॥ ३०॥ 
है भारत ! युघिष्ठिरने उद्विम्न तथा उस दुर्गन्धसे म््च्छितसा होकर लोटनेका मनमें निश्चय 
किया, तथा वहांसे छोटे || ३० ॥ 

स संनिवृत्तो धमोत्मा दु।खशोकसमन्वितः । 

शुश्राव तत्र वदतां दोना वाचः सन्ततः 1११ ॥ 
उस धर्मात्माने दुःख और शोकसे पीडित होकर निदृत्त होते समय बहांपर चारों ओरसे 
चिल्लानेवाले मनुष्योकी दीनबाणी सुनी ॥ ३१॥ 


मोमा धमज राजष पु"ण"्यासिजन पाण्डव । 
अनुग्रह्रथंमस्माक तिष्ठ तावन्बुहूनकष्‌ ॥ ३१॥ 
हैं धर्मश्ञपुत्र ! राजप॑ | है पावरित्र कुलम उत्पन्न पाण्डव | आप हम लोगॉपर अनुग्रह करने 
निमित्त मुहृत भर यहीं ठहरिये || ३२॥ 
आयाति त्वयि दुर्धर्ष चाति पुण्य/ः समीरण। | 
तब गन्धाचुगरतात येनास्मान्खुखमागरुत्‌ ॥ ३२॥ 
आप दुधष महात्माके आनेसे पवित्र वायु बहने छूमी है और है तात ! बह हवा तुम्दारे 
रीरको सुगन्ध ला रही है, उस दी कारण दम सुखी हो रहे हैं ॥ ३६ ॥ 
२ ( स्वर्गारोहणपर्ण ) 


५9 


१० 


महागारस्त [ श्वर्गारोहण 


ते बरय पार्थ दीघरण कालस्य पुरुषपेम । 

छखनत्रा्लादयिष्यामर्त्वां दष्टा राजश्रतत ॥ २४ ॥ 
है पुरुपश्रेष्ठ! राजसचम ! पार्थ | इम लोग बहुत सययके अनन्तर आपको देखकर सुखी हो 
यग | ४४ ॥ 

संतिछरव महाषाद्ों छुहतेमपि सारत। | 

त्वपि विष्टति कौरव्य यावसादान्न वाधते ॥ ३५ ॥ 


है महाबाहु भारत ! इषलिये आप सृहूतषर उर जाइये। है कोरव्य | आपके झुड़े रहते 


समस्त यातता इम लोगोंदो पीडा न दे सकेगी ॥ २७॥ 
एवं बहुविधा बाच। कृपणा वेद्यावलास। 
लस्मिन्देण स शुक्लाव समबन्‍्लाहदताँ न्ूुप ॥ ३३९ ॥ 


है महाराज ! उन्होंने उस स्थानमें निवास ठरते हुए कष्ट भोंगनेयाले सदुप्यक्नि दही भांति 


अनेद्ध प्रकारके दीन वचन सुने ॥ ३६ ॥ 

तेषां तद्बच  दयावान्दीनसापिणाम्‌ । 

अद्य छच्छलि ह्‌ दर्थ च युधथिधिरः ॥ ३७ ॥ 
दयालु युधिष्टिर उन दीव वचन कहनेदालोकी वाणी सुनके ' क्या कष्ट । ?? ऐसा कहके 
वहां खह्ें हो गये ॥ ४७ ॥ 

स ता गिरः पुरस्ताहै श्ुतपूली। पुनः पुनः 


ज्छानानां दाखिताना ले नाभ्यजामत पाण्डवः ॥ ३८ ॥ 
पाण्डुपुत्र अत्यन्द पीडित और दुःखी लोर सामने ओरते यह पहले बचन वार बार 
सुनके भी यह पहचान नहीं सके, कि ये वचन हैं ? ॥ ६८ ॥ 

अवुष्यवानस्ता बायो घलपुत्नो सुधिछिर। । 

उधाच के वन्धो मै द्िघ्पतिद्ं तिथ |} ३९ ॥ 


अ # 


धर्मपुत्र युधिष्टिर वह सन्‌ बचत ने समझ सक्षज्रेपर बोले- “ आप लोग छोन हैं और किष 
निमिच इश्ध स्थानमें दिवास करते हैं ?? ॥ ३९ ॥ 
इत्यचकारते तल! सर्च सपम्तादद लापिरे 
कणों लीमसेनोडएत्रजुनो5एमिलति प्रस्य 
वे सग ऐसा सुनकर चारों ओरसे कहते लगे- हे अधो | में कण हूं, में भीमतेन हूं, में 
अर्जुन हूँ ॥| ४० ॥ 


अध्याय २) स्थर्गारेहणपर्च ११ 








0 


ष 


र ददेषोऽ्द घृषयुज्ो5हसित्युत । 

दी द्रौपदेसाश इत्येद ले विचुछुछु 1४१॥ 
में नकुछ दे 
वे 


हा ५ 
ध ५५ 


देव, ये पष्य, ये दरौपदी ओर हम लोग द्रोपदीके पुत्र हैं, इस ही प्रकार 
लोग चिष्ने रुगे ॥ ४१॥ 


४ 2 
ता वाचः सर तदा श्ुध्वा तरेश्षखटरशीदधप। 
ततों बिमस्शे राजा कि निषि दैखक्रार्ति्‌ ॥ ४१॥ 
कि, क = क ह 


हे राजन्‌ ! उप्र समय शजा युधिष्टिर उस देके अहुरूप उन रो्गोषे वे सवर वचन सुन 
बिचार किया, के देवते यह कया कया हैं ? ॥ ४२ ॥ 


कि तु तत्यलुष कम कतनेलिमदहात्मालि। 
ऋकऋणन द्रेपषदेसवा पाश्चाल्ण दा सुघध्ण्या ॥ ४१ ॥ 


बे _ 


मेरे मद्रात्मा माई, कण, द्रौपदोके पुत्र तथा सुभध्यया द्ोपदी आदियोंचि कौनसा पापकम किया 
था, ॥ ४३ ॥ 

य हमे पापगन्धेष्रिभिन्‍देशे सम्ति सुदारुणे । 

न हि जानाति खर्वपां दुष्कृत घुण्यकलेणास्‌ ॥ ४४॥ 
जिससे ये हस दुर्भन्धसे परिपृण दारुण स्थानर्ग निवास करते हैँ ? म॑ इन रच पुण्यकमे 


भ 


करनेवालॉका कुछ दुष्कृत नहीं जाबता ॥ ४४ ॥ 


कि छृत्वा घुतराष्ट्स्थ पुजो राजा योधनः । 
तथा खिया युत) पाप छह सर्वे। पद्ातुगः ॥ ४५ ॥ 


¢ 


घृतराएका पत्र राजा सुयोधव कोनसा कमे करदे समस्त पापी सेवकोंके सहित वैसा श्रीसम्पन्न 
हुआ है ? ॥ ४५ ॥| 


हेन्द्र हव लक्ष्मीवानास्ते परणलपूरजि 
ऋर्पदाना विकारोाष्य यांदेसश तरद गत ॥ ४६ ॥ 
ओर महेंन्द्रकी भांति लक्ष्मीवान्‌ तथा परम पूजित हो रहा है? और इधर ये लोग इस समय 
नरकगामी हुए है, यह किस पाएका फू है ? ॥ ४६ ॥| 


© 0 
स्वधमेचिदः ररः खस्यागसपशयणा।ः । 
छ्वाच्रधमेपराः पराज्ञः यज्वानो ष्टरिदद्धिणाः ॥ ४७॥ 
ये सब सर्वधमंज्ष, शुर, सत्यवादी ओर शाखद्ठे अनुकूल चलनेवाले, क्षत्रियधर्ममें रत, याज्िक 


तथा बहुतता दाष्णादान करतंवाले थ॥ ४७ ॥ 
५: 


१५ परद्दांभारत [ सपर्गा[रोहणपथष 


न न न सतत 








ष क किं 


फलु सुप्तीडस्मि जागर्म चत्तयानो न चेतये, 

अष्टो चित्तविकारोऽयं स्याद्रा मे चि्तविश्रमः ॥ ४८ ॥ 
क्या में सोया हूँ अथवा जागता हूं ? मुझे चेत है वा अचेत हुआ हूं ? क्‍या यह मेरा 
चित्तविकार हैँ अथवा मुझे चित्तविश्रम हुआ है ? ॥ ४८ ॥ 

एवं बहुविधं राजा विममशं युधिष्ठिरः । 

दु।खशाकसलमादिष्टाशखन्ताव्याकुलितान्द्र प। ॥ ४९॥ 
राजा युधिष्ठिर शोक ओर दु।खसे युक्त तथा चिन्तासे व्याकुलेन्द्रिय होकर इस ही भांति 
अनेक प्रदारस [विचार करने लगे ॥ ४९॥ 

जऋोधमादहारयचैव तीं घ्मेस॒तो चप, । 

देवांश्च गदयामास ध्म चैव युधिष्ठिरः । ५० ॥ 
धमपुत्र राजा युधिष्ठिर बहुत दी करद हए ओर देवताओं तथा धमक निन्दा करने रमे॥५०॥ 

स तीत्रगन्धसंतप्तो देवदूतसुवाच है। 

गम्यता सद्र यषा त्व दूतस्तेपासुपॉन्तिकम्‌ ॥ ५१ ॥ 
बे असद्य दु्गन्धसे सन्‍्तापित होके देवदूवसे बोले, भद्र ! तुम जिन लोगोंके दूत हो, उनके 
समीप जाओ ॥ ५१ ॥ 

दयं तच्र यास्यामि स्थितोषस्मीते निवेद्यताम्‌ । 

मत्संश्नधादिमे दूत खुखिनो भ्रातरो हि में ॥ ५२॥ 
में वहां न जाऊंगा, इस ही स्थानमें रहूंगा, उन लोगोंसे ऐसा ही निवेदन करो। है दूत ! 
मेरे यहां रदनेसे ये मरे दुःखित भाई सुखी इए दं ॥ ५२॥ 

इस्युक्तः ख तदा दूतः पाण्डुरेण धीमता । 

जगाम तन्न यच्रास्ते देवराजः हाचतक्रतुः ॥ ५३ ॥ 
देवदूत उस समय धीमान्‌ पाण्डुपत्रका रेखा वचन सुनके, जिस स्थानम श्रतक्रतु देवराज 
इन्द्र निवास करते थे, वहाँ गया ॥ ५३ | 

निवेद्यामास च तद्धमराजविकीर्षितम । 

यथोक्त घर्मपुश्नेंण सर्वेभेव जनाधिप ॥ ५४॥ 

इृति भ्रीमद्ाभारत स्वर्गारोहणपर्चणि द्वितीयोडध्यायः ॥ २ ॥ ८० ॥ 

हे जननाथ | धर्मराज जो करना चाहते थे तथा धर्मपुत्रने जो कहा था, उसने बह सब 
देमराजके निदट इह सुनाया ॥ ५४ ॥ 


मदाभास्तके स्वर्गारोहणपर्व दूसरा अध्याय समाप्त ॥२॥ ८०॥ 


क्षेघ्याथ ६ | ` स्वर्गारोहणपर्च १६ 





वेद्यम्पायन उवाच 

स्थिते सुहते पार्थे तु धमेराजे युधिष्टिरे। 

आजगरसुस्तच्र कारच्य देवाः शक्रपुरागस्याः ॥ १ ॥ 
श्रीवेक्षम्पायन मुनि बोले- हे कोरव ! प्रयाननदन धमराज युधिष्ठिरके मुहृतेभर दही उस 
स्थानमें निवास करनेंके अनन्तर, इन्द्रकों आगे करके सब देवता उस स्थानर्म आये ॥१॥ 

स्वयं विग्रहवान्धर्मो राजानं प्रसमीक्षितुम्‌ । 

तत्नाजगाप्त यत्नासों कुरुराज़ो युधिष्ठिर ॥ २॥ 
ओर कुरुराज राजा युधिष्ठिर जिम स्थानम थे, सूर्तिमान्‌ धर्म शरीर धारण करके उस 
राजाकों देखनेके लिये बह्यं खमागत हुए ॥ २॥ 

तेषु भास्वरदेहेषु पुणयामिजनकश्रसु । 

समागतेषु देवेषु ठयगमत्तत्तमो रूप ॥ ३ ॥ 
हे महाराज ! उन प्रकाशमान शरीर, पवित्र जन्भकमेयुक्त देवतानि वद्यं खमागत होनेसे 
वहांका सारा अन्धकार दुर हआ ॥ ३॥ 

नादवन्त च तास्तन्न यादनाः पापकर्मिणाम्‌ । 

नदी वैतरणी चैव कूदशाल्मालिना सह ॥ ४॥ 


(2. भी, क „क 


वहाँ उन पापकर्भियकिं जो यातनां दीं जाती थींवे, वेतरणी नदी ओर इट क्षादमछि 
वृक्ष सदसा अद्य द्यं मयीं ॥४॥ 

लोरङ्कस्भ्यः शिरश्चैव नारदयन्त भयावका।। 

यिक्रूतानि रारीराणि यानि तत्र समन्तः 

ददशं राजा कौन्तेयस्ताम्यदश्यानि चा वन्‌ ॥५॥ 
बडे भयानक लोहेके घड़े ओर समस्त शिलां अदस्य इई तथा बहादर चारों ओर जो सब 
बिकृत शरार थे, वे भा न दाख पड़े | कुरुश्रेष्ठ राजाने देखा, कि वे सब अच्दय हुए ॥७ा। 

ततो वायुः खुखस्पश!।ः पुण्यगन्धचह) शिवः३। 

वयो देवसमी परथः शीतलो5तीव भारत ॥ ६॥ 
हे मारत ! अनन्तर देवताओके समीपे अस्यंत कीत, पविशर-र्मगल, पुण्यगन्धयुक्त सुखद 
बायु बहने लगा ॥ ६९ ॥ 

मरुतः सह शक्तकेण वसवश्थाशिनों सह | 

साध्या रुद्रास्‍्तथादित्या थे चान्येषपि दिवौकस। ॥७॥ 
इन्द्रके सहित मरुद्वण, बसुगण, दोनों अश्विनीकुमार, साध्यगण, रुद्रगण, आदित्यगण, 
इनके अतिरिक्त अन्य देबलोकबासी ॥ ७॥ 





समाप्त | इघर्गारोद्णबर्थ 
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०५० 


सर्द तस्न खत्राजण्छुः सिद्ध दशय 
ज जा मदहातेजा घलपएुथ। स्थिदोड भवतल ॥ ८ ॥ 

समस्त सिद्ध और महर्पिवृन्द ये सभी जहां परमतेजस्थी धर्मपरत्र राजा युधिष्टिर स्थित थे, 
वक्षं थये ॥ ८ ॥ 

ततः चक्र सुरपतिः भिषा परया युतः | 

युधिशिरद्चुवाचद खान्त्यप्रेिदं च्चः ॥ ९ ॥} 
अनन्तर परम श्रीसम्पन्न सुरराज इन्द्र शान्लदापूर्यठ युधिष्ठिरतते यह बचने बोले ॥ ९ ॥ 

युधिष्ठिर घरहावादो प्रत्ता देदगणास्त । 

पएष्यरि पुरुषयर्याघ छतसेलाचता विपे | 

सिद्धि; प्राप्ता त्वघा राचह्ोकाखाप्यश्चमारनव ॥१०॥ 
हैं गहावाहु युधिष्टिर | देवगण तुम्हारे विपत्र्मे प्रयत्न हुए ई। हें पुरुपप्रवर | विभो | आओ 
यहांतक ही भला है; तदे सव यक्षरलोर तथा सिद्धि प्राप्त हुई है ॥ १० ॥ 

त च मन्युस्पवा काय। »णु चेद॑ वचो लम। 

अयथं बरकरताव द्रष्टव्यः सर्यराजनिः । ११॥ 
तुम क्रोध मत करो, मेरा यह चचन सुदो । हे दाव ! रा राजाओोंको निश्चय हीं 
देखना होता हे ॥ ११॥ 

छुमानामशुसानां च हो राशी पुदयषल | 

यः पै सुकर सुडे पश्चान्निरयमेति सा । 

पथं तरक साग्यस्तु पश्चात्स्वर्भदुपैहि खः ॥ १२॥ 
है पुरुषवर | मलुष्यके जीवनमें शुभ और अशुप कर्माक् 
जी पहले ही सुकृतका भोग लेता हैं, उते पीछे तरं 
वरकभागी होता है, वह पश्चात्‌ स्मगेक्ा लाम छरता है ॥ १२॥ 

ूयिष्ठं पापकर्मा यः स पूर्व स्दगेसइछुते । 

तेन त्वमेवं गलिते सया अेयो्ध्यना दप ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! जो बहुतक्षे पाप कम करता है, वह पहले स्वगंजा भोग किया करता है; इस ही 
यमच मनं तुम्झारं कस्याणक िमित ऐसा कराया है ॥ ११॥) 

व्याजेन हि त्वया द्रोण उपचीण। झुले प्रति | 

व्याजेनेय ततो राजन्द्र्शिदों बरकस्तच ॥ १४॥ 
हे शजन्‌ ! तमवे उलपूषै द्ोणकी सस्तानद्े निमित्त प्रवाश्णा सी -थी, इसदी लिये मेंने 
तुम्दे छलक्रमसे नरक दिखाया है ॥ १४॥ 
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भ्रध्याय हे |]. स्थ्घारोहणपएर्च १७ 








यश्चैष वद॑ दथा गीवस्दषा पाप यदौ ह्ण) 

था दुष्णत्‌ चयतु वरच् सटाः । १९९ | 
तुम जिस प्रकार यहाँ स गिय, अजुद, सहदेव और ठपदराजपुत्री 
कृष्णा ये छक्रमसे मरकते पास लाये गये थे ! १५॥ 


मि 
11 


आगच्छ नरशादूल ष्युः चैव क्िल्विपाद्‌ । 
स्वपक्षाओव ये दुर्यं सा्धथिदा दिष्ुलः रमे । 
सर्वे स्वर्मलङ्प्राद्ास्लाल्व््य स्रदषेम ॥ १६ ॥ 
हे नरशाईल ! आओ, बरे सभी पापे यक्त हो यये द । सस्त  ठम्हरे पके जो सव 


व्रणञ्च खदददाखः उदेदास््वष्ता दर्‌ । 
ख गतः वरा लिडे उदय पारेत्यछदे ॥ ९७॥ 
तुम जिषद्े निमित्त परिताप इते दये, उह दद्‌ शद्धपारिषोमर श्रेष्ठ सहदाशवदुधर रणको 
परम्‌ सिद्धि प्रप्र इई ३ \ १७ ॥ 
ले पदुयथ पुरुषव्याप्रप्रादित्णदनय लि प्‌ 
स्वस्थानस्थ लदवा उहि शोद्ध वश्णेस ॥ १८ ॥ 
! महायाही [ तुम पुरुषच्यात्र दर्यपत्र छणेकों देखो, वह निन स्थानम स्थित है । 
पुरुपश्रष्ठ 1 अब शांद्ध पर्त्याय छरसे ॥ १८ ॥ 
आहलूश्ान्यासतथा पहुय स्च पल्लन्विव साथिनान्‌ | 
सस्‍्वं दृवं स्थावमलुप्राप्तान्व्येदु ते आावसो ज्थर: 
तुम अपने अन्यान्य भृ्रया वस स्वपक्षके राजामि लिन नि 
देखो, तुम्हारे सनका शोन्न दूर रोदे }\ १९१ 


कनि 


७१” &प# 


।॥ ६९ ॥ 
ग्व स्थानक प्राप्त छुण 


च 


अयश पदं स्वं छच्छदितः अणति कौरव । 
रस्व सया दां गदद्दोषे निशालयः ॥ २०॥ 
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हे कौरव ! पले कटवा अनुधव करे § धा निरामय हीषर तुम 
मेरे साथ रहकर विहार करों ॥| २०॥ 

कमणा चाच्च पुण्यायां जितानां चप श्य्‌ | 

दानानां च मद्वा पठं पराप्लुहि पाण्ड |} २१॥ 
हें तात महाबाहु पाण्डपुत्र | ठुम जपत्ती तप्स्वासें उगजित लोकोंका, पण्यकर्मीका तथा 
दानाका फूड स्वय॑ प्राप्त करो ॥ ६१ ॥ , 


१६ 





महाभारत [ स्वर्णारो्टणपः 
अद्य त्वां देवगन्धर्वा दिन्याश्वाप्तरस्यो दिवि । 
उपेदन्घु कट्याणं विरजोम्बर्वास्सः। ॥ २२॥ 

(> © ©, ४ $ क ०४ 
भाज देक, गन्धव तथा दवेट्याणम्या दन्य अप्तराए स्वच्छ वस्र अर उत्तम भूषणास युक्त 
हो स्वरगमे तुम्दारी सेदा करें || २२॥ 

राजसू यजितालोकानम्सेषामिवाधितान | 
प्राप्छुहि त्वं सहावा तपस फं सहत्‌ ॥ २३॥ 
हे महावा ! तुमने रागष्ठय यज्ञपे जीते हुए ओर अश्वमेधे वधित करिये हुए पुण्य लोकि 
प्राप्न करो तथा तपस्ये यहान्‌ एरक पाओ ।॥ २३ ॥ 
उपछुपरि राज्ञां हि तब लोका सुधिष्ठिर। 
दरिचिन्द्रसमः पाथं चेषु त्वं विहरिष्यसि ॥ २४ ॥ 
पृथिष्टिरं ! हे पाथ ¡ तुम जिन सों शिहार करोगे, वे तुम्रं प्राप्त हए लोक राजा 


द त 9 ष, क, 9 ३०७ 


हरिथन््रके रोक्षोके सदश्च सव राजाअक्ति छो उपर है ॥ २९४ ॥ 


भर 


साल्धाता यच्च राजर्षियंन्र राजा मगीरथः। 

दौःपन्तियेत्र सश्तस्तत्न त्व॑ विहरिष्यससि ॥ २१७ ॥ 
जिस स्थानमें राजर्पि मान्धाता, राजा मगीरथ और दुष्यस्तपुत्र निवास करते हैं, तुम वहां 
विहार करोंगे ॥ २५ ॥ 

एषा देखबदी पुण्या पार्थ अलोक्यपावनी । 

आकाशगढ़ा राजेन्द्र तम्राप्छुत्ण गभिष्यसि ॥ २६ ॥ 
हे राजेन्द्र पाथे ! यह त्रैलोक्यपावनी पक्त्र देवनदी आदाक्चगज्गा है, इसमे सान करे 
चलना ॥ २६॥ 


अश्र खातस्य ते भावों मालुषो विगमभिष्यति। 

गतशोको निरायालो सुक्तवेरों भविष्यसि ॥ २७ ॥ 
इसमें स्ान करनेंसे तुम्हारा महुष्यमाव छूट जायगा; तुम शोकरहित, निरायास और बैर- 
रहित होंगे ॥ २७ | 

एवं छवति देवेन्द्रे कौरवेन्द्र युधिष्ठिरम्‌ । 

धर्मों विग्नदयान्थाक्षादुबाच खुतमात्मन। ॥ १८ ॥ 
जब देवराज इन्द्र इस प्रकार कह रहे थे, तब मूतिमान्‌ साक्षात्‌ धर्मने अपने पुत्र कौरबराज 
युधिप्ठिरते कहा ॥ २८ ॥ 


+ ध्याय ३] स्वर्गारोहणपर्व 
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मो यो राजन्यदापाक्त प्रीतोऽस्मि तदं पुत्रक 1 
सद्भक्त्या खत्यदाक््येन श्चप्रया च दमेन च ॥ २९ ॥ 
हे महाग्राज्ञ राजेन्द्र | दे पत्र | मुझमें भक्ति, सत्य वचन, क्षमा और दमसे म तुम्हारे ऊपर 
प्रसन्न हुआ है ॥ ५० ॥ 


एदा तृतीया जिज्ञासा तव राजन्कूता रूथा। 
न शाक्यले चालयितुं रचलावात्पाण देतुलिः ॥ ३०॥ 
था £ € ४ 
है राजन ! मेने तुम्हारी यह तीसरी बार परीक्षा की है। है पा्थ ! किसी कारणसे तुम्द 


सखमावसे विचलित करनेम किसीदा भी सामथ्य नहीं है ॥ ३० ॥ 


८ 


पूर्व परीक्षितों हि ध्वघासीहेंतनवर्न प्रति । 

अरणीसहितस्यार्थ तच्च लिस्तीणदानसि ॥ ३१॥ 
पदले द्रैववनमे अरणीकाषटखा जपदहरणक्े बाद्‌ यक्षद्धे रूपमें मैंने कह प्र किये थे, बह 
तुम्हारा पहर परक्षा फ; तुम उम उत्ताण इए थ्‌ ॥३१॥ 


सोदयंषु वितष्षु द्वीपां च यारत । 
श्वरूपथारिणा पुच्र पुनस्त्वं दे वरीद्धिवः ॥ ३२॥ 
है भारत ! है पुत्र | फिर द्रॉपदी सहित सभी भाइयोंक्षे विनष्ट होते रहनेपर मेने वहां 
कुत्तेका रूप धारण करके दूसरी बार तुम्हारी परीक्षा की थी ॥ ३५॥ 
तीयं भ्ावणामय यत्तयातुलिच्छसि । 
विद्युद्धोडस सहासाग सुखा विगलकालमप+ ॥ ६द॥ 
है महाभाग ! यह मेरी तीसरी परीक्षा है; जब तुम भाहयोंक्े हितके लिये नरकमें रहनेकी 
इच्छा करते हो, तब अत्यन्त पवित्र और पापरहित हो; इसलिये तुम सुद्धी होओ ॥ ३३ ॥ 
न चते आातरः पाथ नरकस्था विश्ां पते। 
साथपषा द्वराजन भरहेन्द्रेण प्रयोजिता ॥ २१४ ॥ 
है नरश्रेष्ठ पार्थ ! तुम्हारे साइलोग नरके रहनेके योग्य नहीं हैं; तुमने उन्हें नरक भोगते 
देखा, वह दवराज महेन्द्रके द्वारा प्रयुक्त की हुई वाया थी ॥ ३४७ ॥ 
अवदूय नरकस्तात द्रछ्टठय। सर्वराजलिः । 
लत्तस्त्वया भाप्तासेद छुद्दते द!खमुत्त मस्त 1 ३९५ ॥ 
दे चात ¡ सव राना्जाद्े रत्य नर्क देखना होता है, दृररिये तुम्हें मुहृतंभर यह कष्टइर 
दुःख प्राप्त हुआ ॥ ६९५ 
३ ( स्दर्गारोहणपरं } 
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ब सब्यताची सीसो वा यसै वा पुरुषपेकौ। 
पर्णों वा सत्यवाकशरों बरक्ाहोओिर ष ॥ १६॥ 
है राजन्‌ | सब्यसाची अजुन, भीषसेन, पुएपश्रेष्ठ नकुझ, सटदेव और सत्यवादी शरचीर 
1, ये लोग चिरकाल तक्क बरक्में रहनेके योग्य नहीं हैं ॥ १६ ॥ 


न कृष्णा शजपुत्नी च बरकाहा युधिष्ठिर । 

एलोदि सरतशझेषठ पद्ण गड़ग जिलोकगास ॥ ३७॥ 
है मरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! राजपुत्री द्रौपदी भी वरकर्गे जाने योग्य नहीं है। आओ, ब्रिलोक- 
गामिनी गज्ञाको देखो ॥ १७॥ 


एथष्ुक्तः ले राजपिस्तथ पूर्धापितालह। । 
 _ जमा लद धरण सर्वैश्च िदालयैः ॥ ३८ ॥ 
धसे एसा उहयैपर तुम्हे पषपितामह बे युधिष्टिर धम तथा स्वरभमे रहनेबाले सब 


देवताओंके सहित गये ॥ ३८ ॥ 


गङ्ख देवनं पुण्यां षाडनीष्टिरंस्दुनाय्‌ । 
अवगाद्य टु त्यं राजा तरुं दल्याज लालुषीष््‌ ॥ ३९ ॥ 


आर ऋषियांसे स्तुता पावना पाविन्नजलवालों देवनदां गढ़ास राजा युधिप्ठि रने खान करके 
अपने मानवशरारका पारताण किया ॥ १९ ॥ 


क 


सो कपुष्यल्या घसेराजो युधिषिरः । 

चरो गलदंत्यापो जले तर्लिन्छमाष्ठ्धनः ॥ ४० ॥ 

अनन्तर धराज युधिष्टिर उस गज्गाजलरम खान करके दिव्य देदयुक्त, पैरमाधरे र्ति तथा 
उन्ताषएर हित दोक कभित होने रने । ४० ॥ 


| 
रो 
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दत्तो ययौ छदो देः इुखराजो युधिष्ठिरः 
धलेण ददित यीवान्स्तूययष्ने यद्षवधिः ॥ ४१॥ 
इति आपम्रह्माभारते स्वगोराहणपदाण दतारखोऽत्यायः ॥३॥॥ १२९१॥ 
अनन्तर धीमान्‌ इरुराज युधिष्टिर दैवताय घिरके ऋषियोंके हाश स्तुतियुक्त होकर धर्मे 
सहित गये ॥ ४१ ॥ 


महाभारतके स्वर्णारोषह्णपवेमे तीखरा अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ १२१ ॥ 
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तता याधचाछरा राजा द्वः; उदवरुदणः 
॥ १॥ 


पूल्यभ्रानो यथौ तच्च खन्न दे कुरुपुंगवाः 
श्रीनेशस्पायन मुनि बोले- अनन्तर राजा युधिष्ठिर देववाओं, पिश ओर भर्द्वणसे एजित 
होकर जिस स्थानमें कुरुपाण्डव्गण निवास ठरते ये वहाँ गये ॥ १ ॥ 
ददश तत्न गोविन्द ब्रात्मेण वपुषान्वितस । 
1 २॥ 


तेनैव दृष्टपूर्वण साहदयेनोपसूचितस्‌ 
बहा पले देखे हए सादृश्ये दारा चित ब्राह्मश्रीर्युक्त भगवान्‌ गोविन्दका उन्होंने 


दर्शन किया ॥ २॥ 
दीप्यमान स्ववपुया दिव्येरसपस्थितम्‌ । 
चक्रप्रश्वतिभिधरे्दिव्ये! घुरुषदिग्रहै। । 
उपास्थमान बारेण फल्णुवेन छुवचेसा ॥ ६॥ . 

वै उस समय निज शरीरी शोषासे दीप्यमान है, चक्रप्रभृति दिव्य ओर स्यंकर अख्र पुरुष 
विग्रह धारण करके उनकी सेवामें उपस्थित हैं; अत्यंत वेजरबी वीरश्रेष्ठ अर्जुन उनकी उपासनाएं 


लगे हुए हैं, यह देखा ॥ १॥ 
अपरस्मिन्नधोदेशे कण सरसखरश्वतां वरम्‌ । 
॥ ४॥ 


द्वादशादित्यसहित ददश कुरूनव्दनः 
दूसरी ओर कुरुनन्दन युविष्ठिरने शस्रधारियोंमें श्रेष्ठ कणकी बारद जआदित्योके साथ विशजमाव 


दखा ॥ ४ ॥ 
अथापरस्पिन्‍्नुद्देशे झरुद्वणबूत प्रभु । 
1५॥ 


भसीससेनसथापद्यत्तेनेव वएुपान्वितल्‌ 
अनन्तर दूसरे स्थानर्गे मरुद्णते घिरे हुए प्रश्न भौमसेनकी पहलेइीके समान शरीरसे युक्त 


अवलोकन किया ॥ ५ ॥ 
अश्विनोस्तु तथा स्थाने दीप्यमानौ स्वतेझ 
नकुल सहदेव च ददशण कुदनल्दनः ॥ ६ ॥ 
अनन्तर कुरुनन्दनने दोनों आशिनीकुमारोंके मिकट मिज तेजके सहारे दीप्पमान मकुल और 


सहदेवो देखा ॥ ६ ॥ 
भ 





महाभारत है [ स्वर्पारोहणप 
तथा दद्य पाश्वार्ली कम्लोत्पलभालिनीस । 
वपणा स्थगे्लाक्रस्य लिछन्तीमकेवर्च सप्‌ ॥७॥ 
ओर सयकी भांति तेजशालिनी कमलोंकी मालाजे विभूषित द्रोपदीको अपनी तेजस्त्री 
शरीरदी सुघराईवे सुरपुरकों अभिभूत करती हुई देखा ॥ ७ ॥ 


अंथेना खदट्स्ा शला प्रष्टु वच्छदयुधिषिरः । 

ततोऽस्य जगकवानिन्द्रः कृथयापाद देवराद्‌ ॥ ८ ॥ 
राजा युधिष्टिस्ते उसे देखते ही उसे सहला पूछनेकी इच्छा की । अनन्तर देवराज भगवान्‌ 
इन्द्रने लनसे कहा ॥ ८ ॥ 


श्रीरेषा द्रौपदीरूपा स्वद्थं भालुषं गला । 

अथाोनिजा लोककान्त पुण्कगन्धा युधिष्ठिर ॥ ९ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! यद खाकषात्‌ र्मी है, द्रौपदीरूपे तस लोगो निमित्त बहुष्यलोकमरे शं थी। 
यह अयोनिजा, सवेलोकक्तान्ता ओर पण्यशन्थशाकिनी है ॥ ९ ॥ 


द्रपदश्य छुले जाता भवद्धिश्री पञ्मीचिता । 

रत्यथे जयता देषां विमता शुलपाणिनाः ॥ १०॥ 
यह द्वुपदकुछमें जन्म लेकर तुम लोगोंके द्वारा अचुगृद्दीव हुईं थी; तुम लोगोंकी प्रसन्नताके 
निमित् इसे स्वयं भगवान्‌ महादेवने बनाया था ॥ १० ॥ 

एते पञ्च सहासागा गन्धर्वाः कादक्प्रमाः | 

द्रपव्यास्तनखा शजन्युषपाष्छभापेताजखः ॥ ११॥ 
हे राजन्‌ } ये अधिप्रमदश्च अमित तेजस्वी महाभाग पांच भधर द्रौपदीके गर्भसे तुम 
रामाद पुत्ररुषसे जन्हे थे ॥ ११॥ 


पद्थ गन्धवेराजाब घतराफ्ठ समोषिणस्‌ 
एन च त्व पिजानाहे भ्रातर पूडः पितु ॥ १२॥ 


इष गन्धवैराज सनीपी धृतरा देन क्रो, ददेदी तम अपने पिताका बडा माई 
जानो ॥ १२॥ 


अयं ते पूजो घ्राता क्तौल्तेयः पावकद्युतिः । 

स्येपुणोऽग्रजः भ्रेष सधे इति विश्रुतः । । 

आद्ट्यसाहतप यत पद्यत पुरुषषमभ ॥ १३॥ 
ये अधिषद्शु तेजस्वी कुर्ती-नस्दन दूत-पुप्रोक्े स्थेष्ठ तथा शरेष्ठ भे ओर येही राषेयके 
सामसे विख्यात थे। आदित्योंके साथ झणे जा रहे हैं, उस पुरुषश्रेष्ठको देखो ॥ ११॥ 
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सखाध्यानातथ देवानां वल्लवं सख्चासपि । 

गणेषु परथ राजेन्दर बृष्णयन्धद्ामहारथान्‌ । 

सातव्यकिप्रसुखान्वीरान्योजाँ खेद सद्दारथान्‌ ॥ १४॥ 
हे राजेन्द्र | साध्यगण, वहुगण और मरुठ॒णक्के बीच वृष्णि तथा अन्धकर्बशीय सात्पाद्धि 
प्रभुति महारधियों और भोजवंशीण बीरवर महावल्ली पुरुषोंकों देखो ॥ १४॥ 

सोलेद सहित पशय सौमद्रमपराजितस | 

अभिमन्युं सरष्वाद विद्ाकरखमद्यातिम्‌ ॥ १५ ॥ 
चन्द्रमाश्च ङस्तिवाले, महाधद्धधर, अपराजित सुभद्रापुत्र अभिमन्धुशो चन्द्रते सहित बटे 
देखा ॥ ६ ५॥ 

एष पाण्डु्मदेष्वालः कुन्त्या खाद्या च संगतः । 

विधानेन सदाभ्येति पिता लव समान्तिकम ॥ १६॥ 
थे तुम्दारे पिता महाघनुधर पाण्डू कुन्ती तथा माद्रके सज्ञ विमानके सहारे सदा मेरे समीप 
आते हैं ॥ १६॥ 

घसुणसि! सहिते पद्ण लीएप झान्तनर्थ छुपस । 


कष) भ 


द्रोणं घृ पारव गुरमेर्नं निरस्य ॥ १७॥ 
शान्ततुपूत्र राजा सीष्मको वसु रुहिव देखो ओर बृहरुपतिके निकट अपने गुरु द्रोणको 


अवलोकन करों ॥ १७ ॥ 

एले चाब्ये सहीपाला घोधास्थण्ष व पाण्डव। 

गन्धर्वें! सहिता यघान्ति यह्लै। पुण्यज नेटतथा ॥ १८ ॥ 
हे पाण्डव ! ये खव तथा हने अतिरिक्त अन्यान्य राजा तुम्हार योद्धा लोग मस्धर्व, यक्ष 
डीर पुण्यात्मा लोगे रदित यमन रते ई ॥ १८ ॥ 

ुद्यकानःं गतिं चापि केचितप्राप्ता च ख्चमाः | 

त्यक्त्वा देर जितस्वगरैः पुण्यदाग्वुद्धिकभेसिः ॥१९॥ 

एति श्रीमहाभारते स्वर्गासेणदपर्वणि चतुर्थोऽध्यायः ॥ € ॥ १४० ॥ 


किसी किसने देह त्यागद्षे पवित्र वाणी, युद्धि ओर खमसे स्वे लोरूपर अधथिष्टार प्राप 
करके मुब्कगणसी गति प्राप्त की है ॥ १९॥ 


महाभारतके स्वर्गीसेहणपर्वमे चौथा अध्याय समाप्त ॥ ४॥ १४० ॥ 


लीने 


€ ( स्वर्गारोहुणपर्द ) 
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जमप्नेजय उवाच- 
सीप्णद्रोणी सहात्पानी घुतराण्रख्ष पार्थिया। | 
विशरव्द्रपदी चोली शऊूअपोत्तरतथाः 1९॥ 
जनमेजय बोलि- महातुभाव भीप्म और द्रोण, गद्दरात प्रतर, विराट, ढृपद, शहद, 
उत्तर ॥ १ ॥ 
धृष्टकेतुअयत्सेनों शाला पैच स सत्यजित्‌ | 
हुर्णोधनसुताणय शकुदिशेद सोबल। ॥ २॥ 


| 


धृष्ठकेतु, जयत्तेन और राजा सत्यनिद्‌, दुर्योधने पुश्रयण, सुदररनन्दन शङ्खनि 1 २॥ 
कणपन्नाथ् विक्रानत राजा बैच जयद्रथः | 


घदोत्कचादथर्त्रय ये घान्ये बाछकीदिता। 1४॥ 
कर्णके पराक्रमी पृत्रगण, राजा जयद्रथ और घटोत्कच प्रभृति जिन छोगोंका नाम नहीं कहा 
गया ॥ ४ ॥ 

ये घान्ये कीतितार नो दीघ्रसूदेय। । 

स्व काले फ्ियन्ते ते तस्थुरूूदपि शंख ले ॥४॥ 


दथा जिय राजाओंङा वर्मन क्रिषा सया है, उन तेजस्वी शरीर धारण दस्नेवाले राजाओनि 
कितने समयत स्र्मये याद किया था, वह भी मेरे समीप वर्णद करिये ॥ ४ ॥ 
आहो हस्विच्छाश्वर्त स्थान तेपां तन्न द्विजोत्तम | 
अन्ये वा कर्थणः काँ ते गहि प्राप्ता मरपेसा। । 
एतदिच्छास्यर्‌ं श्रोतुं शोन्ययार्दं त्वया हिज ॥५॥ 
है द्विजोंचम | कया उन लोगोंकों दे 
भोभनेदे अनन्तर उच श्रेष्ठ पुरुषों 
इच्छा करता ६ ॥ ५॥ 
खत उधाच-- 
दस्यु! स तु विप्रपिरलुल्लातो महात्सना | 
व्यास तत्य धजुपलेराख्यातुसुपचकल 1 ९॥! 
सत वीले- उस विप्ररषि वेश्म्पायन सुलिने राजादा एदा प्रश्न सुनके महात्मा व्यासदेवकी 


आज्ञायुहार्‌ उन (मकट दष चणन्‌ करना आरम्‌ क्या ॥ ९ ॥ 


 शाब्यत स्थानकी प्राप्ति हुई थी ? अथवा कमेफल 
च 


सी भति प्राप्त ६ ? रसे च आपके मुझसे सुननेकी 
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वश्चम्पायन उवाच- 
गन्तव्य छथ्णा[सन्त सबंण बद्धजाप्वष । 


श्युणु य॒द्यभिर्दं राजन्देशनां मरतषंय । 

यदुवध्च लहादेजा दिव्यचश्चुः परतापणयान्‌ ॥ ७॥ 
श्री वेशम्पायन सुनि बोले- है नरनाथ | छर्मोद्नी समाप्ति दोवेपर सब लोगॉको जानादी 
पडता है । हे भरवश्रेष्ठ ! महाराज ! यह देवदाओोंका गोपनीय रहस्य है। मद्दातेजस्ती 
प्रतापवान्‌ दिव्यचक्षु मुनि व्यादंते जो कहा है, उसे बताता हूं, सुनो ॥ ७ ॥ 

छुनि। पुराण; कौरठ्य पाराशयों सहाबत। । 

अगाधद्ुद्धिः खयज्ञो गहिज्ञ। स्वद्धलणाम्त्‌ ॥ € ॥ 
है कुरुनन्दन ! महान्‌ वधार, अगाध युद्धि, खवेज्ञ, सव दर्मा गतिक जाननेबारे 
पुरातन सुनि एराश्चर पुत्र व्या्देव ह ॥ ८ ॥ 

य॒सुनेव वदतिजा यीखषः प्राप सहादयुति। । 

अष्ावेव हि द्यन्ते वख सरतपेल ॥९॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! जो आठही वसु दीखते हैं, उसका कारण महतिजस्ती महाद्युति भीष्म उन 
वषु स्वरूपमें ही प्रविष्ट हुए है ॥ ९॥ 

बृहस्पति विवेकाथ द्रोणो खद्धिरस्यं वश्य । 

कृतवणों तु दादच्त्यः प्रचिवदा लश्द्णाश्‌ ॥ १०॥ 
आचार्य द्रोण आद्विरसोंगें श्रेष्ठ दुदृस्पतिके शरीरमें प्रविष्ट हुए, हार्दिक पुत्र रृतवर्माने 
सरुह्रण॒र्म प्रवेश किया | १० 

समत्कुमार प्रचुज्ञ। प्रतिवेश यथागतल्‌ । 

घुतराष्ट्री धनेशस्य छोद्तान्धाप दुरासदान्‌ ॥ ११॥ 
प्रयुम्न जहांसे आये थे, उस ही सनरकुमारर्म प्रविष्ठ हुए। घृतराष्टरने घनाध्यक्ष कुपेरके 
दुलंभ लोकार्म गन दिया ॥ ११॥ 

घुतराष्ट्रेण सहिता गाव्धारी च घशहिवनी। 

पहनीण्यां सहित! पाण्डुमऐन्द्रसदर्न थयों ॥ १३॥ 
उनके सद्ग यशस्विनी गान्धारीको भी उक्त ङे प्राप्त हुए। राजा पाण्डने दोनों पत्नियों 
सहित महेन्द्रे सवनर्भं गमन दिया ॥ १२॥ 

बिशण्टरुपदौ चमौ धृष्टकेतु पार्थिवः । 

वशरठान्ुरलास्वाच् जाल) करूपो विड्रथ। ॥ १३॥ 
राजा परार; दुपद, राजा धृष्छत, निश्च, अक्रूर, सास्य, साड, कम्प, विदूरथ ॥१३॥ 
म 


के 





व ८, € { 
बंज्ञमाण्ल [ श्घथर्गारोहणपश 


भशरिश्रया। शल्लेय अरिश् एथियीपलि। । 
उग्मसेनस्त॒था कंसों वसुदेवस्थ वीयेयात्‌ ॥ १४॥ 
68५ ९ _ क क न 9 के €, # ४ 
भूरिश्रवा, शल, एथ्वापात भूरे, उग्रहन, कख अर्‌ अर्‌ पसुद्ब ॥ १२ ॥ 


उत्तरख खद भरारा कराङ्कन तश्पुंगयः। 

विश्वेषां देवतानां ते चिविद्युनैरखत्तमाः ॥ १५ ॥ 
तथा अनेक भाई शङ साथ नरश्रेष्ठ उत्तर प्रभृति श्रेष्ठ पुरुषोति विश्वेदेषगणोंमें प्रवेश 
किया ॥ १५॥ 

बचों नास महातेजा। सोलपुण) प्रतापयान । 

साअनमन्युन्धाखद्स्य पर्यन्य स्ुताऽमयत्‌ ॥ १६॥ 
चन्द्रमाक्ते महातेजस्वी प्रतापवान्‌ पुत्र जो बर्चा हैं वे अमिमन्युरुपसे नरश्रेष्ठ अचनके पुत्र 
दए थ ॥ १६॥ 

स थुद्ध्वो क्षघ्रघरभेण यथा नान्यः पुश्ान्कद्ित्‌। 

विवेध सोम धमाट्मा द्मषेणाऽन्ते लद्ारथः ॥ १७॥ 
उस धर्मात्मा महारथीने अनन्‍्यसाधारण पुरुषोंद्ी भांति क्षत्रियधर्मकषे अनुसार संग्राम करके 
कम पूरा होनेपर चन्द्रमामें प्रवेश किया है ॥ १७ ॥ 

आविवेश रवि कण! पितर॑ पुरुषषेस । 

दापर शङ्कनिः पराप धृषटद्य॒न्नस्तु पाचकम्‌ ॥ १८ ॥ 
है पुरुषश्रेष्ठ ! छूण अपने पिता यमं प्रविष्ट दए । चकिते परम ओर धृषटवुस्रने अधमे 
प्रवेश्च च्या ॥ १८ ॥ 


घृतरा्ट्रत्मजा! खब यातुधाना घलात्कदा। । 

ऋद्धिमन्तों महात्मान) शास्त्रपूता दिव गता। । 

धमेलवाविखर्क्षत्ता राजा चद्‌ युधिषिरः ॥ १९ ॥ 
धृतरा्कं सव पुत्र बरान्मच रक्ष थे, उव महाचलियाने घण द्धेसम्पन्‌ तथा शस्त मरङर 
स्वेम मयत करेया ह । विदुर्‌ आर राजा भुधिष्टेर धमम्‌ प्ररष्ट हुए ॥ १९॥ 


अनन्तो यगवान्देवः प्रविषेश सखातलण। 
पितामइनियोगाद्धि यो योगाद्वामघारयत्‌ || २० ॥ 
कह 


जिन्होंने पितामह ब्रह्मदेवकी आज्ञाके जलुसार योगवलसे पृथ्वीकों धारण किया हे, वे भगवान्‌ 
अनन्तदेव जिन्होंने बलरामका रबरूप धारण किया था, रसातलम प्रविष्ट दए ई ॥ २०॥ 
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पोडशस्त्रीसहस्नाणि वाखुदेवपरियग्रहः । 

न्यमज्न्त सरस्वत्यां कालेन जनमेजथ। 

ताश्वाप्यप्छरसो भुत्या घासुदंवछुपागलल्‌ ॥ २१॥ 
है जनमेजय ! भगवान्‌ श्रीकृष्णकी जो सोलह हजार स्लियाँ थीं, कालक्रमसे सरस्वर्ती बदी 
डूबी, वेही अप्सराएं होकर भगवान्‌ श्रक्षष्णद् समाप यह ॥ २१ ॥ 

इलास्तस्पिन्भहायुद्धे थे चीरास्तु महारथा। । 

घथणोत्कवादय। लर्जे देवान्यक्षश्च खेजिरे ॥ ११॥ 
उस महातंग्रायमे जो घठोत्कच प्रभृति यहारथी वीर मारे जये ये, वे देवदाओं तथा यक्ष 
लोकोंकी प्राप्त हुए ॥॥ २१ ॥ 

दुर्धाधनसद्ययाश्र राक्षत्ा। परिकीलिता। । 

प्राप्तारत ऋशदतो शाजन्खवबलोकानलुतस माल ॥ १३ ॥ 
है राजन्‌ ! दुर्योधनके जो सहायक थे, वे राक्षपरुपसे कहे गये है; तभी उन लोकनि कमे 
उत्तम छोकोंकों पाया हैं ॥ १३ ॥ 

अयनं च खदहेन्द्रस्य ऊुेरस्य च धीदलतः। 

वरुणस्थ तथा लोकान्विविद्ञु। पुरुष खाः ॥ १७४ ॥ 
उन श्रेष्ठ पुरुषोनि देवराज महेन्द्रके भवन, धीमान्‌ कुंपेर ओर बरुणके छोक़ोंमे प्रवेश किया 
है ॥ २७४ ॥ 

एतचे स्वेमाख्यातं विस्तरेण महायल्रे । 

कुरूणां चरित त्स्नं पाण्डवानां च मारत ॥ २५९ ॥ 
है महाद्रुतिमान्‌ भारत | यह मेंने तुम्हारे समीप कुछ-पाण्डवोका समस्त चरित्र विस्तार- 
पूर्वक ब्णन किया ॥ २७॥ 

खूत उवाच- शि 

एतच्छदस्वा हिजनभेछात्व राजः जनमेजयः, । 

विस्वि्तोऽययदत्यथे यज्ञकर दोन्तरेषयथ ॥ २६ ॥ 
छत बोले- हिजश्रेष्टणणोंस्रे राजा जबमेजय यज्ञक्ार्यके बीच इसे सुनके अत्यन्त विस्मित 
हुए ॥ २६ || 

तल समापथासाछु) कम तत्तरण घाजका। । 

आस्तीक्ृश्वा मवत्प्रीव! परिछतोक्षय सुज्जंगसान ॥ २७॥ 
अनन्तर यज्ञ करानेवालनि उनके उस यज्ञकायकों समाप्त किया: धास्तिर् मुनि भी सर्पोको 
प्राणसंक्टले छुडाक्े अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ २७ ॥ 


२ 
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तीं द्विजाीन्छ गास्तात्थकि रलोषथत्‌ । 
पूजिताओापि ते राज्षा छ दु धद्गदद््‌ ॥ २८ ॥ 
अन्तर्मे राजे उन सप ब्राह्मणादो पया दक्षिणा देशे परितुष्ट सिया; वे लष सी राजास 
पूजित हीदर जेषे आये थे द्धी तरए विज विज स्वानपर्‌ अये ॥ २८ ॥ 
वेसजंयित्वा विधष्रांस्पाज्नाजापे जमसेदझूय। । 

ततस्तक्षशिलकावा/! स पुबरायाद्रद्धाह्ृपय ॥ २९ ॥ 
महाज जनमेजय भी बादर्णोको विदा कर दकश्षदिताहे फिर हरितनापुरमें आये ॥ २९॥ 

एतत्ते स्लाख्यात॑ वैश्वंपायनब्दीतिवस्‌ ! 

व्यालाज्ञपा समाख्यातं लपंलले पस्य ह्‌ ॥ ३० ॥ 
एष प्रकार राजा जनमेजय सर्पयज्ञ्मे व्याय्देयती आज्ञाुसार श्रीवेशम्पायन सुनिके द्वारा कहे 
हुए ये सब विषय तुम्हारे निदाद वर्णित हुए हैं ॥ ६० |॥ 

पुण्योड्यलिलिष्ासाखू्य। पवििज चेद्सुक्तमस्‌। 

कृष्णेन सुनिया पिभप्र नियत सत्यवादिना ॥ ३१॥ 
है थिप्र ! खस्यवादी सुनि व्शख्से नियत किक हुया यह्‌ परण्यमेय प्रविहास्च परम पवित्र 
ओर अत्यन्त उक्ष ६ ॥ ३१ ॥ 

सरयज्ञेन विधिज्ञेन धल्ञादयहदा सदा । 

अतीन्द्रियेण छुचिन्य दपर भावितात्लना ॥ २२॥ 
सर्वज्ञ, विधि विधानके ज्ञाता, धर्मज्ञानवान्‌ , साधु, अतीन्द्रिय, शुद्ध और पवित्र तपस्यासे 
छुद्ध चिच !! ३९ ॥ 

देश्वरथे यतता चेघ साँख्ययोगायिदा तथा । 

नकतल्जविवुद्धेय दृष्ठा दिव्येन चल्ुषा ॥३१॥ 
ऐश्यसम्पतन, सांख्ययोगवित्‌ अदेझ रस्त्रबिलुद्ध कृष्णदधेपायन युनि (बेदव्यास ) ने दिव्य 
इश्क सहारे देखकर ॥ ३४ ॥ 

क्तं प्रथण्त्य रोके पाण्डवान्मं सद्यव्वनाद्‌ । 

ल्थेषा श्वि याणां च शूुरिद्रचिणदजङ्गाष् ॥ २९१ 

लोकमें महाचुभाव पाण्ड्यो तथा अन्याग्य अधिक धन दथा तेजसम्पन्न क्षत्रियोंक्री कीर्तिका 
बिस्वार करनेके लिये इसकी रचदा की है 

य इद्‌ आवयाःहूहान्खदा प 

धूतपाप्ल्य जिलर्थणां ्रखश्ुखय गछति ॥ ३५ ॥ 
जो विद्वान्‌ पुरुष सदा प्रस्येक्‌ एवंपरं पसे है, उसके सारे पाप नष्ट होते हैं तथा 
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तृंश्दस्घोपतिछले ॥ १६ ॥ 
1 अंक्ष सुवाता है, उसदा 
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पितरोंकी दिया हुआ अन्नपाव अक्षय होकर पिदरोंशों प्राप्त 
अद्धा येन्‌ छुरत इटिद्रि देसे 
सह्तामारसलसाख्याथ पद्मात्ट॑व्ध्या प्र 
दिनमें इच्ध्रियाँ अथवा मनसे बरुष्य जो पाप करता ६ 
पाठ करके उन पापसे छूट जाता हैं || है 


९ 
धल चार्थं च कराश्च ल्ल च चरलजल। 


घ 
सुखयति ( १७ 
दह्‌ सायंहइन्ध्याडे समय महाभारतक 


यदिहास्ति वदन्यन्न यल्चेह्राश्लि न तत्कावि | ३८ ॥ 
प [५९ 6 = क अरे 
है भरतश्रेष्ठ ! घर, अर्थ, इगम ओर योक्षटः विषधरं जो इदयं दहा भया हं, बह अन्त्र 
भी है; जो इसमें नहीं है, वह ल्द शी नदीं ३ ॥ ६८ ॥ 
क क 


जयो नामेतिहासोडण ओोलवणों भालिसिच्छला | 

राज्ञा राजसुतैशापि गशजिण्यः चैय थोजिता ॥ १९॥ 
यह “ जय ? नायक इतिहासता श्रवण समृद्धि 1 करना चाहिये 
राजकुपार क्षत्रिय ओर गर्मिणी स्लियोंद्ों वी इसे अवश्य सुनता योग्य है ॥ १९॥ 

स्खगकामो क मेष्ट्वगं जथष्छारो र येस्जयस्‌ । 

गा लणां कजत पुन्न क्ल्य य बहु सा(येवष्छ्‌ ॥ 2० ॥ 
इसे सुनके स्वरगंकी इच्छा करनेबाला महुष्य स्वर्ण पाता हे, युद्धम 1पेजयके अभिछापीको 
विजय प्राप्त होती है; गर्भिणी स्तलीक्ो पुत्र जथवा अत्यन्त अण्वी दर्वा प्राप हः 
करती है ॥ ४० ॥ 

अवनागर्त च्रिभियेतें। क्ष्णद्वपाथव!) घर । 

न्द्वे चारसस्थाश्य कूलयान्यलंस्धार्ययात ॥ ४१ ४ 

नित्यसिद्ध सवशक्तिमात्‌ हृष्णदेषायन व्यासदेव सुद्तिने घर्मकी छामदाते इस महाभारत 
संदर्भकी रचना तीच सालमें की है | ४१ ! | 


वारदोऽश्रावयदयानद्धिष्ते देः दि धव 
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त पे कि लत लक सम व 
इतिहासमिस पुण्च सहाये वेदर्समितस्‌ । 
आयवशेषद्यस्त पर्णासजान्कृत्या ऋाध्यणमसग्रता ॥ ४३॥ 
जो सनुष्य ब्राह्मणोंकी आगे करके इस वेदतुर्य अथसे प्रसिद्ध पत्रित्र इतिहासकों तीन वर्णोको 
सुनावा है ॥ ४४ !! 
से बर। पापतिसुक्ता दी शौनक । 
गष्छेत्परामिकाँ लिछ्विसछ य्‌ ॥ २४] 
वह इस लोकमें पापरहित तथा कीर्ति राम करके अस्तमें परम सिद्धि प्राप्त कता है, श 
विषयमे सुते छ द्दह वही हैं ॥ ४४ ॥ 


स्ारवाध्ययनास्युण्यादपि पाटसलध्रीयतः ) 
खअद्धानस्य पूयन्त खदपापाल्यकेपतः ।॥ २५ ॥ 
पवित्र महामारवका जो एक पादसी पाठ करता है, उसे संपूर्ण महाभारतके अध्ययनका 
पुण्य प्राप्त होता है और उस भ्रद्धाबान्‌ मनुप्योंके सब पाप छठ जाते हैं ॥ ४५॥ 
लएपिसगवानव्यास। द्ृत्वेनां उंहियां पुरा । 
छाकृशख्ताससेगदाब्पुश्नसप्यापयच्छु कर ॥ ४६ ॥ 
धर्मात्मा महर्षि व्यासदेवने पहले हस सोहिताकी रचना करदे अपने पुत्र श॒ुकदेवकों चार 
छोकोंसे पढ़ाया था ॥ ४९ ॥ 


सातापितृस इस्त्राणि पुत्नदारशतानि च | 
संलारेष्दलुझुतानि यार्ति यारपण्ति चापरे ॥ ४७॥ 
मनुष्य सखारमे सरसरा मातापिता तथा संका ख्ीएन्रोंके संयोग-वियोगका अनुभव कर 
चुके ६, करते हैं ओर दरते रहेंगे ॥ ४७॥ 


चं भाप्ये 
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(३ ॐ [व 
दषस्थशनखद्स्ाणि भयस्थानरत्यनि षच । 
द्दिदसे दिवस सूदसाविशन्ति न पाण्डितस्‌ ॥ २८ ॥ 
दप सदसा स्थान ओर भयके संरूडों खमव प्रदिदिन अज्ञानी यनष्यको श्राप्न होत ह, पन्य॒ 


चश = 


पण्डत प्प मनय च प्रवेश्च तष्टा सर्‌ दूपे ॥ ४८ ॥ 


ऊध्ववादुनरोस्येषन च क्ध्चिच्छरणोति मे | 

चादर च्ाश्चस्य ख किये त सेव्यते | ४९ ॥ 
ग दना सत उपर ठठाकर चिठा रहा ह, रो चेरा सुहना सही सुनदा; धमसे माध! 
तथा अथ जर्‌ काम भी सिद्ध होते हैं, फिर छोग उसकी आराधना क्‍यों नहीं करते? ॥४९॥ 


भ्श्याय ५1 स्वर्गाशेहिणपथ श्र 
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न जातु द्यामान्न भथान्न छो खाल व्यजेस्जीविदस्यापि देतो।। 
नित्यों धर्म छुखदु!खे ह्वमित्णे जीयो नित्यों हेतुरण त्वनिह्य। ॥ ५०॥ 
¢ 


काम, भय, लोभ अथवा जीबनत्ते निभित्त सदापि ध्वजो न छोडे, धमं ही नित्य है; सुख 
ओर दुःख अदित्य षात्र ईह; जीव दिय है, जीवश्च हेतु शरीरादि अलित्य हैं ॥ ५० ॥ 


इमां भारतसादिज्ञी प्रातरुत्यथाथ था पढठेत। 
से जारतपफल प्राप्ण पर द्ल्वाधिगच्छदि - ॥ ५१ ॥ 
५, 0 ५ न ¢ न 
जो प्रतिदिन भोरके समय उठके इस भारत साविद्रीका पाठ छरतो है, वह संपूर्ण महाभारतरे 
अध्ययवका फर पाझे परवहाय परमात्माका राम करता दे॥ ५१ ॥ 
यथा सझुद्रो मगवान्यथः व छिलवानिगरि। । 
। र्यातावु कौ रत्वनिधी तथा भारतसुच्यले ॥ ५१॥ 

॥ "क ९ [+ ५ ८ = € ८८५. हि (८ ञ््ट 
सब ऐश्वयेशाली समुद्र ओर हिमवान्‌ पर्वद जिस प्रकार रत्नोंकी विधि कहके विख्यात हैं 
बेसाही महाभारत भी उपदेशमय रस्वॉछा भण्डार है ॥ ७२ 

सह्ामारतभारुयान थ। पठेत्सुसमाहिद। । 
से गच्छेत्परसां सिद्धिलिदि ले बाश्ति संशयः ॥ ५६ ॥ 
जो भरीभांति एकाग्रचित्त होक स भारत आख्यानका पाठ करता है, उसे परम दिष्धि 
प्राप्त होती है, इसमें मुझ्ले सन्देह नहीं है ॥ ५३॥ 
हैपायनोछपुदनि/खतमप्रले् पुष्य पविच्चनय पापहर शिर्ख च । 
थो भारत समधिगछछति दाचथसा् कि लब्य एुष्कछरजलेरसियेचबेब ॥ ५४॥ 
एति श्रीमह्ाभास्ते श्वर्गासेदणपर्बणि पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ १९४ ॥ 
जो वेदव्यास मुलिके सुखसे लिदङे इए अप्रमेय, पुण्यद्र, पित्र, पाप हरनेबाके वथा 


कल्याणकारी इस बद्दाभारत॒का पाठ दूसरोंके सुखसे सुनता ह, उसे पुष्करतीथंके जलम सान 
करनेका कथा प्रयोजन है? ॥ ५७ ॥ 


महाभारतके स्वर्गारोद्णपर्चभ पाँचवां अध्याय खतम्ताध ॥ ५॥ १९७ ॥ 
किक © हु 
॥ इति श्वगोरोष्टणपर्च खमाप्तश्ल ॥ 


1 छइत्ति श्रीभहाभारत्त॑ संपर्णस ॥॥ 





